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प्रकाशक प्रात प्रकाशन, चावडी वाजार, दिल्‍लो- २2००७ ८६ 


॥ 


रक्षा 


बोधइच त्वा प्रतीबोधवच रक्षताम । 
ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करे । 


- अथर्वंबेद (८१।१३) 


मानेन रक्ष्यते धान्यमद्यान रक्षत्यनुक्रम: | 
अभीवणवं नं गाइच स्त्रियों रक्ष्या: कुचेलत: ॥। 
भली प्रकार संभाल कर रखने से अनाज की रक्षा होती 
हैं। फेरने से धोड़े सुरक्षित रहते हैं। बारंबार देख-भाल 
करने से गौओं की तथा म॑ले यस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती 
है । 


-- वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३४४० ) 


आपवर्थे धन रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद धनेरषि। 
आत्मानं सतत रक्षेद्‌ दारंरपि धरनरपि॥ 
आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें। धन के द्वारा भी 
स्त्री की रक्षा करे। स्त्री एव धन दोनों के द्वारा सदा अपनी 
रक्षा करे । ० 
- वैवव्यास (महाभारत, उद्योग पं, ३२७।१८) 


सत्यन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । 
मृजया रक्ष्यते रूपं कुल वत्तेन रक्ष्यते ॥ 
सत्य से धर्म की रक्षा होती हूँ । योग से विद्या सुरक्षित 
होती हूँ । सफाई से रूप की रक्षा होती हूँ! सदाचार से कुल 
की रक्षा होती है । है 
- जे दव्यास (महाभारत,उद्योग प्य, ३२६।३४) 


वित्तेन रक््यते धर्मों, विद्या योगेन रक्ष्यते । 
म॒बुना रक्ष्यते भूष:, सत्स्श्रिया रक्ष्यते गहम || 
धन से धरम की रक्षा की जाती है, योग अर्थात्‌ अभ्यास 
से विद्या की रक्षा होती हूँ, कोमलता से राजा की रक्षा 
होती है और श्रेष्ठ रत्री द्वारा घर की रक्षा होती है । 
-- चाणक्यनोति 


जाको राखे साइयाँ मार न सकिहूँ कोय । 
बार न बाँका कर सर्क जो जग बरी होय ॥। 
--कबोर 


रक्षा का पहला साधन तो अपने हृदय में पड़ा हूँ । वह 
है ईश्वर में सरल श्रद्धा, दूमरा हूँ पड़ोसियों की सदभावना । 
“महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रव्षन, भाग १, ४४३) 


सिर सलामत तो पगड़ी हज़ार । 
--हिंदी लोकोबित 


रचना 


रसवद्वचना रचना रचना 
विगणा रचना त्वरुचिन्यसना । 
सरस वाक्यों वाली रचना ही रचना हैँ, गुणहीन रचना 
तो अरुचि उत्पन्न करने वाली हूँ । 
--भट्ट मथरानाथ शास्त्री (गोविदवभव, पृ० ६१) 


रजोगुण 
दे० 'त्रिगुण' 


र्त्न 


पृथिय्यां श्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभावितम्‌ । 
मढ़: पाषाणखण्डंष रत्नसंज्ञा विधोयते ॥ 
पृथ्वी पर तीन रत्न हैं--जल, अन्न और सुभाषित। 
मूर्ख लोग ही पाषाण-खण्डों को रत्न नाम देते हैं। 
--चाणक्यनीति 


रस 


रसो ये सः । रसं ह्ोवायं लब्ध्वाइपनन्‍्दी भवति। 
वही (ब्रह्म) रस हूँ |इस रस को प्राप्त करके हो 
जीवात्मा आनन्दयुकत होता है । 
--तैत्तिरौयोपनिषद्‌ (२।७२) 


विश्व सुक्ति कोश / ६०६ 


रस और भाव 


लक्ष्मीरिव विना त्यागानन वाणी भाति नो रसा । 
बिना त्याग के धन वी शोभा नहीं होती । और रसहीन 
वाणी की भी शो भा नही होसी। 
--अग्निपराण (३३६६) 


विभानुभावध्यशिचा रिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति: । 
विभाव, अनुमाव तथा सचारी भावों के सयोग से रस- 
निष्पत्ति होती है । 
-- भरत (नाटयशास्त्र, ६३२ के पश्चात्‌ ) 


अस्तु वस्तुषु मा वा भूत कविवाचि रसः स्थित:। 
किसी वस्तु में रस हो सा ने हो, किन्तु कयि की वाणी 
में रस होना चाहिए । 
-- पाल्यकीत (राजशेखर कृत काथ्यमोमांसा में उद्धत ) 


यथा तथा वास्तु वस्तुनोरुपं, वक्‍त॒प्रकृतिविशेषायत्ता 
तु रसवन्ता । तथा च यमर्थ रक्त: स्तौति त॑ विरक्सोी विनि- 
न्दति मध्यस्थस्ट तन्रोदास्ते । 

वस्तु का रूप चाहे कसा भी हो, सरसता तो कवि की 

प्रकृति के आधार पर है। अनुन्क्त व्यवित जिस वस्तु की 

प्रणंसा करता है, विरवत व्यवित उसी को निन्‍दा करता हूँ 
और मध्यस्थ व्यवित उस सरंवध मे उदासीन रहता है । 

““ पाल्यकीति (काव्यमोमांसा में उद्धृत) 


चतुर्व गंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्ठि दाम । 
काव्यामृतरसेनान्तरचमत्कारों वितन्यते ॥ 
काव्यामृत का रस काब्य को समझने दालों (सहृदयों) 
के अन्त:करण में चतृवर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर 
चमत्कार को उत्तन्‍न करता है । 
““कुतक (वफ़ोक्तिजीबधित ) 


असम्यपरिपाटिकामधिरोति श्ूंगारिता 
परस्परतिरस्कृति परिचिनोति वीरायितम्‌ । 
विरुद्धगतिरद्भुतत्तरलभल्पसारे: परे: 
गमस्तु परिशिष्यते गमितचित्तण्रेदों रसः॥। 
श्ंगार २० अमध्यों के व्यवद्टार का प्रतीक बनता हैं। 
बीररस आपसी तिरस्कार का परिचय कराता है। अद्भुत 
रस प्रत्यक्ष-विरुद्ध (अनहोनी ) बातो का आश्रय लेकर चलता 


६१० / बिश्व सूक्‍्ति कोश 


है | अल्प रस वाले इतर रसो से क्‍या जाभ हो सकता हूँ ? 
अन्त में चित्त के खेद को णान्‍त करने बाला केवल एक शान्त 
रस ही सही बचता हैं । 

--कवि ताकिक 


नमो5स्तु साहित्यरसाय तस्म॑ निषिक्तमन्तः पृषता$पि यस्य । 

स॒वर्णतां ववत्रमुपति साधोदुबंणतां याति च॒ दुर्जनस्थ ॥ 

उस मसाहित्य-रस को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका एक 

कण भी अन्त करण को स्पर्ण करे तो सहृदयों का मुख 

सुवर्णता को प्राप्त करता है और दुर्जेन का मुख विवर्णता 
को प्राप्त होता है। 

-- परिसल पद्मगप्त (नवसाहसांकचरित, ११४) 


स्वादुरम्लोईबथलवणो कट्कस्तिक्त एवं च । 
फ्षाय३चेति घटको5यं रसानां संग्रह: स्मृतः ॥। 
मधुर, अम्ल, लवण, कट, तिकेत और कपास छह रस 


हैँ 


ञ् 


-- चरक संहिता (स्‌त्रस्थान, प्रथम अध्याय ) 


संसार-विषयक्षस्प ठे रस फल ह्वामृतोपभे । 
काव्यामृतरसास्वाद: संगति: सूजने: सह ॥। 
“संसार रूपी विप-वक्ष के दो फल अमृत तृल्य हैं-- 
काव्यामत,नेः रस का आरसवाद और गज्जनों की सगति। 
“अज्ञात 


जिस प्रकार आत्मा की मुत्तावस्था ज्ञान-दशा। कहलाती 
है, उसी प्रकार हृदय की यह मुकतावस्था रस-दशणा कहलाती 


है । 


- रामचन्द्र शक्ल (रस-मोमांसा, ९०५) 


रस का पूर्ण चमत्कार ममग्राता में होता है । 
-- जयशंकर प्रसाट (काव्य और फला तथा 
अन्य निबन्ध, प० ७५) 


रस और भाव 


न भावही नो5स्ति रसो न भावो रसवजित: । 
भाव्यते रसा एमि भावग्यन्ते चर रसा इति ॥ 


'रस' भावहीन नहीं है और'भाव' भी रस से रहित 
नहीं है, क्योंकि इन भावों से रस की भावना होती हैं। 
'भाव्यन्ते रसा एभि :' (अर्थात्‌ इनके द्वारा रस भावित होते है) 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे 'भाव' कहे गये है। 

--अग्निपुराण (३३६।१२) 
न भावहीनो5स्ति रसो न भावो रसरवजित: । 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ 

रस भावहीन नहीं होता तथा रराहीन भाष नही होता । 
इनके परस्पर संबंध से अभिनय में सिद्धि होती है । 

- भरत (नाटयज्ञास्त्र, ६३७) 
यथा बीजाद भवेद वक्षों वृक्षात्‌ पृष्पं फल यथा । 
तथा मूल रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता: ॥ ' 

जैसे बीज से वक्ष और फिर उससे पुष्प व फल होते है, 
वेसे है! रस मल है, उन्ही पर भावों की स्थिति होती हूँ । 

--भरत (नाट्य शास्त्र, ६३६) 


रसज्ञता 
चद्॒वदि येंत कलिगन रसज्ञत । 
मिचुक चालकुन्न या चदुव॒ निरर्थकंबु । 
कितना भी पाडित्य हो, थोड़ी सी रसज्ञता की कमी से 
निरथंक हो जाता हूँ । 


[ तेलग ] --मारन वेंकटयया (भास्करशतकम ) 


रसवाद 


रसवाद में वासभात्मकतया रिथत मनोवृत्तियाँ, जिनके 
द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा 
आनन्दमय बना दी जाती है, इसलिए वह वासना का 
संशोधन करके उनका साधारणीक रण करता है। इस समी- 
करण के द्वारा जिस अभिन्‍नता. की रससुष्टि वह करता है, 
उसमें व्यक्ति की विभिन्‍नता, जिशिप्टता हट जाती है, और 
साथ ही सब तरह की माबनाओं को एक धरातल पर हम 
एक मानवीय वस्तु कह सकते है। सब प्रकार के भाव एक 
दूसरे के पूरक बनकर, चरित्र ओर वैचित््य वे. आधार पर 
रूपक बनाकर, रस की सृष्टि करते है। रसवाद को यही 
पूर्णता है । 
जयशंकर प्रसाद (काव्य,और कला तथा 
अन्य निषन्ध, पृ० ८५) 


रहस्पवाद 
रसानभति 


रस की अनुभूति एक प्राकृतिक और स्वाभाविक 
अनुभूति है जो किसी प्रकार के उत्कृष्ट काव्य द्वारा भी हों 

सकती है । 
-- रामचन्द्र शक्ल (सूरदास, पृ० ३७) 


रमानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा 
पृथक कोई अन्तरेत्ति नहीं है, ब्रल्कि उसी वा एक उदात्त 

और अवदात्त स्वरूप है । 
--रामचन्द्र शक्ल (चितामणि, भाग १, रसात्मक बोध के 
विविध स्वरूप ) 


रहन-सहन 


यदि तुम रोम में हो तो रोमवासियों की शैली से रहो । 

यदि तुम अन्यत्र हो तो उसी प्रकार रहो जंसे वे अन्यत्र 
रहते हैं। 

--सेंट एम्म्रोज़्े (जरेमी टेलर द्वारा डक्टर 

डुबिटेण्टियम १११४ में उद्धृत) 


रहस्य 

बेधी मुट्री लाख बराबर । 

--हिंदी लोको क्ति 
हलक से निकली खलक में पडी। 

--हिदी लोकोक्ित 
कुछ न कहना भी किसी के साभने 
इक तरह का इन्किशाफे-राज़ है। 

अज्ञात 


रहस्यवाद 


साहित्य में व्श्विसुन्दरी प्रकृति में चेतनता का आरोप 
संस्कृत-वाड मय मे प्रचुस्ता मे उपलब्ध होता है। यह प्रृकृति 
अथवा शक्ति का रहस्पवाद सौन्दय-लहरी के शरीर त्त 


१, विश्व २. रहस्य का उद्घाटन ! 


विश्व सूक्ति कोश / ६११ 


राग और ईर्ष्या 


शम्भो का अनुकरण मात्र है। वर्तमान हिन्दी में इस अद्वेत 

रहस्यवाद की सौन्दयंमग्री व्यजना होने लगी है। वह 

साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। उसमें 

अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दय के द्वारा 

अहं का इदम से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है। हाँ, 

विरह भी यूग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बन 

कर इसमें सम्मिलित है। वर्तमान रहस्यवाद की धारा 
भारत की निजी सम्पत्ति है, इसमें सन्देह नही । 

“जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 

अन्य निबन्ध, पृ० ६७-६८) 

काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की 

मुख्य धारा रहस्यवाद है । 
--जयशंकर प्रसाद (काव्य ओर कला तथा 
अन्य निबन्ध, १० ४६) 


तत्त्व-दष्टि मे, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की 

दृष्टि मे 'अज्ञात की लालसा' कोई भाव ही नहीं है। यह 

केवज 'ज्ञात की लालसा' है जो भाषा की छिपाने वाली वृत्ति 

के सहारे अज्ञात की लालसा' कही जाती है। 

-- रामचन्द्र शक्ल (चिन्तामणि, भाग २, 

काव्य में रहस्यवाद.) 

मुझे ऐसा लगता हैँ कि रहस्यवादी कविता का केन्द्र- 

बिन्दु वह वस्तु है जिमे भक्रति-साहित्य में 'लीला' कहते हैं। 
"रहस्य शक्रा का नाम है 'लीला' समाधान का । 

“-हजारी प्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहुजर, पृ० ६८) 


राग ओर ईर्ष्या 
ईर्ष्या जेया ततो राग: रवयमाशजञाः पलायते । 
ईर्ष्या जीत लो तो राग स्वय ट्री दिशाओं में भाग 
जाता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ३५२१) 
राग-द्वष 
सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी द्वष: । 
* राग तो सुख के सस्कार से उत्पन्त होता हैं और द्वेष, 
दुःख के संस्कार से । 
“पतंजलि (योगसत्र, २।७-८) 
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हे घो नासेष दुर्धघों जितो येन विवेकिना । 
क्षणाधनेव रागस्य तेन नामापि नाशितम्‌ ॥ 
जिस विवेकी ने इस दुधंषं देंघ. को जीत लिया, उसने 
अधेक्षण में ही राग का नाम भी मिटा दिया। 
-- कल्हण (राजतंगिणी, ३५२० ) 


सोइ पडित सोड पारखी, सोई सत सुजान। 

सोई सूर राचत सो, सोई सुभट प्रमान॥ 

सोहइ ग्यानी सोइ गुनी जन, सोई दाता ध्यानि । 

तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि।॥। 
--तुलसोदास (वेराग्य संदीपनी, ५८-५६) 

राग मिलाने वाली वासना है और द्वेप अलग करने 


वाली | 
-- रामचन्द्र शबल (रस सीमांसा, पृ० ६०) 


राग-विराग 


अलब्धे रागिणों लोका अहो लब्धे विरागिण: । 

हेमन्ते तापमोहन्ते हन्त पग्रोष्मे हि पुनः ॥ 
वस्तु के प्राप्त न होने पर लोगो का उसमे अनुराग 
होता हैँ तथा प्राप्त हो जाने पर वेराग्य | हेमन्त ऋतु में 

आग की क।मना होती है तथा ग्रीप्म मे पुनः: हिम की। 
- अज्ञात 


रागात्मकता 


हमारी बुद्धि-वृति बाहर के स्थूलतम बिन्दु से लेकर 
भीतर के सूक्ष्मतम बिन्दु तक जीवन को एक अभवृत्त में घेर 
सकती हूं. परन्तु दूसरा अर्धवत्त बनाने के लिए हा री रागा- 
त्मिका वृत्ति ही अपेक्षित रहेगी । 
--महादेवी वर्मा (दोपशिखा, चिन्तन के कुछ क्षण, पृ० ७) 


राजकर 


राज॑ंकोष 


प्रा (70ए7 ॥5 82000.0॥78 40 ॥0 $898, #6 
"“ 6फाधा 0 ॥070प्रा", ऐप 6 पा०८्व5पा 5 ॥6 
877]:22 ०0 00५॥८85. 


एक कहावत के अनुसार राजमुकुट 'ब्रतिष्ठा का स्रोत! 
है किन्तु राजकोप कार्य का स्रोत है । 
--वाह्टर बंजेंट (दि इंगिलश कांस्टीट्यूशन ) 


राजतंत्र 


प)॥6 ए८४ 7683507 एा५ ॥0ञधा०0॥५ )$ 3 5078 
2०एटागयला। 8, वी वी 48 का ॥6९श!९१7076 ४०९७९ता- 
07. []0 78355 0० गाध्ा।॥व)8 एा॥0९7६(370 ॥, ध॥0 
[69 ॥980[फ४ वाएजाीालए ॥ 6 ए00 परातशा४भा0 
879५9 एटा. 

राजतंत्र के सशक्त शासन होने का सर्वोत्तम कारण यह 


है कि यह एक समझ में आने योग्य शासन है। मानवों का . 


समृह इसे समझता है ओर विश्व भर में कही भी वे किसी 
अन्य तंत्र को नहीं समझ पाते हैं। 
--वाल्टर बेजेट (दि इंगलिद्ा कास्टीट्यडन ) 


०097०॥५ 5 ॥60693 $0।07090 $9, शा 3॥] 
इ]5 5९, 70005 जाता 0, ॥07 ॥ 5 8 
[0८६ ह्रा0 ज्रा॥($ [0९५४०' [2९070090५ 5 ॥|(€ 4 [॥ी. 
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राजतंत्र एक ऐसे भव्य जहाज़ की तरह है जिमके सभी « 
पाल चढ़े हुए हैं। यह गौरवपुवंक आगे बढ़ता है और कभी 
चट्टान से टकराकर हमेशा के लिए डूब जाता है। लोकतंत्र 
बेड की तरह है। वह कभी नहीं डबता, परन्तु आपके पैर 
हमेशा पानी में रहते हैं । 

--फ़िशर एमेस 


राजदंड 

उद्वृत्त सतत लोक राजा वण्डन शास्ति वे । 

दण्डात प्रतिभयं भूयः शान्तिरुत्पद्यते तदा । 
नोदिग्नअचरते धर्म नोहिग्न३चरते क्रियाम्‌ ॥ 
उच्छ खल लोगों को राजा अपने दण्ड के द्वारा शिक्षा 

देशा है | दण्ड से भय होता है।फिर भय से पुनः शान्ति 
स्थापित होती है। उद्विग्न व्यक्ति न धर्म का अनुष्ठान कर 
सकता है, न शास्त्रीय कर्मों का आचरण 


हि 
१ 





राजनीति 


राजनिष्ठा 
राजा से अधिक राजनिप्ठट नही होना चाहिए। 
-लुई १६ के शासन काल में प्रारंभ फ्रांसोसी उक्ति 


राजनीति 
कच्चिद्‌ राजगण: घड़भि: सप्तोपायांस्तथानघ । 
बलाबल तथा सम्यक चतद्देंश परीक्षसे ॥ 
क्‍या तुम राजोंचित ६ गुणों के द्वारा ७ उपायो' की, 
अपने और शत्रु के बलाबल को तथा देशपाल, दुर्गंपाल आदि 
१४ व्यक्तियों' की भली भांति परीक्षा करते हो ? 
-- वेदेव्यास (महाभारत, सभापवं।५।२१ ) 


यारांगनेव नपनोतिरनकरूपा । 
राजनीति वेश्या की तरह अनेकरूपिणी होती है । 
--भत हरि (नोतिशतक, ४७) 


आगतं विग्रहं विद्वान उपाये: प्रशम नयेत । 
विजयस्प हानित्यत्वाद रभसेन न संपतेत्‌ ।। 
विद्वान आये हुए युद्ध को उपायों द्वारा शान्‍्त कर दे। 
विजय के अनित्य होने के कारण युद्ध मे तेजी से सलग्न न 
ही । 
-- अज्ञात 
आत्मना संगहीतेन शत्रणा शत्रुम॒द्ध रेत । 
पदलग्नं करस्थेन कंटकेनेबव कंटकम्‌ ॥। 
अपने वश में किये हुए शत्रु से दूसरे शत्रु को नप्ट करा 
दे; पर में लगे काटे को हाथ में स्थित काँटे से ही निकालते 
हैं । 
-- अज्ञात 
अजियं जिणाहि, जियं च पालेहि। 
नही जीते हुए को जीतो, ओर जीते हुए का पालन 
करो। 
[पालि | -औपपातिक सत्र (५३) 
१. व्यासयानशक्ति, प्रगल्भता, तर्कतवुशलता, भूतवाज को स्मृति, 
भविष्य पर दुष्टि, नीतिनिपुणता । २. मत्र, शीपध्र, इन्द् जाल, 
साम, दान, दण्ड, भद । ३. देश, दुर्ग , नय, हाथी, पोड़* शूर, 
सैनिक, अधिकारी, अन्त: पुर, अन्त, गणना, शास्त्र, लेख्य, घन, बल-- 
है अधिकारी । 
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राजनीति 


हमारे देश में राजनीति का उपयोग या तो अपने को 

आगे बढ़ाने की सीढ़ी के तौर पर किया जाता है और नही 

तो वह अवकाश के समय हमारे विनोद का साधन होती है। 

“महात्मा गांधी (जो० एस० अरंडेल को 

पत्र, ४-८-१६ १६) 

राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नही है। राज- 

नीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बेठो, जिसका विश्व- 
मानव के साथ व्यापक सम्बन्ध है। 

“जयशंकर प्रसाद (ध्रुवस्वाभिनो, प्रथम अक ) 


राष्ट्रनीति, दाशैनिकता और कल्पना का लोक नहीं है| 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, प्रथम अंक ) 
अब केवल पाणिनि से काम नहीं चलेगा। अर्थंणास्त्र 
और दण्डनीति की आवश्यकता है | ह 
“ जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक ) 
राजनीति का क्षेत्र मानव जीवन के सत्य के सम्पूर्ण 
स्तरों को नही अपनाता, वह हमारे जीवन का घरती पर 
चलने वाल' समतल चरण है, हमे अपने मन तथा आत्मा के 
शिखरों की ओर चढ़ने बाले एक ऊध्वं सचरण की भी 
आवश्यकता है, जो हमारे ऊपर के वै मव॒ को धरती की ओर 
प्रवाहित कर समाज के राजनैतिक आर्थिक ढाँचे को शक्ति, 


सौन्दर्य, सामंजस्य तथा स्थायी लोककल्याण प्रदान कर 
सके। 
“सुमित्रानंदन पंत ('उत्तरा', भूमिका, पृ० १६) 


राजनीति में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण सदा लाभदायक 
होते है। 
““वन्दावनलाल वर्मा (माधवजोी सिधिया, पृ० ५५६) 


राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है; असिधारा से 

भी अधिक दुगंम है, विद्यत्‌-शिखा से भी अधिक चंचल है। 

“हजारो प्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट को आत्म- 

कया, १० €€ ) 

राजनीतिक संसार में शत्रु को गिराने के वास्ते लोभ, 

भय और स्त्री सदा ही प्रयोग किए गए हैं। राजनीतिक 

चरित्र उसी का है जिसमें इनसे बचने की हिम्मत हो। इन 
प्रलोभनों में फंसकर मनुष्य राष्ट्रद्रोह करता है। 

- भाई परमानन्द (मेरे अन्त समय के विचार, पु० १ ( ) 
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प्रकाश-गृह के तौर पर ही कुछ लोग राजनीति से 
अलग रहें, तो देश के लिए अच्छा रहेगा । दुनिया में कुछ तो 
ऐसे मुक्त पुरुष रहने ही चाहिए, जो दुनिया के सामने चिर- 

कालीन मूल्य रखें । 
-- विनोबा (लोकनीति, पृ० २१३) 


सियासी दोस्तो छि काराज़्ी नाव, 
च हरफक्‍्य पोढय अथ प्यठपान मो साथ 
पकुन छय ब्रोंठ पकन॒ च थाव सूरत, 
छ वक्‍तच लहूरि दोरान ग़रज़ुकुय वाव । 
नेताओं की मित्रता कागज की नाव के समान होती है । 
तू अपने को उसमें न बहा। तुझे तो आगे बढ़ना है, अतः 
णक्ति का सचय कर | राजनीति की लहर तो स्वार्थ के 
समीर से युक्त होतो है, अत: उसमें न बहू । 
[कश्मोरी ] “-+भिर्ज्ञा आरिफ़ 
राजनीति संसारी आदर्मियों का काम है, साधुओ का 
नही मैं बुद्ध के इस सिद्धान्त को नही मानता कि क्रोध का 
उपाय केवल प्रेम है'**मैं श्रीकृष्ण के इस उपदेश को मानता 
हैँ कि जो तुमसे जैसा बरते, तुम उसे वैसा ही बरतो । 
--लोकमान्य तिलक (महात्मा गांधी को पत्र ) 


' यथार्थ से मंह मोड़ने वाली राजनीति न केवल निरथ्थंक 

हैं अपितु भयावह भी है । 
“5 थअ्यामाप्रसाद मुकर्ओो (दिसस्वर १६४३, 
हिदृमहासभा अधिवेशन, अमृतसर ) 


राजनीति है रक्‍तपातविद्वी न युद्ध और यूद्ध है रक्तपात- 
युक्त राजनीति । 


“माओ-स्से-तुंग 


हमारा युग बुद्धि का राजनीतिक घृणाओं में राष्ट्रीय- 
करण करने का युग है | | 
“ जूलियन बेन्दा (ला ब्राहिसन दे क्लक्‌ स ) 


र्ण विज्ञान नही है| 
बिस्साक (प्रक्षिया के चेम्बर में भाषण ) 


एकता $ 3 $5९0लाए० ०ए?तप्रणबा शीशि।$ 0 
]0व 66 ए/0प9 इतधा089. 5006 00॥(0ं27॥5 ६709 
॥0 90]॥00$ 0७६ 937५ 000॥॥[05. 

राजनीति मानवीय कार्य-व्यापार का विज्ञान है, केवल 
शासन-सम्बन्धी कौशल नहीं | कुछ राजनीतिश दलीय 
राजनीति के अतिरिक्त और किसी राजनीति को नही 
जानते । 


-घकवर्तो राजगोपालाचार्य (स्वराज्य, २६ जून, १६५७) 


#ा005 छजा।लाद्वा ५5 60 धौद्या$८४८६ थ. 
वीर गालाएए ० फ्ा।6५ वात एवा0९$ का 4 6 700१ 
रण शिाधद्या।एेएा$ 
महत्त्वाक्रांक्षी राजनीतिज्ञ स्वयं को दलो की दया पर 
पाते हैं और दल धनदाताओ की दया पर होते है। 
--चक्रवर्तो राजगोपालाचाय (स्वराज्य, 
२६ जनवरो १६५७) 


720॥05$ 6 ॥09 700089 ॥070 9॥ 3 703॥5 
0 ॥9॥7/ ॥ (॥6 ७४०70. 
राजनीति अब विश्व मे ऊँचा उठने के साधन से अधिक 
कुछ नही है । 
--डॉ० जॉनसन (बॉसवेल द्वारा लिखित 
जीवनी, खण्ड २, १० २६६) 


978व| 9१ जी 9०॥॥05 $ ॥0 $९७०॥ (९ 
वपरटई जांइव0ता पाप क शाल्यां शाएा।ए 32700 06 
[7065 80 |6/एणीए., 

राजनीति में उदारता यदा-कदा ही यथार्थतम बुद्धिमत्ता 

नही है और एक विशाल साम्राज्य तथा द्षद्र मनों का साथ 
ठीक नही मिलता है। हे 

-- एडमंड ब्क (स्पीच आन कानसिलिएशन 

विद अमेरिका २२, सार्च १७७५) 


पव8॥(9 3$ ॥0 (0 [99932० ० 90॥॥05, 
अन्तिमता राजनीति की भाषा नहीं है । 


-डिज्वरायलो (लोक सभा में भाषण, २८०फदेवरी १८५६ )> 


राजनीतिक दल 


[६९ ग0इट-नबजाह, श6 $ शवतगगाएई का 
790णा॥65 जाला ९8290925., ॥॥0ए प्रात हु000 जाला 
0 080 गलद्या भाव 030 ]700 ४08०. 0५ 0।५॥ 
(6९ गा९व055 एा ४0एआ 2॥0 6९५870५ ॥॥6 5८॥५0४८ 
टश्वाएशाता) 0० ताल पा।85 0५9  ज्याएी एए ॥९९. ४70 
[6 768507 |5 45 फञागा) 35 6 2006 जाए 005 
०0७ ीए 8. 00 9>0705 (009389 का0 98|98%$ 
“00५८-.00]05. 

घुड़दोड के जुए की तरह राजनीति में ऐमा कुछ है जो 
मनुष्य को नीचे गिरा देता है। वह अच्छे मनुष्य को बुरा 
और बुरे को और भी जघन्य बना देती है। वह यौवन की 
तीब्रता को कुण्ठित करती और जीवन के लिए आवश्यक 
वस्तुओं के मूल्यांकन की निपुणता को घटा देती हूँ। इसका 
कारण उस बादल के टुकड़ के समान बिल्कुल स्पष्ट है, जो 
सूर्य को सर्वेधा ऑझल कर देता है। हमारी आज की राज- 
नीति सदा “अधिकारपरक राजनीति' ही है । 

--डेंज्मोंड शा (वल्ड बर्थ) 

?20॥05 75 ए90॥395 ९ ०५ एा04ए५५०॥ 07 
जाीएा 70 ॥कधा9त0णा ॥5$ 0प९॥ १९0९554 9५. 

संभवतः राजनीति ही एसा पेशा है जिसके लिए किसी 
प्रकार की तेयारी आवश्यक नहीं मानी जाती है । 

--राबर्ट लुई स्टीवेंसन 


का 9ण00$, ४ए४0% 45$ ॥0५ए7 049॥., 
राजनीति में कभी भी पूर्ण विजय नही होती । 
--रिचर्ड निकसन (सिक्स फ्राइसिज्ञ ) 


[.6 ७$ पल वलएणाबार एव त्ी या, फ्रैपाि 


प$ ॥6एश९ टिल्ला' [0 ॥0९० 8८. 
हमें भय के कारण सन्प्रि-वार्ता मनही करना चा्शिए 
परन्तु हमें सन्धि-वार्ता करने से भय भी नहीं करना चाहिए । 
-- कैने डी 


राजनीतिक दल 


6 ७0५ 0 तातंदा 0 ४#व0॥॥9, थाते 8 एव08 0 
[४0छ्ाए55 9 एणा॥, क्वाए 000॥ ॥7०0ए553५४ €ाएाला5 
रण 8 ॥ए4॥॥9 59०९ 0 ए9णा(एएपां ९. 


हे 


# ई 
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राजनीतिजञ 


व्यवस्था या स्थायित्व का पक्षधर दल और प्रगतिया 
सुधार का पक्षधर दल--दोनों ही स्वस्थ राजनीतिक जीवन 

के लिए आवश्यक तत्त्व हैं । 
--भिल (आन लिबरटों, अध्याय २) 


राजनीतिज्ञ 


चतुर राजनीतिज्ञ कहीं दिखाई नही पड़ता, लोगों के, 
सामने नही आता, पर जगह-जगह उसी की बाते होती है 
और वह अपने वाग्विलारा से सारी सृष्टि को मोहित कर 
लेता है। 
--समर्थ रामदास (दासबोध) 
॥ ॥5 8$ वक0 वा]0 $एशए'ए० 8 40॥79 [0 0९2 3 (ए८ 
?णा(ए92॥ 395 [0 06 (५।५ ॥09/. 
सच्चा राजनीतिज्ञ होना उतना हो कठिन और दुष्कर 
कार्य है जितना सच्चा नेतिक व्यक्ति होना । 
“बेकन (एडवांसमेंट आफ़ लनिग अध्याय २) 


ए0॥0 का$ वएंतवीता 40ए6 ॥07 2८, 
राजनीतिज्ञ न प्रेम करत है न घृणा । 
--ड्राइडेन (एब्सालम ऐंड एकिटोफ़ेल ) 
6 ]0०॥॥09॥ वैच्रा*5 छा (6 ॥6 ९९९०॥०॥; 9 
598९५9॥, 04 ॥0५ #लाशावा।0, 
राजनीतिज् अगले चुनाव की सोचता है और राजनेता 
अगली पीढ़ी की । 
-- जेम्स फ्रीमन कला 


राजनीति-विज्ञान 


राजतीति विज्ञान फा साध्य मनुष्य का कल्याण ही 
होना चाहिए । 
-अरस्त 


राजभाषा 


राजा की भाषा जीविका की कुंजी है । 
--प्रमचन्द (कलम तलवार ओर त्याग 
भाग २, पृष्ठ १५) 
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राजमसद 


केहि न राजमद दीन्ह कलंक्‌ । 
“- तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२२६।१) 


राजयोग 


राजयोग बिना प्रथ्वी राजयोगं घिना निश्ञा। 
राजयागं बिना म॒द्रा विचित्रापि न शोभते॥ 
जैसे राजा के योग के बिता पृथ्वी, राजा (चन्द्रमा) के 
योग के बिना निशा, तथा राजा के योग के बिना मुद्रा 
विचित्र होने पर भी शोभित नही होगी उसी प्रकार राजयोग 
के बिना आमन, प्राणायाम तथा मुद्रा शोभित नही होती है । 
“स्वात्मारामयोगोन्द्र (हठयोगप्रदीपिका, ३३१२६) 


राजलक्ष्मी 


भुजंगजिल्ठा चपला नृपश्चिय:। 
राजलध्ष्मी तो सप॑ को जिद्ने 
होती है । 


क॑ समान चचल 


-““भास (कर्णभार, १।१७) 


राजसंवक 


राज्ञो यवा जनपदे अहवो राजपुरुषा:। 
अनयेनोपवतंन्ते तद राज: किल्विषं महत्‌ ॥। 
जब राजा के बहुत से कर्मवारी देश में अन्‍्यायपूर्ण 
व्यवहार करने लगते है, तब उसका भारी पाप राजा को 
लगता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। ६ ११२४) 


राजसत्ता 


आह राजचक्र सबको पीमता है ' 
-जयशंकर प्रसाद (प्र वस्वामिनी, प्रथम अंक ) 
राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भय॑ं- 
कर प्रदर्शन ! 
- जयशंकर प्रसाद ( भ्रुवस्वामिनी, तृतीय अंक) 


राजसत्ता सुव्यतव॒स्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल 
विजयों से नही । 
-- जयशंकर प्रसाद (चन्द्रग॒प्त, प्रथम अंक) 


राजा 


बालो5पि नावमन्तव्यों मनुष्य इति भूसिप:। 
महतो देवता हयेषा नररख्पेण तिष्ठति॥ 
मनुष्य समझ कर बालक राजा भी अपमान करने योग्य 
नहीं है क्योंकि वह मनुष्य रूप में प्रतिष्ठित बड़ी देवी शक्ति 
हीहै। 
--मनुस्मति (७४८) 


जितेन्द्रियो हि शबनोति वच्ञे स्थापयितु प्रजा: । 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजा को वश में रख राकता है| 
-मनुस्मति (७४४) 


राजा कालो य॒गं चेव राजा सर्वर्भिदं जगत्‌ । 
राजा काल और युग है तथा राजा यहू सम्पूर्ण जगत 
है । 
--वाल्मोकि (रामायण, उत्तरकाण्ड, 
प्रक्षिप्तससग्गं, २।६) 


अल्पप्रज्ञं: सह मन्त्र न कुर्यान ; 


न दीघंसुत्रे रभसंइचारणइच । 
(राजा को) थोड़ी बुद्धि वाले, दीघ॑सूत्री, जल्दबाज 
लोगों ओर चारणों के साथ गुप्ल-मना ह नही करना चाहिए। 
->बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३।६६ ) 


लोकरंजनमेवात्र राज्ञां धर्म: सनातनः। 
सत्यस्थ रक्षणं चंव व्यवहारस्य चार्जवम्‌ ॥ 
प्रजा को प्रसन रखना, सत्य को रक्षा करना और 
व्यवहार में सरलता रखता राजाओं का सनातन धर्म है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ५७।११) 


धर्म स्थिता सत्त्ववीर्या धर्मसेतुबटारका। 

त्यागवाताध्वगा शीघ्रा, नौरतं संतारयिष्पति ॥। 
राजधमं एक नौका के समान है। वह नौका धर्मरूपी 
समुद्र म स्थित है। सत्त्वगुण ही उस नौका का सचालन 
करने वाला बल (कर्णवार) है। धमंशास्त्र ही उसे बांधने 


राजा 


वाली रस्मी है, त्याग रूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग 
पर शीघ्रतापूर्वक चलती है। वह नाव ही राजा को ससार- 
समुद्र से पार कर देगी। 

--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ६६।३७ ) 


नाराजकेषु राष्ट्रेषु वस्तव्यम । 
शासकविहीन देश मे नहीं रहना चाहिए । 
- वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ६७५) 


मालाकारोपमो राजन भव मांडगारिकोपम: । 
राजन ! तुम माली के समान बनो, कोयला बनाने वाले 
के ममान नही । 
--वेंदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ७१।२०) 


न तु हन्यान्नपो जातु दूत कस्यांचिदापदि । 
राजा कभी किसी आपत्ति में भी किसी के दूत की हत्या 
न करें । 
-वेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपवं, ८५१२६) 


दुर्बलस्थ च यच्चक्षमुनेराशीविषस्थ च। 
अविषटयतमं मन्ये मा सम दुबंलमासद:॥। 
दुर्बल मनुष्य, मुनि और विपधर सपं--इन सबकी 
दृष्टि को मैं अत्यन्त दुःसह मानता हूँ। इसलिए तुम किसी 
दुबंल प्राणी को मत सताना । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ६€१।१४) 


निप्रहानुप्रहो चोभो यत्र स्यथातां प्रतिष्ठिती । 
अस्मिन्‌ लोके परे चंच राजा स प्राप्नते फलम्‌ ॥। 
जिसमे निग्रह और अनुग्रह दोनो प्रतिष्यित हो वह राजा 
इहलोक और परलोक मे मनोवाछित फल पाता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्य, €१।४१) 


म॒ुदुभप्पवमनयन्ते तोक्ष्णादुद्ठिततेि जनः। 
मा तीक्ष्णो मा मुदुर्भूस्त्वं तीक्ष्गो भव मुदुर्भव ॥ 
मनुप्य कोमल स्वभाव थाले राजा का अपमान करते है 
और अत्यन्त कठोर स्वभाव वाले से भी उद्विग्न हो उठते है। 
अतः: तुम न केवल कठोर बनो, न केबल कोमल । कठोर भी 
बनो और कोमल भी । 
--वैदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १०३।३४) 
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राजा 


एप राज्ञां परो धर्मों हृयार्तानामातिनिग्नहः। 
राजाओं का परम धमं है---दुखियो का दु.ख दूर करता । 
“भागवत (१११७।११) 
नरान परीक्षयेद्‌ राजा साधन सम्मानयेत्‌ सदा । 
निग्नहं चासतां कुर्यात स लोके लोकजित्तम:॥ 
राजा को चाहिए कि मनुष्यों की परीक्षा करे। सत्य- 
पुरुषों को सदा सम्मानित करे। दुष्टों को नियंत्रित करे । 
एसा राजा ही सभी राजाओ मे श्रेष्ठ है। 
- मत्स्यपुराण (२१०१७) 
राजा प्रमाणं भूतानां स विनइयेन्‌ सपावदन्‌ । 
सप्तार के प्राणिया के लिए उचित-अनुचित के निर्णय 
में राजा प्रभाणभूत होता है, यदि वह मिथ्या बोलता है तो 
नष्ट हो जाता है । 
-- मत्स्यपुराण (३१११८) 
मानदारोरा राजानः। 
मान ही राजाओं का शरीर कहलाता है। 
--भास (उरुभंग, १६२ के पदचात्‌ ) 


गोपहोीता गाबो विलय यान्त्यपालिताः । 
एवं नपतिहोना हि बिलय॑ यान्ति बे प्रजा: ।। 
जिस प्रकार ग्वाले बिना भगाये नष्ट हो जाती है, उम्री 
प्रकार राजा के बिना प्रजा का नाश हो ही जाता है। 
--भाष्त (प्रतिमानाटक, ३।२३) 
पुण्यसंचयसम्प्राप्तामधिगण्प. नपश्रियम््‌ । 
वंचयेद यः सुहृदबन्धन स भवेद्‌ विफल्रस: ॥। 
पुण्य-सचय से प्राप्त राज्य-थ्री को पाकर जो अपने बधु- 
बांधवों को ठगता है, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है| 
“भास (दुतवाक्यम १।२५) 


एक विनिन्‍्यें स जुगोप सप्त सप्तंव तत्याज ररक्ष पंच । 
प्राप त्रिवर्ग ब॒ुब॒धे त्रिवर्ग जज्ने द्विवर्ग प्रजहों द्वियर्गस्‌ ॥। 
उसने एक (अपने) को बिनीत किया । सात (राज्य के 
सात अंगों) को गुप्त रखा। सात (राजाओं के सात दोषों) 
का त्याग किया । पाँच (पांच उपायो) की रक्षा की । त्रिवर्ग 
(घर्म, अर्थ काम) को प्राप्त किया। त्रिवर्ग (शत्रु, मित्र, 
मध्यस्थ) को समझा | द्विवर्ग (नीति, अनीति) को जाना । 
भोर, द्विनर्ग (काम, क्रोध) को त्यागा। 
-अश्वघोष (बुद्धचरित, २४१) 
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तत्याज शस्त्र विममर्श शास्त्र शर्म सिषेवे नियम विषहे । 
वशोव फेचिदिषयं न भेजे पितेव सर्वान्विषयान्ददर्श ॥ 
शस्त्र छोड़ा, शारत्र विचारा, शम का संबन किया, 
नियम को सहन किया, संयमी के समान किसी भी विषय 
का सेवन नहीं किया, पिता के समान सब विषयों (देशों या 

प्रजा समूह) को देखा । 
--अव्वधोष (बुद्ध॑ध॑रित, २।५२) 


बभार राज्यं स हि पत्नहेतो, पुत्र कुलार्थ यशसे कुल तु। 
स्वर्गाय शब्द दिवमात्महेतोधंर्मार्थमात्मस्थितिमाचकांक्ष ॥ 
उसने राज्य का पुत्र के लिए, पुल का कुल के लिए, कुल 
का यश के लिए पालन किया और उसने शब्द की रवर्ग के 
लिए, स्वर्ग की अपने लिए, और अपने जीवन की धर्म के लिए 
आकाक्षा की । 
--अश्वधोष (ब॒द्धाचरित, २।५३) 


अहंफार-दाह-ज्वर-मच्छान्यकारिता विहवला हि राज- 
प्रकृति: । 

राजाओं का स्वभाव, अहकार रूप दाहु-ज्वर से 

उत्पन्न मूर््छा से विवेकदीन होकर अश्वी रतापूर्ण हो जाता है। 

-“बाणभट्ट (फादम्बर, पुवं भाग, 

पृ० ३१०) 


प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्‌ । 
लोग राजा के बनत का अनुगमन भयवण प्रतिध्वर्ति के 
समान करते रहने है । 
“वाणभट्ट (फादम्बरी, पुर्वे भाग, 
पृ० ३१८) 


पुरुषरत्ननामेक एवं राजोदन्वान्भाजनम । 
पुरुष रूपी रत्नों का एकमात्र आधार राजा रूपी समुद्र 
ही है। क 
-- राजशेखर (काव्यधोमांसा, १११०) 


अन्धा इव न पहयन्ति योग्यायोग्यं हिताहितम्‌ । 
पथा तेनेव गच्छन्ति नोयन्ते येन पायिवा:।। 
लोग अन्ध के समान योग्यायोग्य एवं हिताहित नहीं 
देखते तथा उसी मार्ग से जाते है जिससे राजा ले जाते है। 
--क्षेमेन्त्र (दर्षदलन ) 


गर्भवासव्यथां जात: शरोरी विस्मरेद्यया | 
प्राप्तराज्यस्तथा राजा नियत पूर्वचिन्तनम ॥। 
जिस प्रकार प्राणी उत्वन्त होकर गर्भवास की व्यथा 
विस्मत कर देता है, उसी प्रकार राजा राज्य प्राप्त कर, 
नियत पूर्व चिन्तन को भूल जाता है। 

--कल्हण (राजतरंगिणी, ५२०१) 
ब॒ुद्धिशास्त्र: प्रकृत्यगोी धनसंवतिकंचुक:। 
चारेक्षणो वृतमुखः पुरुष: को5पि पाथिव:॥ 

बुद्धिही जिसका शस्त्र है, राज्य के अमात्य आदि अंग 

ही जिसकी सेना हैं, दुर्मेध मत्र की गृप्तता ही जिसका कबच 

है, गुप्तचर ही जिसके नेत्र है, दृत जिसका मुख है---इस 
तरह का राजा कोई जलौकिक ही पुरुप है। 

--माघ (शिशुपालवध, २।८२) 


स्वाराध्यो नीतिमान्‌ राजा दुराराध्यस्त्वनीतिमान । 

यत्र नोतिबले चोभे तन्न श्रीस्सवंतोमुखो ॥ 

तीतिमान राजा की आराधना सुखपूर्वंक और अनीति- 
मान राजा की आराधना दू.खपूववह होती है। जिस राजा 
के पास नीति व बल दोनों हैं, उसके पारा सब ओर से लक्ष्मी 
आती है। 


“शक्रनोति (११७) 


आचारप्रेरको राजा हयेतत्कालस्य कारणम। , 
आचार का प्रेरक राजा होता है, अत. वही काल का 
भी कारण होता है । 
“ शक्रनोति (१।२२) 


राजदण्टभयाललोक: स्वस्वधमंपरो भबेत । 
लोग राजदण्ड के भय से अपने-अपने धर्म के पालन में 
लगे रहते हैं। नि 
-“-शुक्रनीति (११२३) 


यो हि धमंपरो राजा देवांशोउन्यश्य रक्षसाम्‌ । 
अंशभूतो धर्मलोपी प्रजापोडाकरों भवेत्‌॥ 
जो धमर्मनिष्ठ राजा है, वह 'देवांण' कदलाता है। जो 
अन्य राजा हैं, वे राक्षमों के वंश से उत्पन्न, ध्मंलोभी तथा 
प्रजापी डक कहलाते हैं । 
-+शुक्रनोति (१७०) 


राजा 


क्षमया तु बिना भूपो न भात्याविलसदगु्ण : । 
सम्पूर्ण गुणी से, युक्त राजा भी 'क्षमा' रहित हो तो 
उसकी शोभा नही होती है । 
“शुक्रनोति (१।८२) 


परोपदेशकुशल: केवलो न भवेन्‍नप: । 
राजा केवल दूसरा को उपदेश देने में कुशल न हो । 
5शाक्रनोति (१६३) 


पार: स्वदुगुणं ज्ञात्वा लोकतः सबवंदा नुपः । 
सकोत्यें संत्यजन्नित्यं नावमन्येत वें प्रजा:। 
लोगों द्वारा कहे हुए अपने दुर्गंणों को गुप्तचरों मे जान 
कर राजा को अपनी सुकी ति के लिए सबंदा यह करना चाहिए 
कि दुर्गणों को त्याग दे और प्रजा का अपमान न करे। 
-“शुक्रनीति (११३२-१३३) 


योवन जीवतं वित्त छाया लक्ष्मीशच स्वामिता। 
चंचलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्भरतों भवेत्‌ ॥ 
यौवन, जीवन, धन छाया, लक्ष्मी, प्रभुत्व--ये छह 
चंचल होते है । यह जानकर राजा को घमं रत होना चाहिए । 
“शुक्रनीति (१३८) 


स्वधर्मावसनानोचनपोषपि श्रेष्ठतामियात्‌। 
उत्तमो5पषि नपो धमंनाशनाननी चतामियात्‌ ॥। 
सब राजधर्मों को रक्षा करते रहने से नीच राजा भी 
श्रेष्ठ हो जाता है और उत्तम राजा भी राजधमं का नाश 
करने से नीचता को प्राप्त हो जाता है । 
“- शुक्रनोति (४।४२४) 
धर्माधमंप्रवत्तो तुनप एव हि कारणम्‌। 
लोगों की धमं तथा अधम की प्रवत्ति में कारण राजा 


ही होता है। 
--शक्रनीति (४।४२५) 


अनाथानां दरिद्राणां बालवद्ध तपस्विनाम्‌ । 
अन्यायपरिभतानां सर्वेषां पार्थिवों गति:॥ 
अनाथ, दरिद्र, बाल, वद्ध, तपरवी तथा अन्याय से 
पीडित, इन सब की गति राजा ही होती है । 
--अज्ञात 
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ये ब्रष्टार: सदसतां ते धर्मंबिगणा: क्रिया: । 
वबयमेव विदध्मदचेद्यातु न्‍्यायेन को5ध्चना ।। 
यदि हम (शासक) लोग हो जो सत्‌ व असत्‌ के द्रृष्टा 
हैं, धर्म -विरुद्ध कार्य कर तो न्‍न्याय-पथ पर कौन चलेगा ? 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४।६० ) 
पुश्रपत्नीसह॒द्भत्या येषां शंकानिकेतनम्‌ । 
विज्रम्भभभंपतीनां कस्तेषामिति वेत्तिक:॥ 
पुत्न, स्त्री, मित्र ओर भृत्य पर जो शक्का करते है, वे 
राजा किन का विश्वास करते है, इसे कोन जातता है ? 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ६१२४४) 
प्रायो नुपा नियमशन्यमनो5न भावा: । 
प्राय: राजा लोग अनियमित मन वाले होते हैं.। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ६१६११) 


अतथ्यं॑ तथ्ववद्वस्तु तथ्यं वातध्यवम्नप:। 
यः पश्यन्मृढवत्‌ सोःथेस्त्यक्तो5नर्थें: कदर्थ्य ते ॥॥ 
जो राजा मूखंवत्‌ अमत्य को सत्य या सत्य को असत्य 
मानता है, वे सम्वन्तियाँ त्याग देती है और वह अनरभोँ से 
पीड़ित होता है । 

--कल्हण (राजतरंगिणी, ८।२०८३) 
भृत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति बशं हिष: । 
शष्पतुल्यं हि मन्यन्ते दयालूं रिपवों नुपम्‌ ॥। 

शत्रगण मृत्यु के समान उम्र दण्ड वाले राजा के वश में 
आ जाते है परन्तु दयालु राजा को तिनके के समान समझते 
हैँ । 

-“विष्णशर्मा (पंचतंत्र, ३३३०) 
बूरादवेक्षणं हास: संप्रइनेष्वादरो भुशम्‌। 
परोक्षे:पि गुणइलाघा स्मरण प्रियवस्तुषु ॥ 
असेवके चान्रक्तिदर्शन सप्रियभाषणम्‌ । 
अनुरक्तस्थ चिहनानि दोषेंडपि गुणधंग्रह: ॥ 

दूर से निहारना, हमना, बात पूछते समय अधिक 
आदर दिखाना, पीठ पीछे भी गृण का वर्णव करना और 
अपनी प्रिय वस्तुओं में स्मरण करता, जो सेत्रक नहीं है उस 
पर क्र प्रेम करता, मीठी बाते क रते हुए कुछ देना और दोष 

से भी गृण ग्रहण करना, ये प्रसन्‍त राजा के चिद्ध है। 
“नारायण पंडित (हितोपदेश, २।५६-६० ) 
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अनाथानां नाथोी गतिरगतिकानां व्यसनिना 
विनेताभीतानामभयमधतीनां भरवद्य:। 
सहृद्‌ बन्धु: स्वामी वरणम॒पकारों वरगुरु: 
पिता माता श्राता जगति पुरुषों यः स नृपतिः ॥ 
वही मनुष्य वास्तविक नृपति है जो अनाथों का नाथ, 
निरुपायों का अवलंब, दुप्टो को दड देने वाला, डरों हुओं को 
अभय देने वाला, भीहओ का भरण-पोपण करने वाला, 
और सभी का उपकारक, भित्र, बन्ध्र, स्वामी, आश्रयस्थल, 
श्रेष्ठ गुर, पिता, माता तथा भाई है। 
“जात 


अन्यान्य कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्त॑ निरोदध क्षमः । 

जब राजा अन्याय करता है तो उसे रोकने में कौन 
समर्थ होगा ? 

--अल्लात 


भृत्यान्तरापरिज्ञाममात्रेण. जगतोभुजाम्‌ | 
निरागसो बज्त्रपातः कष्ट राष्ट्रय जायते ॥ 
कितने कष्ट की बात है कि राजा लोग अपने कमें- 
चारियों के आन्तरिक भेद को न जानने के करण निरपराध 
सष्ट पर वज्रपात करते हे । 
--अनात 


राजा और दंव बराबर होते है, ये जो करें सो देखते 
चलो, बोलने की तो जगह ही नही । 
--भारतेन्दु हरिइचन्द्र (विधस्थ विषभोषधम ) 


रत्नजटित मुकुट तुम्हें भगवान ने इसलिए नही दिया 
कि लाखों सिरों को तुम पैरों से ठुकराओ | 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, ततीय अंक) 


नृपति चाहिए, क्योंकि परस्पर मनृज लड़ा करते है। 
खड्ग चाहिए, क्‍योंकि न्याय से वे म॑ स्वयं डरते हैं। 
-- रामधारीसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग ) 
देवता और राजा दोतो एक से ही हैं। ये जब तक मंदिर 
के बाहर न निकलें, तभी तक पूजा करने लायक है। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 
पु० ३७४ ) 


वह दरवेश वर गिलोमे बिखुस्वन्द 
यद्‌ पादक्षाह दर इक़लोमे न गूंजन्द । 
दस साधु एक कम्बल में सो सकते है लेकिन दो राजा 
एक साम्राज्य में नही रह सकते । 
[ फ़ारसी ] --शेख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय ) 


कुलाहे-ताजं सुलतानी कि बामेजां दरो वर्जस्त 
कुलाहे- दिलकदशस्त अम्मा बदर्दे-सर न मी अज्ेद । 
राजा का ताज, जिसमें हमेशा प्राण का भय है, दिल 
को लुभाने वाला तो होता है, परन्तु सर के दर्द के बराबर 
भी उसकी कीमत नही की जाती । 


[ फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दोवान) 


राजा वही है जो धन के सप्रयत्न उपाजेंन, उसको 
वृद्धि, रक्षा तथा वितरण में प्रवीण हो । 
“--तिरावल्‍लवर (तिरककुरल, ३८५) 
राजाओं में वही दीपक है जिसमें दान, दया, धर्म-नीति 
प्रजा-संरक्षण ये चारो हों। 
-- तिरबल्लवर (तिरुक्‍कुरल, ३६०) 
राजा दिवंगत हुए, राजा अमर हों । 


की उक्त) 


राजा अपने राज्य का प्रथम सेवक होता है। 
-::फ्रडरिक महान (ज्रेंडेबर्ग के संस्मरणों 
में उद्घुत) 
हैपा।079 [02९5४ 8 0जथञाए (78. 
सत्ता मरते हुए राजा को भुला देती है। 
--टेनिसन (इडिल्स आफ़ दी किंग, दो पासिंग आफ़ आर) 


राजा और विद्वान 


लंकापते: संकुचितं यशों यद यत्‌ कोतिपात्ररघुराजपुत्र:। 
स्‌ सर्व एवा दिकवे: प्रभावो न कोपनीया: कवयः क्षितीन्द: ॥ 
लंकापति रावण का यश नष्ट हुआ और राम की कीति 
बढ़ी, यह सब आदिकवि वाल्मीकि का प्रभाव था। अतः 

राजाक्षों को चाहिए कि वे कवियों पर कोप न करें | 
“-बिल्हण (विक्रमांकदेव्रित, १२७) 


राजा-प्रजा 


विध्रो5षि यो भवेन्म॒र्ख: स पुरादबहि रस्तु मे । 
कंभकारो5पि यो विद्वान स तिष्ठतु पुरे मम ॥। 
ब्राह्मण भी यदि विद्यारहित हो तो उसे नगर में स्थान 
नहीं मिलेगा । कुम्हार भी यदि विद्वान हो तो वह मेरी राज- 
धानी में बसे । 


-- राजा भोज की घोषणा 


ख्याता नराधिपतयः कवि-संश्रयेण 
राजाश्रयेण च गता: कवय: प्रसिद्धिम । 
राजा समो5स्ति न कववे: परमोपकारी 
राज्ञो न चास्ति कविता सदृशः सहाय: ।। 
नृुपतिगण कवियो को आश्रय देने से प्रसिद्ध हुए है तथा 
कवियों ने भी राजाओ के आश्रय से प्रसिद्धि पाई है। राजा 
के समान कवि का उपकारी नही है तथा राजा का भी कवि 
के समान सहायक नही है । 
-- भट्ट गोविन्द स्वामी 


राजा-प्रजा 


--फ्रॉस में राजा की मृत्यु ओर उत्तराधिकारी के राजा - हि यदबन्ता: सन्ति राजानस्तद्वृत्ता: सन्ति हिं प्रजा: । 


बनने की घोषणा पर उद्घोषकों-. 


है 


“राजा जैसे आचरण करते है, प्रजा भी वैसे ही आचरण 


करने लगती है। 
--वाल्मोकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०६॥६) 


हिरिण्पधान्यरत्नानि धनानि विविधानि च। 
तथान्यदपि यत्किचित्प्रजाम्य: स्पुम हीभताम्‌ ॥। 
सुवर्ण, धन्य, रत्न, तथा अनेक प्रकार के धन और 
अन्य जो कुछ भी राजाओं का होता है, वह प्रजा-जनो के 
के लिए होता है । 
--बललाल कवि (भोजप्रबंध, ४३) 


प्रजासखे सुख राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम । 
नात्मप्रियं हित राज्ञ: प्रजानांतु प्रियं हितम्‌ ॥। 
प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजाओ के हित 
में ही राजा को अपना हित समझना चाहिए। आत्मप्रियता 
में राजा का हित नही है, प्रजाओ की प्रियता में ही राजा का 
हित है। 
-चाणक्प (अर्थशास्त्र, ११६४०) 


विश्व सूकित कोश / €२१ 


राज्प 


प्रजां संरक्षति न॒प: सा वर्धधति पाथिवम । 
बर्धनाहक्षणं श्रेयस्तदभावें सदप्यसत्‌ ॥ 
राजा प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा राजा को उन्नत 
करती है। उस उन्नति से बढ़कर प्रजा का रक्षण श्रेयस्कर 
है। क्योंकि यदि रक्षण न हो सकेगा तो सब रहते हुए भी कुछ 
नहीं रह जायेगा । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ३।३) 


यथा वेशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा: । 
यथा भूमिस्तथा तोय॑ यथा बीज तथांकुरा: ।। 
जैसा देश वैसी भाषा । जैसा राजा वैसी प्रजा। ज॑सी 
भूमि वैसा जल | जैसा बीज वैसे अंकुर । 
“अज्ञात 


स्वधमंरूपो राजेन्द्रो दयारुपेण संत्रिण:। 
सेवका: साधुरूपेण यथा राजा तथा प्रजा: ॥। 
राजा स्वधरमं रूप है, मंत्री लोग दयारूप हैं, सेवक लोग 
साधुरूप हैं। जमा राजा वंसी प्रजा होती है। . 
ह अज्ञात 


राज्षि धर्मिण धर्मिष्ठा: पापे पापा: समे समा: । 
लोकास्तदनवतंन्‍्ते यथा राजा तथा प्रजा:॥ 


राजा धर्मशील हो तो लोग धमंशील होते हैं, पापी हो, 


तो पापी होते हैं, सम हो तो सम होते हैं। लोग तो राज! 

का अनुसरण करते है। जैसा राजा होता है, वेसी ही प्रजा 
होती है । 

--अशात 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखा री । सो नुप अवसि नरक अधिका री ॥ 

“तुलसीदास (रामचरितमानस, २।७१॥३) 


मुनि तापस जिन्हे ते दुख लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहही ॥। 
-तुलसोदास (रामचरितमामस, २।१२६॥२) 
बरषत हरपत लोग सब करषत लखे न कोइ | 


तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ॥ 
-- तुलसोदास (दोहाबली, ५०८) 


« दें राजा, जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुँचने 
पाये, आदर्श नहीं कहा जा सकता । 
--प्रेमचन्द (कापाकल्प, पृ० १०४) 
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यदि प्रजा सिद्धान्तत: विद्रोही होगी तो राजागण 
नीतित: अत्याचा री होंगे । 
--एडमंड ब्क (फ्रांस की क्रांति पर विचार ) 


राज्य 


म में स्‍्तेनो जनपदे ते कवर्यों न मछप: । 
मेरे राज्य में एक भी चोर, कंजूस, और शराबी नहीं 


हे । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ७७।८) 


धर्म: प्रागेव खिन्त्य: सचिबमतिगति: प्रेक्षितव्या स्थबुदध्या 
प्ररछाद्यो रागरोषधो मदुपुरुषगुणो कालयोगेन कायों । 
कभेयं लोकानवत्त परचरनयनंमंडलं प्रेक्षितय्यं । 
रक्ष्यो यत्नाविहात्मा रणशिरसि पुनः सो5पि नावेक्षितव्य: ॥ 

(राज्य भी एक बोझ है, क्योकि) पहले धर्म देखना होता 
हैँ, अपनी बुद्धि से मत्रियों की मति-गति देखनी होती है, 
राग-ढ्ेंप को छिपाना होता हैँ, सरलता तथा कठो रत का 
यथासमय व्यवहार करना हो होता हैँ, लोकवृत्त जानना 
होता है, गुप्तचर रूपी नेत्रों से मंडल को देखना होता हैं, 
यहाँ अपनी रक्षा करनी होतो हूँ तथा रणभूमि में तो उसकी 


“भी उपेक्षा करनी होती है। 


-“भास (अधिमारक, ११२) 


राज्य नाम नुपात्मज:ः सहृदयजित्वा रिपून्‌ भुम्यते । 

तललोके न तु याच्यते न॒ तु पुनर्वोताय वा दोयते | 

शत्र ओं को पराजित करके, सहृदय राजकुमार लोग 

राज्य को प्राप्तकरते हैं। उसे न तो संसार में कहीं माँगा 
जाता है और न वह दीन याचकों को दिया ही जाता है । 


-- भास (दुतवाक्य, १।२४) 


नातिश्रमापनयनाय यथा अमाय 
राज्य स्वहस्तघुतदण्डमिवातपन्रम्‌ । 
राज्य छाते के तुल्य है जिसका अपने हाथ में पकड़ा 
हुआ दंड थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता है, जितना 
कि थकान करता है । 
--कालिदास (अभिक्ानशाकन्तल, ५१६) 


धिप्राज्यं पत्ते पृत्रा: पितरदचेतरेतरम । 
शंकमाना न क॒त्रापि सूख राध्रिषु शेरते ॥। 
उस राज्य को धिक्करा र है जिसके लिए पुत्र तया पिता 
परस्पर शंकित रहकर कहीं सुखपूर्वक रात्रियों में शयन भी 
नहीं करते हैं। 
--कह्हण (राजतरंगिणो, ६१२४३) 


अबला यज्र प्र्नणा, शिशरविनीतों निरक्षरों मंत्री । 

नहि नहि तत्र धनाशा जीविताशापि दुर्लभा भवति ॥। 

जहाँ स्त्रियाँ प्रबल हों, बच्चे ढीठ हों और मंत्री निरक्षर 

हो, वहाँ घन की कोई भाशा नहीं होती तथा जीवन की 


आशा भी दुर्लभ हो जाती है । 
--अशात 


रा7ए पशुबल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साध नहीं है, 
जिसका बल धर्म है, वह विद्वान नहीं है, जिसका बल तक॑ 
है। वह सिपाही है जो डण्ड के ज्ोर से अपना स्वार्थ सिद्ध 
करता है । 


3, -- प्रेमचन्द (कायाकल्प, १० ११७) 


क्र 


किसान हो राज्य के पालनकर्ता हैं। ऐसे किसानों को 
बरबादी करने वाला राज्य, अनजाने राज्य की इमारत की 
जड़ें खोदता है । 

“-सरवार पटेल (सरवार पटेल के भाषण, पृ० १७४) 


राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है, केवल 
जीवन के लिए नहीं । 
--अरस्त (राजनीति, ३६) 
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कुछ परिवर्तेन के साधनों से रहित राज्य आत्म- 
संरक्षण के साधनों से रहित होता है। 
“एडसंड बक (फ्रांस को राज्यक्रांति पर विचार) 
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किसी राज्य का महत्त्व अन्ततः उसके घटक ब्यक्तियों 
का ही महत्त्व है । 
--मिल (आन लिबरटों, अध्याप ५) 


रात्रि 
रात्रि 


आ प्रागाद्ुभद्रा युवतिरहन: केतुत्समोत्संति। 
अभ्द्भद्रा निवेशनों विदवस्य जगतो रात्री ॥। 
कल्याण करने वाली स्त्री रात्रि आ गई है। वह दिवस 
की किरणों का प्रतिबंध करने की इच्छा रखती है। सब 
जगत को विश्राम देने वाली यह रात्रि कल्याण करने वाली 
है । 


--सामवेद (६०८) 


गर्भस्था इव मोहमम्युपगता: सर्वा: प्रजा निद्रया 
प्रासादा: सुलसुप्तनो रवजना ध्यान प्रविष्टा इब । 
प्रप्रस्ता इव सं चितिन तमसा स्पशनिमेया नंगा 
अन्तर्धानमिवोपयाति सकल॑ प्रच्छन्‍नरूपं जगत्‌ ॥ 


इस समय सारी जनता गर्भस्थ शिशु की भाँति निद्रा में 
मुग्ध हो रही है। जहाँसभी लोग सुख से सो रहे हैं, वे 
प्रामाद ध्यग्नमग्न जैसे हैं। अधकार में डूबे वक्षों का ज्ञान 
स्पश से अनुमान मात्र होता है। इस जगत्‌ का रूप छिप 

गया है, मानो वह अन्‍्तर्धान को प्राप्त हो रहा हो । 
--भास (अविभारक, ३॥३) 


बहुविषमशच सुखइच रात्रिचार:। 
रात को घ॒मना सुखप्रद और खतरे से भरा हुआ होता 
है । 


-- भास (अविमभारक, ३।११) 


बहुदोषा हि शवरी | 
रात्रि बहुदोषमयी होती है। 
- शद्क (मुच्छकटिक, १।५८) 


पगली हाँ सम्हाल ले कंसे 
छूट पड़ा तेरा अचल, 
देख बिखरती है मणिराजी 
अरी उठा बेसुध चंचल । 
“जयशंकर प्रसाद ( कामायनी, आशा!) 


रात मानो सो गयी थी 
दीप आँचल से बुझाकर। 


--ध्यामनारायण पाण्डेय (जौहर, १२ वीं चिनगारो) 
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राधा 


रात सचमुच ही जीवन्त पदार्थ हैं। वह साँस लेती हुई 
जान पड़ती है, उसके अंग-अंग में कम्पन होता है, प्रसन्न 

होती है, उदास होती हैँ, घुंधूआ जाती हैं, खिल उठती है । 
-हजारोप्रसाद द्विवेदी (केतु दर्शन) 


हे रात्रि | तू प्रेमियों की सखी, एकान्तवासियों की सुख- 
दात्री और असहायों का आतिथ्य करने वाली है । 
-“जलील जिब्नान (धरतो के देवता, पृ० ७६) 


हे रात्रि, मैं तेरी तरह हूँ और जब मेरा अरुणोदय 
होगा, तभी मेरा जीवन भी समाप्त होगा । 
-““खलील जिब्मान (धरती के देवता, १० ७६ ) 


राधा 
दे० राधा और कृष्ण' भी । 


देख-देख राधा रूप अपार | ह 
अपरूब के ब्रिहि आनि मिलाओल, खिति तल लाबनि-सार । 
-- विद्यापति (विद्यापति को पदावली, २) 


मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
जा तन की झाँई परे, स्याम हरति दुति होय ॥ 
-- बिहारी (सतसई, १) 


राधे की चटक देखे अंबियाँ अटक रहीं । 
--ताज 


रूपोध्यान-प्रफुल्ल-प्राय-कलिका. राकेन्दु-बिम्वानना। 
तन्वंगी कल-हंसिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पृत्तली। 
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि-सी लावण्य-लीला-मयी । 
श्रीराधा-मुदुभाषिणी-मृगद्गी-माधुय सनन्‍्मूति. थीं॥ 
- अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔषध' 

(प्रियप्रवास, ४४) 


राधा थी सुमना प्रसन्‍न-वदना स्त्रीजाति रत्नोपमा । 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हुरिओघध' 
(प्रियप्रवास, ४॥८) 


१, छाया । 
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वे छाया थीं सु-जन-शिर की, शासिका थी खलों की, 
कंगालों की परमनिधि थीं, औषधि पीड़ितों की। 
दीनों की थी भगिनि, जननी थीं अनाथाश्ितों की, 
आराध्या थीं ब्रज अवनि की, प्रेमिका विश्व की थीं । 
---अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(प्रियप्रवास, सगे १७) 


जित जित जाति बखभानु की दुलारी फबी, 
तित-तित जाति दबी दीपति दिवारी की। 
--जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (श्यृंगार लहरो, १३) 


थोरी-थो री बेस की अहीरिनि की छोरो संग, 
भोरी भौरी बातिन उचारति गुमान की। 
कहै रतनाकर बजावत मुृदंग चंग, 
अंगिनि उमग भरी जोबन उठान की। 
घाघरे की घूमनि समेटि के कछोटी किए, 
कंटि तट फेटि कोछी कलित पिधान की। 
झोरी भरे रोटो घोरि केसरि कमोरी भरे, 
होरी चली खेलन किसोरी बृषभान की। 
--जगन्नाथदास 'रत्नाकर' 


राधा-कृष्ण 


को5यं हारि हूरि:, प्रयाहय पवन, शाखामगस्यात्र कि 
कृंष्णोःहूं दयिते बिभेमि सुतरां, कृष्णावहूं बानरात्‌। 
मुग्धेफू मधुसूदनः, पिब लतां तामेव तन्वीमलम्‌ 
इत्यं निरवंचनीकृतो दयितया छीतो हरिः पातु वबः॥ 
कृष्ण द्वार पर ध्वनि करते हैं तो राधा पूछती हैं--यह 
द्वार पर कौन है? उत्तर मिला--हरि। राधा ने कहा--- 
वानर का यहां कया काम ? वन में जाओ । कृष्ण ने कहा--- 
प्रिये, मैं कृष्ण हुँ । , तब राधा ने कहा--काले बंदर से तो मैं 
ओर भी अधिक डरती है। पुन: कृष्ण ने कहा -हे मुग्धे ! मैं 
मधुसूदन हैं। राधा ने कहा--तो उसी कोमल लता का 
रसपान करो। इस प्रकार निरुत्तर किए गए लज्जित कृष्ण 
आपकी रक्षा करें। 


--अन्ञात 


चहियत युगल किसोर लखि, लोधन जुगल अनेक । 
--बिहारी (बिहारी सतसई, €) 


रसमय जसमय प्रेममप्र सुखमय स्थामा स्थाम। 
जिन पर अगिनित वारिये, सची सक रति काम ।। 
तिनके चरन सरोज को, मो मन भ्रमर सरूप। 
कहत 'तोष' अति हेत ते लेत रहत रस रूप ॥ 
--तोष (सुधानिधि, ग्रंयसमाप्ति ) 


सच्चे-स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जेसे 

राधा जैसी सदय-हृदया विश्व के प्रेम-डूबी 

है विश्वात्मा ! भरत-भुवि के अक में और आबें 

ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होते ॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' (प्रियप्रवास, १७५४ ) 


नब तमाल घनश्या म पिया श्री राधा पीत चमेली । 
--भारतेन्वु हरिइचन्द्र (प्रेममालिका, ६१) 


राधा रस तो निराला ही है, राधा-क्ष्ण एक हैं, राधा- 
कृष्ण का स्त्री रूप है और कृष्ण राधा का पुरुष रूप । 
---राममनो हर लोहिया (कृष्ण, पृ० १५) 


ओर कोऊ ममझै मो समझो हमक इतनी समझ भली। 
ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठक्रुराइन वृषभानु लली ॥ 
--भगवान हित रामदास 


राम 


दे० राम और क्ृष्ण',, 'रामराज्य', 'राम-वन-गमन' 
'राम भर गंधा', (राम और रावण भी । 


रमन्ते योगिनोपनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 

इति रामपदेनासो पर ब्रह्माभिधीयते॥। 
जिस अनन्त, नित्यातन्द और चिन्मय परकब्रह्म में योगी 
लोग रमण करते है, वही 'राम' पद से प्रतिपादित होता है । 
--भी रामप्‌्वतापनोय उपनिषद्‌ (१६) 


सच सर्वंगुणोपेत. कौसल्यानन्दवर्धत: । 
समुद्र इव गाम्भीयें धेयेंग हिसवानिव ॥। 
सम्पूर्ण ग्रुणों से युक्त वे श्रीरामचन्द्र जी अपनी माता 
कौसल्या का आनन्द बढ़ाने वाले हैं, गम्भी रता में समुद्र और 
धैय में हिमालय के ममान हैं । 
--वाल्मोकि (रामायण, बालकाण्ड, १।१।१७) 


राम 


रामो द्विनाभिभाषते । 
राम दो तरह की बात नहीं करता । 
- वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १८।३०) 


रामो विप्रहवान धर्म: । 
राम धर्म के मूर्त रूप है। 
“-वाल्मीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, ३७१३) 


सर्वदाभिगतः सद्भि: समुद्र हव सिन्धुमि: । 
आयें: सर्वसमइचंव सर्दंव प्रियदद्वोनः ॥ 
जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम 
से साध पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव 
रखने वाले है । 
--स्कन्दप्राण (१।१।१६) 


श्री राम: शरण समस्त जयगतां राम बिना का गतो 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्य नमः। 
रामात्‌ तअस्थति काल भीमभुजगो रामस्य स्व वशे 
रामे - भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय: ॥।' 
श्री रामचन्द्र समस्त ससार को शरण देने वाले हैं । 
श्री राम के बिना कौन-सी गति है। श्रीराम कलियुग के 
समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अत: श्री रामचन्द्र जी को 
नमस्कार करना चाहिए श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प 
भी डरता है। जगत का सत्र कुछ भगवान श्रीराम के वश 
में है। श्रीराम में मरी अखड भक्त बनी रहे। है राम आप 
ही मेरे आधार हैं । 
-- स्कन्दपुराण (उत्तर खंड, नारद-सनत्कुमार- 
संवाद, रामायण माहात्म्य, प्रथम अध्याय, १) 


सायोध्या पत्र राधव: । 


जहाँ राम, वहीं अयोध्या । 
--भास (प्रतिमा नाटक, ३।२४) 


त्यकता जोण॑बुक्लवद्‌ वसुमतोबद्धोम्बुधिबिन्दुवद्‌ 
बाणाग्रेण जरत्‌कपोतक इब व्यापादितो रावण:। 

लंका काईपि विभीषणाय सहसा मुद्रेव हस्ते४पता 
शत्वेव रघुदनंबनस्थ चरितं को वा न रोसांचूति॥ 
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१. इस सूवित में सभी विभकिलयों में 'राम शब्द के रूप आा गए है । 
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राम 


जिसने जीणें वस्त्र के समान पृथ्वी क त्याग कर दिया, 

एक बिंदु के समान समुद्र का मंथन कर दिया, बाण की 

मोक से वृद्ध कपोत के समान रावण का वध कर दिया 

और अलौकिक ऐश्वर्य से युक्त लका को एक अंगूठी के 

समान विभीषण के हाथों में सौंप दिया, ऐसे राम के चरित्र 
को सुनकर किसको रोमांच नहीं होता ? 

“--भानुदस (रसतरंगिणी, ७।२१) 


दान॑ करे पादतलेन तीरय बाहों जयभ्रीबंचने थे सत्यम्‌। 

लक्ष्मी प्रसादे प्रतिधे च॒ मृत्युरेतानि रामस्य निसगग जाति ॥ 

हाथ में दान, पेरों पे तीर्थ-यात्रा, भुजाओं में विजय- 

श्री, बचन में सत्यता, प्रसाद में लक्ष्मी, संघर्ष में शत्रु की 
मृत्यु--ये राम के स्वाभाविक गुण है। 

--लक्ष्मण सूरि (पौलस्त्य बंध) 


नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपा रा ॥। 
“तुलसीदास (रामचरितमानस,१।३३॥३) 


रामहि केतल प्रेम पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १।१३७।१) 


सोह न राम-प्रेम बिन ग्यानू । 
करन धार-बितु जिमि जल जानू ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, २।२७७।३ ) 


उमा ! राम मम हित जग माहोीं । 
गुरु, पितु, मातु, बंध प्रभु नाहीं ॥ 
---तुलसोदास (रामचरितमानस, ४॥१२॥१) 


कुलिसहू चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर ममुझि सरइ कहू काहि।। 
“--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७।१€ ) 


रावरे दोष न पायन को, पग धूरि को भूरि प्रभाउ महा है। 

. इसमें आपके चरणों का कोई दोष नही है। आपके 
चरणों की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है । 

--तुलसीदास (कवितावली, अयोध्या काण्ड, ६) 


शगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तनु भूष । 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥। 
--वुलसीदास (दोहाबली, ११३) 
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अज अहेत अनाम, अलख रूप, गुन रहित जो । 
मायापति सोइ राम, दास हेतु नर तनु घरेऊ ॥ 


जो जन्म रहित है, अद्वितीय है, नामरहित है, अलक्षय 

रूप और त्रिगुण से रहित है, और माया का स्वामी है, वही 

तत्त्व रामचन्द्र जी है, जिन्होने अपने दासों (भक्‍तो) के लिए 
मनुष्य शरीर धारण किया है| 

---तुलसोदास (व राग्य-संदोीपिनो, ५) 


प्रण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण 
बतावैे न बतावे और उक्ति को। 
दरशन देत जिन्हें दरशन समुझे न, 
नेति नेति कहै वेद छौड़ि आन युकति को । 
जानि यह केशोदास अनुदिन राम राम, 
रटत रहते न डरत पुनरुकित को। 
रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि, 
भक्ति देहि महिमाहि ताम देहि मुक्ति को ।। 
--कैशव (रासचन्द्रिका, १३) 
रसना राम संभारिये, श्रवनहि सुनिये राम। 
नयने निरखहु राम कं, रबीदास यहि काम ॥। 
-- रबि साहब 
समता रूपी राम जी सब स्‌ थके भाई । 
जाके जैसी प्रीति है तेसी करे सहाइ।। 
--गरीबदास 
राम पूर्ण धर्मस्वरूप है क्योंकि अखिल विश्व की स्थिति 
उन्हीं से है । धर्म का विरोध और राम का विरोध एक ही 
बात है। जिसे राम प्रिय नही, उमे धर्म प्रिय नही । 
-- रामचन्त्र शुक्ल ( चिन्तामणि, भाग १, १० २१०) 


राम के बिना हिन्दू जीवन नीरस हैं -फीका हूँ। यही 
राम रस उसका स्वाद बनाए रहा और बनाए रहेगा । राम 
ही का मुंह देख हिंदू जनता का इतता बड़ा भाग अपने धर्म 
और जाति के घरे में पड़ा रहा । न उप्ते तलवार हटा सकी, 
न धन-मान का लोभ, न उपदेणों की तड़क-भड़क । 
“रामचन्त्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ३१) 


राम, तुम्हारा वत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कावि बन जाए, सहज सम्भाड्य है । 
-भैधिलीदरण गुप्त (साकेत, सर्ग ५, ० १५६) 


राम तुम्हें यह देश न भूले 
धाम-घरा-धन-धान्य भले ही, 
यह अपना उद्देश्य न भूले। 
निज भाषा निज भाव न भूले, 
निज भूषा, निज वेष न भूले। 
प्रभो तुम्हें भी सिधु पार से 
सीता का संदेश न भूले। 
--भेथिलीशरण गुप्त 


केहि के बेधन हेतु प्रिय यहू त्रिशाल घनु बान। 

अग जग वेधन में कुशल कम कुछ मुरली तान ।। 
--हँजारोप्रसताद द्विवेदी ('रविवार' साप्ताहिक, 
कलकत्ता, १७-२३ जन १६७६ में उद्घुत) 


राम और कृष्ण 


हिन्दुस्थान में तो दो ही राजा हुए हैं--एक मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द ओर दूसरे जगदुगुरु श्रीकृष्ण। 
हिन्दुओं पर तो अब भी इन्हीं दोनों का राज्य चलता है। 
राजनिष्ठा तो इन्ही के प्रति सभव है। भूमि और द्रव्य के 
ऊपर राज्य करने वाले कोई और हों, किन्तु हिन्दुओं के हृदय 
पर राज्य करने वाले तो ये दो ही हैं । 
-“ एक साधु (काका कालेलकर द्वारा जोवन- 
साहित्य, पृ० २२ में उदधुत) 


श्री कृष्ण क्या है? वे हिन्दू राष्ट्रीयता की आत्मा हैं। 

श्री राम और श्रोकृष्ण--य्रे दो नाम हिन्दू जाति के प्राण है । 

हमारी राष्ट्रीयता या जातीयता सबसे बढ़कर इन दो नामों 

से बधी हुई है । यदि ये दो नाम हमसे बाहुर निकल आयें तो 
हमारा राष्ट्र या जाति मतप्राय हो जाए । 

“पाई परसानन्द (मेरे अंत 

समय के विचार, पृ० १७३) 


यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य 
द्वारा जरासंध और कौरवों का दमन न हो सकता तो भी 
राम-कुंष्ण की गतिविधि में पूरा सौन्दयं रहता पर उनमें 
भगवान की पूर्ण कल। का दर्शन न होता क्योंकि भगवान 
की शक्ति अमोष है । 


“ रामचण शुक्ल (रसमोमांसा, पु० ४८) 


राम और रावण 


मंगल-शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्तम- 
शील और धोर हैं, वैसा ही उनका रूप-माधुर्य और उनका 

शील भी लोकोत्त र है । 
“7 रामचन्द्र शुक्ल (रससीमांसा, पृ० ४६) 


कहना मुश्किल है कि राम और कृष्ण में कौन उन्‍्नीम, 
कोन बीस है। सबसे आण्चयं की बात है कि स्वय ब्रज के 
चारों ओरकी भूमि के लोग भी वहा एक-दूसरे को 'जै रामजी ' 

से नमस्ते करते हैं । 
“7“राममनोहर लोहिया (कृष्ण, पृ० १३) 


भारतीय हृदय के चिरजीव राजा दो है, एक अयोध्या- 
धीश राजा रामचनद्र और दूसरे द्वारिकानाथ श्रोकृष्ण । दूसरे 
संकड़ो राजा-महाराजा आए और गए, लेकिन इन दो 
राजाओं का राज अटल है। उनके सिहासन पर अन्य कोई 
भी सत्ताधीण नहीं बंठ सकता। भारतीय सस्क्ृति मानों 
राम-कृष्ण ही है । 


“साने गुरुजी (भारतोय संस्कृति, पृ० २६१) 


राम ओर गंगा 


तुलसो जेहि के पदपंकज तें प्रगटी तटिनी जो हर॑ अघ गाढ़े । 
ते प्रभु या सरिता तरिब कहूँ मांगत नाव करारे हवे ठाड़े ॥ 
जिनके चरण कमल से यह (गंगा) नदी प्रकट हुई है, जो 
बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाली है. वे प्रभु श्री रामचन्द्र 
इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर 
(केवट) से नाव माँग रहे है । 
“तुलसीदास (कवितावली, अयोध्याकाण्ड, ५) 


राम और रावण 


गगन गगनाकार सागर: सागरोपमः। 
रामरावणपोयुंद्ध रामरावणयोरिव ॥। 
आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र ममुद्र के ही 
समान है तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के 
युद्ध के ही सदश है । 
“--वाल्मोकि (रामायण, युद्धकाण्ड, १०७।५१-५४२) 


विश्व सुक्ति कोश / €२७ 


रामकथा 


लोक के विरोध में खड़ा होने वाला व्यक्ति रावण हैं 

पर जो लोक में रमकर जल बने*''बह जाय''*'वायू बने, 

सबको शीतल करे, वही राम है। राम और रावण सभी युग 
में होते आये हैं। 

“-लमक्षेनारायण मिश्र (धरती का हृदय, १० ६७) 


राम कथा 


श्र॒त्वा रामकथां रम्यां शिरः कस्य न कम्पते । 
राम की रम्य कथा सुनकर कौन आनन्द से अपना 
सिर नहीं हिलाता ? 
--अज्ञात 


स्थाम सुरभि पथ विभद अति गूनद करहि सब पान । 

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहिं सुजान॥ 
“-तुलसीदास (रामचरितमानस, १११० तथा 
दोहाबलो, १६६) 


वि"ति बिबेक भगति दृढ़ करनी । 
मोह नदी कहे सुन्दर तरनी ॥ 
--तुलसोदास (रामसरितमानस, ७।१५॥४) 


राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान। * 
भाव महित सो यहू कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२८) 


राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए जिस उदात्त को 
आवश्यकता है, वह रामकथा में है। 
--युगेश्वर (तुलसोवास आज के संदर्भ में) 


रासकृपा 


रामकृपा बिनु सुनु खगराई। 
जानि न जाइ राम प्रभुताई। 
जाने बिनु ने होइ परतोती। 
बिनु परतीति हो इ नहिं प्रीती।॥। 
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई। 
जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 
---तुलसोदास (रामचरितमानस, ७॥६६। ३-४ ) 


६२८ / विश्व सुक्ति कोश 


रासकृष्ण परमहस 
मेरे गृरदेव का मानव जाति के लिए यह सन्देश है कि 
'पहले', स्वयं धामिक बनो और सत्य की उपलब्धि करो।' 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 
भाग ७, पृ० २६७) 


रामकृष्ण व्याख्यान नही देते थे, अखबार नहीं निकालते 

थे, शास्त्रार्थ भी नहीं करते थे, किन्तु उन्हें देखकर जनता 

को विश्वास हो गया कि निराकार दी सत्य नहीं है, साकार 

भी उतना ही सत्य है। यही नहीं, पुराण भी सत्य है, 

विभिन्‍न देवी-रेवता भी सत्य है और साधना के सभी मार्ग 
भी सत्य हैं । 

--रामधारोसिह दिनकर ( निबन्ध 'सगुणोपासना' ) 


रामचरितमानस 


नानापराणनिगमागमसम्मतं यद 
रामायणो निगदितं क्वचिदन्यतो5पि। 

स्वान्त:ःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमंजुल 


अनेक पुराण, वेद और नन्त्र शास्त्र से सम्मत तथा 


मातनोति ॥ 


“जो रामायण मे वणित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध 


श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलपतीदास अपने अन्त:करण के 
सुय्य के लिए अत्यन्त मनोहर भाषा रचना में विस्तुत करता 


है । 


--तुलसोदास (रामचरितमानस, १। श्लोक ७) 


जे श्रद्धा संबल रहित नह संतन्ह कर साथ। 
तिन्‍्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हृहि न प्रिय रघुनाथ ॥। 
-- तुलसीदास (रासचरितमानस, १।३८) 


पृण्यं पापहरं 'पदा शिवकरं विश्ञानभक्तिप्रद॑ 

मायामो हमलापह सुविमल प्रेस्ताम्बपूतं शुभ । 
श्री मद्रामचरि त्रमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये 

ते संसारफ्तंगधोरकिरणैदंहयन्ति नो सानवा: ॥ 
पह रामचरितमानस पृण्य रूप, पापों का हरण करने 


वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्त को देने वाला, 


१, समाज को उपदेश देने से पहले । 


माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निम॑ल प्रम 
रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति 
पृर्वंक इस मानसरोवर में गोता लगाते है, वे संसार रूपी 
सूर्य की अति प्रचण्ड किरणों से नहीं जलते । 

--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७॥१३०।२) 


'मानस' के काव्य-पक्ष का तो कहना ही क्या है ! उसके 
भीतर मनुष्य जीवन में साधारणतः: आनेवाली प्रत्येक दशा 
और प्रत्येक परिस्थिति का सन्नितेश तथा उस दशा और 
परिस्थिति का अत्यंत स्त्राभाविक, मर्मस्पर्णशी और सव्वंग्राह्म 
चित्रण है । 

--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसोदास, पृ० ६३) 


'मानस' में तुलसीदास जी धर्मोपद्देष्टा और नीतिकार 
के रूप में सामने आते है । वह ग्रंथ एक धर्मग्रथ के रूप में भी 
दिखला 4! है और माना जाता है। 

--रामचन्द्र शक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६४) 


हिन्दी लिपि और भाषा जानना हर भा रतीय का कतेब्य 
है। उस भाषा का स्वरूप जानने के लिए 'रामायण' जैसी 
दूसरी पुस्तक शायद ही मिलेगी । 
--महात्मा गांधी (इंडियन 
ओपिनियन, १७-१०-१६०८) 
भारत की सभ्यता की रक्षा करने में तुलसीदास ने 
बहुत अधिक भाग लिया है। तुलसीदास के पधतनमय 
रामचरितमानस के अभाव में किसानों का जीवन जड़वत्‌ 
और शुष्क बन जाता है--पता नहीं कंसे क्या हुआ, परन्तु यह 
निविवाद है कि तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणप्रद 
शक्ति है वह दूसरों की भाषा में नहीं पाई जाती। राम- 
चरितमानस विचार-रत्नों का भण्डार है । 
--महात्मा गांधी (गांधीसंपूर्ण बाड मय, खंड ४१, पृ० ४००) 
मानस का प्रत्यक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस 
अनुभवजन्य ज्ञान का भण्डार है । 
--महांत्मा गांधी (गांधी सम्पूर्ण 
वाड सम, संड ४१, पृ० ५६० ) 
महाकवि तुलसीदास ने आदर्श, विवेक और अधिका री- 
भेद के आधारभूत युगवाणी रामायण की रचना की। 
“-प्रसाद (काठ्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, ११४) 


रामतीर्थ 


यह विश्व का एक विशिष्ट महाकाव्य है। वस्तुत: जीवन 
की उलझ्नन का वह एक अत्यत सुलझा हुआ ग्रथ है । 
चन्द्रबलो पाण्डे (तुलसोदास, पु० ८७) 





शिव-पार्बती के कारण जहां मानस आगम-पग्रथ है, वहीं 
याशवल्क्य, भारद्वाज जी ओर कागभुसुण्डि गरुड़ के कारण 
पुराण भी । तुलसी के कारण यह काव्यग्रंथ है ही । 
-- चन्द्रबलो पाण्डे (तुलसोदास, पु० ८७) 
मानस एक ऐसा वागद्वार है जहाँ से समस्त भारतीय 
साधना और ज्ञानपरम्परा प्रत्यक्ष दी पड़ती है। दूसरी ओर 
इसमें देशकाल से परेशान, दुखी और टूटे मनो को सहारा 
तथा सरदेश देन को अद्भुत क्षमता है। आज भी यह करोड़ों 
मनों का सहारा है। 
-“-पुगेश्वर (तुलसोदास आज के संदर्भ में, प्रस्तावना) 


रामतोथ 
हुदय के द्वारा वे बुद्धि को भावुक बनाते थे ओर बुद्धि के 
द्वारा हुदय को विचारशील | परन्तु उनकी चेतना में सत्य 


- सबसे महान्‌ था और इन दोनों से ही ऊपर था। 


--पूर्ण सह (इन वुृड्स आफ़ गाड रियलाइज्ञेशन 

को भूमिका, खण्ड १, पृ० १२) 

बुद्धि द्वारा वेदान्त के सिद्धान्तों का मान लिया जाना 

ही उन' के लिए वेदात नही है। वे प्रेम को पवित्र बेदी पर 

गम्भी रतापूर्वक शरीर और चित्त की शुद्ध भेंट को वेदान्त 

समझते है। दर्शन-श|स्त्र और तक, पुस्तक और प्रमाण 

पांडित्य और अलंकार विद्या से बोद्धिक सहमति पुष्टि पाकर 

बढ़ सकती है, किन्तु इन उपायों से रामतीथर्थ के वेदान्त को 
उपलब्धि किसी को नही हो सकती । 

--पर्णसह्‌ (इन बुड्स आफ़ गाड़ रिपलाइज्ेेशन 

को भूमिका, खण्ड १, पृ० २५) 
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१, स्वामी रामतीथे। 
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राम नाम 


व5 १९१३, वी$ 6॥0ावा ॥$ ज्ञात [॥#86 ॥ 6 ॥शं।ए 
2८7879800८7५ ०0। 07५780-॥060 ॥८. 
उनके साथ चलते-चलते उनकी शिक्षाओं की प्रति- 
घ्वनियाँ हमें प्रसन्‍न पक्षियों के कलरव में, बरसते हुए पानी 
के रस भरे संगीत में और मनुष्य तथा पशु-पक्षी सभी के 
जीवन-स्पन्दो में सुनाई देती है। प्रभात में फलों का खिलना 
मानों उनको बाइविल का खुलना है। साँझ में तारों का 
चमकना मानो उनके वेदों का प्रकट होना है। बहुरगे जीवन 
के जीते-जागते व्यक्तियों में उनका अलकुरान मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ है । 
- पूर्णसह (इन बुड़स आफ़ गाड रियलाइज्ञेशन 
को भूमिका, खण्ड १, प० २३) 


राम नाम 

राम रामेति रामेति रामेति व पुनर्जपन्‌ । 

स चाण्डालो5पि प्‌तात्मा जायतें नात्र संशय: ॥॥ 

कुरक्षेत्रम तथा काशी गया वे द्वारका तथा। 

सर्व तो क॒तं तेन नामोज्चारणमात्रतः॥ 

“राम, राम', 'राम, 'राम---इस प्रकार बार-बार 

जप करने वाला चाण्डाल हो तो भी वह पवित्नात्मा हो जाता 
है- इसमें कोई सदेह नही है। उसने केवल नाम का उच्चा रण 
करते ही कुरुक्षेत्र, काणी, गया और द्वारिका आदि सम्पूर्ण 
तीथों का सेवन ऋर लिया । 

--पदुमपुराण (उत्त रखण्ड ७१।२०-२१) 
तन्मुखं तु महातीर्थ तन्मुखं क्षेत्रमेव थ॑। 
यन्मुले राम रामेति तन्मुखं सार्यकासिकम्‌ ।। 

जिस मुख मे 'राम-राम' का जप होता रहता है, वह 
मुख ही महान तीय॑ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । 

-पिरद्मप्राण (उत्त रखण्ड, ७१३ २-२४ ) 
रामनामंव नामंबव नामेव सम जोवनस। 
कलो नास्त॒येब नास्तयेव नास्तृयेब गतिरन्य था ॥ 

श्री राम का नाम केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन 

है। कलियुग मे और किसी उपाय से जीवों को सदुगति नहीं 
होती, नहीं होती, नही होती । 

--स्कन्दपुराण ( उत्त रखण्ड, नारद-सनत्कुमार 

संवाद, रामायण माहात्म्य, पंचम अध्याय। १) 
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वद जिहवे वव जिहये चतुरे भोराम रामेति। 
पुनरपि जिहवे वद बद जिहये वद राम रामेति।॥। 


हे बुद्धिमती जीभ ! त श्रीराम-राम कह ! हे जीभ ! 
तू बार-बार राम-राम बोल । 
“लक्ष्मी धर (श्री भगवन्नाम कौम॒दी ) 


कब्रीर आपण राम कहि, औरां राम कहाइ। 
जिहि मुखि राम न ऊचरे, तिहि मुख फंरि कहाइ।॥। 
-कबीर (कबोर ग्रस्यावली, प्ृ० ६) 


लूटि सर्क तो लूटियौ, राम नाम है लूटि। 
पीछे ही पछिताहुगे, यहु तन जैहे छटि ॥ 
--कबोर (कबीर प्रन्थावलो, प० ७) 


कबीर पढ़िबा दूरि करि, पुस्तक देदइ बहाइ । 
बाबन आखर सोधि करि, ररे ममैं चित लाइ ॥| 
-कबोर (कबोर ग्रन्थावली, पृ० ३८) 


बोवत बबूर, दाख फल चाहत, जोबत है फल लागे। 
सूरदास तुम रामन भजिक, फिशत कालसंग लागे ॥ 
---सुरवास (सुरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद ६१) 


“ रामनाम मनिदोप घर जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहे रहूँ जा चाहसि उजिआर।॥। 
हे -तुलसोदास (रामचरितमानस, ११२१) 


राम नाम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलमी तुलसीदासु ।॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, १।२६) 


स्वपच खबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात ! 
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ।। 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, २।१६४) 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । 
“तुलसीदास (रामचरिंतमानस, ५१२२।२) 


यह कलिकाल मला यतन मन करि देख बिचार | 
श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार।॥। 
-- सुलसोदास (रामचरितैमानस, ६।१२१७) 


श्वपच, खल, भिहल, यवनादि हरिलोकगत, 
नामबल बिपुल मति मल न परसी । 
त्यागि सब आस, संत्रास, भवपास, 
असि निसित हरिनाम जपु दास तुलसी ।। 
---सुलसीदास (विनयपत्रिका, ४६) 


राम-नाम छांडि जो भरोसो कर और रे | 
तुलसी परोतसो त्यागि माँगे कूर कौर रे ॥ 
--तुलप्तीदास (विनयपत्रिका, ६६) 


राम-नाम ही सों अंत सब ही को काम रे । 
--तुलसीदास (विनय-पत्रिका, ६६) 


कलि नहिं ज्ञान-विराग न जोग समाधि । 
राम नाम जप 'तुलसी' नित निरुपाधि ॥ 
--तलसीदास (बरब रामायण, ४८) 


राम नाम बुह आखर हिय हित जान । 
राम-लखन सम तुलसी” सिखवन आन ॥ 
श्रीराम नाम के दोनों अक्षरों ('रा' और 'म') को 
श्रीराम-लक्ष्मण के समान हृदय से हितैषी जानना चाहिए, 
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शिक्षा हृदय में लानी 
चाहिए । 
“>-तुलसोदास (बरवे रामायण, ४€) 


तप तोीरथ मख दान नेम उपवास । 
सब ते अधिक राम जपु 'तुलसीदास ॥ 
--तुलसीदास (बरव रामायण, ५२) 


एकु छत्र एकु मकुटमनि सब बरननि पर जोउ । 
तुलसी रघबर नाम के बरन बिराजत बोउ॥ 
श्री रघुनाथ जी के नाम (राम) के दोनों अक्षरों में एक 
'र' तो (रेफ के रूप में) सब वर्णों के मस्तक पर छत्र की 
भाँति विराजता है और दूसरा 'म' सबके ऊपर मुकुट-मणि 
के समान सुशोभित होता है । 
--तुलसोदास (बोहावली, €) 


केहि गनती महूँ गनती जस बन घास । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥। 
--सतुलसीदास (बरवे रामायण, ५६) 


रामनाम 


राम नाम सुधिरत मिट॒हि तुलभी के ठत कतेस । 
“-तलसोदास (दोहावलो, १७) 


मोर मोर सब कहें कहृसि तू को कहु निज नाम । 
के चुप साधहि सुनि समुझि के तुलधी जपु राम ।। 
--तलसोदास (दोहावलो, १५) 


राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रक्कल!द जिमि पालिहि दलि सु रसाल ॥ 
--तुलसोदास (दोहाबली, २६) 


राम नाम सब धरममय जानत तुलभीदास । 
--तलसीदास (दोहाबली, २६।२) 


ब्रह्द राम-ते नामु बड़, बर दायक बर-दाति | 
राम-चरित सत कोटि महुं, लिय गहेस जिय जानि।। 
--तुलसोदास (दोहावलो, ३१) 


राम राम रसना रट्या, 
मुख का खुल्या कपाट। 
रोम रोम रुचि सूं पिया, 
रररर उचरत पाठ । 
-- संत सेवगराम 


राम रावरे नाम में वही अनोखी बात। 
दो सूधे आखर तऊ आखर याद न आत ॥। 
-- चतुरसह महाराज 


दरिया दूजे धर्म स, ससय मिट न सूल । 


राम नाम रटता रहै, सब धर्मों का मूल ।। 
“-देरिया महाराज 


राम नाम नहिं हिरद धरा, जैसा पसुवा तैसा नरा। 
-- दरिया सहाराज 


राम नाम ध्याया नहिं माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥ 
-- दरिया महाराज 


ररा ममा को ध्यान धरि यही उचारे ग्यान । 
दुबिध्या तिमिर सहज मिर्ट उदय भक्ति को भान ॥। 
--देवादास 


१, अक्षर । २, गतकाल । 
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रामभकक्‍त 


दरिया यहु संसार है, राम नाम निज नाव । 
दादू ढील न कीजिये, यहु औस र यहु दाव' ॥। 
--दाद दयाल (श्रो दाद दयाल जो की वाणी, पृ० ३७) 


मुक्ति को धाम है, भुक्ति को दाम है, 
राम कौ नाम है कामद गैया। 
--भिखारीदास (काव्यनि्णय, २५ वां उल्लास) 


दास' कहै पैहलाद उव्ारत, रामहें ते पेहले किहि ठाँई। 
राम बडाई न नाम बड़ी भयौ राम बड़ौ निज नाम बड़ाई। 
--भिखारीदास (काव्य निर्णय, २५ वां उल्लास ) 


राम शब्द विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय। 
चौरासी आवबे नहीं, दुख का धका न खाय॥ 
--संतदास (कल्याण, संतवाणी अंक, पृ० ४०२) 


कठिन राम को काम है, सहज राम को नाम । 
करत राम की काम जे, परत राम सों काम ॥ 
--वियोगी हरि (बीर सतसई, सातवां शतक, ३५) 


राम णब्द के उच्चार से लाखों-करोड़ों हिन्दुओं पर 
फ़ौरन असर होगा । और 'गॉड' शब्द का अर्थ समझने पर 
भी उसका उन पर कोई अस र न होगा । विरकाल के प्रयोग 
से और उनके उपयोग के साथ सयोजित पवित्नता से शब्दों 
को शक्त प्राप्त होती है । 
--महात्मा गांधो (हिन्दी नवजीवन, १६-६-१६२६) 


विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय राम- 


नाम है। नाम कंठ से ही नहीं, किन्तु हृदय से निकलना 


चाहिए । 
-- महात्मा गांधी ( बाप्‌ के आशोर्वाद, पु० २€ ) 


राम नाम पुण्यात्माओं का अन्त समय का धन हैं, 

ब्रह्मनान का यह प्रतीक ऐसा अनमोल रतन है, 

दस्यु न कोई छीन सका है जिसे भक्त के मन से, 

नष्ट-भ्रष्ट होता न शस्त्र से राम-भवत का तन है। 
--नरेन्द्र शर्मा (“रक्तचंदन' की 'देवालय कविता ) 


१, दाँव, अवसर । 
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भारत रत्नर द्वीप मनुष्य-शरोर नौका 

राम-नाम महारत्न सार । 

हेनय बाणिज पाइ जिड्ये जीबे नकरिल 

तात परे दुखो नाहि आर ॥। 

भारत रत्नों का द्वीप है, मनुष्प शरोर नौका है।राम 

नाम महा रत्नों का सार है| व्यापार का ऐसा अवसर पाकर 
भी जो मनुष्य यह व्यापार नही करता, उससे अधिक भाग्य- 
हीन कोई नहीं है। 


[असमिया | माधवदेव (नामघोषा, २४।१६२।४०७) 


एवरनि निर्णधिचिरि रा निन्‍नेट्लाराधि चिरिरा नरवरुल 
शिवडवों माधवुड़वों वामलभवुडयों परम्रह्म यो 
शिवमंगमुनव्यु मा जोवमु माधव मंत्रम॒तक्‌ रा जो वम॒ 
विवरमु तेलिसिन धनलक्‌ स्रोक्फेद वितरण गुण त्यागराछ्ुवत । 
बुद्धिमान लोगों ने आपको किस रूप में पाया हैया 
आपका रूप-निर्णय कैसे किया है ? आप शिव है या केशव है 
या परब्रह्म हैं ? वैसे देखा जाए तो शिवमत्र का 'प्राण' मकार 
है क्योंकि'नम: शिवाय' में अगर मकार को निकाझ्त्जाए 
तो न शिवाय बचता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 
इसी प्रकार सप्ताक्ष रो नारायण मन्त्र में से 'रा' को निकाला 
जाए तो “नमो नायनाय' बचता है जिससे उलठे अथे का 


“बोघ हो जाता है। पर सयोग को बात है कि दोनों मन्धों के 


आधारभूत अक्षरों के सबोगस 'राम' शब्द की निष्पत्ति 
होती है। यही 'राम' शब्द का परम रहस्य है जिसके 
ज्ञाताओं के चरणों पर त्यागराज नतमस्तक है। 

[तेलुग ] “व्यागराज 


रामभक्‍षत 


रामचरन पंकज प्रिय जिन्हही । 
विषय भोगु बस करहि कि तिन्हही ।। 

--तुलसीदास (रामशरितमानस, २।८४।४) 
सोइ सर्वेग्य गुनी सोइ ग्याता | सोई महि मंडित पडित दाता ॥ 
धर परायन मोह कुल जाता । रामचरन जा कर मन राता ॥ 

-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२६।१) 


जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सनेह ॥ 
तुलसोदांस (दोहाबलो, ६१॥१) 


तुलसी रामहुँ ते अधिक राम भगत जिय जान | 
--तलसीदास (दोहावलोी, १११) 


रामभक्ति 


अहित्या पाषाणः प्रकृतिपशुरासोत कपिचम्‌ 
गहौ भच्चांडालस्त्रियमपि नोत निजपदम्‌। 
अहूं खित्र नाइमः पशुरपि तवार्चादिकरणे 
क्रियाभिवर्चांडालो रघुवर न मामुद्धरसि किम्‌ ॥।| 
अहिल्या पत्थर थीं, कपि-समृह पशु था और निषाद 
चांडाल था, पर तीनों को आपने अपने पद में शरण दी। 
मेरा चित्त भी पत्थर है, आपके पूजन आदि में पशु समान 
भी हैं ओर कम भी चांडाल सा है, तब आप मेरा उद्धार 
क्यों नहीं करते ? 
- रहीम 


लड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥। 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, १।७ ग) 


सीय राममय सब जग जानी । 
करउं प्रताम जोरि जुग पाती ॥। 
--तृलसी दास (रामचरितमानस १॥८॥१) 


गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न ने भिन्‍न | 
बंद सीता राम पद जिन्ह॒हि परम प्रिय खिन्‍न ।॥। 
-- तुलसो दास (रामचरितमानस, १।१८) 


अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउं निरबान। 
जनम-जनम रति रामपद यह वरदानु न आन ॥ 


““तुलसोदास (रामचरितमानस, २।२०४) 


राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं। 

--तुलसोदास (रामचरितमानस, २।२५६।१) 
जोग कुजोग ग्यानु अग्यानू । 
जहूँ नहिं राम प्रेम परघान्‌ ॥। 

“- तुलसोदास (रामचरितसानस, २।२६१११) 


रामभक्ति 


उमा कहें मैं अनुभव अपना। 
सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ३।३८।३) 


दीपशिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसग ।। 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, २।४ ६ख ) 


लव निमेष परमानु जुग बरपष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदड |। 


---तुलसीदास (रामचरितमानस, ६। मंगलाचरण दोहा) 


काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप । 
ते किमि जानहि रघपतिहि मृढ़ परे तम कप ।। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७७३ क) 


जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर । 

व्याधि नाम हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥। 

तिमि रघुपति निज दास कर करहि मान हित लागि। 

तुलसीदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्थागि॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसमानस, ७।७४ क खत) 


रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान। 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूंछ विषान ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७।७८) 


बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।८६॥२) 


बिनु संतोष न काम नसाही। 
काम अछत सुख सपनेहूँ नाही ॥ 
राम भजन बिनु मिट॒हि कि कामा । 
थल विहीन तरु कबहेुं कि सामा ।। 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७६०१) 


हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाँहि । 
भजिअ राम तजि काम सब, अम बिचारि मन माँहि | 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१०४ क ) 


सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। - 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि॥ 
-- तुलसीदास (रासचरितमानस, ७११६ क) 


विश्व सुक्ति कोश / ६९३ 


रामभक्ति 


जो चेतन कहें जड़ करद, जड़हि क रइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥। 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।११६ खत) 


राम भगति मनि उर बस जाके । 
दुख लबलेस न सपने हुँ ताके ।। 
“>वुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२०।५) 


जीव न लह॒इ सुख हरि प्रतिकला । 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७।१२२४८) 


बिरति चम असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥ 
- तुलसोदास (रामसरितमानस, ७।१२० खत) 


बारि मर्थे घृत होड बरु, सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिऊ यह सिद्धांत अपेल ॥। 
-“वुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२२ क) 


राम भजिअ सब काज विसा री 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, ७॥१२३।१) 


जासु पतित पावन बड़ बाना। 
गावहि कवि श्रुति संत पुराता॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। 
राम भर्जे गति केहि नहिं पाई॥। 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२६॥४) 


मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघधुबीर। 
अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भी र ॥ 
- तुलसोदास (रामचरितसानस, ७।१२० क) 


कामिहि नारि पिभारि जिपि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१३० ख) 


तिहेंकाल तिनको भली जे राम-रंगीले ॥ 
“तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद ३२) 


रामुनाम-गति रामनाम-मति, रामनाम्-अनुरागी। 
हवे गये, हैं, जे होहिगे, तेइ त्रिभुवन गनियत बड़भागी ॥ 
“तुलसोवास (विनयपत्रिका, ६५) 
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जाके प्रिय न राम-बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेही ।। 
---तुलसीदास (विनयपन्निका, १७४ ) 


नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेग्य जहाँ लौं । 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लों ॥ 
“--तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद १७४) 


तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो॥। 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, १७४) 


बरसा रितु रघृपति भवति, तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम बर बरन जुग, सावन-भादव मास ॥ 
--तुलसीदास (दोहाबलो, २५) 


रहैं न जल भरि पूरि, राम सुजस सुनि रावरो। 
तिन भाँखिन में धूरि, भरि-भरि मूठी मेलिये ॥ 
-- तुलसीदास (दोहावलो, ४५) 


सस्‍्वारथ सीता-राम-सों, परमारथ सिय राम । 
--तुलसोदास (दोहावली, ५३) 


ज्यों जग बेरी मीन को आपु सहित बिनु बारि। 


त्यों तुलसी रधुबीर बिनु गति आपनी बिचारि॥। 
--तलसीदास (दोहावलो, ५६) 


तुलसी दुह महँ एक ही, खेल छांड़ि छल खेलु। 
के करु ममता राम सों, के ममता परहेलु'॥ 
--तलसीदास (दोहाबलोी, ७६) 


जौं जगदीस तौ अति भलो जौ महीस तो भाग । 
तुलसी चाहत जनम भरि शाम चरन अनुराग ॥ 
- तुलसीदास (दोहावलो, ६१) 


मन मों न बस्यो अस बालकु जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। 


--- तलसोदास (कवितावलोी, बालकाण्ड २) 


१, प्रमता को रजंतया स्याग दे । 


रामु हैं, मातु पिता, गुरु, बंध औ संगी सखा सुतु स्वामि सनेही। 
राम की सौह, भरोसो है राम को, राम रंग्यों रुचि राच्यो न 
केही ॥। 

जीअत रामु, मुएं पुनि रामु, सदा रघुनाथहि की गति जेही । 
सोई जिए जग में, 'तुलसी' नतु डोलत और मुए धरि देही ॥ 
---तुलसीदास (कविताबली, उत्तरकाण्ड, ३६) 


सिय राम सरूपु अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु है। 
श्रुति रामकथा, मुख राम को नामु, हिएं पुनि रामहि को 
थलु है। 

मति रामहि सों, गति रामहि सों, रति रामसों, रामहि को 
बलु है | 
सबकी न कहै, तुलसी के मरते, इतनो जग जीवन को फल है ॥ 
--तलसोदास (कवितावलो, उत्त रकाण्ड, २७) 


कहत सुगम, करत अगम, सुनत मीठी लगति। 

लहत सकृत, चहत सकल, जुग-जुग जगमगति । 

राम प्रेम पथ ते कबहूँ डोलति नहिं डगति॥ 
--तुलसोदास (गीतावलो, अयोध्याकांड, ८२) 


तुलसीदास रघुबीर भजन करि को न परम पद पायो ? 
--तुलसोदास (गीतावलो, सुन्दरकांड, ४४) 


तुलसी कहत सुनत सब समुझ्नत कोय । 
बड़े भाग अनुराग राम सन होय ॥। 
--तुलसोदास (बरवे रामायण, ६३) 


एकहि एक सिखाबत जपत न आप। 
तलसो राम प्रेम कर बाधक पाप ।॥। 
लोग एक दूसरे को शिक्षा दिया करते हैँ, परन्तु स्वयं 
उसका जप नहीं करते । तुलसीदास कहसे है कि राम-प्रेम का 
बाधक पाप है। जब तक यह पाप दूर नहीं द्वोता, नाम- 
जप में मन नहीं लगता है । 
--तुलसीदास (बरब रामायण, ६४) 


मरत कहत सब-सब कहें सुमिरहु राम । 
तुलसी अब नहि जपत समुशझ्ि परिनाम ॥ 
--तुलसोदास (बरव रामायण, ६५) 


रामराज्य 


भजि मन राम सियापति,रघुकुल ईस । 
दीनबंधु दुख टारन, कौसलघीस॥ 
--रहीम (बरव रामायण, ६१) 


सेवग रीझ्े राम जी, प्रेम प्रीति जब होय। 
प्रेम बिना रीध्ष नही, चतु राई कर जोय॥। 
-सेवगराम 


गदगद बानी पुलक तन, नैन नीर मन पीर । 
नाम रटत ऐसी दमा, होत मिलत रघुवीर॥ 
-“युगलानन्यशरण 


मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम । 
जाय जाय दिन जाय है, उदे करो विश्राम ।। 
-“देयाल महाराज 


राम बिनु पुर बसिए केहि हेत । 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (राम-लो ला, २६) 


राम बिन सब जग लागत सूनो । 
-- भारतेन्दु हरिशचचन्द्र (राम-लोला, ३३) 


नूर फ़कीर जाने नही जात बरन एक राम। 
तुब चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ।। 
“-न्रुद्दीन 


रामराज्य 


काले वर्षति पर्जन्य: सुभिक्षं विमला दिश:ः। 
हुष्टपुष्टजनाकोर्ण प्रं॑ जनपदास्तथा ॥ 
नाकाले सख्रियते कश्चिन्न व्याधि: प्राणिनां तथा । 
नानर्थों विद्यते कश्चिद्‌ रामे राज्यं प्रशासति॥ 
श्री राम के शासन करते समय मेघ समय पर वर्षा 
करते थे । सदा सुकाल रहता था । सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्न थीं। 
नगर व जनपद हुृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। किसी 
की अकाल मत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं 
सताता था और कोई उपद्रव नही खड़ा होता था । 
--वाल्मीकि (रासायण, उत्तरकाण्ड, €६।१३-१४ ) 
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राम-वन-गमन 


देहिक दविक भौतिक तापा । राभ राज नहिं काहुहि व्यापा ॥। 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रति 
नीती ॥ 

चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अध नाहीं ॥। 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिका री ॥। 
अल्पमृत्यु नहि कवनिउ पी रा । सब सुन्द र सव विरुज सरी रा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन 
हीना ।। 

सब निरदंभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पं डित सब ग्याती । सब कतग्य नहि कपट सयानी ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।२१।१-४) 


दंड जतिन्ह कर भंद जहेँ नतंक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र के राज ॥ 
“--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७३२२) 


लोक की रक्षा 'सत्‌' का आभास है, लोक का मंगल 

'परमानन्द' का आभास है। इस व्यावहारिक सतर और 
आनंद का प्रती. है राम-राज्य । 

--रामचन्द्र शक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ३२) 


रामराज्य याने प्रमयोग और साम्ययोग--प्रेम और 
समत्व । 
--बिनोबा (लोकनोति, १० २१२) 


कार बारु सेयुवारु कलरे नोवले साके नागरिनि। 

ऊरिवाग देश जन ल वरमनल॒प्पोंगचु भावुकूलय ये । 

नेलक मूड़ वानलखिल विद्यल नेपु गल्गि दीर्धायु लू गल्गि। 

चलमु गय रहितल गालदे साध त्यागराज विनृत रास । 

साकेत के स्वामी राम ! जेसे आपने साकेत का शासन 
किया है, वेसा सुन्दर प्रशासन और कह देखने को मिलेगा ? 
ग्रामीण, नागरिक और सारे देशवासी भाव के धनी होकर 
काननवासी मुनियों को आनंद प्रदान किया करते थे। 
प्रतिमास तीन बार यशथेप्ट वर्षा हुआ करतो थी। लोग 
सभी विद्याओं में पारंगत हुआ करते थ । सभी लोग दोर्घायु 
होकर निराडंबर और निर्मल जीवन व्यतीत किया करते 
थे। ऐसा साधुवाद प्राप्त करने वाला राज्य और कहां पाया 
जाएगा ! 


लिलुग्‌ | 
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“-- त्यागराज 


रास-वन-गमसन 


सूर्य इब गतो रामः स्॒य विबस इबव लक्ष्मणोउनुगत:ः । 

सयदिवसावसाने छायेव न वृश्यते सीता॥ 

सूर्य की भाँति राम चला गया । सूर्य के अनुगत दिवस 

की भांति लक्ष्मण भी गया | सूर्य और दिन के चले जाने पर 
छाया की तरह सीता भी नही दिखाई दे रही है । 

-- भास (प्रतिमानाटक, २।७) 


कोर के कागर ज्यों नुपच्ची र, बिभूषन उप्पम अंगनि पाई। 
ओऔध तजोी भगवास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग- 
लुगाई ॥ 
संग सुबंध, पुनोत प्रिया, मनो धर्मु क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप का राज बटाऊकी नाई ॥ 
श्री राम के अंगों ने राजोचित बस्त्रों और अलंकारों 
को त्याग कर वही शोभा पाई जो तोता अपने पुराने पंखों 
को त्याग कर पाता है। श्री राम ने अयोध्या को मार्ग 
निवास के व॒क्षों के समान त्पाग दिया और अयोध्यावासी 
सत्री-पुरुषों को मार्ग में मिले साथियों के समान त्याग दिया । 
श्री राम के साथ श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण और पवित्र प्रिया सीता 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धर्म और किया सुन्दर देह धारण 
किए हुएं हों। कमलनयन श्री राम अपने पिता का राज्य 
पथिक के समान छोड़ कर चल दिए । 
.. --तलसोदास (कवितावलो, अयोध्याकाण्ड १) 


ऐसी मनोहर मूरति ए, बिछरें कस प्रीतम लोगु जियो है। 
आँखित में सखि राखिबे जोगू, इन्हें किमि के बनवासु 
दियो है ॥। 

--तलसीदास (कवितावलो, अमोध्याकाण्ड, २०) 


रामायण 


पावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च मही तले ॥ 
तावद रामायणकथा लोकंषु प्रश्नरिष्यति। 
इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता 
रहेगी, तब तक संसार में रामायण-कथा :का प्रचार होता 
रहेगा। 
- वाल्मोकि (रामायण, बालकाण्ड, २।३६) 


धर्मायंकाममोक्षाणां साधनं॑ चर द्विजोत्तमाः। 
श्रोतव्यं च सदा भकक्‍त्या रामायणपरामृतम्‌ । 
विप्रवरो ! रामायण धर, अथें, काम ओर मोक्ष का 
साधन तथा परम अमृत-रूप है; अतः सदा भक्ति-भाव से 
उसका श्रवण करना चाहिए। 
---स्कन्दप्राण (उत्त रखण्ड, १।२४) 


बाल्मीकीय रामायण को मैं आये काव्य का आदर्श 
मानता हूं । 
-- रामचन्द्र शक्ल (रसमोमांसा, पृ० ८७) 


गृहाश्रम भारतीय आर्य-समाज की भित्ति है और 
रामायण उसी का सहाकाव्य । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाक्र ('रामायण' निबन्ध) 


रामार"ण ने बाहुबल को नही, जिगीषा को नहीं, राष्ट्र- 
गौरव को नही, केवल णान्त-रसास्पद गृहधमं को ही, करुणा 
के अश्रजल से अभिषिक्त कर, महान शोर्य-वीय्यें के ऊपर 

प्रतिष्ठित किया है । 
---रबीन्द्रनाथ ठाक्र ((रामायण' निबन्ध) 


रामायण और महाभारत 


महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं । 
उनमें वणित व्यक्ति हमारे जीवन में एकरूप हो गये हैं । 
राम, सीता, धमंराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि के 
चरित्रों ने सारे भारतीय जीवन को हज़ारों वर्षों से मंत्रमुग्ध 
साकर रखा है। संसार के अन्यान्य महाकाब्यों के पात्र इस 
तरह लोक-जीवन में घुले-मिले नहीं दिखाई देते | इस दृष्टि 
से महाभारत और रामायण निस्सन्देह अद्भत ग्रन्थ हैं। 
रामायण यदि एक मधुर-नीति काव्य है, तो महाभारत एक 

व्यापक समाजशास्त्र । 
-- विनोबा (गीता प्रवचन, पृ० ६-१०) 


राष्ट्र 


तब वे राष्ट्रमा स्रवति नाव भिन्‍नासियोदकम । 
ब्रह्मा यत्र हिसन्ति तब्‌ राष्ट्र हन्ति वुच्छुना।॥ 


राष्ट्र 


मी 


जिस राष्ट्र में विद्वान सताए जाते हैं, वह विपत्तिग्रग्त 
होकर वैसे ही नप्ट हो जाता है जैसे टूटी नौका जल में 

ड्बकर नप्ट हो जाती है | 
- अथवंबेद (५।१६।८) 


राजनीति के भिद्धान्त में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से 
करने का आदेश है इसलिए राजा, रानी, कुमार और 
अमात्य सब का विसजंन किया जा सकता है किन्तु राज्य- 
विसर्जन अन्तिम उपाय है। 
“-जयशंकर प्रसाद (प्रवस्‍्वामिनी, प्रथम अंक) 


फंक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मर मिटने 
वाले पुरुष नहीं, आग लगा दो उस देश में जहाँ पातिब्रत की 
रक्षा के लिए धधकती आग में अपने को झोंक देने वाली 
स्त्रियां नही और पीस दो उस समाज को जो अपना 
अधिकार दूमरों को सौंप कर बंध हुए कुत्ते की तरह से 
याचक आँखों से उसकी ओर देखता है । 
--श्यामनारायण पांडे (जोहर, भूमिका, १० ३) 


राष्ट्रों की प्रगति क्रमकि विकास और क्रान्ति दोनों 
तरीक़ों से हुई है। क्रमक विकास और क्रान्ति दोनों ही 

समान रूप से ज़रूरी है। 
- महात्मा गांधी (यंग इंडिया, २-२-१६२२) 


हम ऐसे लोगों के समूह को 'राष्ट' नाम नहीं दे सकते 

जो भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों वाले, भिन्न-भिन्न विचार- 

धाराओं वाले हो तथा जिनके इतिहास भिन्न हों, हिताहित 

कल्पनाएँ परस्पर विरोधी हों, परस्पर शत्र-भाव मानते हों, 

जिनके आपसी संबंध भक्ष्य-भक्षक के रहे हों और जिनके 
रहने के मूल कारण भी एक से न हों। 

--कैशव बलीराम हेडगेवार 


जब यह कहा जाता है कि हमारे राष्ट्र को किसी 
निश्चित जीवन-दर्शन को अंगीकार कर लेना चाहिए तो 
उसका अभिप्राय यही होता है कि हमारे राष्ट्र के सामने 
कोई निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श होना चाहिए जिसको प्राप्ति 

के लिए वह प्रयत्न करे । 
---सम्पूर्णानन्द (अधूरी क्रांति, पृ० २६) 
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राष्ट्र 


व्यक्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के लिए काम करना धर्म 

है। राष्ट्र-कार्य को साधने के लिए जो कुछ आ पड़े, करना 
ही उचित है। 

--दी नदयाल उपाध्याय 


राष्ट्र के स्वकूप का परम्परागत सच्चा साक्षात्कार 
होने से राष्ट्रीय जीवनोटश्य का ज्ञान होता है और राष्ट्र- 

जीवन चेतन्य से भर जाता है । 
--- दीनदयाल उपाध्याय 


जब एक मानव-समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार 

या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को 
मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। 

“-दीनवयाल उपाध्याय 


किसी न किसी नित्य-यत कु द्लिता राष्ट्र बड़ा नहीं 
रह सकेगा । 
--विनोबा (विचार पोथी, प१० २६८) 


राप्ट को जोश, उत्तेजना और भावनाशीलता की 
जितनी आवश्यकता है, उतनी विवेक, धेय॑ और दूरदशिता 
की भी । 
-- हेरिकृष्ण 'प्रेमी' (शक्ति-साधना, पृ० ६३) 
राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ है रातियों का संगम स्थल और 
राति शब्द 'देन' का पर्यायवाची है। राष्ट्रभमि और राष्ट्र- 
जन की यह संयुक्त इकाई राष्ट्र इसीलिए कही जाती है कि 
यहाँ राष्ट्रनन अपनी-अपनी “राति' (देन) राष्ट्रभूमि के 
चरणों पर अपित करते हैं। जो इस राति से मातृभमि को 
वंचित करना चाहता है वह अराति है, देशद्रोही है। उसके 
लिए राष्ट्र में कोई स्थान नही हो सकता । 
--फतहसिह (साहित्य ओर राष्ट्रीय स्व, पृ० २८) 


राष्ट्र-निष्ठा से अभिप्राय है व्यक्तिगत 'स्व' के निर्माण 

में लगाने की लगन, राष्ट्र के लिए सर्वेस्व त्याग एवं पूर्ण 

आत्मसमपंण की भावता, इससे उद्भूत होता है राधष्ट्रजन 

के प्रति प्रेम, सेवा ओर त्याग का भाव जो व्यक्ति में मनुष्य- 

निष्ठा का रूप ग्रहण कर राष्ट्रीय सीमाओं को भी लॉपने के 
लिए उत्सुक रहता हे । 

--फ्तहसिह (साहित्य और राष्ट्रीय स्व, पृ० २८) 


६३८ / विश्व सकक्‍्ति कोण 


जो राष्ट्र जीवन-रस से भरा है, वह प्रभावों से डरता 
नहीं फिरता । वह खुली आँखों से जगत के समस्त पदार्थों को, 
धर्मों को, मतों को, काव्यों को, चित्रों को देखता है और 
उसके जीवन की पूति के लिए जो आवश्यक होता है उसे 
ग्रहण करता है और अपने आप जीवन-रस की परिपूण्णता 
के कारण जो ऐश्वयं आलोकित हो उठता है, उसे दूसरों को 
देता रहता है। देने में और लेने में विवेक की शरण जाना 
चाहिए, संस्कारों को नहीं । लेकिन ठीक-ठीक विवेक के लिए 
हमें अपने ओर पराये संस्कारों का ज्ञान चाहिए । 


-हँजारोप्रसाद द्विवेदी (विचार-प्रवाह, १० १७२) 


हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक ध्येय होता है ओर 
जब तक वह ध्येय आक्रान्त नहीं होता, तब वह राष्ट्र जीवित 
रहता है--चाहे जो संकट क्‍्योंन आये। पर ज्यों ही वह 
ध्येय नष्ट हुआ कि राष्ट्र भी ढह जाता है । 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खण्ड १०, पृ० ५) 


प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य विधाता द्वारा निर्धारित है। 
प्रत्येक राष्ट्र के पास संत्तार को देने के लिए कोई न कोई सदेश 
है। प्रत्येक राष्ट्र को किसी विशेष संकल्प की पूर्ति-करना 
है । 
- विवेकान्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, १० १६) 
हा 
पृ॥6 7९९०079॥70॥00 09 8007 495 ॥0 एटा 
४५] ॥5 0845. 
राष्ट्र का पुननिर्माण उसके आदर्शों के पुनर्निर्माण से 
प्रारंभ होना चाहिए। 
--भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ बक्से, 
भाग ४, पु० ३५० ) 
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०जा भाव पालशरलागणर 3 फथापदिपाँदा शव] रण 8रॉन- 
€५७०7९5807. 
प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेष प्रतिभा होती है और 
इसीलिए आत्माभिव्यक्ति की एक विशेष विधि होती है । 
--सरेखनायथ बास गुप्ता (फंडामेंडल्स आफ़ इंडियन आर्ट, 
भूमिका, १० ११) 


# ॥90॥ 5 70. ००70पर८०८१ ज्ञांली 5 [१४१९० 
प]५ (0 96 ८070प९०८९. 
ऐसा राष्ट्र जिसे निरन्तर जीतते रहना पढ़ें अविजित 
ही है । 
--एडमंड बक, (अमरीका से समझोते पर भाषण, 
२२ मां १७७५) 


िक्ञा0॥5, ॥6 ॥0), 6 था ॥]9॥0 | 

मनुष्यों की तरह राष्ट्रों का भी शैशव होता है। 
--विस्का उट बोलिगब्रोक (आन दि स्डटो आफ़ 
हिस्टरो, लेटर सेकेंड ) 


उललाश गजाह 5प्रीलि, (0॥ 8 9607 ९7९५९. 
राष्ट्र दुखी हो, इसकी अपेक्षा एक व्यक्ति का कष्ट 
झेलना अधिक अच्छा है । 
--ड्राइडेस 
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हमारी राष्ट्रीय शक्ति का वास्तविक स्रोत है 
हमारी बोद्धिक क्षमता, हमारी सम्पति-विचारों की 
सम्पत्ति की क्षमता, हमारे साधनों--मानवीय शिल्प तथा 
शक्ति के साधनों--की क्षमता । 


ह्व बर्ट एच० हम्फ़ो (भाषण, २ दिसंबर १६६५) 


राष्ट्र और धर्म 


मेरो मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र धर्म के बिना 

वास्तविक प्रगति नही कर सकता । 
--महात्मा गांधी (बुनकरों को सभा में भाषण, 
३१-८-१६१६) 


किसी व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को राष्ट्रीय धर्म से 

ऊंचा स्थान न देना चाहिए। इन धर्मों को ठीक अनुपात से 
रखना ही सुख लाता है । 

--रामतीर्थ (स्वामो रामतीर्थ प्रंथावली, 

भाग ७, १० १) 


गाष्ट निर्माण 
राष्ट्र और राज्य 


राष्ट्र! एक स्थायी सत्य है। राष्ट्र की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए “राज्य पैदा होता है। 
--दीनदयाल उपाध्याय 


राष्ट्र (नेशन) और राज्य (स्टेट) को समानार्थी मानने 
में ही पश्चिमी विचारकों ने स्वयं के जीवन में अनेक भ्रांतियाँ 
तथा उसके परिणामस्वरूप अव्यवस्थाएँ पैदा कर ली हैं । 
बस्तुत: ये पूर्णत: दो भिन्‍न इकाइयाँ हैं। एक भावमूलक है, 
दूसरी व्यवस्थामूलक है। इनकी समानता तो दूर रही, 
परस्पर तुलना भी संभव नही । इसी आधार पर भारतीय 


मान्यता है कि राष्ट्र के लिए राज्य है, राज्य के लिए राष्ट्र 


नहीं । 
विश्वैधाथ लिसये (में या हम, १० ७५) 


राष्ट्र-निदा 


राष्ट्रीय जीवनरूपी यह जहाज़ लाखों लोगों को जीवन- 

रूपी समुद्र के पार करता रहा है । कई शताब्दियों से इसका 

यह कार्य चल रहा है और इसकी सहायता से लाखों 

आत्माएँ रस-सागर में उस पार अमृत-धाम में पहुंची हैं। 

पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत में कुछ खराबी 

हो गई है, उसमें एक-दो छेद हो गये हैं तो कया तुम इ्से 
कोसोगे ? 

--विवेका नंद (विवेकानंद साहित्य, खण्ड ५, 

पृ० १२२) 


राष्ट्र-निर्माण 


जो आवश्यकता है, वह है हृदय में देश के दर्द की, देश 

के असंख्य लोगों की निहित शक्तित और उज्ज्वल भविष्य पर 

विश्वास की, और महलों से निकलकर झोंपड़ियों में धूनी 

रमा देने और देश के ग़रीबों के साथ कंधा मिलाकर चलने, 
सोचने, समझने और काम करने को । 

- गणेशशंकर 'विद्यार्थोी' (साप्ताहिक प्रताप, 

१६ मई १६२४) 


विश्व सूक्ति कोश / ६३६ 


राष्ट्रपति 


कायरों से राष्ट्र नहीं बना करते । 
--गर्णशशंकर ' विद्यार्थो' (साप्ताहिक प्रताप, 
२१ जुलाई १६२४) 
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गृहो के भजक राष्ट्रों के निर्माता नहीं हो सकते। 
“अज्ञात (बालकृष्णभट्ट को भट्ट निबंधावली, प० १६ 
पर उद्धृत) 


राष्ट्रपतन 


चित गाता स्व जि) ॥णा जाए णा। 0 शंटछ 
जातवतपा एलाए 0ए87380९0 5ापग्रोए., 


बिना आध्यात्मिक पतन हुए किसी राष्ट्र का किसी भी 
दृष्टि से पतन नही हो सकता । 

“ रामतोर्य (इन वुडइ्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 

पु० १०२ ) 


राष्ट्रपति 
मैं ता एक ऐसे राष्ट्रपति की कल्यता करता हूँ जो नाई 
या मोची का धन्वा करने अपना निर्वाह करता हो और 
साथ ही राप्ट्र की वागठोर भी अपन हाथों में थामे हुए हो ।« 
“महात्मा गाधी (नवजीबन, २२-१२-१६१६) 


राष्ट्रभक्ति 
दे> देशभकित' भी । 

हमे नवीन कुछ नहीं क रना है। /मारे पूर्वजों ने जिस 
भाँति समाज और सस्क्रति की सेत्रा की, जो ध्येय अपने 
सामने रखे और उनको प्रारित के लिए दिन-रात प्रयत्त किए 
उन्ही ध्येपी को उसी भांति हमे भी सिद्ध करना है, उनका 

अधूरा कार्य पूरा कर राष्ट्र-मेवा करनी है। 
“केशव बलीराम हेडगेवार 
सच्चा राष्ट्रभक्त वह है जो स्वये के लिए सन्यस्त और 

राष्ट्र के लिए दिग-रात छटपटाता रहता है । 
““ माधव स० गोलबलकर (प्रसिद्ध भाषण 'वर्य पंचाधिकं 
गतम्‌ , १६४८ ई० सकरसंक्रांति) 


६४० / विश्व सूक्‍्ति कोश 


भक्तिवान अन्त.करण ही चरित्रवान होगा। मातृभूमि 

को भक्ति हृदय मे जाग्रत होगी तो सदगुणो के अजित करने 
की चेष्टाएँ प्रारम्भ होने मे विलम्ब नही लगेगा । 

--माधव स० गोल्वलकर (श्री गुरुजो समग्र 

दर्वान, खंड ७, १० ७) 


सगुण और निर्गण की उलझन का लोकपक्ष भी है। 
राष्ट्र (स्टेट) निर्गण, व्यक्ति या जन सगुण और प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। उमीके कल्याण मे रस है। कोरा सिद्धात या वाद 
निर्गुण या अमूरं है, किन्तु जन का जीवन मूततत और प्रेम का 
पात्र है। हमारे समस्त सिद्धातों या मततादों को सगुण जन- 
जीवन की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (कल्पब॒क्ष, प० १४६) 


अपनी भाषा है भली, भलो आपुनों देस । 
जो कुछ अपनो है भलो, यही राष्ट्र-सदेस ।। 
- अज्ञात 


कोई मनुष्य स्व रूप परमात्मा से अपनी अभेदता तब 

तक कदापि अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि समग्र 

राष्ट्र के साथ अभेदता उसके शरीर के रोम-रोम मे जोश 
न मारती हो । 

-- रामतोथथ (स्वामी रामतीर्थ प्रंथावलो, 

भाग ७, प० १) 


राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना ही विश्व की 
शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना करना है । 

“-रामतीय॑ (स्वामी रामतीथ्थे ग्रंथावली, भाग ७, 

पृ० १) 


राष्ट्र के हित की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना ही आधि- 
देविक शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं को आराधना करना है। 
“"रामतोर्थ (राम हृदय, पृ० २) 


मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट कार्य के लिए सारे 
पक्षो का एक हो जाना जिन्दा राष्ट्र का लक्षण है। 
->लोकमान्य तिलक 


राष्ट्र-भवित ही समस्त राष्ट्रीय प्रगति तथा स्वातन्त्य 
का मूल है । 
-“लाला हरदयाल 


इतिहास तथा राजनीति-शास्त्र का अध्ययन करके 
राष्ट्रभक्‍्त अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। रोग एक 
हैँ, वेद्य बहुत से। देखें किसका नुस्खा कारगर होता है। 
इममें गालियां देने और व्यक्तिगत चोंटें करने को आव- 
श्यकता नही । आदमी को एक तक॑ के मुक़ाबले पर दूसरा 
तक प्रस्तुत करता चाहिए ताकि इस महत्त्वपूर्ण ममस्या पर 

विचार किया जा सके । 
“लाला हरदयाल 


राष्ट्रवाद 


पथ्वी पर नेशन' का निर्माण तो सत्य के ज़ोर से हुआ, 

लेकिन नेशनलिज्म सत्य नही । 
--रवोन्द्रनाथ ठाकुर (१० अगस्त १६२१ का शांति 
निकेतन का भाषण 'शिक्षा का मिलन) 


राष्ट्रीय एकता 


राजनीति और अर्थशास्त्र के बिना भले ही 
जी ले जन,---राष्ट्रीय एक्य के बिना न संभव । 
--सुभित्रानंदन पंत (पतझर, “इतिहास भूमि”) 


लड़ क्यो हिन्दुओं से हम यही के अन' से पनपे है 
हमारी भी दुआ ये है कि गंगा जी की बढ़ती हो। 
“अकबर (महाकबि अकबर का उदू काव्य, पृ० २१६) 


ये झगड़े बखेड़ मेट कर आपस में मिल जाओ, 
ये तिफ़रके अबस है तुममें हिन्दू और मुसलश्ां की । 
-“अशफ़ाक़ उलला खाँ (अमर शहीद अशफ़ाक़ 
उलला खाँ, १० ६६) 


१, राष्ट्र । २. राष्ट्रशाद । 
४. भेद-भाव ध्य्थं है । 


अन्त । 


राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीय चरित्र 


विविध प्रसंग पर जिस राष्ट्र के लोग तेजस्विता का 
परिचय देते हैं, उनके बारे में तेजस्वी जनसमह के मन मे 
आदर निर्माण होता हूँ। राष्ट्र का बदप्पन उसकी जनसंख्या 

पर निर्भर नहीं करता । 
“लोकमान्य तिलक 


जो राष्ट्र का हित, वही व्यवित के हित और जो राष्ट्र 

का कर्तव्य, वही व्यक्ति का क्तेब्य--यह भावना जिस दिन 

प्रत्येक व्यक्ति में जाग्रत हा जाएगी वह देश के लिए बड़ा ही 
सुदिन होगा । 

->लोकमान्य तिलक 
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स्वराज का राज्य-सविधान चलान की युक्‍क्तिमंगत 

आशा हमसे तभी की जा सकती हू जब हम पहल स्वरा ज--- 

चरित्र को प्राप्त कर ल॑ । 

“-विपिनचन्द्र पाल (१ सितम्बर १६२३ के “दि 

इंग्लिशमंन' पत्र में लेख 'आवर अनफ़िटनेस 

फ़ार रियल रिस्पांसिबिल गवर्नमेण्ट 
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किसी भी राष्ट्र के चरित्र मे अध-पतन के सबसे प्रबल 

कारणों में से एक कारण उम्त राप्ट्र का किसी विदेश शासन 
के अधीन हो जाना हूँ । 

---६० ए० रॉस (प्रिसिपिल्स आफ़ सोशियोलाजो, 

पृ० १३२) 


राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीवता का आदर्श एक गहरा और मज़बूत आदर्श 
है, और यह बात नही कि इसका जमाना बीत चुका हो और 
आगे के लिए इसका महत्त्व न रह गया हो; लेकिंस और भी 
आदर्श जैसे अन्तर्राष्ट्रीोयता और श्रमजी बी वर्ग के आंदर्श--- 
जो मौजूदा ज़माने की असलियनो की बुनियाद पर ज्यादा 


विश्व सुकित कोश / ६४१ 


राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता 


क़ायम है---उठ खड़े हुए हैं ओर अगर हम दुनिया की कश- 
मकश को बंद कर अमन क़ायम करना चाहते हैं, तो हमें इन 
जुदा-जुदा आदर्शों के बीच एक समझौता क्ायम करना होगा। 
आदमी को आत्मा के लिए राष्ट्रीयता का जो आकर्षण है-- 
इसका लिहाज़ करना पड़ेगा, चाहे उसके समय दायरे को 
कुछ सीमित ही करना पड़े । 

“जवाहरलाल नेहरू (हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७) 


शिक्षा, स्वदेशी तथा स्व राज्य--राष्ट्रीयता के तीन प्रधान 


स्तंभ हैं। जिम समय तक तुम अपने परिश्रम तथा प्रयत्नों 


द्वारा उन्हें सुदृढ़ न कर लो उस समय तक विश्राम न लो । 
--मैज्विनी 
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राष्ट्रीयता को यह बबे र भावना * यूरोप का अभिशाप 
हो गयी है । 
-डब्ल्य नेस्सन सोनिपर 


राष्ट्रीयवा और अन्तर्राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता भी सत्य है और मानव जाति की एकता भी 

सत्य है। इन दोनों सत्यों के सामंजस्य में ही मानत्र जाति 
का कल्याण है | 

-“अरविन्द (कर्मयोगी) 


अन्तर्राष्ट्रीयता तमी पनप सकती है जब राष्ट्रीयता का 

सुदृढ़ आधार हो । 
” श्यामाप्रसाद मुकर्जो (भारतोय जनसंध के कानपुर 
अधिवेशन में भाषण, दिसम्बर १६५२) 


राष्ट्रीय प्रगति 


दमनचक्र से राष्ट्र पीछे नहीं, उनटे ओर शक्ति लगाकर 

आगे को ही बढ़ता है। प्रगति के लिए राष्ट्रको धर्माधिष्ठित 

विजिगीषु वृत्ति रखनी चाहिए। फिर उसके लिए कुछ भी 

असंभव नहीं | किन्तु जो भी प्रगति या सुधार करना हो, बह 

राष्ट्र की अपनी विशेषताओं को बनाये रखकर उसके 
अनुसार ही करना चाहिए । 

--लोकमान्य तिलक 


६४२ / विश्व सूकक्‍्ति कोश 
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राष्ट्रीय प्रगति की सीमा को निर्धारित करने का 
अधिका र किसी व्यकित को नही है । किसी को भी अपने देश 
से यह कहने का अधिकार नही है कि तुम बस इतना आगे 
तक बटड्रोगे, उसके बाद नहीं । 
-पारनल (कॉक में भाषण, २१ जनवरी १८८५) 


रासलीला 


अदुमुत रस र२हयो रास गीत ध्रुनियुनि माहे मुनि। 
सिला सलिल हवे चली सलिल हवें रहयो भिला पुनि ॥। 
पवन थक्‍यो, ससि थक्‍थौ, थक्‍्यों उड-मइल भिगरोौ। 
पाछ़े रबि रथ थक्‍यों चले नहिं आगे डगरौो॥ 

--नंददास (रास पंचाध्यायी, ५॥२२-२३) 


प्रकृति-पुरष के संयोग से ब्रह्माड की रचना ही रास- 

लीला है। इस रासलीला में परमात्मा की शक्तिस्वरूपिणी 
माया या प्रकृति ही राधा है। 

-“गंगेश्वरानंद (सद्गुरु स्वामी गंगेशवरानंद के लेख 

तथा उपदेश, पृ० २१७ 


“मधुर-भाव मे सब सम्बन्ध, सब भात्र तथा रत पीछे 
छुट जाते हैं और भक्त सब कुछ भूलकर भगवान को ही एक 
मात्र सर्वेस्तर समझकर उन्ही की सेवा तया आराधना में लीन 
होकर आनन्द-विभोर हो जाता है। बस उसी का नाम रास- 
लीला हैं जिसको गोपियों ने किया और परम पद की 
अधिकारिणी बन गयीं । यही मधुर भाव की महिमा है जो 
तनमय बना दे । 

--गंगेश्व रानंद (सद्गुरु स्वामी गंगेबबरानंद के लेख 
तथा उपदेश) 


राह 
मैं राहों का अन्वेषी हूँ, 


राहें ही धोजा देती हैं। 
-- सठीश्ञ बहावुर वर्मा (लहर भर लपटें, पृ० ५७) 


रोति-रिवाज 


रिवाज के कुएं में तैरना अच्छा है । उसमें ड्बना आात्म- 


हत्या है । 
--महात्मा गांधो (हिन्दी नवजीबन, २-७-२५) 


१० गाव बएट0वाए (0 गद्यांपाए; ज९ $]69९ 
३०८09॥7 [० ॥प्रौ65; पा ए९ 3० 30००0ता4॥8 (0 
९0घ१५०ा. 

हम विचार करते हैं अपने स्वभाव के अनुमार, बोलते 
हैं नियमों के अनुमा र, किन्तु हम काम करते हैं रीतिरिवाज 
के अनुसार । 

--बेंकन (एक्ज्ञेम्पिला एंटीयेटोरम, १० ) 


रुचि 


अन्यया यौवने मर्त्यों ब॒दध्या भवति मोहितः। 
मध्यपेषन्यया जरायां तु सोपन्‍्या रोखयते मतिम्‌ ॥ 
मनुष्य यौवन में किसी और ही प्रकार की बुद्धि से 
मोहित होता है, मध्यम अवस्था में दूसरी ही बुद्धि से प्रभावित 
होता है, किन्तु वद्धावस्था मे उसे अन्य प्रकार को ही बुद्धि 
अच्छी लगने लगती है । 
--बेदव्यास (महाभारत, सोप्तिक पं, ३५११) 


भिन्‍नरुचिह लोक: । 
लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न होती है। 
--कालिदास (रघुबंश, ६३० ) 


न खल्वक्षिदू:खितो भिम॒खे दीपशिखां सहते । 
दुखती आँखों वाले को सामने रखी दीपशिखा अच्छी 
नहीं लगती है। 
--कालिदास (विक्रमोवंशोीय, ११२१ के पश्चात्‌ ) 


प्रत्यक्षकविकायय जे रूपं चर कुलयोषित:। 
गुहवंच्यस्य विद्या ल कस्मेचिद्यदि रोचते ॥। 
प्रयत्क कवि की कविता, कुलस्त्रियों का रूप ओर घरेलू 
वैद्य की चिकित्सा किसी-किसी को ही अच्छे लगते हैं । 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यभीमांसा, 
१।१० में उद्धत) 


दास 


मिट॒ठत्तणे महिअलस्मि ण कि व अण्णं 
रुबच्चिस्स अत्थि सरिसं पुणु माणुसस्स । 
मनुष्य की रुचि के समान पृथ्वी पर कोई भी वस्तु मधुर 
नहीं है । 


[ प्राकृत ] --राज शेखर (कर्प्रमंजरी, ३१४) 


जं जस रुच्चइ तं तस भललउ । 
जो जिमे अच्छा लगे, वही उसके लिए भला है । 
[अपक्षंश | --नयनंदो (सुदंदण चरिउ, ७५) 


ऊधोौ मन माने की बात । 

दाख छुहारा छाँड़ि अमृत फल विष कीरा विष खात । 

स्रदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुद्दात॥ 
“सूरदास (सरसागर, १०१४६३६ ) 


गुन अवगुन॒ जानत सब कोई। 
जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥। 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ११४४५) 


जेहि कर मनु रम जाहि सन तैहि तेहदी सन काम । 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, १॥८०) 


चोरहि चंदिति राति न भावा । 
-- तुलसीदास (रामचसरितमानस, २११ १।४) 


जद्यपि ताको सोइ मारग प्रिय जाहि जहां बनि आई 
मेन के दसन' कुलिस के मोदक' कहत सुनत बोरा३ ॥ 
--तुलसोदास (श्रीकृष्ण गीतावली, पद ५१) 


मीठ काह' कबि कहहि जाहि जोइ भावहि । 
--तुलसीदास (पार्यतोमंगल, ४०) 


भिन्न रुचि भिन्‍न देश औ काल, 
विनिमित जग का वस्तु स्वरूप, 
असुन्दर भी सुन्दर है कही 
और सुन्दर भी कही कुरूप। 
ह --गोपालदास 'नोरज' (दो गीत, पृ० ५२) 


कोयल अम्बाह लेते है.कका ग निबौरी लेत । 
-- अज्ञात 


१, मोम के दाँत । २. वज्‌ के लड्ड । ३. पोठा क्या है : 


विश्व सुक्ति कोश / ६४३ 


हूठना 


भरे पेट पर शक्कर भारी । 
-- हिंदो लोकोक्षित 
गुलहाय-रंगारंग में है जीनते चमन' 
ऐ जोक इस जहाँ को है ज़ेब' इख्तलाफ़ से । 
- ज्ौक़ 


पेट पुरिले अमृत पित्ता। 
पेट भरा होतो अमृत भी कड़_वा लगे । 
- उड़िया लोको क्ति 


कोई कार्य तुच्छ नहीं । यदि मन पसन्द कार्य मिल जाये 

तो मू भी उसे पुरा कर सकता है। किन्तु बुद्धि मान पुरुष 
वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए झचिकर बना ले । 

--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १४४) 
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साहित्य के अध्येता के नाते हमारा यह कतंव्य है कि 

हम जानें कि हम क्या पसंद करते है। ईसाई होने और साथ 

ही साहित्य के अध्येता होने के नाते यह जानना हमारा 

कतंब्य है कि हमारी पसद क्‍या होनी चाहिए। ईमानदार 

मनष्य हाने के नात हमारा करतंव्य है कि हम यह न मान लें 
कि हमारी जो पसद है, वह वहो है जो होती चाहिए थी । 

->दी० एस० इलियट (सिलेक्टिड एसेज़्) 


र्व्ना 


रूठने का लुप्फ यह हैं रूठिए मन जाइए 
रूठते है आप लेकिन रूठना आता नहीं। 
-+-भन्ञात 


मित ज अतरो माण कर, जितो ज आटा लूृंण । 
घड़ी घड़ी र॑ं रूसणे, तुझ्तन मनासो कण ॥ 
१, उद्यान को शोभा । २. जगत । ३, शोभा । 
डे, मतभेद, भमिन्‍नता । 
(, आनन्द | 


६४४ | विश्व यूक्‍्ति कोश 


मित्र, इतता ही मान करो जितना आटे में नमक होता 
है । बार-बार रूठने पर आखिर तुझे मनाता कौन रहेगा ? 
| राजस्थानी ] --अशात 


रूढ़ि 


प्रानीन हों कि भवीन छोडो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, 
बन कर विथकी तुम दिखाओ हंस जेसी चातुरी। 
प्राचीन बात ही भली है, यह विचार अलीक है, 
जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठोक हूँ। 
- संधिलोशरण गप्त, (भारत-भारती, पृ० १६५) 
रूढि, बिना जड़ की वह बल 
चूस रही जीवन-रस खल । 
--मेथिलीशरण गुप्त (हिन्दू, पृ० १६४) 


रूढ़ि बस्तुत: अन्तनिहित तत्तवाद को भला देन का ही 


नाम है 
-“हजारोप्रसाद द्विवेदी (कुटज, १० १००) 


रूढिवादो 


». ये लोग इस सत्य को किसी तरह मानते ही नहीं कि 
काल के साथ ही साथ नियम भी बदला करते हैं। इसलिए 
ज्यों ही किसी समयोपयोगी नवीन पथ का अवलम्बन करने 
की चेष्टा होती हूँ, तयो ही थे लोग मारे भय के सं जाते हैं । 

: -शरतचनरद्र (नारों का मूल्य, पृ० २७) 


रूप 


परस्परगता लोके दश्यते रुपतल्यता । 
ससार में परस्पर रूप की समानता दिखाई पड़ती हूँ । 
“+भास (बासवदत्ता, ४॥१४) 


ते रुअं जत्यथ गणा । 


प वह हैँ जहाँ गण ही । 
[प्राकृत] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, ३५१) 


१. रूढ़िवादी। 


तरवर आछा छाँवला, रुप सुहाना साँवला । 
वक्ष तो छायादार अच्छा है और रूप साँवला अच्छा 
होता हूँ । 
--हिंदी लोकोक्ति 


मोती बाया न नीपजे, कंचन लगे न डार। 
रूप उधारो ना मिले, भटकत फिर गेंबार ॥। 
मोती बोन से उगते नही है। कंचन कभी डाली में नहीं 
लगता । मूर्ख! रूप कभी उधार नहीं मिलता, क्यों रूप 
की तलाश में भटक रहा है । 


[ राजस्थानो | -“अनात 
रूप और गुण 
यत्राकृतिस्तत्र गुणा: । 
जहाँ रूपाकृति होती टे, वहाँ गुण भी होते है । 
---अज्ञात 


रूपासक्ति 


रूवह्ु उप्परि रह सम करि णयण णिवारहि जंत । 
रूवासत्त पयवंगडा पेक्वहि दोवि पड़त ॥ 
रूप में अनु रक्त मत हा । उधर जाते हुए नेत्रों को रोक । 
रूप में आसकत पतगे को दोपक पर पड़ते हुए देख । 
[ अपन्षंद | --देवसेन (सावयधम्म दोहा, १२६) 


रोग 


रोगादिता न फलान्यादिय सन्त 
न वे लाभन्ते विर्षयेषु तत्त्वम्‌। 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमंव 
न बुध्यन्ते धनभोगान्‌ न सोख्यम्‌ ॥। 
रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते। 
विषयों में भी उन्हें कुछ सु या सार नही मिलता। रोगी 
सदा ही दुखी रहते हैं। वे न तो धन-सम्बन्धी भोगों का और 
तन सुख का ही अनुभव करते हैं । 
--बेदबध्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३६१६६ ) 


रोना 


आतंकपंकमरतनानां हस्तालंबो भिषरिजितम्‌ । 
रोग रूपी कीचड़ में इबे हुए मनुष्थों के लिए औपधि 
ही हाथ का सहारा है। 
“वार्भट (अष्टांगहुदय,उत्त रस्थान, ४०१६४) 


क्या देखता है हाथ मेरा छोड दे तबीब' 
यां जान ही बदन में नही नब्ज' क्‍या चले । 
--अज्ञात 


रोजगार 


अपनी शक्ति और योग्यता के अनुरूत का म पाना प्रत्येक 
व्यक्ति का सहज अधिकार है । 
- सम्प्‌र्णानन्‍्द (स्फूट विचार, पृ० १६१) 
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काम करने का इच्छुक किन्तु काम पाने में असमर्थ 
व्यक्ति संभवत: विश्व में भाग्य की अप्तमानता द्वारा प्रदर्शित 
करुणतम दृश्य है । 

“- कार्लाइल (चाटिस्स) 


रोटी 


मनुष्य केवल रोटी से नहीं अपितु परमात्मा के मुख से 
निकले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। 
“-नंवविधान (मत्तो, ४४) 


रोना 


शोकक्षोभे थ हृदय प्रलापरवधायंते। 
पुरोत्पोडे तडागस्य परोवाह: प्रतिक्रिया ॥॥ 
तालाब में अधिक पानी भर जाने पर निकाल देना ही 
उचित प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रह्नार शोक से विक्षुब्ध होने 
पर हृदय को प्रलापों के द्वारा ही धारण किया जाता है। 
-- भवभूति (उत्तररामचरित, ३।२६€) 
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रोना 


पृथ्वी तल रोने ही के लिए है ? नहीं, सबके लिए एक हो 
नियम तो नही । कोई रोने के लिए है, तो कोई हंसने के 

लिए । 
“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितीय अंक) 


रुदन में कितना उल्लास, कितनी शान्ति, कितना बल 
है। जो कभी एकात में बैठकर किसी की स्मृति, किसी के 
वियोग में सिसक-सिसक और विलख-बिलख नहीं रोया, वह 
जीवन के ऐसे सुब्र से वचित है जिप पर सँकड़ों हँसमियाँ 
न्योछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनन्द उन्हीं से पूछो, 
जिन्होंने यह सोमभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन 
खिन्‍न हो जाता है, आत्मा क्षब्ध हो जाती है, मानो हम थक 
गए हों, पराभूत हो गए हों। रूदन के पश्चात्‌ एक नवीन 
स्फूति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव 
होता है। ' 


“प्रेमचन्द (ग़बन, पृ० २८८) 


बड़ा रोवे बड़ाई को, छोटा रोवे पेट को । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


बेकसी मुट्त तलक बरसा की अपनी गोर' पर, 
जो हमारी खाक पर से होके गुजरा, रो गया । 
“मोर 


थमते थमते धमंग आंसू, 
यह रोना है कुछ हँसी नही हे । 
-“मोर 


करन. ?न्‍नमनान नननन-मभ 2 मत, 


बना मा 
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रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेइढ्तियार 
यह नही दर्याफ्त करते किसने इसकी जान ली। 
--अकबर इलाहाबादी 


एक उम्र पड़ी है सत्र भी कर लेंगे, 
इस वक्‍त तो जी खोल के रो लेने दे । 

-फ़िराक़' गोरखपुरी 
बरस ऐ अब्र' जितना चाहे तू अब तेरी बारी है 
कभी दिल था तो मैं रो-रोके एक दर्या' बहाता था 

+ जिया 


चतन्य मेडलिन शवमुन गचि 
बविलपिप दगुना वेरि तनंबु। 
चेतन्य-विहीन शव के लिए रोना पागलपन नहीं तो 
और क्या है । 
[तेलग | “अनाथ (पलनाटि बोर चरित्रम) 
उरे चिरूगट फ़क्त एक नेस्‌ ! 
नाहों डोछां पाणी गाठायाहि आस ! 
पहिनने के लिए केवल एक फटा कपड़ा है, पर रोने के 
लिए आँखों में आँसू तक नहीं है । 
[मराठी ) “ येशवन्त दिनकर पेंढरकर (कविता 
'मुठलोकमाले' ) 
४00 ४0606 (एशआ5 एटा %॥00 गा$5$ 6 5णा. 
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यदि तुम सूर्य को खो बैठने पर आँसू बहाओगे तो तारों 
को भी खो बंठोगे । 
-“ रबीन्द्रताय ठाकुर (स्ट्रे बडे स, ६) 


१. बादल | २. नदी, सागर। 


लक्षण 


पृत के पॉव पालने में पहचाने जाते हैं । 
--हिंदो लोकोक्ति 


होनहार बिरवान के होत चीकने पात । 
-- हिंदी लोकोक्षित 


लक्ष्मी 


सुशीलो भव धर्मात्मा मंत्र: प्राणिहिते रतः। 
निम्न वयापः प्रवणा: पात्रमायान्ति सम्पदः:। 
सुशील, धर्मात्मा, सब के भित्र और प्राणियों का हित 
करने में तत्पर बनो | जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, बसे 
ही सम्पत्तियाँ ऐसे पात्र को आश्रय बना लेती है। 
--विष्णपुराण (१।११।२४) 


लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं 
शिया दुराप: कथमोप्सितो भवेत्‌ । 
प्रार्थी व्यक्ति को लक्ष्मी मिले या न भिले, किन्तु जिसे 
स्वयं लक्ष्मी चाहे वह लक्ष्मी के लिए कंसे दुलंभ हो सकता 
है । 
“कालिदास (अभिनज्ञानशाकुन्तल, २।१२) 


कय विराय परिय्रह: श्रियाम्‌ 
क्य च दुष्ट न्द्रियवाजिवद्यता । 
शरदभ्रचलाइवल िद्रिय: ० 
असुरक्षा हि बहुच्छला: श्षिय: ॥। 
लक्ष्मी का चिरकालीन स्वायत्तोकरण कहां हुआ और 
घोड़ के समान दुष्ट इन्द्रियों को वश में करना कहां सम्भव 
है? शरद्‌ ऋतु के बादलों की भाँति चंचल, छलनामयी, 
लक्ष्मी की चंचल इन्द्रियों से सुरक्षा कर पाना असम्भव ही 


है । 


--भारवि (कषिरातार्जुनीय, २३६) 


नान्तरज्ञा: श्षियों जातु प्रियेरासां न भयते । 
आसक्तास्तास्वमी म॒ढा वामशीला हि जन्तव: 
श्री ऊेच और नीच नहीं ममझतो, उसका कोई प्रिय 
नहीं होता । ये मूढ़ और वामशील लोग उसी श्री में अनुराग 
करते हैं । 
--भारवि (किराताजुनीय, १११२४) 


स नास्ति कश्चित्‌ प्रथम यः प्रदर्यानुकूलताम्‌ । 
संताप्यते न चरम नीचप्रीत्येव नाइनया॥ 
ऐसा कोई नही है जिसे पहले अनुकूलता दिखाकर बाद 
में नीच की प्रीति सदश इस लक्ष्मी ने सतप्त ने किया हो | 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ५॥७) 


अकाण्डपातोपनता क॑ न लक्ष्मी विभोहयेत । 
अकस्मात प्राप्न लक्ष्मी किसको मत्त नद्ही कर देती ? 
--सोमदेव (कथासरितृसागर, १॥५) 


कस्य दोष: कले नास्ति व्याधिना को न पोडितः। 
केन न व्यसन प्राप्त क्षियः कस्य निरन्तराः॥। 
किसके कुल में दोष नहीं है, कौन व्याधि से पीडित नहीं 
है, कौन कष्ट में नहीं पडता तथा लक्ष्मी निरन्तर किसके पास 
रहती है ? 
--बहस्पतिनी तिसार तथा चाणक्यनोति 


मूर्ला यत्र न पूउ्यन्ते, धान्‍्यं यत्र सुसंचितम्‌ । 
बंपत्यो: कलहो नास्ति, तत्र श्री: स्वयमागता ॥॥ 
जहाँ मूर्खों की पूजा नही होती, जहाँ धान्‍्य भविष्य के 
लिए संगृहीत किया हुआ है, जहाँ स्त्री-पुरुष में कलह नहीं 
-बहाँ मानो लक्ष्मी स्वयमेव आई हुई है । 
--चाणक्यनी ति 


उत्साहसंपन्नमदीर्धसृत्ं क्रियाविधित्तं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
श्र कृतन दृढसोहृर्द च लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतो:॥ 
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लक्ष्मीबाई (झाँसी की रानी) 


उत्साही, आलस्थहीन, काम करने का ढंग जानने वाले, 
निव्येमननी बहादुर, और पक्की मित्रता निभाने वाले पुरुष के 

पास लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वयं चली आतो है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १।१७४) 


या हि प्राणवरित्यागमल्येनापि लभ्यते। 
सा श्रोनोतिविदं दुष्ट्‌वा चंचलापि प्रधावति ॥ 
जो लक्ष्मी प्राणों के दने पर भी नही प्राप्त होती, वह 
चंचल होती हुई भी नीतिज्ञ मनुष्य के पास अपने आप दौडी 


आती है । 
-जनारायण पंडित (हितोपदेश, ४४६ ) 


हालाहलो नव विष विषं रमा 
जना: पर व्यत्ययमरत्र 
निपीय जागति सुखेन त॑ शिव: 
स्पृशन्निमां मुहयति निद्रया हरिः॥ 
हालाहल बिष नही है, लक्ष्मी विप है, लोग इससे बड़ा 
व्यवधान पाते हैं। विष पीकर शिव सुख से जागते है तथा 
विष्णु लक्ष्मी १ ; स्पर्श करके निद्रा से मुच्छां-ग्रस्त हो जाते 


हैं । 


मन्वते । 


“ज्ञात 


सा ममारिधमनी निधानिनो सामधाम धनिधामताधितो। 
सानिनी सगरिमापपापपा सापगा समसमागमसासभमा।॥।' 
धनादि निधियों गे मम्पन्न, शांति की निधान, धनवान 
लोगों में तेज प्ररान करने वाली, पृूजनीय, गौरवपूर्णा, 
निष्कलुष जनों की रक्षिका, प्रसद्ध वेभवशालिनी, नदी की 
भाँति चबल प्राप्ति वाली अनुपमा, भगवती लक्ष्मी मेरे 
शत्रुओं का विनाश करें । 
>-अक्लात (भोजराज कृत 'सरस्वतो कंठाभरण में उद्धृत) 


लक्ष्मीबाई (फांसी की रानी) 


इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। अपना लक्ष्य पूरा 
कर गयी । ऐसा एक जीवन सम्पूर्ण राष्ट्र का मुख उज्ज्वल 
करता है। वह सब सदगुणो का निचाड़ थी। एक महिला 
जिसने जीवन के २३ वसन्त ही देखे थे, कोमलागी, मधुर, 


१, संगीत के पड़ज स्वरों के व्य जनों से बना एलोक । 
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विशुद्ध चरित्र, पुरुषों में भी न पाथी जाने वाली संगठन॑- 
कुशलता से ओत-प्रोत थी। उसके हृदय में देशभक्ति रत्नदीप 
की तरह प्रकाशमान थी। अपने देश भारत पर उसे गये था। 
युद्ध-कीशल में अद्वितीय थी । विश्व में शायद ही कोई देश 
ऐसा होगा, जो ऐसी देवी को अपनी कन्या और रानी कहने 
का अधिकारी होगा। इंग्लैंड के भाग्य मे यह सम्मान अब 
तक नही बदा है। इटली की क्रान्ति में ऊँचे जौ और आदर्श 
का परिचय मिलता है, किर भी इतने वैभवपूर्ण समय में 
इटली तक लक्ष्मी को पैदा नही कर सका । 
-“विनायक वासोदर सावरकर (१८५७ का 
भारतोय स्वातंत्र्य समर, पृ० ४५८) 


लक्ष्य 
कहाँ ? 
मेरा अधिवास कहाँ ? 
क्या कहा ? --रुकती है गति जहाँ ? 
+सू्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (परिसल, ११७) 


लक्ष्य के लिए महज प्रवत्तियों को भी होम कर देना होता है । 
“ सम्पूर्णानन्द (स्फुट विचार, पृ० १४६) 


जिस सिम्त क़दम उठते है मेरे 
मंजिल भी उधर ही जाती है। 
-“शारब 
जसा तुम्हारा लक्ष्य होगा, वेसा ही तुम्हारा जीवन भी 
होगा । 
-श्रीमां (शिक्षा, प्ृ० १) 


बुद्धिमत्ता का लक्ष्य स्वतत्नता है। ससक्राति का लक्ष्य 
पूर्णता है। ज्ञान का लक्ष्य प्रेम है। शिक्षा का लक्ष्य चरित्रहै। 
“सत्य साईं बाबा (साईं अवतार, भाग २) 


लघुता 


रिक्त: सर्वो भवति हि लघुः पर्णता गौरवाय । 
खाली होते पर सब कुछ छोटा दह्ोता है और पृर्णता 
गौरव के लिए हीती है। क्‍ 
--कालिदास (मेघदूत, पूर्व २१) 





१, दिशा । 


अग्रे लधिमा पश्चात्‌ महतापि पिधीयते न हि महिस्ना। 
महान्‌ व्यक्तियों की भी प्रारम्भ की लघुता को उत्तर- 
काल की महिमा नहीं छिपा पाती है । 


-- गोबधं॑ न (आर्या सप्तशती) 


लघुता में प्रभुता बसे, 
प्रभता लघुता भोन। 
दूब धरे सिर यानबा, 
ताल खडाऊ कोन ।॥। 
लघुता में प्रभुता निवास करती है और प्रभुता, लघुता 
का भवन है। दूत लघ है तो उसे विनायक के मस्तक पर 
चढ़ाते हैं और ताड के बड़े वक्ष की कोई खड़ाऊं बनाकर भी 
नहीं पहनता । 


--दयाराम (दयाराम सतसई, ४०४) 


तू छांटा बन, बस छोटा बन 
गागर में आयेगा सागर । 
-“सुरयक्षात त्रिपाठी निराला' (आराधना, १८) 


लज्जा 


न हि किचिन्न क्रियते छिया। 
लज्जा के कारण मनुष्य जो चाहे कुछ भी कर डालता 
है । 
-बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्व भाग, 
पृ० ४५३ ) 


भाति चापि वसन॑ विना न तु ब्रौड्॑यंपरिवर्जितो जन:। 
मनृष्य वस्त्रा के बिना तो शोभित हो सकता है परन्तु 
लज्जा व धयं से रहित होने पर नही । 
-““शीहर्ष (नंषंधीयचरित, (१८६६) 
धनत-धान्य-प्रयोगेषु विद्या-संप्रहणेष च। 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज: सुखी भवेत्‌। 
धन ओर धान्य के प्रयोग में, विद्या के ग्रहण करने में, 


आहार और व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है, 
वह सुखी होता है । 


-भशात 


लज्जा 


लाज महा बड़वानल सी सबि, 
प्रम-समृद्र न बाढन पावे । 
--गंग (गंग-कवित्त, १२१) 


लखि न सक॑ अंखियाँ सखी परी लाज की जैल ॥ 
--मतिराम (मतिराम ग्रंयावली, पृ० ३३४) 


चंचल किशोर सुन्दरता की 
मैं करती रहती रखवाली, 
मैं वह हल्की सी मसलन हूं 
जो बनती कानों की लाली | 
--जयश्ंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग) 


उज्ज्वल वरदान चेतना का 
सौन्दर्य जिसे सब कहने हैं, 
जिसमें अनंत अभिलापा के 
सपने सव जगते रहते है । 
मैं उसी चपल को परात्री ह 
गौरव महिमा हूं मिखनन्‍गती, 
ठोकर जो लगने वाली है 
उसको धीरे से समझाती। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग) 


मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं 
मैं शालीनता सिखाती हूँ 
मैं मतवाली सुन्दरता पग में 
नुपुर सी लिपट मनाती हूं। 
“- जयशंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग) 


लाली बन मरल कपोलों में 
आँखों में अंजन मी लगती, 
कंचित अलकों मी घृंघरानी 
मन की मरोर बन कर जगती । 
चंचल किशोर सन्दरता की 
मैं करती रहती रखवाली, 
मैं वह हलकी सी मसलन हूं। 
जो बतती कानों की लाली । 
--जयइकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग ) 
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लडखडाना 


लज्जा अत्यन्त निलेज्ज होती है । अंतिम काल में जब भी 

हम समझते है कि उसकी उल्टी साँसें चल रही है, वह सहसा 

चैतन्य हो जाती है, और पहले से भी अधिक कतंब्यशील हो 
जाती है। 

- प्रेमचंद (रंगभूमसि, परिच्छेद ४) 


जिसको कोई लाज नही, उसकी लाज क्या जाएगी ? 
जो अपनी लाज नहीं बचाता, उसकी लाज और कौन बचा 
सकता है ? 

-- सरदार पटेल (सरवार पटेल के भाषण, पृ० ३२० ) 


पाँच पंच मिलि कीज काज, हारे जीते नाही लाज । 
- हिंदी लोकोक्ति 


आहार चके वो गए, व्यवहार चुके वो गए। 
दरबार चके वो गए, ससुरार चूके वो गए। 
-- हिंदो लोकोक्ति 


अक्ल मीख्वास्त कज्ञां शोला चराग्र अफ़रोज्ञद 
बर्फ ग़ैरत बद्ररखशीदोी जहाँ बरहम ज्ञद। 
बुद्धि ने खाहा कि उम (प्रेम के) अंगार से अपना दीपक 
ज्योतित कर ले। लज्जा की बिजली ने चमककर संसार 
को उलट-पुलट दिया । 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


लज्जाशीलता मानव का अलंकार हूँ। बुद्धिमान में यह 
न॑ हो तो मान सहित चलना भी एक व्याधि है। 
- -तिरुवललुवर (तिरशकक्रल, १०१४) 


मलिन-मरनों की आँखों के सम्मुख लज्जा ढाल के समान 


है। 


---खअलोल जिब्रान (जीवन संदेश, प्‌ृ० ४६) 


लड़खड़ाना 


रखते हैं कहीं पाँव तो पड़ते हैं कहीं और 
साक़ी तू ज़रा हाथ तो ले थाम हमारा। 
-बन्शा' 
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लाठी 


लाठी में ग्रण बहुत है, रादा राखिए संग, 

गहिरी नदि नारा जहां, तहाँ बचाव अंग । 

तहां बचाव अंग--झपटि कुत्ता को मारे, 

दुश्मन दावागीर होथ तितहू को झारे। 

कहि गिरिधर कविराय, सुनो हो धुरके बाठी 

सब हथियारन छाँडि हाथ मेंह लीज लाठी । 
“-गिरिधर 


लाड-प्यार 


लालने बह॒वो दोषारताडने बहबो गणा:। 
तस्मात्‌ पुत्र ज शिष्यं च ताडयेन्न तु लालयेंत्‌ ॥ 
लालन में बहुत से दोप हैं और ताइना में बहुत गुण हैं । 
इसलिए पुत्र और शिष्य को ताडगा देनी चाहिए, लालन नहीं 
करना चाहिए। 
-- अज्ञात 


हिलायांस दाल जाय, लड़ाय॑स्‌ पृत ज्ञाप । 
| हिलाने से दाल बगड़ती है । लाइ-प्यार से पुत्र बिगड़ता 
है | 


[ राजस्थानी ] +लोकोक्ति 


खिचड़ीने चाख्ये नहों, ने दीकरीने लाडव्य नहों । 
खिचड़ी को चाखे नही, पुत्री को लाड न लड़ाए। 
[ गुजराती | -- लोकोक्ति 


एक मायेर एक पत, बेडाय जन जमेर दूत । 
एक माता का एक पुत्र, ऐसे घमता है जैसे यमदूत । 
[बंगला |] ---लोकोक्ति 


लाभ 


नीते रत्ने भाजने को निरोध: । 
रत्त के चले जाने पर केयल पात्र की रक्षा करने से क्या 
लाभ ? 
--भास (प्रतिज्ञायौगन्धरायण, ४।११) 


एक ही सुलाभ सब ही की हानि हरी है । 
---छतुलसीदास (गीतावली, बालकांड, ६२) 


आम के आम गुठलियों के दाम । 


--हिंदी लोकोबित 
लाभ-हानि 
आग का जला आग से अच्छा होता है। 
---हिंदी लोकोक्ति 
भागते भत की लंगोटी ही भली । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


लालसा 


लालमा को व्यक्त और ज्ञात के बाहर, अव्यक्त और 
अज्ञात तक ले जाना चाहिए । 

-- रामचन्द्र शक्ल (चितामणि, भाग २, 

काव्य में रहस्यधाद ) 


द्‌ कस मुर्दन्च व हसरते बेफ़ायदा बु्दन्द यके आँकि 
दाइत व न ख दं-दोगर आंकि दानिस्त व न कदें । 

दो तरह के मनुष्य मरते समय व्यर्थ ही लालसा करते 
जाते हैं--एक वह जो धन रखता है और उसने नहीं भोगा, 
दूसरा वह जो जानता था और उसने नही किया । 


[फ़ारसी] --शेख सादी (गुलिस्ताँ, आठवाँ अध्याय ) 


सौदा ! जहाँ में आके कोई कुछ न ले गया 
जाता हूँ एक मैं दिले पुर आरजू' लिये। 
- सौदा 


शौक बेहद की हकीक़त 'कंफ़' उससे पछिये 
जो मुसाफ़िर बैठ जाये थक के मज़िल के क़रीब । 
--कफ़' बरेलयवी 


१. लालसा से भरा हृदय । 


लिपि 
लालित्य 
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लालित्य की परिभाषा “आत्मा के आन्तरिक मसौन्दय॑ 
की बाहरी अभिव्यक्ति' की गई है। 


--हैजलिटद 


लावण्य 


मुक्ताफलेष छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदंगेष लावण्यं तदिहोच्यते॥ 
मोतियों के भीतर से झलकती हुई आभा की तरह अंगों 
में जो आंतरिक छबि झलकती है, उसे लावण्य कहते हैं । 
--उज्ज्वलनोलमणि (प० २७३) 


सा णिरलंकार जि चारु-गत्त। 
आहरण-रिद्धि पर भार-समेत्त । 
तहे णिय-लायण्ण जे दिण्ण-सोहु। 
मल केवल पर कंकम-रसोहु।। 
पासेय-फुलिगावलि जे चारु। 
पर गरुयउ भमोत्तिय-हारद भार॥। 
लोयण  जिसहादव॑ वल-विसाल। 
आडम्बर पर कन्दोह-माल॥ 
अलंकारों के बिना ही उसका शरीर शोभन था। गहनों 
की समुद्धि उसे भार मात्र थी। अपने ही लावण्य से उसकी 
इतनी शोभा थी कि केशर की पराग उसे केवल मेल था। 
पसीने की बूंदों की पक्ति उस पर इतनी सुन्दर लगती थी 
कि भारी मोतियों का हार उसे भार ही जान पड़ता था। 
स्वभाव से विशाल कमल-दल के समान उसके नेत्रों के आगे 
नील कमलों की माला आडम्बर ही जान पड़ती थी । 
[ अपक्षंत्रा --स्वयम्भदेव (पउसचरिउ, १।१३१५-८) 


लिपि 


लिपि किसी जाति की संस्कृति का महत्त्पूर्ण अंग है, 
लेकिन भाषा का वह अभिन्‍न अंग नहीं है । 
---रामविलास हार्मा (भाषा और समाज, १० ३३०) 
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लीला 
लीला 


कर रही लीलामय आनन्द 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, 
उन्मीलन अभिराम 
इसी में सब होते अनुरक्त | 
---जयशंकर प्रसाद (कामायनो, भ्रद्धा सर्ग ) 


विश्व का 


लेखक 


कविया साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीब्रता 

होती है, उपतकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊँचे दरजे 
की होती है । 

--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ 

अधिवेशन में सभापति पद से भाषण) 


मेरे हृदय और मस्तिष्क में, भावों और विचारों की जो 
आँधी शताब्दी की अजित प्रज्ञा पँजी थी, उस सबको मैंने 
वर्य रक्षाम:' में झोंक दिया है | अब मेरे पास कुछ नही है । 
लुटा-टा सा, ठगा सा, श्रान्त-कलान्त बंठा हूं । चाहता हूं - - 

अब विश्राम मिले । चिर न सही, अचिर ही । 
->चतुरसेन (बर्य रक्षास:, 'पूर्व निवेदन ) 


जो साहित्यकार अपने जीवन में मानव-सहानुभूति से 


परिपुर्ण नही है ओर जीवन के विभिन्न स्तरों को स्नेहाद् 
दृष्टि से नहीं देख सका है वह बड़े साहित्य की सृष्टि नही कर 
सकता । 

-हजारोप्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहचर, प० १६) 


आज मैं एक हृदय से कह रहा हूँ, कल उसे अनगिनत 
हृदय करेगे । 
-- खलोल जिब्बान (आँस भोर मुस्कान, पृ० १०८) 
मैं छोटी पत्रिका में लिखता हूँ, भाई, यही मेरे लिए 
काफ़ी है। मुझे बहाँ सम्मान मिनता है, श्रद्धा मिलती है, 
इससे अधिक किसी और चीज़ की आशा नही करता । 
- शरतचन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० १५) 


मुझे बहुतेरे लोग बड़ी पत्रिकाओं में लिखने के लिए 
कहते हैं, क्योंकि उससे नाम अधिक होगा । आपकी पत्रिका 
छोटी है, कितने आदमी पढ़ते हैं? हाँ, मैं भी इस बात को 
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स्वीकार करता हैं। लाभ-हानि का विचार किया जाय, तो 
उन्हीं की बात सच है और साधारणत: सभी वेसा करते हैं । 
लेकिन मुझ में कुछ आत्म-सश्रम भी है और कुछ आत्म- 
निर्भरता भी है। इसीलिए सव जिस रास्ते को सुभीते का 


समझते हैं, मैं उसे सुभीते का समझने पर भी वही मेरा एक- 
मात्र अवलम्बन नहीं | अगर मैं चप्टा करके छोटी पत्रिकाओं 
को बड़ा कर सक॑, तो उसी में लाभ समझता हूँ। इसके 
अलावा आपको बहुत कुछ आश्वासन दिया है, अब नीच्र की 


ञॉँ 


तरह उसे अन्यथा नही कछूगा। 
--शरतचन्द्र (रत पत्रावली, प० 








एक पत्रिका में निर्यामत लिखता हूँ, यही हब 
मेरी रचनाएं पसन्द करता है. वह इसी पत्रिका है गा, 
पह मेरी धारणा है । 

-“शरत्चन्द्र (दरत्‌ पत्रावलो,हु० २०) 


मनष्य में केवत लेखक ही नहीं रहता, आलौचक भी 
रहता है । उम्र के माथ आलोचक बढ़ता जाता है दसलिए 
अधिक उम्र में जब लेखक लिखने बंठता है, तब औश्योचक 

पग-पग पर उसका हाथ पकड लेता है । 
--शरतचन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ०६२) 


ग्रंथकार किसी विशेष जाति-सम्प्रदाय का नहीं होता, 
वह हिन्दू, मुमलमान, यहदी, ईसाई सब कुछ है । 
-वरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० १३१) 


जो मनोरंजकता के साथ अपने विचारों को प्रकट करना 
जानता है, उसकी जनसाधारण को रूचि-विचित्रता से चिढ़ 
नहीं होती । 

“गेट (फ़ाउस्ट, रंगमंच पर प्रस्तावना) 
शाह वा ४0णा ॥९ 920 09, 0 छा ४0पा (९श5 
४०95 ॥ 829॥7; ॥॥0 ॥870 5070 (९९।॥९ |॥6 
वां 7439 050०एए७ $घणी ॥९027:॥५-. 

तब तक लिखो जब तक स्पाही सूख न जाए और तब 
इसे अपने आँसूओं से फिर गीला कर लो, और कोई भावुक 
पंक्ति लिखों जा ऐसी प्रामाणिकता को खोज सके । 
--शेक्सपियर (दि ट्‌ जंटिलमेत आफ़ बेरोना, ३३२) 
वाह (ए०0 ॥09 शाएगशाह 00५25 0 था 4707 
8९, 40 ॥406 ॥0ए 75 शि॥॥4, 4॥0 धवधि्राबव 
[28 206५७ 


लेखक की दो अधिकतम प्रभावी शक्तियाँ हैं--तई 

वस्तुओं को परिचित बनाना और परितवित वस्तुओं को नया 
बनाना । 

---डा० जानसन ('डिक्शनरी आफ़ वि इंग्लिश 

लग्वेज' की भूमिका) 


पुफल कांल 2009 णी ९०५७ 76066 था।$९5 0 
05 #पा05. 
हर समाज का सर्वोच्च गोरव उसके लेखकों से उद्भूत 


है । 


किडों ० जानसन (ए डिक्शनरी आफ़ दि इंग्लेश लेग्वेज्ञ ) 


है 8०5 ण हाध्वा बार एद्ालवाए ९टटीटाट23 
(था7ंश्त (0 2 ९१९०९५५, 
नूृकत लेखकों की गलतियां साधारणतया उनकी अति- 
शयता तक पहुँची विशिष्टताएँ होती हैं । 
--कालरिज 
#बिहि(07 0 50५९5 ३00वा ॥5 09%॥ 900:8 


9 ऑर्शि05( 95 0380 ४६ ७ ॥0णाएटा ए]|॥0 (4॥8 800प४ 
गए) ०0/2९7. 


अपनी पुस्तकों की चर्चा करते रहने वाला लेखक लग- 

भग उतना ही बुरा है जितनी वह माँ जो अपने बच्चों के 
विषय में हो बात करती रहती है । 

“ डिज़रायली (ग्लासगो में भाषण, १८ नवम्बर १९५१३) 


व्॒चोाशा। 0९ रथा॥0 गर्वौए८ 8 ज्रातयाल, ॥॥2ट० 
ग्रापं 02 & 7737 0९॥॥70 (6 000[2. 
प्रतिभा मात्र लेखक नहीं बना सकती। कृति के पीछे 
एक व्यक्तित्व होना ही चाहिए। 
““-एमसंन (रिश्रिज्ञंटेटिय मेन, गेटे ) 
8$ शावॉीटा5 920टणा8 काठ ॥फप्राशठ0प$, 7 45 
'र॥पा4] 0 ॥८्ततेटश'5 [0 00006 ँ0९०॥00]6॥7[. 
जैसे-जसे लेखकों की संख्या अधिक होती जाती है, 
पाठकों का अधिक निष्किय होते जानता स्वाभाविक है। 
-ओलिवर गोल्डस्मिथ (दि बी नं० १७५, अपान 
अनफ़ारच्यनेट मेरिट) 
कह एशा ॥$ ग्रा"्रा।€' वी (6 ६5७००. 
लेखनी तलवार में अधिक शक्तिशाली है । 
-- एडबर्ड जाज बुलवर (रिशेलिय) 


लेखन 


॥# शाध्यां शारदा टाच्याट5 हू मरणांति ता 5 ०जए7 
870 ॥5 (८६ वाए [000 [0 ॥४ए ॥] & ७८ 
[ला ॥99 ताएड जिला ॥ एणः 8 वाता6€॥)॥, एप 
800॥7 ॥6 ण। एथ्वांटी] हा 4॥॥72 07. 

महान लेखक अपना ही एक संसार रचता है और उसके 

पाठक उम्र संसार में रहने के अभिमानी होते है। छोटा 

लेखक उन्हें क्षण भर को फाँस सकता है किन्तु शीघ्र ही वह 
उन्हें बाहर निकलता हुआ देखना है । 

-- साइरिल कानोलो (एनेमीज्ञ आफ़ प्रामिज्ञ, 

अध्याय १) 


लेखन 


जिस किसी को गंभीर और ठोम साहित्य-सेवा करनी 

है, उसे अपने समय की रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे आगंतुकों के 
साथ उसे अशिष्टता-का बर्ताव ही करना पड़े। 

--बनारसीदास चतुर्वेदी (साहित्य और जीवन, पृ० १०१) 


(सुन्दर लाल जी का कहना था--) लिखने का मतलब 
यह नहीं कि जो लिखो वह छपे ही । 
--मकटबिहारी वर्मा (पत्रकारिता के अनुभव, पृ० ६) 


दस ग्रंथों से टीप कर, पुस्तक की तैयार, 

उस पुस्तक पर मिल गया, पुरस्कार सरकार । 

पुरस्कार सरकार, लेखनी सरपट रघपटे, 

सूुझ-बुझ मौलिकता, भय से पास न फटके। 
-- काका हाथ रसी (सफल लेखक कविता) 


मैं प्रतेदिन दो घण्टे से अधिक कभी नहीं लिखता। 
दस बारह घण्टे पढ़ता हूं। 
“ शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, १० २७) 


यह कहा जा सकता है कि बंगाली भाषा पर मेरा बिल- 

कुल अधिका र नहीं है। शब्द-भण्डार बहुत थोड़ा है। इसलिए 

मेरी रचना सरल होती है। मेरे लिए कठिन लिखना ही 
असंभव है। मेरी मूखंता ही मेरे काम की भिद्ध हुई । 

--शरत्चन्द्र (शरत पत्नावली, १० २३) 


जवानी को पार कर जो व्यक्ति रस-सूजन का आयोजन 
करता है, वह भूल करता है । मनुष्य की एक उम्र है जिसके 
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लेखन 


बाद काव्य कहो या उपन्यास कहो, लिखना उचित नही। 
अवसर ग्रहण करना ही कत्तंव्य है। बुढ़ापा है मनुष्य को दुःख 
देने की उम्र, तब मनुष्य को आनन्द देने का अभिनय करना 
व्यथ है। 

“+शरत्चरद्र (शरत्‌ पत्रावली, पु० ८२-८३) 


यदि बातें लेखक की अपनी अनुभूति के रस से सत्य 
और विशुद्ध होकर रचना में नही आई हैं तो समझ लेना कि 
उसके भाव और भाषा के आडम्बर चाहे जितने भी पका- 
चौंध देने वाले और मनृष्य की दृष्टि को आकर्षित करने 

वाले क्यों न हों, अन्त:सा रशन्य है, वे टिक नहीं सकेंगे । 
-“शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० ११८) 


मेरें लेखन में ममस्या है, समाधान नहीं टै,.प्रश्न है, 
उमका उत्तर ढूँढें नहीं मिलता । कारण, मेरा यह चिरकाल 
का विश्वास है कि समस्या के समाधान की जिम्मेदारी काम 

करने वालों पर है, साहित्यिक पर नही । 
-शरतचन्त् (तरुणों का बिध्रोह, प० २६० ) 


जब हम अपने जीवन के भिन्‍न-भिन्‍न समयों में लिखे 

हुए लेखों को इकट्र॒करने बैठते हैं तो यह देखकर हमें खेद 

होता है कि काल भगवान की तराज़ में यह संग्रह कितना 
हेल्‍का साबित हुआ हे । 

--जाजं ब्रांडी (क्रियेटिव स्प्रिद्स आफ़ दि 

नाइण्टीष्थ सेंचरी ) 


समस्त उत्तम लेखन का रहस्य सही निर्णय है। 
- हो रेस (आस पोइटिका) 


जो दप्त लाख पाठकों की अपेक्षा नहीं करता, उसे एक 
पंक्ति भी नहीं लिखनी चाहिए । 

““गेटे (जोहन्न पीतर एकरमान्न से वार्तालाप 

में, १२ मई १८२५) 


[6 धाश 0९ ह2४॥ लशाठतपर्ी 9 ॥9 ॥४8; पराठप्रशाी 
07 जाल जां। 3 20085 09०), 00 ॥भा८. 
चाहे तुम कोमल पंखों को लेखनी से लिखों, कोई बात 
नहीं, तुम्हारी स्याही में दम होना चाहिए। 
--शेक्सपियर (टर्वेल्फूथ नाइट, ३।२) 
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तय (६ जरालशा रावत लणींणा $ का एथाथ॥। 
080 एतर0प्रां .९880॥८. 


जो कुछ बिना प्रथास के लिखा जाता है, सामान्यतः: 

नीरस रूप में पढ़ा जाता है। 
--डॉ० जानसन (हिल द्वारा संपादित जानसो निकली 
मिसेलेनीज्ञ, खंड २, १० ३०९) 


(9 €एटाज एिप्रा ७0057 एशवी6, 9 आ॥/6 
(6८. 
मैं अपने द्वारा लिखे गए हर चार शब्दों में 
शब्दों को काट देता हूं । 
--निकोलस व्वाइलो (सेद्वाइस ।।) 


[९३॥क्‍0 ए॥९ एटी, णा ॥0व0 छपरा ९ 2 8. 
या तो अच्छी तरह लिखना सीखों अथवा घिलकुल न 
लिखना । 
>ड्राइडेन (एसे आन सेटाइर ) 


6076 शाला ॥६ए४८ जा।॥_ तग्राए 0006 गा शा, 
0(॥0$, 3 ॥087५. 


कुछ लेखकों के अन्दर केवल एक पुस्तक होती है, अन्यों 


, के अन्दर एक पुस्तकालय। 


--सिशनी स्मिथ 


] 
6 धीवा ज्ाव650 वाएइटा ज650व47 €ैशाओई।ं 
000[0. 
जो स्वयं के लिए लिखता है, वह एक शाश्वत जनता के 
लिए लिखता है । 
--एमर्स न (एसेज़, प्रथम भाग, स्प्रिचुअल लाज ) 


पु॥6 9शा 8$ 0 40806 ० 06 80 - 8 ॥|था| 
पाला एण ए008 007 06९ ९४९. 

लेखनी हाथ की जिह्ला होती है 
वाणी । 


नेत्र की मूक 


--हेगरी वाई बीचर (प्रावग्स फ्राम प्लाइमाउथ 
पल्पिट ) 


0प्रा 80ग्राक्ाणा ए गा6 शात्राह ज्यों #&७०१5 
06 क फछा0ए000॥ 0 ॥5 68 00फ0॥५४ क्याएं 8 
8087९7(६ ६85८. 


उत्तम लेखन की हमारे द्वारा प्रशंसा सदेव द्वी इसमें 
वास्तविक कठिनाई तथा इसमे दिखाई देने वाली सरलता 

की समानुपाती होगी । 
--चघाल्स लेम्ब काल्टन (लेकॉन, २।१४३) 


४070 00णा"। ज्ा6 ए८टब्घ7ाइ2 ५०0 * ए्या। (0 58५ 
30760 72; 700 शा6 ए९ट्य्ा5९ 700" ९९ ए0 507९- 
8 (0 58५. 
आप इमलिए नहीं लिखते कि आप कुफ़ कहना चाहते 
॥प लिखते है क्योंकि आप पर कहने के लिए कुछ है। 
--एफ० स्काट फिटज़जराल्ड (दि क्रंक अप, 
दि नोटबक्स) 


फेा।धाए2, 3 5 0९४७, 8 3 ।0009 ॥८. ()आ724॥- 

खाद हि. अरत्ोटा$ 924०6 0० ,रा७१४ |000॥॥055, 
0पा | (009 ॥|॥69५ ॥॥[॥09४० ॥$ ५"व7, 

लेखन जब सर्वोत्तम होता है, तो एक की जीवन होता 

है। लेखकी के संघ लेखक के एकाकी पन को तो हल्का कर 

देती है पर मुझे सन्देह है कि वे उसके लेखन को उन्नत कर 

पाते है । 
“अनेस्ट हेमिग्वे (नोबल पुरस्कार लेते समय 
भाषण, १० दिसंबर १६५४) 


लेखन-क ला 


छपाने के लिए कभी मत लिखो, सिर्फ़ लिखने के लिए 
लिखो | लिखकर स्वयं एक सम्पादक की दृष्टि से पढ़ो और 
जो कमियाँ दिखाई दें, उन्हें फिर सुधारों | दूसरी नकल के 
बाद उमे उठाकार रख दो और भूल जाओ | कुछ दिन बाद फिर 
पढ़ी ओर जो नयी बातें सूझें---अवश्य सूझेंगी--उन्हें उसमें 
बढ़ा दो । ० 
अब उसे फिर रद्द दो और कुछ दिन बाद उसे अपने 
मित्रों को सुनाओ। वे यदि कुछ सुझाव दें और ये अपने को 
जेचे या सुनाते समय स्वयं कुछ नयी बानें सूझेंगी--उन्हें फिर 
से लेख में बढ़ा दो । यदि लिखकर पढ़ते समय ही यह सूझे कि 
यह कुछ नहीं है, तो उसे तुरन्त फाड़कर फेंक दो । 
“कन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर! (ज्िदगी मुस्कराई, 
भूमिका पृू० ८) 


लेखन-कला 


आरंभ में कभी बड़े पत्रों के दरवाज़े न सॉँको और जब 
रचनाओं में कुछ जाने-आने लगे तो धीरें-ध्वीरे पत्रों में हो 
उन्हें भेजो । दूसरे लेखकों के लेखों को एक-दो-तीन बार 
पढ़कर फिर उन्हें बिना देखे, अपने ढंग फर उन्हें लिखों और 
तब असल से मिलाकर देखो कि क्‍या कमी रह गयी है और 
बस उन्हें फाइ फंको। किसी श्रेष्ठ कवि से सम्पर्क बनाओ, 
उन्हें अपनी रचनाएँ दिखाओ, अपनी नम्नता, अहंकारहीनता 

ओर सेवा से उन्हें उनसे ठीक कराओ 
“कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (ज़िंदगी म॒स्कराई, 
पृष्ठभूमि, पृ० १०) 


कभी फ़ालतू चीज़ न लिखो, वही लिखो जिसमें प्रा 

मन लगे, पूरा रस लगे और पूरी डुबकी आए। 
' - कन्हैयालाल सिश्र 'प्रभाकर' (ज़िदगो मस्कराई, 
पृष्ठभूमि, पृ० १२) 


बोलने या अंकन करने से न बोलना या न अंकन करना 
अत्यग्त कठिन है। बहुत आत्मसयम करना, बहुत लोम का 
दमन करना पड़ता है, तभी सचमुच में बोलना और अकन 

करना होता है । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, प० ३५) 


केवल हृदय में अनुभव करने से ही किसी चीज़ को 
भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी चीज़ों को कुछ 
न कुछ सीखना पड़ता है और यह सीखना सदा अपने आप 

नहीं होता । 
--शरतचन्द्र (शरत्‌ पत्रावलो, पु० ६०) 


लेखन-कार्य में जो शिल्प, कौशल और कला है, उसे 
जरा और यल न से तुम्हें प्राप्त करना होगा। केवल लिखना 
ही नहीं, भाई, न लिखने की विद्या को भी सीखना चाहिए। 
तब उच्छवसित हृदय जिस बात को शतमुख से कहना चाहता 
है, वही शान्त, संपत होकर ज़रा से गभीर इशारे से ही 

सम्पूर्ण हो जाता है। 
-“शरत्चर्द्र (शरत्‌ पत्रावलो, पु० ७६) 


लिखने में शीघ्रता मुंशी की योग्यता है, लेखक को 
नहीं । 
--शरतचन्द्र (पत्रावली, प० ८१-८२) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ६५५ 


लेन-देन 


रचना का असंयम साह्टित्यग की मर्यादा को नष्ट कर देता 


है। 


-शरतचन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पु० ८६) 
लेन-देन 
पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


लोक 


भूभुवे: स्व हइचेव जनश्च तप एव च । 
सत्यलोकइच सप्तते लोकास्तु परिकोतिता: ॥ 
भूलोक, भुवःलोक, स्व: लोक, मह:लोक, जन:लोक, 
तप:लोक और सहलोक--ये सात लोक प्रसिद्ध हैं । 
--अग्निपुराण 


लोफ-कल्याण 

दे० 'जनहित'। 

प्यारे आवें सुबच्चन कहें प्यार से गोद लेबें। 

ठंड होवे नयन दुख हों दूर मैं मोद पाऊँ। 

ए भी हें भाव मम उर के और ए भाव भी हैं। 

प्यारे जीबें जग-हित करें गेह चाहे न आवें॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' 

(प्रियप्रवास, १६।६८) 


लोकतंत्र 
दे० 'जनतंत्र' । 


लोक-धर्मं 
लोकिकाचारं मनसापि न लंघयेत । 
लोकाचार का मनस भो उल्लंघन नहीं करना 
चाहिए। 
--अज्ञात 
जो धर्म 3पदेश द्वारा न सुधरने वाले दुष्टों और अत्या- 
चारियों को दुष्टता के लिए छोड़ दे, उनके लिए कोई 
व्यवस्था न करे, वह लोक-धर्म नही, व्यक्तिगत साधना है| 
“रामचन्द शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पु० २१) 


€५६ / विश्व सूक्ति कोश 


भीपणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता 

और मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का सामंजरय ही लोक- 
धर्म का सोन्दर्य है। 

---रामचन्त्र शक्ल (चितामणि, भाग १, प० २१६) 


लोक-निदा 


लोक-निन्दा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कार्मों 

से बचाती है। अगर वह कत्तंव्य-मार्ग में बाधक हो तो उससे 
डरना कायरता है । 

-- प्रेमचंद (सेवासदन, परिक्षछेद ४६) 


लोक-परलोक 


ई लोक॑ब गर्म भूमिय नालोकंब 
फल भूमिय ननि येरु ग॒। 
पह लोक कमं- भूमि है और परलोक फल -भूमि है| 
[तिलुग] --एरंना (महाभारत, अरण्प पर्व ) 


लोक-प्रवृत्ति 


न विद्यया नव कुले न गोरवं 
जनानुरागो घनिकेष सबंदा | 
“सर्वेसाधारण की दृष्टि में विद्या ओर कुल का विशेष 
महत्त्व नही होता, लोगों का अनुराग सदा धनवान के प्रति 
ही होता है। 
--अशात 


भारतीय जनता के मन की धर्मंभावना को कलात्मक 
सुरुचि देने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक ओर से प्रवाह बाँध 
देने पर वह दूसरी ओर से फूटेगा। आप छोड़ गए बालम' 
का विरोध करेंगे तो वह 'छोड़ गये मोहन! होकर लाउड- 
स्पीकरों में गूजैया और अश्लील उ्रोस्टरों को फाडिएगा तो 

वे सीता, पार्वती, राधा के नाम पर चिपका दिए जाएंगे । 
--धर्मबोर भारती (कहनी-अनकहुनी, पु० ८) 


लोकप्रियता 


चक्षुषा मनसा वाया कर्मंणा लू चंतुविधम्‌। 
प्रसादर्यात थो लोक॑ त॑ लो शो5नप्रसोदर्ति ॥। 


जो नेत्र, मन, वाणी और कर्म--इन चारों से संसार को 
प्रसन्‍न करता है, उसी से संसार प्रसन्‍त रहता है । 


--वेद व्यास (महाभारत, उद्योग पर्य, ३४॥२५) 


स़्वाही के पसंदीदए अवाम दशावो, 
मक़बल व क़बल खास व आम शवी, 
अन्दर पए मोमिन व जहूद व तरसा, 
बदगोए सवाद ता निको नाम शवी। 


तुममें सर्वप्रिय बनने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा 
करों जिससे विशेष व सामान्य (सब लोग) तुम्हें पसन्द करें । 
तुम मोमिन (सूफी), यहुदी तथा ईसाई की बुराई उनके पीछे- 
पीछे मत करो जिससे लोग तुम्हें अच्छा समझें । 
[ फ़ारसीं ] -- उमर स्॑ याम (दबाइयात, ७३६) 


वर राहे लिरद बजज्ञ खिरद रा सपसनन्‍्द, 
स॑ हस्त रफ़ोक नेकी बवद रा मपसन्द, 
रुवाही फि हमाँ जहाँ तुरा बेपसन्दन्व, 
सी बाश बख शीदली व खदरा सपसन्द। 


बुद्धि के मार्ग में बुद्धि के अतिरिक्त किसी और कोन 
मान। जब तुझे अच्छा साथी मिल गया है तो बुरे को पसन्द 
मत कर । यदि त्‌ यह चाहता है कि सभी लोग तुझसे प्रसन्न 
रहें तो सदेव प्रसन्‍नचित्त रह और पसन्द पर मत चल । 


[फ़ारसी ] - उमर खत यास (रुखाहयात, २६९८) 


लोकमान्य तिलक 


लोकमान्य के हृदय में भारत के प्रति अपार प्रेम था । 
इसी से लोगों के मन में भी उनके प्रति अत्यन्त स्नेह था । 
स्वराज्य के मन्त्र का जिस हद तक लोकमान्य ने जाप किया 
उस ह॒द तक किसी और व्यपित ने नहीं किया। और जिस 
समय लोगों ने अन्तः:करण से इस बात का अनुभव किया कि 
भारत को रव राज्य के योग्य होने में अभी थोड़ा समय लगेगा 
उस समय लोकमान्य ने अन्त.करणपूर्वक यह माना कि 
भारत आज ही स्वराज्य के लिए त॑यार है। उनकी इस 
मान्यता ने लोगों के दिलों की जीत लिया । 


“महात्मा गाँधी (नवजोबन, ८-८-१६२०) 


लोक पंग्रह 


तिलक-गीता का पूर्वाद्ध है 'स्वराज्य मेरा जन्ममिद्ध 
अधिका र है', और उसका उन्तराद््ध है स्वदेशी हमारा जन्म- 
सिद्ध कर्तंथ्य है। स्वदेशी को लोकमान्य बहिष्कार से भी ऊँचा 

स्थान देते थे । 
-महात्मा गाँधी 


तब हास और विनाश के इस वायुमण्डल का भेदन 
करती हुई एक भात्मा, कमंण्यता की एक मूरति, उदय हुई, 
जिसने मुरदा देश के सामने संजीवन संदेश उपस्थित किया। 
उसने दलितों को बतलाया कि वे भी मनृष्प है और कायरों 
को बतलाया कि उनमें भी वीरता निहित है। खाली उपदेशों 
से काम न चला। सुन्दर उपदेशों की पहले ही क्या कमी थी 
अब स्वर्ण ने तप-तप कर दिखला दिया कि खरापन इसे 
कहते हैं और खरेपन की चमक यह है, तब उन तक की आँखें 
खुल गयीं, जिन्होंने किसी भी वस्तु के न देखने के लिए 
अपनी भाँख सदा के लिए बन्द कर ली थीं। तिलक की 
कठिन तपस्या ओर प्रबल त्याग ही ने देश में प्राण-संचार 
किया । 
--गर्णशशंकर “'विद्यार्थो' (साप्ताहिक प्रताप, 
६ अगस्त १६२०) 


भारत की आँख के तिल, माथे के तुम तिलक थे । 
--रामनरेश त्रिपाठी (मानसोी, १० ५६) 


लोकविश्वास 


निववढपोरिसाणं असच्चसंभावणा वि संभवदह। 
इक्काणणें वि सोहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥ 
पराक्रमी व्यक्तियों के सम्बन्ध में असत्य सभावना भी 
प्रचलित हो जाती है। सिंह का एक मुख होने पर भी उसकी 
प्रसिद्धि पंचानन के रूप मे हो गई है। 
[ प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गाया सप्तशतो, 
उत्तराद्ध । १००५) 


लोकसं ग्रह 


सकता: कर्ंष्यविद्ठांसो यथा कुव॑न्ति भारत । 
कर्याहिद्वांस्तवासक्तश्चिकोषुलक्संग्रहम्‌ ।। 
हे अर्जन ! कर्म में आसकत हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार 
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लोक-संस्कृति 


कर्म करते हैं, उसी प्रकार लोक-संग्रह की दचछा करने वाला 
विद्वान अनासक्त होकर कम करे। 

--बैदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्वं)२७।२५ अथवा 

गीता, ३।२५) 


न बद्धि भेव॑ जनयेदज्ञानां कर्मंसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवबंकर्माणि विद्वानथ॒कृतः समाचरन ॥। 
ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले 
अज्ञानियों की बुद्धि भें भ्रम उत्नन्त न करे किन्तु स्वयं 
परमात्मा के रवरूप में स्थित हुआ और सत्र वर्मो को अच्छी 
प्रकार करता हुआ उनसे भी वैगे ही करावे । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २७१२६ अथवा 
' गीता, ३३२६) 


अभेद-भक्ति, वेराग्य और ज्ञान का स्वयं आचरण 
करके उसी मार्ग पर दूसरों को ले आने का नाम ही लोकम्त ग्रह 
है । 


--एकनाथ (एकनाथों भागवत) 
लोक-संस्कृति 


लोक-संस्कृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती 
है, लोकोत्तर संस्कृति आग उगलती हुई चिमनियों से हुंकार 
करती हुई मशीनों ओर विद्युत बल्त्रों से प्रदीप्त नगरों में 
निवास करती है। लोक-संस्कृति के उपासक या संरक्षक बाहर 
की पुस्तकें न पढ़कर अन्दर की पुरतकें पढ़ते हैं, उनके हृद य- 
सरोवर में श्रद्धा के सुमन सदेव फूले रहते हैं। लोकोत्तर 
संस्कृति के उपासकों, संरक्षकों में धन, पद, शिक्षा का सवा भि- 
मान रहता है, उनके हृदयों में तक॑ की चिनगारियाँ मुलगती 
रहती हैं। लोक-संस्कृति की शिक्षा-प्रणाली में श्रद्धा-भवित 
की प्राथमिकता रहती है उसमें अविश्वाम, तर्क का कोई 
स्थान नहीं रहता । 
--गोपीनाथ कविराज (सम्मेलन पत्रिका, 
लोक संस्कृति अंक, प्रृष्ठ २०-२१) 


लोक-सेवा 


पाद रखो---जब तक तुम मान-वड़ाई के लिए लोक- 
सेवा करते हो, लोकसेवा करके मान बड़ाई पाने पर प्रसन्न 
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होते हो, तब तक तुम्हारे मन में लोकसेवा के साथ-ही-साथ 
मान-बडाई की एक ऐसी चाह छिगी है, जो धीरे-धीरे तुम्हें 
लोकसेवा से हटाकर लोकरंजन दी ओर ले जाती है । ओर 
जब तुम्हारे मन में लोकरंजन का भाव हो जाएगा, तुम्हारा 
उद्देश्य लोकरंजन हो जायगा, तब तुम्हें लोकसेवा बरबस 
छोड़नी पड़े गी । फिर तो तुम वही करोगे, जिसमें लोकरंजन 
होगा। 

--हनुमानप्रसाद पोहार 


जो स्वयं अपना है, वह परिवार का नही हो सकता है 

और जो परिवार में अनु रक्त है, वह सारे संसार के लिए 

दिलोजान से काम नहीं कर राकता। किसी न किसी को तो 
रोना ही पडेगा, जिससे सारा संसार हँस सके । 

--लाला हरदयाल (क्रांतिकारो ऋषि काल॑ मास, 

पृष्ठ २३) 
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* . मनुष्य की पराधीनता परमात्मा की स्वतंत्रता पर 
आघात है। यह हमारा जीवनदर्शन है। और इस कारण जो 
कुछ भी मानव का उद्धार कर सके. बह हमारे लिए पवित्र 
धामिक कतंव्य है। 

---बिपिन चन्द्र पाल (वि न्यू इकोनामिक मेनेस टू इण्डिया, 
पृष्ठ २४६) 


लोको क्ति 


ऐसी कोई लोकोीवित नहीं है जो सत्य न हो । 
--सर्वदोज़ (डोन क्यिक्‍ज्ञोट, २।६५) 


दीघं अनुभव से प्राप्त लघु वाक्य । 
-माहगेल 


लोकोम्ति की तीन विशेषताएं होती हैं--पोड़े शब्द, 
ठीक भाव, उनम बिम्ब | | 
-- मूसा बिन याक्तव इब्न एज़र 


एड हुए शांत छाएश्टा05, 

शोक को कहावतो से दूर करो । 
--शेक्सपियर (सल एडो एबाउट नथिग, ५।१) 
चृभाल एलाएांड, एप, था6 5 एक विदााणा 
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किसी राष्ट्र की प्रतिभा, विदग्धवा और भावना उसको 

कहावतों मे प्राप्त हो जाती है । 

--बेकन 
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० ५५५(७०॥. 
लोकोक्लियों को विद्वत्ता का सूत्र कहा जा सकता है । 
--जोसेफ़ जबरटें 


लोभ 


४; णृष्ट: कस्य स्विद्‌ धनस्‌ । 
किसी के धन का लालच मत करो ? 
“--ईशावास्योपनिषद्‌ (मंत्र १) 


कुले जातस्य वृद्धस्य परवित्तेबु गुद्ध्यतः । 
लोभ: प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता छियम्‌॥। 
मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेक र और वृद्ध होने पर भी 
यदि दूसरों के घन को लेना चाहता है तो वह लोभ उसकी 
विचा र-शक्ति को नप्ट कर देता है । विधार-शक्ति नष्ट होने 
पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्य , ७२।१८) 


न लुब्धो ब॒ध्यते दोषॉल्लो भान्मोहात प्रवतंते । 
लोभी मनुप्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह 
लोभ और मोह से प्रवत्त हो जाता है । 
“जैदब्यास (महाभारत, द्रोण पर्व, ५११११) 


अहो विनिक्ृतों लोको लोभेन च वज्षीकृत: । 
लोभफ्रोधभयोन्मसतोी. नात्‌मानसबुध्यते ।। 
अहो ! लोभ के वशीभूत होकर यह सारा संसार ठगा 
जा रहा है। लोभ, क्राध और भय से यह इतना पागल हो 
गया है कि अपने आपको भो नहीं जानता । 
---बैदवब्यास (महाभारत, स्त्री पर्य। ४।१२) 


लोभ 


लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति लोभात्‌ काम: प्रयतंते । 
लोभान्मो हुइंज साया च सान: स्तम्भ: परासुता ॥। 
लोभ से ही क्राध उत्पन्न होता हूँ, लोभ से ही काम की 
प्रवत्ति होती है और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, 
उद्ण्डता तथा पराघधीनता आदि दोष प्रकट हांते हैं । 
“महाभारत ([श्ञांति पर्व, ५८४) 


लोभोकतोव च पाविष्ठस्तेन को न वश्ोकृत: । 
कि न कु्यात्‌ तदाविष्ट: पापं पाथिवसत्तम: ॥। 
वितर मातरं शस्लातन गुरुन्‌ स्वजनबान्धवान्‌ । 
हन्ति लो भसम्ता विष्टो जनो नात्र विचारणा ॥ 
लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। इस नीच लोभ ने 
किसको अपने वश में नही किया है? उससे आविष्ट हो जाने 
पर श्रेष्ठ राजा-भी कौन-सा बुरा कर्म नहीं कर सकता ? 
लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बन्धु-बान्धवों 
को भी मार डालना है। दस विपय में कुछ भी अन्यथा 
विचार नहीं किया जा सकता है ; 
+>देवी भागवत पुराण (३३१५१३१-३२) 


लोभ: प्रतिष्ठा पाप तय प्रसूतिलोभ एवं च। 
देषक्रोधादिजनकों लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥। 
लोभ पाय का घर है, लोन ही पाप की जन्मस्थली है 
और यही दोष, क्रोप आदि को उत्पन्त करने वाली है, अतः 
बाप का का रण लोभ है। 
->बल्लाल कवि (भोजप्रबंध, १) 


लम्यं लब्धरमिदं चु लभ्यमधिक॑ तन्मूललम्यं ततो 
लब्धं चापरमित्यनारतमहो लब्धं घन ध्यायसि । 
नतद्‌ वेत्सि पुनभंवनतमचिरादाशापिशाची बलात्‌ 
त्सवेप्राससियं ग्रसि्यति समहालोभांधकारावतम्‌ ॥। 
यह लम्य धत पा लिया, यह पाना है, इससे अधिक 
मूललम्य है, अनन्तर यह मिला, इस लब्ध धन का ध्यान 
किया करते हो | यह नहीं समझते कि यट्े आशा-पिशाची 
बलपूर्वक ग्रस लेगी क्योंकि तुम महालासरूपरी अधकार से 
घिरे हुए हो । 
-श्रीकृष्ण मिश्र (प्रयोध चन्द्रोदय, ४।२१ ) 
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लोभ 


अतिलोभाभिभूतस्य चक्र भ्रमति मस्तके । 
अधिक लोभ-प्रस्त के मस्तक में चक्र-सा घुमता रहता 


है । 


---विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, ।२२) 


वबरभद्य कपोतः इवो मयूरात्‌ । 
आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा । 


-- संस्कृत लोकोक्ति 


बद्धिसिष्टवतो मूलमपि विनष्टस्‌ । 
समृद्धि की आकांक्षा में मून भी नष्ट हुआ । 
--अज्ञात 


अतिलोभो न कतंव्य३चक्रं भ्रमति मस्तके । 
अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, मस्तक पर काल-चक्र 


घूम रहा है। 
“-अज्ञात 


लोभो धम्मानं परिपन्थों । 
लोभ धमंकार्य का बाधक है । 
[पालि | 


लुद्वों अत्यं न जानाति लुद्धों धम्मं न पस्सति। 


लोभी न परमार्थ को समझता है और न घ॒र्म को । 
[पालि ] --इतिवुलक (१।३६) 


जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड॒ढई । 
ज्यों-ज्यों लाभ होता है त्यों-त्यों लोभ होता है। इस 
प्रकार लाभ से लोभ निरन्तर बढ़ता जाता है। 
[ प्राकृत | ---उत्तराध्ययन (८5१७ ) 


लोहेण विडंविउ सपलु जणु भणु कि 
किर चोज्जइंणउ करइ । 
लोभ से विडंवित सारा संसार क्या आश्वयंजनक काम 
नहीं करता ! 


[अपनल्रंद] “मुनि कनकामर (करकंड चरिउ, २।६।१०) 
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--सयुंत्तनिकाय (१११७६) 


ग्यानी तापस सूर कॉबि कोबिंद गुन आगार। 
केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार ॥ 
---तुलसोबास (रामचरितमानस, ७।७० क) 


ज्ञाती, तापस, सूर, कवि, कोबिद गुन-आगार। 
कहि-कीे लोभ बिडंबना, कीन्हि न यहि संसार ॥ 
-तुलसोदास (दोहाबली, २६१) 


लालच हु ऐसी भली, जासो पूरे आस। 
चाटेह कहूँ ओम के, मिटत काहु की प्यास ॥ 
-- वन्द (बन्द सतसई) 


साधारणत: मन की ललक यदि वस्तु के प्रति हाती है 
तो लोभ, और किसी प्राणीया मनुष्य के प्रति होती है तो 


प्रीति कहलाती है । 
--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, लोभ ओर प्रति 


लोभ सामान्‍न्योन्मुख होता हे और प्रेम विशेषोन्मुख । 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, लोभ और प्रीति) 


जिन अंग्रों को विवश हो बाद में खट्ट/। कहना पड़े, उन 
पर लपकने की मुूर्खता भला क्‍यों ? 
-“शिवानी (विषकन्था, पृ० ११) 


« आधी तज सारी को घाव, ऐसा ड्ब थाहू न पा । 
आध्री तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पाव ॥ 
- अज्ञात 


दरदा कि तबोवे सम्र भी फ़रमायद 
वी नफ़्से हरीस रा हाकर सी बायद । 
अनेक रोग हैं कि जिनमें वेद्य परहेज बताता है परन्तु 
इस लोभी मन को शक र चाहिए । 
[फ़ारसो | - शैख सादो (गुलिस्तां, पाँचवां अध्याय ) 


आज्ञ बगुज्ञार कि ब्रा आज ब हिकमत न रसी । 
लोभ को अपने हृदय में भूलकर भी स्थान न दें । लोभ 
के का रण सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हौती । 


[फ़ारसी ] --सनाई 


कामना सरलता से लोभ बन जाती है और लोभ 
व्रासना बन जाता है। 
-- सत्य साईं बाबा 


लोभी 


सनसा करमंणा वाचा परस्वादानहेतुतः । 
प्रपतन्ति नरा: सम्यग लोभोपहतचेतस: ॥ 
लोभ से नष्ट हुए जित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन, 
४डपने के लिए मन, वाणी और कर्म से भली-भाँति अपने 
#रय॑ में संलग्न हो जाते है । 
>“देवीभागवत ( ३+१६।४६ ) 
उपप्रदानं लिप्सुनामेक ह्याकर्षणोषधम्‌ । 
लोभियों को उपहार देना उनके आकर्षण की एक मात्र 
प्रौषध है 
--सोसदेव (कथासरित्सागर, ५१) 


लोभी 


लोभियों ! तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा दुन्द्रिय-निग्रह, 
तुम्हारों मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, 
तुम्हा री निष्ठु रता, तुम्हारी निलंज्जता, तुम्हारा अविवेक, 
तुम्हारा अन्याय विगहंणीय है। तुम धन्य हो! तुम्हें 
धिक्‍कार है । 
“ रामचन्द्र शक्ल (चितामणि, भाग १, लोभ ओर प्रोति) 


लोभिवानि जंप लोकंब लोपल 
मंदु बलदु वेरे मतम गलदु 
पैक सडुग जाल भग्गुन बडि चच्चु । 
लोभो को मारना टी तो किसी दवा की आवश्यकता 
नही । भाई उससे पैसे मंगे, तो वह अपने आप जल कर मर 
जाता है । 


[तेलुगु -- वेमना (वेंमनशतकस) 
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वंदेमातरम 


वन्देमातरम्‌' निस्सन्देह भारत का प्रधान राष्ट्रगीत 

है। उसकी भव्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमारी स्वतन्त्रता 

से वह सम्बद्ध है। उसका स्थान अप्रतिम है। दूसरा कोई भी 
गीत उसका स्थान नही ले सकता । 

--जवाहरलाल नेहरू 


जिन लोगो को भारत से प्यार है, या जो भारत के 
हितैषी हैं, वे लोग इस गीत को मंत्र के रूप में स्वीकार 

करेंगे। 
--प्रियसंन (इंग्लेण्ड को एक सभा में भाषण) 


वंश 
दे० हल । 
बंशी 
वंशी मेरे वंधु के अधरों की मुस्कान चुराकर मेरे समस्त 


जीवन को उमसे भर देती है । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (पथ का गीत, ६६) 


वकील 


[ हहा८ १४6 00 790 9९0900, ॥॥0४86 ७00|0 
06 00 2000 |8एए८३$. 
यदि बुरे लोग न होते तो अच्छे वकील भी न होते । 
--डिकिन्स (दि ओल्ड क्यूरिओसिटो जश्ञाप, अध्याय ५६) 


[७ एटा5 6 भोए३95$ ग्राणा8 7080५ 086 8 
गा40 70 ॥0070]05 #श॥ 07 0 0श॥, 


वकील सर्देव इसके लिए अधिक तैयार रहते हैं कि कोई 
व्यक्ति मुश्किल में फँसे अपेक्षाकृत इसके कि वहू उनसे बाहुर 


निकले । 
-- गोहडस्मिथ (दि गोल्ड नेचड मेन, अंक ३) 
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वक्‍ता 


सुलभाः पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः। 
अध्रियस्प च पथयस्य वक्ता भोता चर दूलंभ: ॥। 
राजून ! सदा प्रिय लगने वाली बातें कहने वाले लोग 
सुलभ है, लेकिन सुनने मे अधिय्न किन्तु +रिणाम में हितकर 
बातें कहने और युनने वाले दुल॑भ है । 
“वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड, १६।२१) 


वक्‍तव्ये तु यदा वबक्‍ता भोतारमवमन्य वे। 
स्वार्थभाह परा् तत तदा वाक्य न रोहति ॥ 
जब बोलते समय वक्‍षता श्रोता की अवहेलता कर के दूपरे 
के लिए अपनी बात कहता है, तब वह वाक्य श्रोता के हृदय 
में प्रवेश नहीं करता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शान्ति पर्व, ३२०।६२) 


वक्तृत्व 


दे० वक्ता, वाकूपटता' बागिदरधता', बराणी । 
वचत-पालन 


दे० वायदा भी | 


रघुकुल रीति सदा चलि आई। 
प्रान जाहु बह तनु न जाई।॥ 
--सुलसोदास (रामचरितमानस, २।२५॥२ ) 


वचन हेतु हरिचंद नृप भये स्वपचके दास। 
वचन हेत दशरथ दयो रतन सुतहि बनवास | 
वचन हेत भीषम करयो गुरुसों समर महान ॥। 


वचन देतु नूप बलि दयों विष्णुद्ि सरबस दान ॥ 
| रत्नावली 


बड़े बचन पलटे नहीं, काहि निर्वाहै धीर। 
कियो विभीषन लंकपति, पाय विजय रघुवीर ॥ 
--बन्द (वन्द सतसई) 


सूर समन्त चढ़े रन ऊपर, 

ते पुनि कोटि करो बिचले ना। 
बात यहै सिरदारन की, 

मंहते कहि के कबहें बदले ना॥ 


--जगनिक (आल्ह खंड ) 


सोई हृदय जहे भाव अनेका। 
सोई सिर जहूँ निज बच टेका ।। 
--भारतेन्दु हरिश्चन्त्र 


बत्तन का पालन करने वाला कंजूस की भांति तोल- 
तोल कर अपने मुख से शब्द निकालता है। 


--महात्मा गांधी (नवजोघन, ५-५-१६२१) 


हाथी के दाँत, मरद की बात । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


मजो दुरुरतोए अहृद अज़् जहानेसरत निहाद 
कि इ अजज्ञा उरूसे हज़ार दामादस्त। 
बात यह है कि इस नाशवान जगत के जीबों से यह 
आशा मत रख कि वे अपने वचनों को पूरा करेंगे । वे 
हज्ञारों वचन देते है । 


[फ़ारसी | --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


वध 


६ 


सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्नाज्ञी ध्यक्ष वां भव। 
नननन्‍्दरि सम्राशी भव सम्राज्ञो अधिदेवष॥ 
हे वधू ! तू ससुर के लिए सम्राज्ञी हो, सास के लिए 
सम्राज्ञी हो, ननद के लिए सम्नाज्ञी हो, देवरों के लिए 
सम्नाज्ञी हो । 


“ऋग्वेद (१०१८५॥४६) 


बय: सधि 


बन 


शय्या शाहलमासन शचिद्िला सदम द्रमाणामध: 
शीत निर्व॑रवापिपानमशन कन्दाः सहाया सुगाः। 
हृत्यप्राथितलम्यसवंविभवे दोषोउयमेको बने 
दृष्प्रापाथिनि यत्‌ परा्थंघटनावन्ध्पेब॒ था स्थीयते ॥ 
जहां घास से हरा-भरा स्थान णय्या है, पवित्र शिला- 
तल आसन है, वक्षों के नीचे का भाग घर है, झरने का 
शीतल जल पेय वस्तु है, कन्दों का भोजन है, मृग साथी 
हैं-- इस प्रकार वन में बिना माँगे अनायास हो जीवन के 
लिए अपेक्षित सभी वस्तुएँ सुलभ हैं, किन्तु एक कमी है कि 


-याचक नहीं मिलता जिससे परोपकार करने से वचित हम 


व्यर्थ ही यहां पड़ हैं । 
--हष (नागानन्द, ४।२) 


वय: संधि 


सेंसव जौबन दृहु मिलि गेल। 
स्रवनक पथ दुहु लोचन लेल। 
बचनक चातुरि लहु-लहु हास । 
धरनिये चांद कएल परगास। 
-- विद्यापति (पदावलो ) 


संसब जोबन दरसन भेल । दुहु दल बले दन्द परि गेल । 
--विद्यापति (पदावली ) 


मिटी न सिसुता की झलक झलकयो जीवन अंग । 
--बिहारी (बिहारी सतसई) 


सीसी में कलिल जैसे, सुमन पराग तेसे, 
सिसुता में झलमले, जोबन ५ क्ञाई सी । 
-- गंग (गंग कवित्त, १२६) 


तिय सैसव' जोबन' मिले, भेद न जान्यो जात | 

प्रात समय निश्ति-द्योस' के दुवोी भाव दरसात॥ 
--रंसलीन 

रात-दिन । ४, दोनो । 


१. शैशव, बालपन । २९. यौवन । ३. 
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बय 


न धमंवद्धधु वयः समोक्ष्यते । 
धर्म में वृद्धता को प्राप्त लोगों में उम्र नही देखी जाती । 
-- कालिदास (कुसारसंभव, ५।१६) 


भृवमधिपतिर्बालावस्थो5प्यलं परिर क्षितु 
न खल वयसा जात्येवायं स्वकायं सहो भर: । 
राजा का पुत्र बालक होते हुए भी प्रथ्वी का ठीक से 
पालन कर सकता है क्योकि अपने-अपने कतंब्य-पालन करने 
को शक्ति उम्र से नही वरन्‌ जाति से ही उत्पन्न हो जाती 
है । 
-“ कालिदास (विक्रमोशीय, ५१८) 


बड़प्पन सिर्फ उम्र में ही नहीं, उम्र के कारण मिले हुए 

शान, अनु भत्र, ओर चतुराई में भी है। जहां ये तीनों चीजे न 

हों, वहां उम्र के कारण बडप्पन रहता है। किन्तु सिफ़ं उम्र 
की हो पूजा कोई नही करता । 

“महात्मा गांधी (भागलपुर में भाषण, 

१७ अक्तूबर १६१७) 


अक्न बडी कि वे । 





हिन्दी लोकोक्ति 


वयोवद्ध 


९ 


वण 
चातुवंण्य मया स॒ब्ट गुणकर्म-विभागश: । 
गुण और कर्मों के विभाग से चातुव्वेण्य मेरे (भगवान 
के ) द्वारा रचा गया है। 
--जवैदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २८०१३ अथवा 
गीता ४।१३) 


१, वयस्‌>-वर्य, इसे बिगाड़कर प्राय: इस प्रकार लोकोकित बोलते 
हैं--'अवल बड़ी कि भैंस । 
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ही 
ढ 


न जात्या ब्राह्मणद्चात्र क्षत्रियों वेद्य एव न । 
नणशद्रो न च रब स्लेच्छो भेदिता गणकर्म भिः ॥ 
इस संसार में जन्म से न तो कोई ब्राह्मण ही होता है, 
और न क्षत्रिय, वैश्य, शद्र या म्लेच्छ ; गुणों व कर्मों से ही 
भेद होता है 
“शक्त नीति (११३८) 


ब्रह्मणस्तु समत्पन्नाः सर्वे ते कि न्‌ ब्राह्मा णा: । 
न वर्णतो न जनकाद्‌ ब्रह्मतेज: प्रयथ्यते ॥ 
सभी जीव ब्रह्मा से उत्पन्न द्रए है तो क्‍या वे सभी 
ब्राह्मण हैं? नहीं, क्योकि वर्ण रो और पिता से बहा तैज 
प्राप्त नही होता है । 


-“शक्तनोति ( छष ६) 


कम्मुणा बंमणों होइ, कम्मणा होइ खत्तिओँड: 

वईसो कम्मणा होह, सुह्दो हब्॒‌इ कमभ्मुणा॥। 
कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही दा भित । कर्म से ही 
वेए्य होता है और कर्म गे ही श॒द्र । 
[ प्राकृत --उस्तराध्ययन (२५१३३) 


वर्ण असल में धर्म है, अधिकार नहीं। इगनिए वर्ण का 

अस्तित्व केवल सेवा के विए ही हो सकता है, स्वार्थ के लिए 
नहीं । 

“महात्मा गांधी (हरिजन सेवक, २१-४-१६३३) 


वर्ण का आधार सांस्कृतिक है । वर्ण का प्रभाव बढ़ने 

से जाति का प्रभाव कप होता है । वर्ण की एकता शिथिल होने 
से जातियां फिर से जाग्रत होती है । 

“काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवन दृष्टि, 

ह पृ० ६७) 


वर्णन 


| 0052९ ॥6 गा), 00 गरद्या॥ह5ऊ) ग0[ वध्वा 
[0॥ए0009 0७ 8 ५$[१९८९५. 
में मनुष्य नहीं, उनके तोर तरीकों का वर्णन करता हूँ, 
एक ठ7क्त नहीं वरन्‌ एक जाति का । 
--हैनरी फोल्डिग (जोसेफ़ एंड्रयज्ञ, ३।१) 


वणनातीत 


0 (॥0$6 ५श॥)0 ((09 (॥66 ॥0', 
॥0 ०05 ८थ॥ था|. 
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जो तुझे नहीं जानते, उनके लिए तू शब्दों से बर्णनातीत 
है और जो तुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि सभी शब्द तेरे 
चित्रण के लिए फीके हैं । 

--हान मोर (हिंदू सुपोरियारिटो में उद्धुत, पृ० ३२) 


वर्णाश्रम-व्यवस्था 


वर्णाश्रम-व्यवस्था समाज की सुविधा के लिए है, न कि 
समझ उस व्यवस्था की सुविधा के लिए। 
दर --लोकमान्य तिलक (धामिक मरते) 


वतमान 


दे० वर्तमान और भविष्य”, अतीत और वतंमान, 
अतौत, वतंमान और भविष्य' भी । 


अद्धा हि तद्‌ यदद्य ' ' "अनद्धा हि तद्‌ यच्छव: । 
“आज' निश्चित है, जो 'कल' है वह अनिश्चित है । 
- शतपथ ब्राह्मण (२।३।१/२८) 


इबो मयूरादद्य कपोतो वर: । 
कल के मोर से आज का कबूतर ही अच्छा है। 
--चाणक्यसूत्राणि (५१५६) 


गत शोको न कतंव्यों भविष्यं नेब चितयेत्‌ । 
बत मानेन कालेन वतंपन्ति विचक्षणा:॥। 
बीती बात का शोक न करे। भविष्य की चिन्ता न 
करे। बुद्धि मान्‌ पुरुष वतंमान काल के अनुस। र ही व्यवहार 
करते हैं। 
--अ ज्ञात 


अतोतं नान्यागमेथ्य, नप्पटिकंखे अनागतं । 
यदतीत्त पहीन॑ हं, अप्पत्त थे अनागतं ॥ 


वर्तमान 


पड़ो क्योंकि जो अतीत है, वह तो नप्ट हो गया, और भविष्य 
अभी आ नहीं पाया है । 


[ पालि ] --मज्ञिमनिकाय, (३॥२१।॥१) 


इणमेव खणं वियाणिया। 

जो क्षण वतंमान में उपस्थित है, वही महत्त्वपुण है । 
[ प्राकृत ] --सुत्रकृतांग (१।२।३।१६ ) 
मेरी कठिनाई दूर भविष्य के बारें में नही है। मैं तो 
सदा वतंमान पर ही पूरा ध्यान लगा सकता हु और उसी 
को मुझे कभी-कभी चिन्ता होती है । अगर बतंमान को 

संभाल लिया जाये तो भविष्य अपने-आप संभल जाएगा। 
--महांत्मा गांधी (जवाहरलाल को पत्र, 
३० जुलाई १६३६) 


अपने युग को हीन समझना, आत्महीनता होगी । 
-- मंधिलीशरण गुप्त (हापर, पृ० ५२) 


जिस युग में हम हुए, वही तो 
अपने लिए बड़ा है, 
अहा ! हमारे आगे कितना 
कमंक्षेत्र पडा है। 

-- मेथिलोशरण गुप्त (द्वापर, १० ५० ) 


मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिन्ता 
हमें कायर बना देती है. भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता 
है । 

--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० २०१) 

हमारा युग दुबंलताओं और ध्वस का युग है और 

दुबंलता तथा ध्वम जितने प्रसारगामी होते हैं, शक्ति और 
निर्माण उतने नही हो सकते । 

--महादेवी वर्मा (दोपशिखा, चिन्तन के कुछ क्षण, 

पृ० ६३) 


वर्तमान तो कर्म चाहता है, स्वप्न नही, यथार्थ के दर्शन 


चाहता है। 
-- हरिक्ृष्ण 'प्रेमी (शीक्षदान, १० ५५) 


विश्व सूबित कोश / ६६५ 


बतें पान और भविष्य 


अपने वतंमान को सर्वोत्तम कर्म से भरते चलो। वतें- 
मान ही भूत बनता है। वर्तमान का उपयोग ठीक हो रहा है, 
तो भूत अपने आप उत्तम हो जायगा और वतंमान में तुम 
उत्तम कम में लगे हो तो भविष्य उत्तम होने की सम्भावना 

भी है ही ! 
--अखण्डानन्द (सांख्ययोग, पृ० ४२०) 


नो मक़॒द अच्छे, न तेरह उधार । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 
मारा व जहां खुशतर अज्ञ ईं यकदभ नेस्‍्त । 


हमारे जिये ससार मे इस क्षण से अच्छा कुछ नहीं है। 
[फ़ारसी ] --शैख सादो (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय ) 


आज' को पकड़ लो और 'कल' में कम से कम 
विश्वास करो । 
-होरेस (ओड्स, १।११७) 


हर स्थिति--नही नहीं हर क्षण--अनन्त मूल्य का है 
क्योंकि यह सम्पूर्ण अनन्तता का प्रतिनिधि है । 





“गेटे 
हर दिन अपने उपहार देता है । 
“माल (एपिप्राम्स) 
हमको वर्तमान की चर्चा करनी चाहिए। भविष्य का 
किसे पता है 
--सेक्सिस गोर्को (मां) 
बुप़्लह छा05९॥ ॥00ए7 88076 ॥$ पर] 8. 
वर्तमान समय ही मनुष्य का अपना है। 
“:डा० जानसन (आयरीन, ३२) 


व॥6 एएा6 45 9०९०0॥७५४९० 0५ 0९ 9८५९४. 
भविष्य को वर्तमान खरीदता है । 
-ज7० जानसन 
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वतंमान को असाधारण प्वंकट से ग्रस्त बताना एक 
फंशन ही है । 
“डिज्रायली (भाषण, १६ दिसम्बर १८३४) 


६९६६ / विश्व सूक्ति कोश 


(२० एंग्रा€ ॥॥९ धार काटइअला।, 
वर्तमान के समान कोई समय नही । 
“ भौमती मेनले (दि लॉस्ट लवर, ४।१) 
वु॥6 9768९॥ तंगा6८ 85 07९ 80ए8782९ 0९6८ 
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वर्ततान समय का अन्य प्रत्येक समय की अपेक्षा एक 
लाभ है--यह हमारा अपना है । 
-“चाल्स कलेब कोल्टन (लेकोन, १८१) 
एि3णएी 839 हा€ ज़0णा05 007 30८7 
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उस व्यक्ति के लिए जो इसे ठीक से ग्रहण करे, संसार 
प्रतिदिन नया जन्म लेता है | 
-- जैम्स रसेल लाबेल (अंडर दि विलोज्ञ ऐंड 
अदर पोइम्स) 


वतेंमान और भविष्य 


दे० अतीत, वतंमान और भविष्य भी । 


अतीत के वज्ञ-कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखाचित्र 
खिच गए हैं, वे कया कभी भिटेगे ? यदि आपकी इच्छा है तो 
वर्तमान में कुछ रमणीय सुन्दर चित्र खीचिए, जो भविष्य में 

उज्ज्वल होकर दर्शकों के हृदय की शान्ति दें । 
---जयशंकर प्रसाद (अजातशत्न, वूसरा अंक ) 


आज का अंडा आने वाले कल की मुर्गी से अधिक अच्छा 
होता है। 
--तुर्को लोकोक्ति 
छ॒6 एात्वा €िता$ 70 ९ एप 73५ ४)]०५ ॥6 
छ65८7. 
जो भविष्य क। भय नहीं करता है, वही वर्तमान का 
आनंद ले सकता है। 
“टामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 


वर्तमान युग 


[8 2 22९ ए ॥राएजणाशला०6 9 व0पशा 8॥0 
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तागाए। ६ एणापिइ06, 007 75 बार ए३ए९८7ँए३ 800 
०प्रा पाए: |$ एातव०९7४॥॥. 

वर्तमान युग चितन में असम्बद्धता और कर्म में अनिश्च- 

यात्मकता का है। हमारे जीवन-मूल्य धुंधले हो गए हैं, 

हमारा चिन्तन उलल्ना है, हमारे लक्ष्य डगमगा रहे हैं और 
हमारा भविष्य अनिश्चित है। 

-“राधाकृष्णन्‌ (दि फ़िलासफ़ी आफ़ सर्वपल्ली 

राधाकृष्णन, प० २५) 


वर्षा 


दप्तसारंगनादेन वदबु रव्याहुतेन च। 
नर्वेश्त शिखिविक्ष्टरवकीर्णा वसुन्धरा॥ 
म..या८ अररों के गंजारव, मेढ़कों की ध्वनि तथा 
मोरों की नूतन केका-वाणी से वहा की भूमि गूंज रही थो । 
--हरिवंशपुराण (विष्णुप्, १०।१४-१५) 


दामिनि दमक रह न घन माहीं | 

खल क॑ प्रीति जथा थर नाही॥ 
बरपहिं जलद भूमि निअराए। 
जथा नवहिं बुध विद्या पाए॥ 

बूंद अधात सहृहि गिरि कंसे । 

खल के बचन सत सह जैसे ॥। 
छु नदी भरि चली तोराई। 
जस थोरेहु धन खल इतराई॥ 

भूमि परत भा ढाबर पानोी। 

जनु जीवहि. माया लपटानी॥ 
समिटि समिटि जल भरहि तलावा। 
जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा ॥ 

सरिता जल जलनिधि महूँ जाई। 

होइ अचल जिमि जिव हरि पाई।॥। 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ४।१४। १-४) 


हरित भूमि तृन संकुल समुझि परहि नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड बिबाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥। 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ४१४) 


वततंत ऋतु 


कबहें प्रबल बह मारुत जहेँ तहें मेघ बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपनें कुल सद्धम॑ नसाहि।। 

-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ४॥१५ क ) 
कवहुँ दिवस महूँ निबिड तम कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसइ उपजई ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ 

---वुलसोदास (रामचरितमानस, ४।१५ क) 
वर्षा की पहली बौछार ; नहीं, प्रथ्वी पर 
जडें फंक दी हैं आकाश ने। 
--श्रीकांत वर्मा (माया-दपंण) 
कलसे पानी गरम है, चिरिया नहावे धर । 
अंडा ले चीटी चढ़ें, तो बरपा भरपूर॥ 

-भड्डरो 
नाज़ हो जिसको बहारे मिस्रो शामों रूम पर 
सरजमीनेहिन्द में देखे फकिज्ा बरसात की। 

--चकबस्त (सबहे बतन, पृ० २१४) 
घर टपकता है और उम्त पर घर मं वा मेहमान है 
पानी पानी हो रही है आबहू बरसात में। 

-मज़्तर मुज्ञफ्फरपुरो 

बरसते दड़ड़ नड़ अनड़ वाजिया सघण गाजियो गृहिर सदि । 
जलनिधि हो समाई नहीं जल, जलबाला न समाइ जलदि ॥ 

बड़े जोर से बरसने से पवतों के नाले शव्दायमान होने 
लगे । सघन मेघ गभी र शब्द से गर्ज न लगा। समुद्र में भी 
जल नहीं समाता और बिजली बादलों में नही समाती है। 
[ राजस्थानो ] -- पृथ्वीराज राठोर 

यदि बरे आग ने, राजा जामेन मांगने । 
घदि अग॒हन में बरसे तो राजा रोटी को तरसे । 


[बंगला | “खना 


वसन्त ऋतु 
नवपलाशपलाशवन पुर: स्फुटपरागपरागतपंकजम । 
मुदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरे: ॥ 
उन्होंने (श्रीकृष्ण ने) पहले नवपलल्‍लवयुक्त पलाशवन 
वाले, विकासत तथा पराग से परिपूर्ण कमलों वाले तथा 
पुष्प-समूहों से सुगधित वसनन्‍्त ऋतु को देखा । 
“माघ (शिशपालवध, ६।२) 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / ६६७ 


वस्त्र 


भाधविका-परिमल-ललिते  नवमालिकयातिसगन्धो । 
मुनिसनसामपि सोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धो | 


यह वसन्‍्त काल माधविका पुष्प की सुगंधि से ललित 

और नयी मालती की सुगंध से परिपूर्ण है, मुनियों के मन को 
भी मोहित करने वाला है और तरुणों का सहज बंधु है । 

--जयदेव (गीतगोविन्द, १३३) 


आस्रे पल्‍लविते स्थित्वा कोकिला सधुरस्वरम्‌ | 
चुकज कामिनां चित्तमाकर्षन्तोव दूतिका॥ 


आम के पुष्पित होने पर कोयल दूतिका के समान 
कामियों के चित्त को आकपित करती हुई मधुर स्वर में 

कूजने लगी। 
--अज्ञात 


छललन्ति दंतरअणाई गदे तुसारे 
ईसोसि चंदनरसभ्मि मण: कुर्णान्त । 
एण्‌हि तबंति घरमज्ञमसालि आसु 
पा अंतपुंजिअपड मिहुणाई पेच्छ॥ 


अब शीत के समाप्त हो जाने पर स्त्री-पुरुषों के दांत 
चमकने लगे हैं, चंदन के लेप की भी कुछ-कुछ इच्छा स्त्री- 
पुरुषों की हो चली है। अपने-अपने घरों के मध्य देश मे अब 
सत्री-पुरुष सोने लगे है और रात्रि में शीत के बढ़ जाने के 
भय से चादर केवल पैरो के पास समेट लेते है । 
[ प्राकृत ] -- राजशंखर (कप्‌ रमंजरी, १।१४) 


फुल्लिअ केस कम्प तहुँ पअलिअ मंजरि तेमिअ चूआ 

दक्खिण बाउ सोअ भई पबहइ कम्प बिओइणि हीआ । 

केअद घूलि सब्ब दिस पसरिअ पीअरू सब्बउ भासे 

आउ वसन्‍्त काइ सइ् करिहउ कन्‍्त ण यक्‍्कइ पासे ॥ 

केसू फूलने लगे। पललव काँपने लगे। आमों में मंजरी 
निकल आई | दक्षिण वायु शीतल होकर बहने लगी | वियो- 
गिनियों का हृदय काँपने लगा। केबड़े की धूलि चारों ओर 
फैल गयी, सब जगह वसन्‍्तो रग दिखाई दे रहा है। इस 
प्रकार है सखी, वसन्‍त तो आ गया परन्तु मरा प्रिय मेरे पास 
नही है । 


[अपन्षंद ] --अज्ञात (प्राकृत पिगल सूत्र, पृ० २१२) 
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+ समूह । 


छाक रसाल सौरम सने, मधुर माधवी गंध। 
ठौरठौर झूमत झपत, झौंरझौंर' मधु अंध।॥। 
--बिहारी (बिहारो सतसई, ५६० ) 


लो, चित्र-शलभ सी, पंख खोल 
उड़ने को अब कुसुमित घाटी, 
यह है अल्मोड़े का वसंत, 
खिल पड़ी निश्िल पर्वत घाटी ! 
- सुमित्रानन्दन पन्‍त (युगांत, १० २२) 


फूली सरसों ने दिया रग, 
मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, 
बधु-वसुधा पुलकित अंग-अंग, 
हैं वीर वेश में किन्तु कत, 
बीरों का कैसा हो वसन्त ? 
--सुभद्राकुमारों चोहान (मुकल, 


बीरों का कंसा हो बसन्‍्त) 
उद्यान में 
उड़ रही है तितलियां--- 
वसंत के प्रेम पत्र । 
--सर्वेश्वरदयाल सक्सेना (जंगल का भर्दे, 
पृ० ११७) 


० वासन्ती, रे भुवन मोहिनी 
है भुवन मोहिनी वासन्ती ऋतु । 
[ बंगला | “रवीन्द्रनाथ ठाक्र 
ह] 0९ गए! 3 ४०प्राश्पाक्ा!'$ 09 ॥8॥9 
[7 रा795 [0 40पस्‍क्‍४॥5 ० [0५८, 
बसन्‍्त ऋतु में नवयुवक की कल्पना धीरे-धीरे प्रेम के 
विचारों में परिवर्तित हो जाती है । 
--टढेनिसन (लाकस्ले हाल) 


वस्त्र 


तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे बहुत से सुन्दर अंश को छिपा लेते 
हैं, लेकिन असुन्दर को नही। 
--खलोल जिब्ान (जीवन सन्देद्ा, पृ० ४५) 


(अर अनयाकरे-.+मक-न--क»मन+>कनकनका७७३ सका +क भा... आना. 


बाकपटुता 


गरो गिरः पललवना$थंलाधघवे 
समितं उ सारं च वचो हि वाग्सिता। 
शब्दों का फलाव तथा अर्थ का संकोचन वाणी के 
विषश्वारूप है क्योंकि संक्षिप्त तथा सार पूर्ण (अर्थात्‌ बहुत 
अर्थ से युक्त) वचन कहना ही वाक्पटुता है । 
--भ्रीहर्ष (नेघधीयचरित, ६।८) 


अल्पाक्षर रमणीयं य कथयति निध्चितं स खलु वाग्मी । 

बहुवचनसल्पसारं यः कथयति विप्रलापी सः॥ 

जो थोड़े शब्दों म सुन्दर बात कहता है, वही वाग्मी है, 

बहुत से बचनों में थोडा सार कहने वाला तो विप्रलापी 
ही है। 

---सुन्दर पाण्डया (नोति द्विषष्टिका) 


सखन दर भियाने द्‌ दृहसन चनां गोयी 
कि -- अगर दोस्त गर्दन्द शर्भन्दा न बाशी । 
दो बेर करने वालों के बीच में बात ऐसे कहे कि यदि वे 
मित्र बन आयें तो तू लज्जित न हो । 
[ फ़ारसी ] -- शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 
ए000पए८०९ $ (९ ०ग]9१ 0 $09९082०. 
वाग्मिता ज्ञान की सन्तान है। 
-“ डिज़्रायलो (दि यंग डयूक, '(६) 
वृचाताए 200 009फ0९06 6 ॥0 6 5806 : 0 
5009 870 ॥0 $|09[९ ७५०)।, धा6 (७४० [॥72$. 
बोलना और वाग्मिता एक नही है; बोलना और 
अच्छी तरह बोलना दो चीज है । 
बेन जानसन (डिसकवरोज़ ) 
लिगाल्शए ॥58 णाए एथ्वा। एण ९0(प९१०९, 
ईमानदारी वाग्मिता का एक तत्त्व है। 
--हैज्ञलिट 


वा ग्विदग्धता 
876०॥0४ ॥5 06 5००] ०0० शा. 


संक्षिप्तता वाग्विदरधता का प्राण है । 
--शेक्स पियर (टैमलेट, २।२) 


वाणी 


ह वा8 ४९] हथ0 जग] फट जा वगो। शाएप- 
8265. 
अच्छे ढंग से कही हुई बात समस्त भाषाओं में ही 
बाग्विदग्धता होती । 
“ड्राइडेन (एसे आफ ड्रेमेटिक पोयजी ) 
बाप शा 5 गरक्कपारए 00 40५ए४792९ 3725520, 
फिाणा णी २३६ ॥0फ020 970 96७४ 5० ५७९] 
९५|)९०४५८५. 
सच्ची वाग्विदस्ता का अर्थ है सुसज्जित प्रकृति अर्थात्‌ 
जो प्राय: धिचार मे तो आयाथा परन्तु कभी इतने अच्छे 
रूप में अभिव्यक्त नही हुआ था । 
- पोष (ऐन एसे आन क्रिटिसिज़्म, पृ० २९७) 
शै। 5 0 54] 0 ०८00५९750॥, ॥04 (९ 4000. 
वाग्विदग्धता वार्तालाप का नमक है, भोजन नही । 
“हैज्ञलिट (लेक्चस आव प्रि इंग्लिश, कामिक राइटसं, 
आध विट एण्ड हा मर) 


वाचाल 


मांड पुरया मुर्खे सांगों जाणे मात। 

तोंडी लाल हाल चोलो रिते॥ 

ऐसियाच्या गोष्ठी फिक्या मिर्ठे विण । 

रुचि नेदी अन्न चबी नाहों॥ 

जैसे नमक के बिना अन्न स्त्रादरहित और फीका लगता 

है, वसे ही वाचाल के कथन निस्सार होते हैं और किसी को 
रुचिकर नही लगते । 
[ मराठी ] -:तुकारास (तुकाराम अभंग गाया, २८८) 


वाणी 
दे० 'वाणी और मौन', 'मधुरवाणी', 'कटु वाणी' भी । 


सकतुसिव तितउना पुनन्‍्तो, 
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सलायः सख्यानि जानते, 
भद्रषां लक्ष्मोनिहिताधि वाचि ॥ 
जैसे सत्तू को सूप से परिष्कृत करते है, वंसे ही मेधावी 
जन अपने बुद्धि बल से परिष्कृत की गई भाषा को प्रस्तुत 
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हैं। विद्वान लोग वाणी से होने वाले अभ्युदय को प्राप्त करते 
हैं, उनकी वाणी में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। 
--ऋग्वेद (१०।७१।२) 


उत त्व: पह्यन न ददर्श वाच- 
मृत त्वः भ्रण्वन्‌ न अ्रणोत्यनाम । 
उतो त्वस्म तनन्‍्वं विमस्र , 
जायेब पत्य उद्वती सवासा: ॥ 
कुछ मूद्ठ लोग वाणी को देखकर भो नही देख पाते, 
सुनकर भी नही सुन पाते । किन्तु विद्वानों के समक्ष तो वाणों 
अपने को स्वयं ही प्रकाशित कर देती है, जेसे कि सुन्दर 
वस्त्रों से आवृत्त पत्नी पति के समक्ष अपने को अनावृत्त कर 
देती है । 
--ऋग्वेद (१०१७१।४) 


अहू राष्ट्री संगसनो वसूनां, 
चिक्षितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
मैं वाग्देवी, समग्र विश्व की अधीश्वरी हुं, और अपने 
उपासकों को ऐ" यय॑ देने वाली हुं। मैं ज्ञान से सम्पन्न हुं ओर 
यज्ञीय साधनों में सर्वश्रेष्ठ ह । 
--ऋग्वेद (१०।१२५॥३ ) 
गोस्तु मात्रा न विद्यते। 
वाणी का परिमाण नही है । 
+ यजुर्वेद (२३।४८) 


अग्ने त्वां कामये गिरा । 
हे प्रकागस्वरूप परमष्वर ! मैं वाणी द्वारा तेरी प्राप्ति 
की इच्छा करता हूं । 
“-सामबेंद (८) 
मा वो वर्चांसि परिचक्ष्याणि वोचम । 
हे देवो ! में तुम्हारे द्वारा न सुनने योग्य वचन न बोलूं । 
- सामथंद (६१०) 
जिल्दाया: अग्रे मधु से जिल्लामले मघलकम । 
मेरी जीभ के अग्रभाग में मधुर्ता रहे। मेरी जीभ के 
मूल भाग में मधुरता रहे। 
--अथर्वेबेद (१।३४।२) 
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सम्यंच: सबता भूत्वा वार्च वदत भद्रया। 
सोहादं वाले, समान ब्रत वाले होकर भद्र भाव से वचन 
बोलो । 
- -अथर्वेवेद (३।३०।३) 
याचो वा इदं सर्व प्रभवति। 
वाणी से ही यह सब उत्पन्न होता है । 
-“ शतपथ ब्राह्मण (१३।२।१६) 
वाग्य अह्य । 


वाणी ही ब्रह्म है । 
-““शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।१०) . 


बाग्वाव नाम्नों भूयसा * यद्‌ वे वाड नाभविष्यन्न 

धर्मों नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानत॑ न साधु 

नासाधु न हृदयज्ञों नाहुदयज्ञों वायंबंततसवं 

विज्ञापयति | 

वाक़ ही नाम से बढ़कर है। यदि वाणी न होती तो न 

धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता | तथा न सत्य, न 

असत्य, न साधु, न अमाधु, न सनोज्ञ और न अमनोज्ञ का ही 
ज्ञान हो सकता । वाणी हो इन सब का ज्ञान कराती है । 

- छान्‍दोग्योपनिषद्‌ (७॥२।१) 


सर्वेधां बंदानां वागेंकायनम्‌ । 
सब वेदों का वाणी ही एकमात्र भार्ग है । 
--बहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।४।११) 


अप्रियस्य हि पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च॒ बुलेभ: । 
हितकर किन्तु अप्रिय वचन को कहने ओर सुततने वाले 
दोनों दुलंभ हैं । 
--वाल्मीकि (रामायण, ६।१६।२१) ओर 
बेदव्यास (महाभारत, सभापर्व।६४।१६) तथा 
उद्योगपर्य, ३६।१५) 
न चेवोक्ता न चानुकता होनतः पुरुषा गिर: । 
भारत प्रतिजल्पन्ति सदा तृत्तमपुरुषा: ॥। 
श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही था न कहो गयी 
कड़वो बातों का कभी उत्तर नही देते । 
- वेवध्यास (महाभारत, सभापवं।७२।८) 


अभ्यावहति कल्याण विविधं वाक्‌ सभाषिता । 
संब वुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्चते ॥। 
हे राजन ! मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार 
से कल्याण करती है, किन्तु यही यदि कटु शब्दों में कही जाय 
तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। 
---वेंदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं, ३४।७७ ) 


रोहते सायक विद्धंं बन परशुना हतम्‌ 
वाचा दुरुकतं बीभत्सं न संरोहति वाकक्षतम्‌ ।। 
बाणों से बिधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी 
अंकुरित हो जाता है, किन्तु कटु वचन कहकर वाणी से किया 
छुआ भयानक घाव नही भरता । 
--जेदव्यास (सहाभारत, उद्योगपर्व ३४५७८) 


कणिनालीकना राचान्निहें रन्‍्ति शरीरत: । 
पा*, प्गस्तु न निहंतु शकक्‍यों हृविशयो हि सः ॥। 
कणि, नालीक और नाराच नामक बाणों को शरीर से 
निकाल सकते है। परन्तु कटु वचन रूपी बाण नही निकाला 
जा सकता, क्योकि वह हृदय के भीतर घेस जाता है । 
--वेदद्यास (महाभारत, उद्योगपव्ं। ३४७६ 
तथा अनुशासनपर्ण, १०४३४) 
वाक्सायका वदनान्तिष्पतन्ति 
यराहुत: शोचति रशाश्यहनि। 
परस्य ना ममंस्‌ ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेम्य:ः ॥। 


कटु वचन रूपी बाण मुख से निकल कर दूसरों के मर्म 
स्थान पर ही चोट करते है, उनसे आहत मनुष्य रात-दिन 
घुलता रहता है। अत: विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग 
न करें । 
- वैदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्ष, ३४८० ) 
अग्याहृतं व्याहृताच्छेय आहः 
सत्यं वदेद्‌ व्याहृतं तद्‌ द्वितोयम । 
प्रियं बदेद व्याहृतं तत्‌ तुतोय॑ 
धर्म बदेद व्याहृतं तच्चतुर्थम ।। 
व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया 
है (यह वाणी की प्रथम विशेषता है)। सत्य बोलना वाणी की 
दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता 


वाणी 


है। धर्मं बोलना वाणी को चोथी विशेषता है (इनमें 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है) | 
- बैंदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्य।३६।१२ तथा 
शांतिपवें।२६६।३८) 
ययास्य बाचा पर उद्विजेत 
न तां बदेद्‌ रुशतोी पापलोक्याम । 
जिसके कहने से दूसरों को उदवेग होता हो वह रुखाई से 
भरी रुई बात पापियों के लोक मे ले जाने वालो होती है। 
अत: वैसी बात कभी न बोले । 
---वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्यं। १०४३१) 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या: सन्ति कहिचित । 
वास्तव में ब्रह्मतरत्ताओं की वाणी कहीं असत्य नहीं 
होती है। 

“भागवत (१०१११।५७) 
प्रियमुक्‍्त हितं॑ नेतविति मत्वा न तद्देत । 
श्रेयस्तत्र हित वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमप्रियम ॥। 

प्रिय होने पर भी जो हितकर न हो, उसे न कहे । हित- 
कर कहना ही अच्छा है चाहे वह अत्यन्त अप्रिय हो । 

- विष्णपु॒राण (३।१२।४४) 
तस्माद ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वे नापभाधितत । 
मस्‍्लेच्छो हु या एप यदपशब्दः। 

बाहाण को स्लेच्छत अर्थात्‌ दोषयुत्रत नहीं बोलना 
चाहिए । जो अपशब्द है, वह निश्चय ही म्लेच्छ है । 
“पतंजलि (महाभाष्य, प्रथम आहि नक) 
प्रियनिरवेधमानानि प्रियाणि प्रियतराणि भवन्ति । 
प्रियजन द्वारा कही गई प्रिय बातें प्रियतर होती हैं । 
“--भास (अविमारक, ३११ से पूर्व ) 
आजंवाभिहितं वाक्य न च सन्तव्यमन्यथा । 
सरलतापूर्वंक कहे गए वचन को अन्यथा नही समझना 
चाहिए । 
---अश्वधोष (सोन्दरनन्द, १११५) 
रक्षमप्याशये शद्धे रक्षतों नेति सज्जनः। 


शुद्ध आशय हो तो रूखे वचन को भी सज्जन रूखा नहीं 
समझता है। 
--अश्वधोष (सौन्दरनन्द, ११।१५) 


विश्व सूक्ति कोश / ६७१ 


वाणी 


अप्रियं हि हि6तं स्निग्धमस्निग्धमहित॑ प्रियम्‌ । 
हितकारी अप्रियवचन स्नेही' का होता है। अहितिकारी 
प्रिय वचन स्नेह रहित का होता है । 
-- अव्यघोष (सोन्दरनन्द, ११।१६) 
अमृत खलु ते वचनम्‌ । अथवा चन्द्रादमृतमिति 
किसाइसर्यम । 
आपके वचन तो अमृत हैं। परन्तु यदि चन्द्रमा से अमृत 
बरसे तो आश्वर्य ही क्या ! 
--कालिदास (विक्रमोवंशीय, १११ के पद्चात ) 


बिन्देय देवतां वाच मसतामात्मन: कलाम्‌ । 
हम आत्मा की कला स्वरूप शाश्वत देवी वाक्‌ को 
पावें । 
--भवभूति 
हित॑ मनोहारि चर दुलंभं बच: । 
हितकारी और मनोरम बात दुलंभ होती है । 
--भारवि (किराताजुनीय, १।४) 
विरोधिवचसो मकान वागीज्ञानपि कु्वते। 
जडानप्यनुलोमार्थात्‌ प्रवाच: कृतिनां गिर: ॥। 
कुशल मनुष्यों की वाणी विरोधी बड़े-बड़े बक्ताओं को 
भी मूक बना देती है और अपने अनुकूल बोलने वाले मन्द- 
बुद्धि वालों को भी निपुण वक्‍ता बना देती है। 
--माघ (शिक्षुपालवध, २१२५) 
गोगो : कामदुधा सम्यक प्रयुकता स्मयंते बुध: । 
दुष्प्रयृक्ता पुनर्गत्वि प्रयोक्‍तु: सेब हांसति॥ 
भली प्रकार प्रपुक्त की गई, गो (वाणी) को विद्वानों ने 
कामनापूर्ण करने वाली कामधेनु कहा है। किन्तु वही वाणी 
दुष्प्रयकत होने पर वक्‍ता में गोत्व (मूखेंता) को सचित 
करती है। 
--दण्डी (काव्याददों, १६) 
भूजे वीर्य निवसति, न वाचि । 

पराक्रम तो भुजाओं में रहता है, न कि वाणी में । 

--बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० ११३) 


१. मित्र २. श्र । 


६७२ / विश्व मुक्ति कोश 


याग्जन्मय फल्यमसह्ाशल्यं गणादभते वस्तुनि 
सौनिता चेत्‌ । 

जल्पितेषष _तदस्तु 
वन्दिश्रमभूमितेव ॥॥ 
गुणों से अद्भत वस्तु का यदि वर्णन न हो तो वाणी के 

जन्म की विफलता अत्यन्त दःखदायिनी होती है। अगर 

थोड़ा कहा जाय तो दुर्जनता प्रकट होती है। इस कारण 

स्तुतिपाठक होने की भ्राँ होना ही ठीक है । 

ह --श्रीहषं (नेषधीयचरित, ८।३२) 


खलत्वमल्पीयत्ति 


को मको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। 
गंगा कौन है ? जो ममयान्‌ कूल प्रिय वाणी ऋँना 


नही जानता है 


अस्थाते गमिता लय॑ हतधियां वाग्देवता कस्पते, 

घिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय या। 

स्थामे तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये, 

घेतोनिव तये परोपकृतये प्रान्ते शिवायाप्तये ॥ 

दुब द्धि मनुष्यों द्वारा अनुचित स्थान में प्रयुकत होने पर 

(सांसारिक तुच्छ वस्तुओं का वर्णन किये जाने पर) वाणी 
प्रयोक्ता को घिककार, पराजय, अत्यधिक संताप तथा पाप 
का कारण बन जाती है। विन्तु वही वाणी उचित स्थान में 
प्रयुक्त होने पर (परमात्मा का गरुणानुवाद या सदुवस्तुओं का 
वर्णन किये जाने पर) सज्जनों की ख्याति, ऐश्वयं, मन की 
शान्ति, परोपकार तथा अत में शिव (कल्याण या भगवान) 
की प्राप्ति का हेतु बनती है। 

--जगद्धर (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १८५) 


आसंसायमुदारें: कविभि: प्रतिदिनगुृहीतसारो5पि। 
अवाष्यभिन्नमुद्रो विभाति वार्घा परिस्यन्दः॥। 


यह वाणी का स्रोत अशरीम और अनन्त है। सष्टि-काल 

से आज तक न जाने कितने ही प्रखर प्रतिभाशाली कवि, 

प्रतिदिन इसका तत्त्व-ग्रहण करते आ रहे हैं और ग्रहण करते 

रहेंगे । यह अनादि स्रोत, आज भी उमी निर्बाध गति से, 
अविच्छिन्न रूप से, बहता जा रहा है। ' 

--वाकपतिराज्ञ (गौड़बहो, ८७) 


न्यूना वाणी नोपकुर्याश्जडानामन्म॒दानां 
चाधिकोद जनाय । 
न्यून वाणी मूर्खों की समझ में नहीं आती और अधिक 
बोलना विद्वानों को उद्विग्न करता है। 
--धनंजय (द्विसंधान सहाकाव्य, १११२३) 


मुखमस्तीति प्रलपसि यत्किंचन मूढ़ नास्ति ते शास्ता । 
मुख है अत: चाहे जो बकते हो। है मुढ़ ! तुम्हारा को 
नियंत्रक नहीं है । ' 
-- अनन्त देव ('मनोनुरंजन' नाटक) 


वाण्येका समलंकरोति प्रुषं या संल्कृता धायंते । 
क्षीयन्ते खल भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम्‌ ।। 
#/ केवल सुसंस्कृत वाणी पुरुष को भली प्रकार अलंकृत 
करतो |ै। भनन्‍्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं किन्तु वाणी 
रूपी आभूषण सदा आभूषण बना रहता है। 
--भत्‌ हरि (नोतिशतक, १६) 


अवसरपठितं सर्व सुभाषित तवं प्रयात्यसक्त मपि । 
क्षृधि कदशनसपि नितरां भोकतुः सम्पद्यते स्वादु ॥। 
उचित अवसर पर कही गयी असुन्दर वाणी भी उसी 
प्रकार सुभाषित हो जाती है जिस प्रकार भूख में नितान्‍्त 
अस्वादु भोजन भी सुस्वादु हो जाता है । 
--वल्लभवेव (सुभाषितावति, १५०) 


अदेशकालज मनाय तिक्षमं 
यवप्रियं लाघवकारि चात्मन: । 
योउनत्राब्रबी त्‌ कारणवर्ज़तं बचो 
न तद्गचः स्थाद विषमेव तद्वच: 
जो मनुष्य देश और काल के ज्ञान से रहित, परिणाम 
में कटु, अश्रिय, अपने लिए लघृताका रक और अकारण वचन 
बोलता है, उसका वह वचन नहीं, विष ही है । 
- विष्णु धर्मा (पंचतंत्र, ३३११३) 


मुखमस्ति च बकतव्यं शतहस्ता हरीतकी । 
मुख है वो कहना ही चाहिए---सौ हाथ लम्बी हरड़ । 
---संस्क्रत लोकोक्ति 


वाणी 


इदमस्खलितं धारय वारय परुषाक्ष रा वाच:। 
एक: सकलजनानां जगति रिप्‌: परुषवाक पुरुष: ।। 
इस बात को सावधानी से सप्रझो कि कठोर वचनों को 
रोको | अकेला कटुभापी पुरुष संसार में सभी मनुष्यों का 
शत्र है। 
- अज्ञात 


अन्यम॒ख दुर्वादो यः प्रिययदने स एवं । 
दूसरों के मुख से जो दुवंचन है वही अपने प्रिय के मुख्र 
से परिहास हो जाता है। 
-अज्ञात 


अवसर-पठिता वाणी गृणगण रहितापि शो भते पुंसाम्‌ । 
मनुष्यो की गणों से रहित वाणी भी यदि उचित अवसर 

पर कही गई हो तो शोभा देती है । 
--अज्ञात 


अप्रतिबुद्धे श्रोतरि वक्‍तुर्वाक्यं प्रयाति वेफल्यम्‌ । 


मन्दबुद्धि व्यक्ति से कहा गया वचन विफल होता है। 
- अज्ञात 


काव:ः कृष्ण: पिक: कृष्ण. को भेदों पिककाकयो:। 
वसनन्‍्तसमय प्राप्त काकः काक: पिक: पिक:।॥। 

कौवा काला है और कोयल भी काली है, कोवे और 
कोयल में क्या भेद है ? बसनन्‍्त के समय कोवा कोौवा है ओर 


कोयल कोयल है । 
--अज्ञात 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्पन्ति जन्तव. । 
तस्मात्‌ तदेव वदतव्यं बचने का दरिद्रता।॥। 
प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी सन्तुष्ट हो जाते है, अतः 
प्रिय ही बोलना चाहिए वचन में क्या दरिद्रता ? 
--अज्ञात 


आनन्दयति सत्त्वानि यो हि मंगलमंजुबाक । 
मगलमयी कोमल वाणी वाला मनुष्य प्राणियों को 
आनन्दित करता है । 
--अन्ञात 


विश्व सूक्ति कोश / €७३ 


बाणी 


धम्मं भणे, नाधम्मं 
पियं भण, नापियं, 
सच्छ भणे, नालिक । 
धर्म कहना चाहिए, अधर्म नहीं। प्रिय कहना चाहिए, 
अध्रिय नहों । सत्य कहना चाहिए, असत्य नहीं । 
[ पालि ] --संयुत्तनिकाय, (१८६) 


कतमा थू भिक्‍लते मिच्छा वाचा ? 
मुसावादो, पिस॒णा वाचा, फरसा वाचा, सम्फप्पलापो। 
भिक्षुओं ! मिथ्या वचन क्या है ? असत्य, चुगली, कठोर 
बचन और बकवास मिथ्या वचन है । 
[ पालि ] --मण्क्िमनिकाय (३।१७१) 


तरमानस्स भासतों कायो वि किलमति 

चित्त पि उपहूंंझति, सरो पि उपहूंअति 

कण्ठो पि आतुरीयति, अविसट॒ठं पि होतो 

अविलेय्य॑ तरमानस्स भासित॑॥ 

जल्दी बोलने वाले के शरीर को भी कष्ट होता है, चित्त 

भो पीड़ित हो” है, स्वर भी विक्ृत होता है, कंठ भी आतुर 
होता है और जल्दी बोलने वाले की बात समझ में न आने 
योग्य भी होती है। 
[ पालि ] --मज्क्षिमनिकाय (३।३६।२) 
तमेव बा भासेय्य, या यत्तान न तापेय । 
पेर च न विहिसेय्य, सा वे वाचा सुभाषिता ॥। 


वही बात बोलनी चाहिए जिससे न स्वयं कौ कष्ट हो 
ओर न दूसरों को ही। वस्तुतः सुभाषित वाणी ही श्रेष्ठ 
वाणी है। 
[पालि ] “-थेरगाथा (२१।१२३६) 
कल्याणिमेव मुंचेयय नही मुंंचेयय पापिकं। 
मोक्सो कल्याणिया साधु मुत्वा तपति पापिक॑ ॥। 

कल्याणकर वाणी ही मुख से निकालें, पापी वाणी को 
नहीं । कल्याणकर वाणी का उच्चारण अच्छा है। पापी 
बा!णी को मुख से निकालने वाला पीछे तपता है। 
[पालि | --जातक (सारंभ जातक ) 
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नो बयणं फरुख वहुज्जा । 
कठोर वचन न बोले । 
[ प्राकृत 


तुम तुमंति अमणन्न सब्तसों त॑ं न बत्तए। 
तू-तुम--ज से अभद्ग शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। 
[ प्राकृत ] --सृत्रकृतांग (१।६।२६ ) 
हिज मिअ - अफरुसवाई, अणवी इभासि वाइओविणओ | 
हित, मित, मदु और विचारपूर्वक बोलना वाणी का 
विनय है। 
[ प्राकत ] 


--आयारांग (२।१।६) 


--ब शवकालिकतिय क्ति (३२२) 
बयणं विण्णाणफलं, जद त॑ भणिए डवि नत्थि कि तेण | 
वचन की फल-श्रुति है--भर्थज्ञान ! जिस ववन के बोलने 
से अर्थ का ज्ञान नहीं हो तो उमर वचन से भी क्या लाभ ? 
[ प्राकत ] --विशेष आवदयक भाष्य (१५१३) 
एहि हिअए अण्णं अण्णं बाआइ लोअस्स | 
आजकल के लोग हुदय में कुछ और वाणी में कुछ रखते 
हैं । 
[प्राछृत 
आक्खेब आईं पिअजम्पिआईं परहिअ अणिव्बुविअराइई । 
विरलो खु जाणदइ जणो उत्पण्ण जम्पिअव्वाई।॥। 


---हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, १।३२) 


'बात को उड़ा देने वाले, दूसरो के हृदयों को आनन्द 
पहुचाने वाले, प्रिय वूचनों से अवसर पर कम लोग बोलना 
जानते हैं । 


[प्राकृत --हाल सातवाहन (गाथासप्तद्षती, ३४२) 


समामि सरसक्खराणं वि अत्यि विसेसो पअम्पि अव्वाणं । 
णेहमइआ्ण अण्णोी. अण्णो उबरोहमइआणं ॥ 
हे मामी ! समन अक्ष रहोने पर भी बातों में विशिष्टता 
होती है--स्नेहमयी बातों में दूसरी और अनु रोधवश कही 
हुई बातों में दूसरी । 
[प्राकृत “हाल सातवाहन (गायाक्षप्तशती, ५५०) 
ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोह। 
अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होइ ॥। 
--कबीर (कबोर प्रन्यावलो, प० ५७) 


अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन-दुखारी । 
इनको बिलगु न मानिये, बोलहिं न ब्रिचारी ॥। 
-- तुलसोदास (विनयपत्रिका, पद ३४) 


कहे बिनु रह्यो न परत, कहे राम ! रस न रहत । 
-- तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद २५६) 


रत्नावली काँटो लग्यो बेंदनु दयो निकारि। 
वचन लग्यो निकस्यो न कहूँ उन डारो हिय फारि॥। 
--रत्नावली 


रहिमन जिह्ना बावरी, कहिगे सरग पताल। 
आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल। 
---रहीम (दोहाबली, १८६) 


आ «4 नो मोल एक बोल में पिछानिये । 
“गँंग (गंग कवित्त, ३६६) 


बात कहन को रीति मैं, है अन्तर अधिकाय । 
एक वचन ते रिस बढ़े, एक वचन ते जाय ॥ 
--व॒न्द (बन्द सतसई, १००) 


मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। 
तनिक सीत जन सों मिटे, जैसे दूध-उफान।॥। 
-- बन्द (बन्द सतसई) 


मानुष बठे चुप करे, कदर न जाने कोय। 
जबहीं मुब खोले कली, प्रगट बास तब होय ॥। 


ब।णों 


सोई रसना जहेँ अपत बानो। 
जैहि सुनि के हिय नारि जुड़ानी॥। 
--भारतेन्दु हरिद्चन्द्र 


कड़ी बात भी हँसकर कही जाय, तो मीठी हो जाती है । 
--प्रेंमचन्द (कायाकल्प, पृ० ७१) 


वाकसंयम विश्व-मंत्री को पहली सीढ़ी है। 
-- जयशंकर प्रसाद (अजातशत्र, पहला अंक ) 


रसविहीन जिसको कहकर रसना बने 
ऐसी नीरस बातें क्यों जाये कही। 
- -अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओघध' 
(बंदेही बनवास, १४१००) 


बड़ी बात को थोड़े में कहना ही चनुराई है। 
--वन्दावनलाल वर्मा (मगनयनी, पृ० ३०६) 


सत्य सरल वकक्‍ता की वाणी 
किसको नही लुभयेगी, 
घातक की तलवार धार भो 
मोहित होकर मुड़ जाएगी। 
--ईयामनारायण पाण्डेय (बालि-वध, १० ६) 


हम जो कुछ बोलें, उसमें बल होना चाहिए। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, १० १८२) 


वही मुख पान खिलाबे, वही मुख पनही' । 


कद पक --हिंदी लोकोक्ति 
सब कब जज बल 0 कर अंडा सिखादे बच्चे को किलीं-थी मतकर | 
मानुप को रचना बसें, विष अर अमृत दोय। “हिंदी लोकोक्ति 
भली कहै बच जाप है, बुरी कहै दुख होय ॥। ज़बान ही हाथी चढ़ावे, ज़बान ही सिर कटवावे । 
-“बुधजन (बुधजन सतसई) -- हिन्दी लोकोक्ति 
इक फोका ना गालाइ, सभना में सछ्चा धणों। इतनी सी जात, गज़ भर की ज़बान । 
हिआई न कही ठाहि, माणिक सम्भ अमोलबे॥ “:ेहिदी लोकोक्षित 
एक भी अप्रिय बात मुंहू से न निकाल, क्योंकि सच्चा गुड़ न दे तो गुड़ की-सी बात तो करे। 
मालिक हर प्राणी के अन्दर है। किसी के दिल को तू मत -हिंदी लोकोक्ति 


दुखा, हर दिल एक अनमाल रत्न है। 
: शेख फ़रोद १, जता । 
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वाणी 


ज़बान शी रीं, मुल्कगी री, 
जबान टेढ़ी, मुल्क बाँका। 
वाणी मधुर हो तो सब वश में हो जाते। वाणी कटु हो 


तो सब शत्र हो जाते हैं । 
--हिंदो लोकोक्ति 


कागा काको धन हरे कोयल काको देय । 
मीठो वचन सुनाय के जग वश में कर लेय ।। 
- अज्ञात 


दु खीज्ञ तीराए अक्लस्त दम फ़रो बस्तन 
बे वकक्‍ते गफ्तन्‌ ओ ब बक्‍ते खामोशो। 
दो चीज़ें बुद्धि की लज्जा हैं--बोलने के समय चुप 
रहना और चुप रहने के समय बोलना । 
[फ़ारसी |] - शेख सादी (गलिस्तां, भूमिका) 
ज़्बां दर वहाने लिरदमन्द चोस्त 
कलोदे दरे गंजे साहिब हुनर, 
च्‌ वर बस्ता बाशद-खि दानद कसे 
कि जोहर फ़रोशस्त या शीशागर। 
बुद्धिमान के मुख में जिद्धा कया है? गुणियों के कोष 
द्वार की चाभी है। जब द्वार बन्द हो तो कोई कंसे जाने कि 
उप्तके अन्दर रत्न-विक्रेता है या काँच-विक्रेता । 
[फ़ारसो | --शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 


कुननत कि इमकाने गुफ्तार अस्त 
विगो ऐं बिरादर ब लुत्फ़ो खशो, 
कि फर्दा चु पके अजल दर रसद 
ब हुक्‍मे ज़रूरत जुबां दरकशी। 
अभी तुझमें बोलने की शक्ति है। हे भाई । आनन्द और 
प्रसन्‍ततापुृर्वेक बोल । क्योंकि कल जब यमदृत आ पहुंचेंगे, 
तब तो अनिवायंत: जीभ बन्द रखेगा ही । 
[फ़ारसी |] - शेख सादी (गलिस्तां, भूमिका) 
पाटा पीड़ उपाव, तन लागां तरवारियां । 
बहै जीभ रा घाव, रती न औषद राजिया ॥। 
शरीर में तलवारों के घाव लगने पर पट्टी द्वारा उसकी 
पीड़ा का इलाज हो सकता है। पर हे राजिया ! जीभ के 
घावों की रत्ती-भर भी दवा नहीं है । 


[राजस्थातो ] ---कृपाराम 
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भाविक शब्द बोले वाणीचा । 
लटिका बाचा वाचाल तो॥ 
विचा रशील व्यक्ति आवश्यकतानुसार ही बोलता है 
किन्तु वाचाल निरर्थक वचन बोलता रहता है। 
[सराठी] --तुकारास (तुकारास अभंग गाया, १७८१) 


नये बोलो फार वेर्सो जनामधों। 
जन समुदाय में बेठकर आवश्यकता से अधिक नहीं 
बोलना चाहिए । 


[सराठो | ---त॒काराम (तुकाराम अभंग गाथा, १४८६) 
बोलण ते आम्ही बोलों उपयोगो । 
पडिल प्रसंगी. कालाएसें॥ 


बोलना हो वो उपयोगी ही बोलता उचित है। प्रसंगा- 
नुसार जो उचित हो वही बोलना चाहिए । 
[सराठो ] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ३५१४) 
सितमल सदभाषणम॒ल 
हितमुलुश्ञा बल॒कु वानि नेलल जनुलु स 
न्‍्नुत लोनरिचच म्रोककदुरु । 
जो कंम बोलता है, अच्छी मीटी बातें करता है और 
प्यारसे बोलता है ऐसे लोगों को हमेशा सम्मान करते है । 
[ तेलगु | - बेमना (वेमनशतकम ) 


भूषल गाव प्रुषनि भूषितु जेयु पवित्रवाणि वा 
वभूषणमे सुभूषणम्‌ु भूषणमुल नशिपिच नन्नि युन्‌ । 
जिसकी वाणी पवित्र होती है, वही मानव भूषित माना 
जाता है। वाक ही मानव का आभूषण है। शेष सारे ऊपरी 
दिखावट के आभूषण नष्ट होने वाले है। 
[लैलग ] --एनगु लक्ष्मण कवि 


सच्चरित व्यक्ति के मुख से निकलने घाले शब्द फिसलन 

पर चलते समय आधार-दण्ड के समान (जीवन में सहायक) 
होते हैं । 

-तिरुवल्लुबर (तिरुवकुरल, ४१५) 


बोल वह है जो कि सुनने वाले को वशीभूत कर ले, और 
न सुनने वालों में भी सुनते की इच्छा उत्पन्न कर दे । 
--तिरवल्‍लुबर (तिरक्कुरल, ६४३) 


विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने वाला 
प्राप्त हो तो ससार शीघ्र उसके आदेशों को सुनेगा । 
--तिरुवल्‍लवर (तिरुककुरल, ६४८) 


कठोर वचन बोलने से कठोर बात सुननी पड़ेंगी। चोट 
करने पर चोट सहनी पड़ेगी । रुलाने से रोना पड़ेगा । 
--तैलंग स्वामी 


दूसरों से मदु वचन बोलना जप है, एकमात्र तप है। 
--बसवेश्वर 
म॒दु वचनवे सकल जपंगलरपा, 
सम॒ुदु बचनवे सकल तपंगलण्पा । 
मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। 
[ कननड | --बसबवेद्वर 


भनवे।। 4 पानव को वाणी दी है। उसे छीन लेने का 
सरकार को कोई अधिका र नही है। मुख से प्रकट होने वाले 

विचारों को पेट में ही टंसे रखना अनर्थंका रो है। 
- लोकमान्य तिलक 


थोड़ा बोलो, थोड़े शब्दों म अधिक कहो । 
“एपोक्रिफा (पुरोहित, ३२८) 


मनुष्य की जिन्चा छोटी होती है, परन्तु वह बड़े-बड़े 
दोष कर बठती है। 
-- इस्माईल इब्न अबोीवकर (अरबी-काय्य-दर्श न, 
पृ० ११०) 
जिस प्रकार किसी-किसी समय चप रहने में भलाई है, 
उसी प्रकार किसी-क्सी समय बोलने में भी बुराई है। 
--सल्लतान-उल-अबदी (अरबी-काव्य-वर्श न, पृ० ६२) 


506९८ 5$ (९ 579]] 2॥48720९ 0० $60॥06. 
वाणी मौन की छोटी रेज़गारी है। 
-जाजं मेरेडिय (दि आडियल आफ रिचर्ड फेबेरल, 
अध्याय ३४) 
॥ प्लाौठप्र (65 (जञाएए 0806 धीाठ0ण0 $92८३४८४. 
0796९, श॥णा |॥7 59९ब९ ए॥०९ 06९ एलाॉश' 00|, 
यदि तुम एक बार बोलने से पूर्व दो बार सोच लेते हो 
तो तुम अच्छा बोलोगे । 
- विलियम पेन्न (सम फ्र्ट्स आफ सालिटपूड, १११३१) 


वाद-विवाद 


कत0] ५४00 ॥9५४6 ॥04॥7828 (0 54५, 58५ ॥00॥88. 

जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो, तब कुछ मत 
कहो । 

--चाल्स कलेब कोल्टन (लेकोन, खंड १, ऋ० १८३) 


वाणी और मोन 


9509660०ी $ 0 पागल, आंँला९ 5 एी ९(९॥॥9. 
बाणी समयपरक होती है, मौन अनंततापरक | 
“कार्लाइल (सार रेसाट्टंस, ३।३) 


वात्सल्य 
पीड्यन्ते गृहिण: कथं नु तनयाविवलेष दखंनंब: । 
गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दु.ख से 
कितने दुःखित होते होगे ? 
“कालिदास (अभिनज्ञानशाकुन्तल, ४६) 


यां यामवस्थामवगाहमानम॒त्प्रक्षते स्ब॑ तनय॑ प्रवासी । 

बिलोक्य तां तां च गत कुमारं जातानकम्पो 
द्रवतामपंति ॥ 

प्रवासी अपने पुत्र को जिस-जिस अवस्था को प्राप्त हुए 

की कल्पना करता है, उसी-उसी अवस्था का प्राप्त हुए किसी 

के बालक को देखकर दया-शाव उमड़ आने से द्रवित हो 

जाता है। 
-“: दिड़ नाग (कुन्दमाला, ५।१३) 


पुसपेमा न इध पर अत्थि किचि। 


इस ससा र मे पुत्र प्रेम से बढ़कर कुछ नही है। 
[ पालि] --जातक कण्हदी पायन जातक 


वाद-विवाद 


निबल जानि कीजे नही कबहूँ क वाद-विवाद | 
जीते कछ सोभा नही, हारे निंदा बाद॥ 
--वुन्द (बन्द सतसई) 
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बायदा 
बायदा 


दे० 'बचन-पालन' भी । 
न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, 


मगर वादा करते हुए आर' क्या थी । 
- “इक़बाल 


वह कह गए थे कि आएंगे हम चिराग जले, 
तमाम रात चिरागों से अपने दाग़ जले। 
मासिल' 
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दिए जाते है । 
---अंग्रेजो लोकोक्ति 


वाल्मोकि 


दे० 'रामायण', “रामायण और महाभारत, वाल्मीकि 
और व्यास! * । 


इलोकत्वमापद्यत यस्य शोक: । 
जिन का शोक श्लोक बनकर प्रकट हुआ था। 
--कालिदास (रघयंश, १४७० ) 


क्‌जन्तं राम-रामेति मधरं मधुराक्षरम । 
आरुह्य कविताशालां बन्दे वाह्मीकि-को किलम्‌ । 
राम-राम इस प्रकार मधुर अक्षरों का मधुर कूजन 
करने वाले, करत्रिता-शाखा पर आरूढ़, वाल्मीकि-रूपी 


कोकिल की में वन्दता करता हूं। 
-अज्ञात 


योगोीन्द्रइछन्दर्सा सष्टा रामायणमहाकदिः । 
वल्मोकजन्मा जयति प्राच्य: प्राचेतसो मुनि: ॥। 
योगिराज छन्दों के निर्माता, रामायण के महाकवि, 
वाल्मीकि से उत्पन्त होते वाले प्राचीन प्राचेतस मुन्नि 


वाल्मीकि की जय हो । 
--अज्ञात 


१. लज्जा ! २. वक्षीकि ऋषि | 
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वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के आदि विधाता हैं। 

धमं और सत्य-रूपी महावक्षों के जो अमर बीज वाल्मीकि ने 

बोए हैं, वे आज भी फल-फूल रहे हैं। इस देवपूज्य पृण्य-भूमि 

में रहने योग्य देवकल्प मानव के निर्माण का श्रेय वाल्मीकि 
को ही है ! 

--वासदेवशरण अग्रवाल (कल्पव॒क्ष, १० १०९) 


वाल्मीकि और व्यास 
दे० 'रामायण और महाभा रत' भी । 


दोनो आर्ष कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति 

का सोन्दय दिखाते हुए उसकी सफलता में पर्यवसान किया 

है। ऐसा उन्होंने उपदेशक को बुद्धि से नहीं किया है, धर्म की 

जय के बीच भगवान की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर 
किया है । 

“”-रामचन्द्र शक्ल (रसमीमांसा, पृ० ४८) 


वासना 


सम्यगालो चनासत्यादवास ना प्रविलोयते । 
वासनाविलय चेत: शममायाति दोपवत्‌ ॥ 
भली भाँति विचार करने से मत्य के अभ्यास से वास- 
नाओं का विनाश हो जाता है। बासताओं के नाश से चित्त 
उसी प्रकार विनीन हो जाता है, जैसे तेल के समाप्त हो 
जाने पर दीपक बुझ जाता है । 
--मुक्तिकोपनिषद्‌ (२।१७) 


भावसंवित्प्रकटितामनुरूपां च मारुते । 
चित्तस्पोत्पस्युपरमां वासनां मुनथों विदुः ॥ 
हे हनुमान ! भाव-सवित्‌ जो सत्ता-बुद्धि से प्रकट 
होती है और उसी के अनुरूप होती है तथा जिसमें चित्त का 
उदय और लय भी होता है, मुनि लोग उत्ी वृत्ति को 
'बासना' कहते हैं । 
-“मक्तिकोपभिषद (२।२३।२४) 


१, वाहमीकि और व्यास । 


ःन्थ 
१. मे 


वासनासंपरित्यागाच्चितं गण्छत्यचित्तताम । 


वासना को भली - भांति त्याग देने पर, चित्त अचित्तत्ता 
को प्राप्त होता है । 
--मुक्तिकोपनिथद (२।२८) 


वासना एवं संसार इति सर्वा विमुचता: । 
तत्यागों बासनात्यागात्‌ स्थितिरथ यथा तथा ॥। 
वासनाएं ही संसार है अतः उन सबको त्याग दो। 
वासना त्याग से संसार-त्याग होता है और अब तुम कहीं भी 
रह सकते हो । 
--अष्टावकरगीता (६।८) 


एक: प्रयात्यपरम द्रविणं तदीयं, 
हृत्वा»हरः प्रसभम॒ुद्वहति प्रमोदम । 
नो वेत्ति तत्‌ स्वनिधने परकोशगा्ि, 
धग बासनामस ममो हकृतांधका राम ।। 
एक व्यक्ति मर जाता है। उसका धन लेकर दूसरा 
बहुत प्रमुदित होता है। वह नही जानता कि उसकी मृत्यु पर 
बहू धन दूसरे के कोश में जाने वाला है। इस विषम मोह- 
अंधकार की रचना करने वाली वासना को धिककार है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ६१७४) 


जतन बिन मृगनि खेत उजारे । है 
टारे टरत नहीं निस बासरि, बिडरत नही पिंडारे।। 
--कबीर (कबोर ग्रन्यावलो, पृ० २१६) 


वासना का वार निर्मम आशाहीन, आधा रहीन प्राणियों 

पर ही होता है। चोर की अँधरे में ही चलती है, उजाले मे 
नहीं । 

- प्रेमचन्द ((आधार' कहानो) 


जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न 
वासनाओ का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय 
है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का 
समय है| 


-प्रेमचर्द (सेवासदन, परिच्छेद १५) 


विकल वासना के प्रतिनिधि वे 


सब मुरझज्ञाये चले गये; 


विकास 


आह ! जले अपनी ज्वाला से, 
फिर वे जल में गले, गये । 
-- जयशंकर प्रसाद (कामायनो, चिन्ता सर्ग) 
देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव । 
जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीव ।। 
--बाबा लाल 
वासना मोर यारेह् परश करे से 
आलेटि तार निविये फंले निमेषे । 
मेरी वासना जिसका भी स्पर्श करती है, उसका प्रकाश 
क्षण भर में ही बुझा देती है। 
[ बंगला | “रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गीतांजलि, €) 


वास्तविकता 
वास्तविकताएँ नग्न रूप में प्रकट होकर कुत्सित बन 
जाती 
-”:हेजारो प्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट को आत्मकथा, 
पृ०२८१) 
वास्तुकला 
मैं वास्तुकला को पापाणीभूत संगीत कहता हूँ । 
“ गेंटे 
विकास 
वयद्वत्सो वृषभं शशुवान: । 
बच्चा भी वृद्धि को प्राप्त होकर वृषभ से टक्कर 
लेता है । 
“ऋग्वेद (१०१२८॥६) 
न शाले: स्तम्बकरिता वप्तुग णमपेक्षते । 
धान की बालियाँ बड़ी होने के लिए बोने वाले के गुणों 
की अपेक्षा नहीं करतीं । 
--विज्ञाखदत्त (मुद्राराक्षस, १२) 
सुख-चेन की घड़ियां हमें जीवन में ऊंचा नहीं उठा 
सकती । 


--बावा प्रथ्वोसिह आजाद 
(क्रांति पथ का पशथ्िक, भूमिका ) 
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विक्रमादित्य 


गुरू गुड रहे चेला चीनी हो गए । 
- हिदी लोकोक्ति 


बरि मेक्यानिक अलल 
उत्पादकनाग 
बरि पुराकिनल्ल 
निज साधकनाग ! 
मंकेनिक पात्र न बनों, स्रष्टा बनो। पोथो-पण्डित मात्र 
न रहो, सत्य-साधक बनो। 
[कन्नड़ | -“विनायक कृष्ण गोकाक (वंद्य विद्यालय) 
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उत्तम गुण मस्तिष्क की महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति है कितु 
उत्तम विकास ही उनको लाभप्रद बनाता है। 

-- जॉन लॉक 


विक्रमादत्य 


हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे अतीत के 
इतिहास में चक्रवर्ती की उपाधि वही प्रतापी व्यक्ति ग्रहण 
करता था जो अन्य हिन्दू नरेशों को पराजित करने में 
सफलता पा लेता था। किन्तु विक्रमादित्य की उपाधि घारण 
करने का अधिकारी उसी को माना जाता था जो विदेशियों 
के प्रहारों से भी स्वदेश और स्वधम की रक्षा करने में समर्थ 
सिद्ध होता था। जहां विक्रमादित्य प्रथम ने सीथियनों को 
निष्कासित किया था, वहाँ द्वितीय विक्रमादित्य ने हमारी 
मातृभूमि को पश्चिमी शक्तों सर मुक्त कराया और तृतीय 
विक्रमादित्य ने हुणों को पलायन करने पर विवश कर एक 
महान्‌ युद्ध में उनके राजा का शिरच्छेदन कर दिया था । 
“: विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दू पद पादशाहो 
पु० २९४-२६५) 


इत्रइहफ़ाई सनतुल बिकरमतुन, 

फहलमिन करीमुन यतंफीहा वयोवस्सरू । 
बिहिल्लाहायसमोीसिन एला सोतकब्बेनरन, 
बिहिल्लाहा यू ही कंद मिन होवा यफ़लरू। 
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फ़्ज़ल-आसारि नहनो ओसारिम बेजेहलोन 
युरोदुन बिआबिन कज़न बिनयखतरू। 

यह सब दुन्या कनातेफ़ नाते फ़ी बिजेहलीन, 
अतवरी बिलला मसीरतन फ़केफ़ तसबह़ू । 
कउन्‍नो एज़ा माज़्करलह॒दा वबलह॒दा, अद्यमोमान, 
बुरुकन, क़ब॒तोलहो वतस्तरू। 

बिहिल्लाहा यक्र जी बनना बले कुल्लें अभरेना, 
फ़हेया जाऊना बिल अमरे बिकरसत॒न ॥। 


वे लोग धन्य है ज्ञो राजा विक्रम के राज्य काल में 
उत्पन्न हुए, जो बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजा-पालक था। 
परन्तु ऐसे समय हमारा अरब ईश्वर को भूल कर भोग- 
विलास में लिप्त था । छल-कपट को ही लोगों ने सबसे बड़ा 
गुण मान रखा था। हमारे तमाम देश में अविद्या ने अंधकार 
फला रखा था। ज॑से बकरी का बच्चा भेड़िये के पंजे में 
फेसकर छट-पटातां है, छट नहीं सकता, ऐसे ही हमारी जाति 
मूखंता के-पजे मे फेंध्ी हुई थी। संसार के व्यवहार को 
अविद्या के कारण हम भूल चुके थे, सारे देश मे अमावस्या 
की रात की तरह अन्धकार फंला हुआ था, परन्तु अब जो 
विद्या का प्रात.कालीन सुखदायी प्रकाश दिखाई देता है, वह 
कंसे हुआ, यह उसी धर्मात्मा-राजा विक्रम की कृपा है। जिसने 
हम विदेशियों को भी अपनी दयादृष्टि से वचित नहीं किया, 
और पवित्र धर्म का सन्देश देकर अपनी जाति के विद्वानों को 
यहाँ भेजा, जो हमारे देश में सूय॑ की तरह चमकते थे। जित 
पुरुषों की कृपा से हमने भुलाए हुए ईश्वर और उसके पवित्र 
ज्ञान को जाना, और सत्यथ-गामी हुए, वे लोग राजा विक्रम 
की आज्ञा से हमारे देश में विद्या ओर धर्म के प्रचार के लिए 
आए थे। 


[अरबों ] --जहँम बिनतोई 


बविध्न 


प्रायेण सत्यपि हिता्थकरे विधो हि, 
श्रेयांसि लब्धमसुख्यानि विनानतराये: ।। 
प्राय: हितकर विधि विधानों के होने पर भी बाधाओं के 
बिना श्रेय प्राप्त करना अमम्भव होता हैं। 
--भारवि (किशातार्जुनीय, ५।४६) 


विध्नवत्य: प्राथितार्थसिड य: । 


अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विध्नों से युक्त दोती है । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, २३१२१ के पदचात) 


न खल्बविध्नमभिलषितधन्य: प्राप्यते। 
बिना विध्न मनो रथ का फल अभागों को नहीं मिलता 


--हष (प्रियदर्शिका, अंक २) 


विचार 


किस्नु से स्थादिदं छृत्वा किनम्‌ से स्पायकुकल:। 
इति कर्माणि संचिम्त्य कुर्याद वा पुरुषों न वा।॥। 
इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या 
हानि होगी-- इस प्रकार कर्मों के विषय में भली-भाँति 
विचार क रफ॑ फिर मनुष्य कोई कर्म करे अथवा न करे। 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, २४।१६३) 


[ इसी से मिलता-जुलता निम्नलिखित श्लोक भी प्रसिद्ध 
है--- 
किन्‍नु से स्थादिदं कृत्वा किन्‍न से स्थादकुबंतः। 
इति संचित्य मनसा प्राज्ञ: कुर्वबोत वा नवा॥ 
यह करने से मेरा क्या होगा, यह न करने से मेरा क्य। 
होगा---इस प्रकार विचार करके बुद्धिमान मनुष्य किसी काम 
को करे अथवा न करे । 
--बललाल कवि (भोजप्रबंध, २२३)] 


सहसा विदधोत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्स। 
घुणते हिं विमुश्यकरिणं गुणलुब्धा: स्वयभेव संपदः॥ 
सहसा कार्य नहीं करना चाहिए, अविवेक परम 
अपत्तियों का स्थान होता है। विचारपूर्वक कार्य करने 
वाले व्यक्तित को गुण की लोभी आपत्तियों स्वयं ही वरण 

करती हैं । 
“भारवि (किराताजुंनोय, २३०) 


कि पाण्डित्यं परिश्चेद:। 
पाण्डित्य क्या है? विचार | 
-“ नारायण पष्डित ( हितोपदेश, १। १४७) 


विचार 


फल बिचारि कारज करो, करट न व्यर्थ अमेल । 
तिल ज्यो बारू पेरिए, नाटी निकर्स तेल ।। 
-““बन्द (वन्द सतसई) 
विचार-शून्य जीवन पणशु-जीवन जैसा है। 
--महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीर्वाद, ६७२) 


जिस तरह अध्ययन करना अपने आप में कला है उसी 

प्रकार चिन्तन करना भी एक कला है। 
--महात्मा गांधी (पत्र छगनलाल जोशो को, 
१० जून १६३२) 
विचार ही कार्य का मूल है। विचार गया तो कार्य गया 

ही समझो । 

--महात्मा गांधो (बाप के पत्र 
मणियहन पटेल के नाम, ४० ) 


हमारे मन के विचार कम के पयप्रदर्शक होते हैं । 
--पओमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ४७) 


मैं एक छाया हूं, एक स्वप्न, एक निराकार आक्रोश, 

एक वियोग, एक रहस्य भावना से भाववा तक भटकता 

हुआ एक विचार--हर जगह आग देता हुआ और स्वयं 

ज्वाला में झुलसता हुआ, निरन्तर उठता हुआ, न बुझ्ता 
हुआ, न मरता हुआ' * *। 

--अज्ञेय (पेखर एक जीवनी, भाग २, १० २५२) 


विचार में भूगोल के देश-विदेश का स्थान नही है, 
लेकिन स्तर-भेद अवश्य है । 
--जैनेन्द्र (समय, समस्या ओर सिद्धान्त, प० ७७) 
उच्च विचारों में साधनहीनता पर विजय पाने की 
सामथ्यं रवत. शिद्ध होती है। 
--भोलानाथ शर्मा (गांधी हृदय निबन्ध) 
मेरी हवा में रहेगी खयाल को बिजली 
यह मुश्ते खाक है फ़ानी रहे न रहे। 
--भगर्तासह 
यह रात वह है कि सूझे जहां न हाथ को हाथ 
खयालो दूर न जाओ बहुत अंधेरा है। 
--फ़िराक' गोरखपुरों (बद्मे ज़िन्दगो 
रंगे शायरी, पृ० €०) 


विश्व सूक्ति कोश / ६८५१ 


विचार 


विचार सर्देव महत्त्वाकांक्षा का हो । सिद्ध न होने पर भी 
उसे न त्यागो । 
--“तिश्वल्लबर (तिरक्‍कुरल, ५६६) 


धन, साधन, समय, कर्म तथा स्थान--इन पाँचों का 
स्पष्टत: विचार करके किसो कायं मे प्रवत्त होना चाहिए । 

--तिझबवल्लुबर (तिरुक्‍कुरल, ६७५) 

जहां विचार नहीं, वहां कार्य नहीं । अतः मस्तिष्क को 

उच्च विचारों से, उच्च आदर्शों से भर दो। उन्हें दिन-रात 

अपने सामने रखो और तब उसमें से महान कार्य निष्पन्न 


होगा | 


--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १२७) 


विचार ही हमारी मुख्य प्रेरणा-शक्ति होते है । 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १४२) 


पूरे सोच-विचार के पश्चात शास्त्र-शुद्ध ढंग से बने 


विचारों को बदलने को शक्ति जेल के सीकचों मे कदा।प नहीं 
होती । | 
“-लोकमान्य तिलक 


काम करते से पूर्व सोचना बुद्धिमत्ता है। काम करते 
समय सोचना सतकेता है। काम कर चुकने पर सोचना 
मुखंता है । 
--स्वासी शिवानन्द सरस्वती (दिव्योपदेश, ६।४५) 
जीवन विचार का स्वामी है, विचार जीवन का स्वामी 
नहीं है । 
-- राधाकृष्णन (दि प्रिसिपल उपनिषद्स, भूमिका) 
विचा र तलवार की अपेक्षा अधिक तेज़ है। विचार 
नवजीवन प्रदान करता है। 
- साने गरुजो (भारतोय संस्कृति, पृ० ४१) 


हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिफल है। 
--मारकस आरेलियस (मेडिटेशन) 


अच्छाई कभी नही मरती । जीवन भी मृत्यु से समाप्त 
नहीं होता, केवल शरीर बदलता है। कोई भी अच्छा काय॑ 
या आदर्श कभी नहीं मिटता, वह मानव जाति में सदा 
जोबित रहता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विचारों 
की अमिट छाप आते वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। 


६८२ / विश्व सुक्ति कोश 


एक ही अच्छा कार्य सारे गांव, नगर या देश को ऊँचा उठा 
सकता हे । मनुष्प की सर्वश्रेष्ठ देन उसके श्रेष्ठ विचार हैं, जो 
हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते 
रहते है । 

-संमुअल स्माइल्‍स (कत्तंव्य, पृ० ११) 


शुद्ध विचारों से शुद्ध और सत्य कार्य उत्पन्न होते है, 
सत्य कार्यों से शुद्ध जीवन प्राप्त होता है और शुद्ध जीवन से 

सर्वानन्द प्राप्त होता है । 
- जेम्स एलेन (आनन्द की पगडंडियां, प० €) 


रिया] गाए गा 50९७४ 0०ीधांऔ। 6 [88 वा 
370, फैपां ६773 0095, ॥ शी! ६5०07888 0८ 0076 
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(0 5006५. 
हाथ में लिया हुआ काम राम से (मुझसे) पूरा होता न 
जान पड़ता हो, परन्तु राम जानता है (मै जानता हूँ) कि मेरे 
चले जाने पर वह किसी समथ अवश्य होगा और अधिक 
अच्छी रीति से होगा । जो विचार राम के (मरे) मन में भरे 
हुए हैं और राम के (मेरे) जीवन के पथ-प्रदर्णक रहे है, वे 
धीरे-धीरे अवश्य समय पाकर समाज पर छा जायेंगे । 
- रामतोर्थ (इन बुड़्स आफ़ गाड़ रियलाइज़ेशन, 


खण्ड १, पु० ३) 

(वां 5 06 [6 6 ० ॥0085$, शैला टा2, धाश्य 70 

[66८8 73५9 ॥५९८...[]0०0प2॥६ 798५ 0९ ०70॥९6( ७५ पर ८ 

069॥॥ 0 ॥7/25. 

विचारों का विशाल जीवन होता है। विचारों को 

जीवित रखने के लिए मनुष्य प्राण दे देते है। चिन्तकों की 
मृत्य से विचार की समृद्धि हो सकती है । 

--भगिनों निवेदिता (सिस्टर निवेदिताञ्ञ बकसं, 

भाग ३, १० ४७४) 


प्॥0पएष॥। 6९05 5९ शांी ॥5 0ए7 ७005 300 
27095. 


विचार स्वयं को अपने शब्दों से पोषण देता है और 
विकास करता है । | 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर [स्ट्रेबड स, १६६) 


४०प 876 5प70000९4 ७५ था ००९७॥ ० (00९॥0. 
0प क्षालव04778 ॥ ॥6९ ००७4॥ 0 0ए१॥., १०0 
376 3080/78 रथशांशा। ती0ठएशरॉा5ड 3॥0 767900॥॥7 
30706 ॥) ॥6 (00९॥-०४०70. 


तुम विचार के महासागर से घिरे हुए हो। तुम विचार 

के महासागर में बह रहे हो। तुम्त विचार-जगत में कुछ 

विचारों को आत्ममात कर रहे हो और कुछ को अपवारित 
कर रहे हो । 

“शिवानन्द (थॉट पावर, पु० ४) 

[20 ॥0 500 ॥ १०पा' गधा) ४५९।८5४ ग07798- 

(व0ा, [,6ववा] [0 प्राधा]0 [॥6 कां70, (एगञा्थाय एत- 


€शश ॥85 ॥९९॥१ 04॥0 प्रषघ७८0 ४०. वाला णा५ 6 
9०0० ॥|| ४0प 770 शत) 00५॥0 4॥0 7९5. 


अपने मस्तिष्क मे व्यर्थ की जानकारी एकत्रित मत 
करो। अपने मत करना सीखों । जो कुछ तुम्हारे लिए अनु- 
पयोगी रहा है, उसे भूल जाओ। तभी तुम अपने मन को 

दिव्य विचारों से भर सकते हो । 
“शिवानन्द (थॉट पावर, पु० ६) 


(0750 00ए९ (00श९॥/7 (80507॥075, 70009४/5 80 
0०॥0$. 


रचनात्मक विचार रूपान्तरित करता है, नवीनीकरण 
करता है ओर निर्माण करता है। 
“उवामी शिवानन्द (थॉट पावर, पृ० १०) 


वहा 5 ॥णाता8 लंताल 8000 0: 540, 0 
(70॥72 ॥79|0८5 ॥ 50. 
अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, केवल विचार ही किमी 
वस्तु को अच्छा या बुरा बनाता है । 
“ शेक्सपियर (हेमलेट, २।२) 
४ ७०705 9 एप, ॥9४ ॥0पशी(5$ लाया ७९८०७ : 
४०१5 जात0प्रा।00020॥5, 760ए९ ६0 सवा 0. 
मेरे शब्द उड़ते हैं किन्तु विचार नोचे रहते है। विचार, 
रहित शब्द स्वर्ग कभी नही जाते। 


“शैक्सपियर (हैमलेट, ३।३) 
वी0एशा। जरत्पोत १४0५ धाथा 9॥90]9८, 


॥४० गाता ; ७(॥२०८ [ए70970९ |5$ 9]55 
[85 जी५ ६0 0० ४४८. 


विषय 


विचार से उनका स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। अधिक क्‍या 
जहां अज्नान ही परम सुब है वहां बुद्धि मान होना मू्खंता है । 

“-टामस ग्रे (ओड आन ए डिस्टेंट प्रास्पेक्ट आफ़ 

एटन कालेज, १६६) 


वठप्र्ज्ञा। 8 9लशा 00067 पका 59९९९. 
विचार प्राय: वाणी की अपेक्षा अधिक निर्भीक होता है । 
“:डिज्ञ रायलो (इक्िज्ञयन इन हेविन, ०३) 


|॥0प72॥ 5 (॥6 $८८० 06 8०६०0). 
विचार कर्म का बीज है । 
“एएमसन (सोसायटी ऐंड सालोटयड, सिविलाइज्ञेशन) 
वुआए 4०॥075 0 शाला भाए (९ 70८5४ र|टाएछ/टॉटा$ 
0० 0० (॥0फ0[0॥$. 
मनुष्या के कर्म उनके विचारा के सर्वोत्तम व्या रुपाता हैं । 
“--जान लाक 
[0645 वा धीए गाते ३९ पाए )तशाएटा9 ० 6 
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मन के विचार तो जगत को प्रतिलिपि हैं। शब्द 
विचारा को प्रतिलिपि है और लेखन व मुद्रण, शब्दों को 

प्रतिलिपि है । 
---एडीसन 


विचारक 


वृफ्राह त08 गिपलशा। ्वटेटा5$ 67 ॥05 ]9प४77८ 
70350705 06 ॥0६ 3]939५४5$ (0 ]ए४९५ (0८४. 


सर्वाधिक धाराप्रवाही वक्‍ता अथवा सर्वाधिक युक्तित- 
युक्त ताकिक सदेव सर्वाधिक न्‍्यायपूर्ण विचारक नहीं होते । 
-हैज्ञलिट (स्केचिज्ञ एंड एसेज्ञ) 

विजय 


दे० 'जप--प राजय' भी | 


यत: सत्यं यतो धर्मो यतो हीराजवं यत:ः। 
ततो भवति गोविन्दों पत: कृष्णस्ततो जय: ॥ 


विश्व सूकित कोश / ६५३ 


विजय 


जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी 
ओर भगवान श्रीकृष्ण रहते हैं, और जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

हैं, वहीं विजय है। 
--वैदव्यास (महाभारत, उद्योग प्व।६८।६ ) 


न तथा बलवोर्यास्यां जयन्ति विजिगीषव: । 
यया सत्यानशंस्थास्यां धर्मेणेबोद्यमेन जे ॥ 
विजय की इच्छा रखने वाले शरवीर अपने बल और 
पराक्रम से बेसी विजय नहीं पाते, जैसी कि सत्य, सज्जनता 
धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर नेते हैं । 
- बेदेव्यास (महाभारत, भीष्म प्ं।२१११० ) 
व्यक्त्वा धर्म च लोभ च मोह चोद्यमममास्थिता। 
युद्धपष्वमन हुंकारा यतो धर्मस्ततो जय: ॥ 


अधर्म, लोभ और मोह त्याग कर उद्यम का सहारा ले । 
अहंकार शन्य होकर युद्ध करो। जहां धर्म है उसी पक्ष की 
विजय होती है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म प्ं।२१।११) 
यतो घमंस्ततो कृष्ण: यतः कृष्णस्ततो जय: । 
जहां धर्म है, वहां कृष्ण हैं । जहां कृष्ण हैं, वहां जय है । 
--वें दव्यास (महाभारत, भोष्म पंवं।२२।२८ ) 
यतः कृष्णस्ततो धर्मा यतो धरमंस्ततो जय: । 
जहां कृष्ण है, वहां धर्म है और जहा धर्म है वहां 
जय है। 
--वेंदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्य।६६।३५) 
यावत्प्राणिति तावदुपदेष्टव्यभूमि विजिगोषुः 
प्रशावताम्‌ । 
विजया भिलाषी जब तक जीवित रहता है तब तक 
बुद्धिमानों के उपदेश का पात्र होता है। 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ५६ के पूर्व) 
प्रकषंतन्त्रा हि रणे जयश्री: । 
युद्ध में विजयश्री उच्चतर शक्ति वालों की ही हाती है । 
--भारवि (किराताज्ञुनीय, ३।१७) 
बिनिर्गतानां स्वभुवः सरितां सलिलाकर:। 
न तिर्धाजजिगीवर्णा दश्यते ह्यावधि: क्वक्तित्‌ ॥। 


६८४ / बिश्व सूक्ति कोश 


अपनी भूप्ति से निकली हुई नदियों की सीमा सागर है 
परन्तु निव्यजि विजय-अभिलाषियों का अन्त कहीं नहीं देखा 

जाता । 
- कल्हण (राजतरंगिणी, ४३४३) 


असमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिता का मनस्विनः । 
अनात्रम्य जगत॒कतन नो संध्यां भजते रवि: ॥। 
विजय की अभिलाषा को पूर्ण किए बिना मनस्वी के 
लिए स्त्री-चिता कैमी ? सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ को आतक्रांत किए 
बिना संध्या का सेवन नही करता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४॥४ ४१) 


अवकोधेन जिने कोधं असाध साधुना जिने । 
जिने कव रियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ॥। 
अक्रोध से क्रोध को जीते, दुष्ट को भलाई से जीते, 
कृ१ण को दान से जीते, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते । 
[पालि | -धम्मपद (१७॥३) 


सब्बदान धम्मदानं जिनाति 
सब॑ रस धम्मरसो जिनाति 
सबं रति धम्मरती जिनाति 
तण्हकखयो सब्बदुक्सं जिनाति। 
धर्म का दान हमारे सारे दानों को जीत लेता है। धर्म 
रस सारे रसों को जीत लेता है। धर्म में प्रम सब प्रेमों को 
जीत लेता है। तृष्णा का विनाश सारे दु:खों को जीत लेता है। 
[पालि] --धम्मपद (२४।२१) 


अदण्डन असत्येन, विजेय्य पर्याव इम । 
बिना किसी दण्ड और शात््त्र के पृथ्वी को जीतना 
चाहिए । 


[ पालि ] --अंगृत्तरनिकाय (७६६) 


पर्स चेते न विज्जन्ति गुणा पंरमभवद्व॒का । 
सच्च धम्मो धिति चागो बिट॒ढ सो नातिवततति॥ 
जिसमें यह चार परम श्रेष्ठ गुण नहीं हैं--पस्य, धम्म, 
धृति और त्याग, वह शत्रु को नहीं जीक्त सकता। 
[पालि] --मांतक (क्ुम्भाल जातक) 


न त॑ जित॑ साधुजितं य॑ं जितं अवजीयति । 
त॑ खो जितं साधुजितं य॑ं जित॑ नावजीयति ॥ 
वह विजय अच्छी विजय नहीं, जिस विजय की फिर 
पराजय हो । वही विजय अच्छी विजय है, जिस विजय की 
फिर विजय न हो । 


[पालि] --जातक (कुद्दाल जातक) 


जो सहस्स सहस्साण, संगामे वुज्जए जिए। 
एगं जिणेज्ज अप्‌पाणं, एस से परमो भओ | 
भयंकर युद्ध में सहस्नों सहस्र दुर्जय शत्रुओं को जीतने की 
अपेक्षा अपने आपको जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है । 


--उत्तराष्यपन (६३४) 


उवसमेण हणे कोहूं, माणं मद्दवया जिणें। 
माया मज्जव भावेण, लोभं संतोसओ जिणे॥। 
शान्ति से क्रोध को जीते। मदुता से अभिमान को 
जीते । सरलता से माया को जीते । संतोष से लोभ को जीते । 
[ प्राकत ] -- वशवेकालिक (८।३६) 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना। 
जेहि जय होइ सो स्यदन आना ॥। 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका | 
सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥। 
बल विवेक दम पर हित घोरे। : 
क्षमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजन सारथी-सुजाना। 
विरति चर्म सन्‍्तोष क॒पाना॥ 
दान परसु बुद्धि सक्ति प्रचंडा। 
बर विग्यान कठिन कोदंडा॥। 
सखा धर्मंमय अस रथ जाके। 
जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताके | 
-“-तुलसीदास (रामचरितमानस ) 
विजय के सम्मुख पहुँच कर कायर भी बीर हो जाते हैं। 
घर के समीप पहुँच कर थके हुए पथिक के परों में भी पर 
लग जाते हैं । 
-- प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० १०८) 


विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफ़ी है । 
--महात्मा गांधी (पत्र नटेसन को, २५ जून १६१६) 


विजय 


शान्तिमय लड़ाई लड़ने वाला जीत से कभी फूल नहीं 
उठता ओर न मर्यादा ही छोड़ता है । 

-महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाह मय, 

खंड ४०, पृ०७) 


जीतता वह है जिसमें शोय होता है, धंय॑ होता है, साहस 
होता है, सत्व होता है, धर्म होता है । 
- हँजारोप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० ११) 


बिना विनय के विजय टिकती नही । 
“लक्ष्मोनारायण सिश्र (बोर शंख, ६७) 


विजय उसी की जिसमें वल है, 
सधि सदा करता दुर्बल है। 
“-सोहनलाल द्विबेदों (चेतना, प० २२) 


सब देवता के उछल-कद गनेस के घड़कनिया। 
सभी देवताओं की उछल-कद एक ओर और गणेश जी 
का घिसटते हुए चलना एक ओर | 
--हिंदी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


वाकूपटु, निरालस्य व निर्भीक व्यक्ति से विरोध करके 
उससे कोई नहीं जीत सकता । 
--तिरुवललुर (तिरुवकरल, ६४७) 


वही विजयी होते है जिन्हें विजयी होने का विश्वास है। 
--वजिल 


विजय सदा हो भव्य होती है चाहे वह संयोग से प्राप्त 
हो या दक्षता से । 
--एरिओस्टो (सर्ग, १५) 


वह विजय महान होती है जो बिना रक्‍तपात के 
मिलती है। 
--सपेन की लोकोक्ति 
8४ 066, ४१0 ०ए९९0०ण्ा6९5 शा 0ए७०णा6 पा 
| ]]$ 06. 
जो बल से विजय प्राप्त करता है, वह शत्र॒ पर आधी 
विजय ही प्राप्त करता है| 
--मिल्टन (परेडाइज् लास्ट, सर्ग १) 


विश्व सूवित कोश / ६८५ 


विजेता 


[ का 0एवट्िबाटत 8 पी पाता; १८ 0 शात0५ 
| का) 007. 
में हरबारहारा हुं फिर भी मैं विजय के लिए जन्मा 
हूँ । 
किले एमसंत 
00 380 ; "भी ॥5 0प्रा 207 ? | ठ4॥ 305967 ॥7 
०ा6€ छएछणाव: ४००० ! शाल0त9+ 3६ 38॥ ९0९०$(5. 
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॥002 3700 हा तह ॥030 जाव॥) ४2०९: 0 भ्यागत्पां 
शाएा079 (66 ॥5 0 इप्राएवों. 


आप पूछते हैं, 'हुमारा उद्देश्य क्या है?' मैं एक शब्द में 

उत्तर दे सकता हू : विजय | हर हालत में विजय, सारे 

आतंक (संत्रास) के होते हुए भी विजय, मार्ग कितना 

ही लम्बा और कठिन क्‍यों नहीं फिर भी विजय क्योंकि 
विजय के बिना अस्तित्व बनाए रखना सम्भव नही है। 

-““विस्टन खिल (प्रधान मनत्री के रूप में लोकसभा 

में प्रथभ भाषण, १३ सई १६४०) 


विजेता 
अपने सम्मान, सत्य और मनुष्यता के लिए प्राण देने 
वाला वास्तविक विजेता होता है । 
““हरिकष्ण प्रेमी (असर आन, १० ६३) 
एश्ला शंत05 बार 9४ शंटा065 ए006. 
विजेता भी विजयो के द्वारा विनष्ठ हो जाते है । 
““ड्राइडन 


विज्ञान 


प्रकत शक्ति तुमने यन्त्रों से सबकी छोनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर झीनी ! 
-“ जयशंकर प्रसाद (कामायनी, संघर्ष सम) 


अनात्म के वाताव रण में पला हुआ यह क्षणिक विज्ञान 
उस शाश्वत सत्ता में सन्देह करता है । 


“जयशंकर प्रसाव (हरावतो, पृ० ५८) 


साध्य नहीं विज्ञान, मात्र साधन । 
-सुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन) 


६८६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


होतो । विज्ञान जीवन का 


ओ विज्ञान, 
देह भले हो 
वायुयानों में उड़े 
मन अभो 
उले, बैलगाडी पर ही 
धक्के खाता है ! 
--सुमित्रानन्दन पंत (कला ओर बढ़ा चांद, पृ० ७६) 


विज्ञान और बुद्धिवाद के यान पर चढ़कर विश्वविजय 

को निकला हुआ मनुष्य, अग-जग को छानकर, अन्त में अपने 
घर वापम आ रहा है। 

--रामधारीसिह 'दिनकर' (वेणु बन, पृ० ११०) 


है) ५. बा 


सावधान, मन॒ए्य | यदि विज्ञान है तलवार 

तो इसे दे फेक, तजकर मोह, स्मति के पार । 

हो चुका है सिद्ध, है तू शिणु अभी नादान; 

फल कांटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान । 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (करक्षेत्र, षष्ठ सगे) 


यों व्यक्ति की तरह राष्ट्र भी धीरे-घीरे जिये, तो 

श्रेयस्कर है, पर सभ्यता और विज्ञान दोनों ही उसे आज 
तेजी दे रहे हैं, जो मृविधा भले ही दें, सुख कहां दे पाते हैं। 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (ज़िंदगी मुसकराई, 

प्‌० ३० ) 

मूल्यों को रथापना करने की शक्ति विज्ञान में नहीं 
बाहरो नक्शा बदल सकता है, 

सस्कृति का आशय बदलने को शक्ति विज्ञान में नही है। 

-- दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, १० २७५) 


विज्ञान एकल्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है। 


ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुच जायगा, त्यों ही 
उसकी प्रगति रुक जायगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को 
प्राप्त कर लेगा । 


“विजेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 
खण्ड १, पृ० १६) 


[ 80", $टांशा6८ ॥85 उ्काइट0 3६४ ५ ॥69 
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वास्तव में विज्ञान ने जितनी समस्याएं हल की हैं, 
उतनी ही नयी समस्याएं खड़ी भी कर दी है । 

--हन्दिरा गांधी (८ सितम्बर १६८१ का अस्वई में 

भाषण “दि रोल आफ़ दि साइंटिस्ट ) 


कल्पना के बिना कोई विज्ञान नहीं है और तथ्यों के 
बिना कोई कला नहीं है । 
--ब्लादी मोर नबोकोव 


विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है और बुद्धिमत्ता व्यवस्थित 
जीवन । 
--कांट 


$82८06७706 ॥5 02272९८0 ४7096९02८. 
विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है 
-- हब स्पेंसर 
9 इलंशाटल, 6064 ॥5$ शागए।॥ धार आल्था। 0 
शाठेशारए 09५ ज्रांता 3॥ ९5 5०८ (0 प्रा ॥॥6 
[8४ 0० पिला ए0एश४॥४8. 
विज्ञान के लिए तो ईश्वर केवल प्रवृत्ति की वह धारा है 
जिसके द्वारा सभी वस्तुएं अपने अस्तित्व के नियम की परि- 
पृति का अन्वेषण करती हैं । 
--मेथ्यू आनल्ड ('लिटरेचर ऐंड डाग्मा' के 
वर्ष १८७३ संस्करण को भूमिका ) 


5्टाशाट८ट जाीठपां लशांशा0ा 5 76, लाशाता 
छ0प 5000006 3$ 0॥70., 
धर्म रहित विज्ञान लगड़ा है और विज्ञानरहित धर्म 
अंधा । 
-“आइन्स्टाइन (दि बल्ड ऐज़् आइ सा) 


बगल शाथभा0 था। णजतद्वी] इलशाएर 540 ०००० 0९ 
शध्यां८5 )प0706 ० धाज़ाल्यों 805 92५9 [0शं०आ! 
१60परतताणा गणा 6 शाबीटं प्रणएटशा ०एण 
॥५00[7652$ 0' 8)07$. 

विज्ञान का महान उद्देश्य अनुभव-सिद्ध सत्यों की 
महत्तम संख्या को परिकल्पनाओं और स्वयस्िद्धियों की 
अल्पतम संख्या से तकंपूर्वंक निगमित करना है । 

- आइंस्टाइन ('लाइफ़' पत्रिका, £ जनवरों १६५०) 


वित्तमन्दी 


5िटाशा९९ 5 899४५४४ एाणाए, [ 76४८४ 50]५८$ 8 
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विज्ञान सर्देव ग़लत है। यह किसी भी समस्या को बिना 
दस नयी समस्याएं खड़ी किए हल नहीं करता है । 
---जाजे बनर्डि शा 


3९0ं06॥0९ 5 6 एाट्या साशरापाला णी इ6टांब 
ली4726--0॥60 705 शणाठ ० 23 72४०॥७७०75 जां८। 
]93४९ गराध्वाएट0 गाए त९रट0ट०म्ाला!। णी फा0०तला 
(शारउ4307. 
विज्ञान सामाजिक परिवर्तन का एक महान उपकरण 
है-- आधुनिक सभ्यता के विकास में सहयोगी सभो क्रांतियों 
में सबसे अधिक शक्तिशाली । 
--आर्थर बाल्फ़ोर (भाषण, लंदन १६०८) 


बुर शात्थ ॥82९60ए ० $0९0९--6 $]8972 "० 
34 फएष्ड्परापि ॥9907655 9५ थ॥ परौए बि2. 
विज्ञान की बड़ी त्रासदी है सुन्दर परिकल्पना की एक 
कुरूप तथ्य से हत्या । 
--हक्‍सले (कलक्टिड एसेज्ञ, ८, बायोजेनेसिस ऐंड 
एबिओजेनेसिस ) 


विज्ञापन 


हम भूलवश मानते हैं कि विज्ञापनों के आधार पर हमें 
कम पैम्तों में समाचार मिल सकते हैं। लेकिन जिस वस्तु के 
सम्बन्ध में विज्ञापन दिये जाते हैं. उस वस्तु को खरोदने वाले 
भी हम लोग ही होते हैं और इस तरह अन्ततः हमें विज्ञापनों 
का खर्च भी देना पड़ता है। दवा की कोमत दवा बेचने में 
नहीं वरन्‌ बोतल, कार्क, विज्ञापन और अन्त में ओषध बेचने 
वाल के लाभ में रहती है। 
- महात्मा गांधी (नवजोबन, १४॥६।१६१६) 


वित्तमन्त्री 


6 गाग्रांआरा 0 गिथा०९८ 54 ९98४ 38प0760 
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वित्त मन्त्री वध रूप से अधिकृत जेबकतरा होता है । 
--पाल रामेडियर (बवोट, ७ अक्तूबर १६५६) 


विश्व सूक्ति कोश / €५७ 


क्दिश' 
विदेश 


स्ववेशो5यं॑ विवेशोउ्यप्तिति बुड़ें: प्रब्तक:। 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्थित्यस्थास: धरीरिणाम्‌ ॥। 
प्राणियों के रहने के अभ्यास के कारण, अन्य और 
व्यत्तिरेक से 'यह स्वदेश है, यह विदेश यह बुद्धि हो जाती है। 
“7 कल्हण (राजतरंगिणी, ४॥६०६) 


अदेशस्थो हि रिपुणा स्वरूल्पकेनापि हन्यते | 


दूसरे देश में स्थित व्यक्ति को छोटा शत्रु भी मार 
देता है । 
--कामन्दकोय नोतिसार 


विदेश बंधुलाभो हि मरावमुतनिझरः। 
विदेश में बन्धू का मिलना मरुस्थल में अमृत के निश्चेर 


की प्राप्ति के समान होता है। 
-सो मदेव (कथासरित्सागर, ५२) 


(का रट्ठा पब्बाजितो अञऊ्डां जनपद गतो, 

महन्तं कोट्‌्ठ कयिराय बुरुत्तानं निर्षेते॥ 

पत्थ पोसं न जानन्ति जातिया बिनयेन वा, 

न तत्थ मानं कपिराय वसमंज्यातके बने।। 

विदेसवासं॑ क्सतो जातवेदससेनपि, 

खमितवब्ब॑ सपंजोन अपि दाससस तज्जितं॥ 

अपने देश से निकाल दिये जाने पर तथा दूसरे जनपद 

में जाने पर दुरुकत वाणी को रखने के लिए आदमी अपने 
पास बड़ा कोठा रखे । अपरचित जनों में रहते समय, जहां 
कोई. अपनी जाति तथा शील से परिचित न हो, मान न करे 
अग्नि के समान होने पर भी बुद्धिमान आदमी को चाहिए 
कि वह विदेश में रहते दास की घुड़ी तक को भी क्षमा 
कर दे। 
[पालि] --जातक (दद्दर जातक ) 
यस्पास्ति सबंत्र गति: स कस्मात्‌ 
स्ववेदरागेण हि याति नादाम्‌। 
तातस्य कपो:्यमिति ब्रवाणा 
क्षारं जल॑ कापुरुषा: पिवन्ति ॥ 


९८८ / विश्व सुक्ति कोश 


जिसकी सर्वत्र गति है, वह अपने देश की आसकवित से ही 
क्यों नष्ट हो ? यह मेरे पिता का कुआँ है, ऐैेसा कहकर खारी 
पानी कायर पीते हैं । 
--बल्लाल कवि (भोजप्रबन्ध, १३५) 
जैसे दूध में शवकर मिलती है ऐसे विदेशी पुरुष जब 
स्वदेशी के साथ मिल जाता है, तब हो रवागत सत्कार के 
योग्य बनता है । 
--महात्मा गांधी (बापू के आशोर्वाद, ४३०) 
यदि तू यात्रार्थ विदेश में जायेगा, तो कुदुम्बियों के 
बदले तुझे कुट्म्बी मिल जायेंगे । 
-इब्न-उल-वर्दो (अरबी-काव्य दक्षंत्र, पृ० १०३) 


लोटा बेटा बाहर चमकिहै। 
-- हिंदी लोकोक्ति 


विदेश नीति 


भावनाओं के बुदबुदों और नेक णिष्टानारों से विदेश- 
नीति का निर्माण नहीं होता। 
-“सभाषचन्त्र बसु (एक पन्च) 
विदेश नीति यथार्थवादी विषय है और उसका निर्धारण 
मुख्यता राष्ट्र के हित की दृष्टि से ही होना चाहिए । 
--सभाषचन्द्र बस (पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा 
एक पत्र) 
१४९ ॥8४6 ॥0 ९€(९7४3] 9]]05, ध१व0 9०0 9५८ ॥0 
9-'फुलांणडा लाशा।ह?5, ऐ0पा ॥राटार58$ ार लांटाओ, 
48॥0 (086 ८7८55 ॥ $ 0पा 0प५ 40 00॥09५. 
हमारे न तो कोई शाण्वत मित्र हैं और न कोई स्थायी 
शत्र । शाश्वत तो हमारे हित है और उन हिलों का अनु- 
सरण करना हमारा कत्तव्य है। 
- पामस्टंन (हेनरी बुल्वर को पत्र, 
१ सितम्बर १८३६) 


विदेशी भारतविद्‌ 


जिन विदेशी पण्टडितों ने हमारे देश के जड़-चेतन के बारे 

में परिश्रमपृ्वकं और ईमानदारी के साथ बहुत कुछ लिख 

रखा है, उनके हम अवश्य क॒नज्ञ होंगे, पर उतने से ही हमें 

नहीं सन्तुष्ट होना है। हमें अपने देश” को अपनी आँखों से 
देखना है। े 

-5ज्षारी प्रसाद दविवेदी (अज्ञोक के फूल, १० १६२) 


विवेशी भाषा 


सभी साहित्य-सम्बन्धी रत्न अग्रेज़ी भाषा में ही नहीं है, 
अन्य भाषाओं में इन रत्नों की बहुलता है। ये सभी हमारे 
देश के आम लोगों के लिये उपलब्ध होने चाहिए। इसका 
मार्ग एक ही है और वह यह है कि इसमें से कुछ लोग, 
जिनमें उच्चित सामर्थ्य हो, उन-उत भाषाओं को सीखकर 
उनके उन रत्नों को हमारी भापा के द्वारा उपलब्ध कराएँ । 
--महा त्मा गाँधी (बम्बई में भाषण, 

२० फ़रवरी १६१८) 


विद्या 


-शपयंद्धयेव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापति। 
आचाय॑े से जानी गयी विद्या ही अति साधुता को प्राप्त 
होती है । 
-“छान्दोग्पोपनिषद (४।६॥३) 


श्रदृदधान: शुभां विद्यां होनादपि समाप्नयात्‌। 
सुवर्णणपि. चामेध्यादाददीताविचारयन ।॥। 
नीच वर्ण के पुरुष के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे 
भ्रद्धापवंक ग्रहण करना चाहिए और सोना अपवित्र स्थात में 
भी पड़ा तो उसे बिना विचार के उठा लेना चाहिए। 


-- वेदब्यास (महाभारत, शांतिपर्व। १६५।३१) 


नास्ति विद्यासम चक्ष: | 


विद्या के ममान नेत्र नहीं है। 
- वेंदब्यास (महाभारत, शांतिपवं।१७५।३५) 


विद्या यो यया युक्तस्तस्य सा देवहं प्रहत्‌ । 
सेव पृज्याचंनीया च॑ सेब तस्योपकारिका ॥। 


जो जिस विद्या से युक्त है, वही उसके लिए परम देवता 

है। वह पूज्य ओर अरच॑नीय है और वही उसके लिए उप- 
कारिका है। 

--विष्णपुराण (५११०३० ) 


विद्या 


लव्धास्पदो उस्मीति विवादशी रो- 
स्तितिक्षमाणस्य परेण निनन्‍्दाम । 
यस्यागसः  केवलजोविकाये 
त॑ ज्ञानपण्यं वणिजं वदलन्ति ॥ 
मेरा पद तो सरक्षित ही है, ऐसा समझकर जो शास्त्रार्थ 
से भागता है, और दूसरा की तिन्‍दा को भी सहन करता है, 
जिसकी विद्या केवल आजीविका के लिए है, उसे ज्ञान बेचने 
वाला बनिया कहते है। 
--कालिदास (भालविकार्निमित्र, ११७) 
मातेव का या सलवा सुविद्या 
किमेधते दानवशात्‌ सुविद्या। 
माता के समान सुख देने वाली कौन है ? उत्तम विद्या । 


देने से क्या बढ़ती है ? उत्तम विद्या । 
-- शंकराचारय (प्रवनोत्तरो, २५ ) 


शोच्यतां यात्यशीलेन विद्वंषणापवित्रताम्‌ । 
विद्या शील के अभाव में शोवनीय हो जाती है और 
देंप से अपवित्र हो जाती है । 
--क्षमेन्द्र (दर्घदलन, ३।१५) 


शील॑ परहितासक्तिरन॒त्सेक: क्षमाधुति:। 
अलोभइ्चेति विद्याया: परिपाकोज्ज्वल फ्लम्‌॥ 
शील, परोपकार, विनय, क्षमा, धर्य और अलोभ+-ये 
लिद्या की पूर्णता के उज्ज्वल फल है । 
क्षेमेन्द्र (दर्पदलन, ३।२४) 
विद्यादीप: कामकोपाकुलदणां 
दर्पान्धानां निष्फलालोक एव । 
काम-ब्रोध रूपी नेव विकारों से युक्त दर्धान्ध व्यक्ति के 
लिए विद्या हपी दीप का प्रकराण विष्फल होता है । 
--प्षेमेन्द्र (दवंदलन, ३।१५१) 
अनव्यये व्ययं याति व्यये याति सुविस्तृतिम्‌ । 
अपूब॑स्तव कोशो5यं विद्याकोशेषु भारति॥ 
है सरस्वनी ! कोषों में तग्हारा विद्याकोष अपूर्ष है जो 
व्यय न करने पर घट जाता है लकित व्यय कर ने पर विशेष 
विस्तार को प्राप्त होता है। 
--गदाधर भट्ट 


विश्व सूृवित कोश / €५६ 


विद्या 


कंठस्था या भवेद्विद्या सा प्रकाश्या सदा बे: । 
या ग्रो पुस्तके विद्या तया मढः प्रतायंते।। 


जो विद्या कंठस्थ होती है, वह विद्वान जनों के द्वारा 
सदा प्रकाश्य होती है, किन्तु जो विद्या गुर के समीप अथवा 
पुस्तक में होती है, उससे मूर्ख ठगा जाता है। 
--बल्लाल कवि (भोजप्रवन्ध, ४) 
मातेव रक्षति पितेब हिते नियुक्ते 
कास्तेव चाभिरसयत्यपनीय खेदम्‌ । 
कोति थ्र॒ विक्षु विमलां बितनोति लक्ष्मी 
कि कि ने साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 
विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान 
हित में लगाती है, प्रिया के समान खंद को दूर करके आनन्द 
प्रदान करती है। दिशाओं में विमल कीति फंलातो है तथा 
लक्ष्मी प्रदान करती है । कल्पलता के समान विद्या वया-क्या 
नही करती, अर्थात्‌ सब कुछ करती है । 

--बल्लाल कवि (भोजप्रबन्ध, ५) 
प्स्तकेषु व या विद्या परहस्तेष यद्धनम्‌ । 
समुत्पन्नेषु का्येषु न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ 

जो विद्या केवल पुस्तकों में रहती है और जो धन दूसरे 
के हाथों मे रहता है, समय पड़ने पर न वह विद्या है ओर न 
वह धन । 
--लघुचाणक्य 
कामघेनगुणा विद्या, ह्ाकाले फलदायिनो | 
प्रवासे मातृ-सदक्ो विद्या गुप्त घनं स्मृतम्‌ ॥। 
विद्या कामधेन के गुणों से सम्पन्त है, वह सदा फल देने 
वाली है । परदेश में माता के समान है। विद्या को गुप्त धन 
कहा गया है । 
--वेंड्याणक्य 
अनम्यासहूं ता विद्या । 
बिना अभ्यास फे विद्या नष्ट हो जाती है । 
--चाणक्यसारसं प्रह 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छननगुप्तं धनम, 
विद्या भोगकरी यश: सुखकरी विद्या गुरुणा गुर: । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरं देवतम, 
विद्या राजसु पूजिता नतु धन विद्याविहोनः पशुः । 
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विद्या पुरुष का श्रेष्ठ रूप और गुप्त धन है । विद्या भोग, 
यश और सुख देने वाली है और गुरुओं की भी गुरु है। 
विद्या परदेश में बन्ध है, परम देवता है । राजाओं में विद्या 
की ही पूजा होती है, धन की नहीं । विद्या से होन मनुष्य 
पशु है । 
--भत हरि (नीतिशतक, २०) 
पुरा विद्त्तासोदृषश्षमवर्ता क्‍्लेशहतये, 
गता कालेनासो विषयसुख सिद्ध यें विषधयिणाम ॥ 
पहले विद्वत्ता शान्‍्त लोगों के क्नश को दूर करने के 
लिए थी । कालान्‍्तर में वह विषयी लोगों के विषय-सूख की 
प्राप्ति के लिए हो गई । 
--भत हरि (वेराग्यशतक, २८) 
अनम्यासे विष विद्या । 


अभ्यास न करने पर विद्या विष हो जानी है । 
--ना रायण पंडित (हितोपदंश, प्रस्ताविका, २२) 


अप्‌ व: कोईपि कोशो5यं विद्यते तव भारति। 
व्यपतो वद्धिमायाति क्षयमायाति संवयात्‌ ॥। 
हे सरस्वती ! आपका यह कोई अपूर्व कोप है जो व्यय 
करने से बढ़ता है तथा संचय करने से घटता है । 
--अज्ञात 


क्षणशः कणदाहचेव विद्यामर्थ च साधयेत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतों धनम्‌ ॥ 
प्रत्येक क्षण का उपयोग कर विद्या और प्रत्येक कण का 
ध्यान रख कर धन का अर्जन करना चाहिए क्योंकि क्षण का 
नाश होने पर विद्या कहां और कण का त्याग करने पर धन 
कहां ? 
-- अज्ञात 


विद्या नाम नरस्य कीरिरतुला भाग्यक्षये चाभ्रयों 
धेनु: कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्र तुतीयं जसा। 
सत्कारायतनं कुलस्थ सहिसा रत्तेधिना भूषण 
तस्मादन्यमुपेकष्य सर्वविषय , विद्याधिकारं कुर॥। 
विद्या तो मनुष्य की अतुल की ति है । भाग्य का नाश होने 
पर यह मनुष्य का आश्रय है। यह कामधनु के समान है। 
विरह में रात के समान है। यह मशुष्य का तृतीय नेत्र है। 


यह सल्कार का घर है, कुल की महिमा है और रलनों के 
बिना ही आभूषण है । अत: अन्य सब विषयों की उपेक्षा कर 
विद्या प्राप्त करो । 

-- अज्ञात 


विद्या गस्त्र च शास्त्र चढ विद्य प्रतिपत्तये । 
आद्या हास्याय बद्धत्वे द्वितोयाद्रियते सदा।। 
प्राप्त करने योग्य दो विद्याएं है--शस्त्र विद्या और 
शास्त्र विद्या | इनमे से प्रथम तो वृद्धावस्था में हास्यास्पद 
बनाती है, दूसरी सदा आदर देती है। 
--अज्ञात 


बुद्धि बिना विद्या कहो, कहा तिखावे कोई । 
प्रथम गाम हो नाहि सो, सींव कहां ते हो ।। 
--वन्द (वन्द सतसई ) 


धर्म की रक्षक विद्या ही है क्योंकि विद्या से ही धर्म 

और अधर्म का बोध होता है । 
--वयानन्द (ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन, १० २२) 


विद्या जड़ों में भी महज ही डालती चंतन्य है, 
हीरा बनाती कोयले को, धन्य विद्या धन्य है ॥। 
-- सेथिलीशरण गुप्त (भारत-भारतो, प० १८४) 


हमें विद्या जसे पुण्यदान को मलिन हाथों से नहीं लता 
चाहिए | जितने विद्यालय सरकार के असर में हैं, उनसे हमें 
विद्या नही लेनी चाहिए। जिस विद्यालय पर उसकी ध्वजा 

फह राती है, वहां विद्या-दान लेना पाप कम है । 
--महात्मा गांधी (काशी विद्यापीठ के शिलान्यात के 
अवसर पर भाषण, १०-२-१६२१) 


आयु को तरिन्‍्ता विद्या नही करती । * 
“ लक्ष्मीनारायण सिश्र (चक्रव्यू ह, दूसरा अंक) 


विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधमं है । 
विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म हैं ।। 
विद्या सिखाती है तुझे, कंसे छट संसार से । 
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भंडार से।। 
--भोले बाबा 


विशद्ञा 


सूरबीर अर साहसी रूपवंत दातार'। 
विद्या बिन बिलखें बदन जिम त्रिय बिन भरता र' ॥ 
---अज्ञात 
इल्म से जाना था कि कुछ जानेंगे 
जाना तो जाना कि न जाना कुछ भी । 
-ज्ोक़ 


हर कि इल्म खबांद व अमल न कद बदाँ सानद कि गाव 
राँद व तुरुम नयफ़शांद । 

जिसने विद्या पढ़ी और आचरण नहीं किया--वह 
उमके समान है जिसने बेल जोता है और बीज नहीं 
बखेंरा । 
[ फ़ारसो ) 


पिदर च॑ इल्मो मादर हस्त आमाल | 
विद्या तेरा पिता और कम तेरी माता है । 
[ फ़ारसी ] 
पये इल्म च्‌ं शमअ बायद गुदाख्त । 
विद्या के लिए मोमबत्ती की भांति पिघलना चाहिए | 
[ फ़ारसो | --अज्ञात 


विद्यल लोपल नोतियु 
याद्यंबललोन वोण वररसिकुलकुन 
हुथ्ंब विलसिलिलन 

विद्यललो ब्रह्मविद्य विद्यरा। 


“शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


---शब्सलरी 


विद्या के लिए नीति आवश्यक है। सगीत-जगत्‌ में 
वाद्य-तत्र वीणा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी विद्याओं में 
ब्रह्मविद्या सर्वोत्तम मानी जाती है। 
[ तैलूगु 


विद्या न रहने से ही अविद्या आ घुसती है। उसके ही 
फलस्वरूप मनुष्य जिस बात को नह्ठी जानता, वही दूसरों को 
बता देना चाहता हैं। जो समझता नहीं, वही अधिक 
समझाना चाहता है | 


--वेसना (वेमनशतक ) 


- शरत्‌चन्द्र (चरित्रहीन, १० २७७) 


१. उदार, दानी । 
३. पति के बिना स्त्री । 


२. कालिदीन मुख ताला ! 
४. विद्या | 
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विद्याभिमाती 


विद्या-लाभ बिय्यालय के ऊपर नहों, बल्कि मुख्यतः 
छात्र के ऊपर निभर करता है। 
--रवीनन्‍्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता में १ दिसम्बर १६०६ 
का भाषण 'तपोवन') 
#&7 5 ]008 38॥0 गाल ॥$ गीएटा॥९, 
विद्या अनन्त हैँ ओर समय उड़ रहा हैं। 
“जलांगफ़ेलो (ए साम आफ़ लाइफ़ ) 


विद्याभिमानी 


कीबे कहा, पढ़ित्रे को कहा फल. 
बझि न बेद को भेदु बिचारे। 
स्वारथ को, परमारथ को कलि 
कामद राम को नाम जिसार। 
बाद-बिबाद विपादु बढ़ाई, 
छाती पराई औ आपनी जारे। 
चारिहु को, छहु को, नव को, 
दग-आठ को पाठ कुकाटठ ज्यों फारे ॥। 
-तुलप्तीदास (कविताब ली, उत्तरकाण्ड, १०४) 


विद्यार्थी 


काम फ्रीघं तथा लोभ, स्वादु-'यूंगा रकौतुके । 
अतिनिद्रातिसेय्रे च, विद्यार्थी ह्याध्ट वर्जयेत्‌ ॥ 
विद्याथी को ये आठ वाने छोड़ देती चादिए--- 
१. काम, २. क्रीध, ३. लॉभ, ४. स्वाद, ५. श्यगार, 
६, तमाणे, 3. अधि ई निद्रा और ८. अन्यधिक सेवा । 

-- वद्धचाणक्य 
सुखाधिन: कुतो विद्या, कुतो विद्याधिन: सुखम्‌ । 
सुखार्थों वा त्येजद्विय्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखभ ॥। 

मुख चाहने वाले को विद्या और चिद्या चाहने वाले के 
सुख कहा ? सुख चाहने वाले को विद्या और विद्यार्थी को 
सुख की कामना छोड़ देनो चाहिये । 
--चाणक्यनोति 
इन बचारे पेटायियों का विद्या के बड़-बड़े विषयों मे 
श्रम कराता माती चीटो पर हाथी का होदा रखता है । 
--प्रतापनारायण (प्रतापतारायण ग्रंथावलो, प्रवम भाग) 
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अशुद्ध हृदय लेकर अपनी पुस्तकों या अपने शिक्षकों के 

पास मत जाइए शुद्ध हृदय लेकर उनके पास जाइए, तभी 
आपको जो कुछ आप चाहते हैं बह प्राप्त होगा । 

-- महात्मा गांधी (संपर्ण गांधी वाह सय, 

खंड ४०, पृ० १२७) 


किसी विद्यार्थी को जब भापा की पकट आ जाती है, 
बह भाषाशास्त्र मे पारगत हो जाता है, ओर तत्र कोई भी 
नयी भाषा सीख लेना उसके लिए बहुत आसान हो 
जाता ८ । 
- महात्मा गांधी (सरलादेवो चोधरानों को पत्र, 
२६-११-१६२० ) 
विद्या्थिथों को दल-बदी रे दूर रहना चाहिए । तटरथ 
या निष्पक्ष रहकर जनता के नताओं के प्रति पृज्य भाव 
रखना चाहिए । उनके गुण दोषों की तुलना करने का काम 
उनका नही । 
“ महात्मा गांधी (भागलपर में 
१७ अक्तूबर १६१७ का भाषण ) 
भये न जो पढ़ि सत्पत्रत, सवल शर स्वाधोन । 
तो विद्या लगिवादि धन, समय, दा कत व्यय की न ॥ 
-“वियोगो हरि (बोर सतसई, ७।७०) 


आमरा शक्ति आमरा बल 
आमरा छात्रदल । 
मोदेर पाथर तलाय मच्छे तुफान, 
ऊध्य विमान झड़-बादल। 
हमप शत है, हम बल है, हम छात्रगण है । हमारे पैरो 
तले तूफान शान हा जाता है। हमारे ऊपर आंधी बादल 
रहते है । 7टम छात्रगण है। 


[ बंगला | --काज़ो नज्ञरल इस्लाम 
विद्यार्थो के गुण 

लाए 76॥800$ वात ॥04। |४॥02]005; ५०००॥५७॥५ 

शकाा]ब)]/. ००9फट;. थाएए५, गालाट्टापबों 
80]9. | 


प्रथम है धामिक और नैतिक सिद्धांत, द्वितीय है 
सत्पुर्षोचित व्यवहार और ततीय है बीड्धिक क्षमता । 
“:टामस जानल्डि (अपने विद्यार्थियों के बीच में भाषण) 


विद्रोह 
पश वैभव सुख की चाह नहीं, 
परवाह नहीं जीवन न रहे। 
यदि इच्छा है यह है जग में 
स्वेच्छाचार दमन न रहे॥ 
--'तरुण राजस्थान पत्र का ध्येय-वाक्य 
कहा जाता है कि सच्चे प्यार के लिए ससार में दुख 
भोगना पड़ता है। कोई न करे तो समाज के बेतुके अन्याय 
का प्रतिकार कैसे होगा ? समाज के विरुद्ध जाता और धर्म 
के [विरुद्ध जाना, एक वस्तु नही है। इस बात को लोग भूल 
जाते है। 
--शरतचन्द्र (पत्रावलो -हरिदास शास्त्री को पत्र) 
राजा यदि प्रजाद्रोह करता हो तो उमे राजद्रोह के बारे 
में शिका।थ७ # 7 का कोई अधिआर नही । 
--लोकमान्य तिलक [राजद्रोह पर चले मुकदमे में 
वक्तव्य (१६०८) | 
में सशस्त्र विद्रोह को भी वैधानिक मानता हु। बात 
इतनी ही है कि आज वह सभव नहीं है । 
--लोकमान्य तिलक 


7२८०९)॥०॥ 40 १५४७75 45$ 0000॥0706 (0 00. 


ताताशाहों के विरुद्ध विद्रोह ईश्वर की आज्ञा का पालन 


-- जान श्रेड्तां 


अत्याचारियों का प्रतिरोध ईश्वर की आज्ञा का पालन 


--टामप जेफ़रतन 


विद्रोही . 
तुम्हारी दृष्टि मे मै बिद्रो हो हूं 
क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन 
करते है। 
- कुंबरनारायण (आत्मजयी, पृ० १०) 
विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते है । 
--अज्ञेय (शेलर : एक जीवनी, भाग १, १० २७) 


विह्ठता 


आमि झंझा, आमि ध॒रणि, 
आभि पथ-सम्मखे याहा पाद याद चणि। 
आप नृत्य-पागल छन्द, 
आमि आपनार ताले नेचे याद, आभमि मुक्त 
जीवनातन्द । 


जो भो मेरे रास्ते में आता है, उसे चूर्ण करता हुआ मैं 
आगे बड़ जाता हु। मैं तेज़ ऑँबी हूँ, आवर्त पवन, जिसे भी 
रास्ते में पाता हु, चूर्ण कर डालता हूं। मैं पागल की तरह 
नाचता हुआ एक ठन्द हू, अपनी ही तलवार पर नाचता 
हैं, मैं मुक्त जीवन का आनन्द ६ । 


[ बंगला |] --काज्ञो नज़रुल इस्लाम 


आमि छघिर-बिद्रोही बोर-- 

आमि बिह्व छाड़ाये उठियाछि एका चिर उन्नत शिर। 

मैं चिर-परिद्रोही हु। अक्रैला ही समार से ऊपर उठ 
आया हूँ। मेरा मस्तक सर्देव ऊचा है। 


[ बंगला ] --काज्ो नज़रुल इस्लाम 


ये उत्पोडितेर ऋन्दन-रोल आकाशो बातासे ध्वनिबे ना, 
अत्याचारोर खड़ग कृपाण भीस रण-भूम रणिबे ना -- 
बित्रोही रण-कलांत 
आधमि सेइदिन हब शांत । 
जब पीडित मानवता का रुदन-स्वर नभमण्डल मे, हवा मे 
नही गूजेगा, अत्याचारियों को तलवारे महायुद्ध-स्थल में नहीं 
झनकेंगी, तभी मेरा विद्रोही मन युद्ध से यकेगा, तभी विधाम 
लेगा। 


[बंगला ] -का शो नजरुल इस्लाम 


समाज के अविचा र-अत्य।चार का जो पहले प्रतिवाद 
करता है, उसी को दुःख भोगना पडता है। 


--शरतचन्द्र (शरत पत्रावली, प० ७५) 


बिद्वत्ता 


लुक़मान हकोम रा गुफ्तमन्द--“हिकसत अज्ञ कि 
आमोदतो ?  गुफ्त -- “अज्ञ नाबीनायान--कि ता जाये ने 
सोनन्द पाय ने निहन्द । क़द्दिसि' लू ख रुज क़बल लू वलजि। 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / €€३ 


विद्वान 


लुक़मान पडित से पूछा गया कि “आपने विद्वत्ता किससे 
सीखी ?” उसने कहा--''अन्धों से, जो कि जब तक जगह को 
टटोल नहीं लेते, पर नही रखते । घुसने से पहले निकलने का 
इन्तजाम कर | 
[फ़ारसो | “ शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 
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अपनी विद्वता को, अपनी घड़ी की तरह, अपनी अन्दर 
की जेब में रखो ओर उसे केवल यह दिखाने के लिए कि 
तुम्हारे पास भी है न बाहर निकालो और पटको । 

“ज्लार्ड चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, २२२।१७४८) 


घट््वाताए एएणीएी ाणारए ॥ णारढ १९ ॥॥47 
6॥एटाहशाएट ॥ एथा[५. 
अनुभव बीम वर्ष में जितना सिखाता है, विद्त्ता एक 
वर्ष में उसगे अधिक भसिखा देती है । 
--रोगर ऐस्कम (दि स्कूल मास्टर) 


विद्वान 
दे० 'विद्वत्ता', (विद्वान और मुर्ख भी। 


यस्य कृत्य न थिध्नन्ति शोतमुष्णं भयं रतिः । 
समृद्धि रसमद्धिवा स॒ वे पण्डित उच्यते॥ 
सर्दी-गर्मी, भय-अनु राग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता जिसके 
कार्य में विध्त नही डालते, बढ़ी पण्डित कहलाता है । 
---जेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३१६) 


प्रयोजनेष ये सकता न विशेषेष भारत। 

तानहूं पण्डितान मन्ये विशेषा हि प्रसंगिन: ॥। 
है भारत ! जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काम 
में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पण्डित 
मानता हूं. क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण 


हीता है । 


--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्ब, ३८४४) 


€€४ / विश्व सूक्ति कोश 


अलब्ध्या यवि वालब्ध्वा नानशोचति पण्डित:। 
अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न द्वो विद्वान पुरुष उसके 
लिए शोक नही करता । 
“वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पं, १३३१७) 


यस्य सर्वे समारम्भा: काम संकल्य-वजिता:। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहू: पण्डितं बधा:।॥। 
जिसके सम्पूर्ण कायं॑ं कामना और सकलप से रहित है, 
ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को 
ज्ञानी लोग पण्डित कहते है । 
-- वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्य, २८०१६ 
अथवा गीता, ४।१६)३ 


हषस्थानसहस्ााणि भयस्थानि शतानि थ । 
दिवसे दिवभ मढमाविशन्ति न पण्डितस ॥। 
मढ व्यक्त को प्रतिदिन हपे के हजारो तथा भय के 
सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते है किन्तु विद्वान के मन पर 
उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
---वैदव्यास (महाभारत, स्वर्गारोहण पर्य। ५१६१ ) 


श्रतोन्‍्नतस्थापि हि नास्ति ब॒द्धिन॒त्पिद्यते श्रेयसि यस्य बृद्धिः । 
“ विद्वान होने पर भी यदि किसी को श्रेयरकर बुद्धि न हो 
तो उसको बुद्धि नहीं है । 
--अव्वधोष (सोन्दरनन्द, १८।३५) 


श 
न खल धोमतां कश्चिदविषयो नाम । 
विद्वानों क लिए निश्चय ही कोई चीज्ञ अज्ञात नहीं 
होती है । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ४।१८ से पृ) 
सरस्वतोी-परिगहोतमीष्यंयेंब नालिगति जनम्‌ । 
लक्ष्मी तो मरैस्वती द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति का 
मानों ईरष्यावश ही आलिगन नही करती है । 
--बाणभट्ट (कादम्बनी, पूर्ण भाग, पृ० ३२३) 
जरां मरणं भय॑ं व्याधि यो जानाति स पण्डित: । 
जो बुढापा, मरण, भय, रोग को जानता है, वह पण्डित 


है । 


--बल्लाल कवि (भोजप्रबन्ध, ३६) 


अन्पा जगदितमयी मनस: प्रवत्ति-- 
रन्येब कापि रचना बचनावलोनाम। 
लोकोसरा घ कतिराक॒तिरात्तं हथा 
विद्यायतां सकलमेव गिरां वबोयः॥ 
विद्यावानों की हर विशेषता अवर्णनीय होती है | संसार 
की भलाई के लिए सर्देव तत्पर उनका मन असाधारण रूप 
से उदात्त होता है। उनके वचन असाधारण रूप से सुखद 
होते हैं। उनके कार्य लोकोत्तर होते हैं तथा आकृति दु:ख्री 
व्यक्तियों को प्रीतिकर होती है। 
--पंडितराज जगन्नाथ (भाभिनिविलास, १।६७) 


कार्याण्पेव गुरूणि पण्डितानाम । 
विद्वानों के कार्य बड़ ही होते हैं । 
-अभिनन्द (रामचरित, १४।३५) 


विद्वान प्रशस्थते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरबम । 
विद्यया लम्यते सबं, विद्या सर्वत्र पज्यते॥ 
विद्वान की संसार में प्रशंसा होती है, विद्वान सारे 
भूमण्डल का गोरव है। विद्या से सभी-बुछ मिल जाता है और 
विद्या की सभी जगह पूजा होती है । 
--चाणक्यनोति 


अनुक्तमध्यूहति पण्डितो जन: । 
विद्वान लोग न कहे हुए अथं को भी समझ लेते हैं । 
“विष्णु शर्मा (पंचतन्त्र, १४४) 


विदृतत्वंच नृपत्व॑ व नंब तुल्यं कदाचन। 
स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान सत्र पुज्यते ॥ 


विद्वत्ता तथा राजत्व की कभी कोई,समानता नहीं है। 
राजा का अपने देश में ही सम्मान होता है जबकि विद्वान 

सबंत्र पूजा जाता है। 
“विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, २५६) 


यः क्रियावान्‌ स पण्डित: । 
जो क्रियावान है वह पण्डित है। 
“नारायण पण्डित (हितोपवेश) 


विद्वान 


ज्ञातज्ञानं न खल्‌ तुप्टये पिष्टपेष: । 
ज्ञान हो जाने से विद्वान व्यक्तित का पिष्टपेषण सन्तोष 


प्रदान नहीं करता । 
-- हँससन्देश (€) 


अजरामरवत प्राज्नो विद्यामर्थ च चिन्तयेत । 
गहोत इव केशेष मत्यना धर्ममाचरेत्‌ ॥। 
विद्वान व्यक्ति को विद्या और भय का चिन्तन इस 
प्रकार करना चाहिए मानो वह अजर-अमर है और धर्म का 
आचरण यह समझकर करना चाहिए कि मृत्यु ने बालों को 
पकड़ लिया है । 
-- चाणक्यनो तिशास्त्र 


सत्य. तपोज्ञानमहिसता च 
विद्व॒त्प्रमागइझच सुशोलता च। 
एतानि यो धारयते विद्वान 
न केवल यः पठते स विद्वान ॥। 
केवल पढ़-लिख लन से ही कोई विद्वान नही होता । जो 
सत्य, तप, ज्ञान, अहिसा, विद्वानों के प्रति श्रद्धा और सुशी लता 
को धारण करता है, वही मच्चा विद्वान है । 
- अज्ञात 
बिद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌ । 


विद्वानों के परिश्रम को विद्वान ही जानता है। 
-- अज्ञात 


कवि: करोति काध्यानि रसे जानन्ति पण्डिता: । 
कवि काव्यों की रचना करता है किन्तु उनका रस तो 
विद्वान ही जानते हैं । 
-- अज्ञात 
नवे रुवन्ति मतिमस्तो सपञ्ञा 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनों । 
दोीप॑ हि. एत॑ परम नरान 
य॑ पण्डिता सोकन॒प्त भवन्ति॥ 
बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बहुत श्रुव तथा बहुत बातों का 
विचार करने वाले रोते नही है । आदमियों का यही परम द्वीप 


(शरणस्थान) है कि पण्डित शोक को जीत लेते हैं। 
[पालो | --जातक (महासतसोम, जातक) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ६६५ 


विद्वान और भूख 


सिद्धि चरभेकतों बस हि 
मिससो अड्झामेस वेदग। 
विदधा पजहाति पावक॑ 
कोंचो खोरपको य निन्‍तगं।॥। 


विद्वान लोग अज्ञ जनों केसाथ हिल-मिलकर रहते हैं, 
साथ-साथ चलते है, फिर भी उनके दुविचार को वैसे ही छोड़े 
रहते हैं, जैसे क्रौंच पक्षी दूध पीकर पानी को छोड़ देता है। 
[पालि] --उदान (८७) 


पण्डित पण्डित सौं मिले, संसो मिटत नबेर। 
मिले दीप दुइ दुहुन कौ, होत अंधेर निबेर॥ 
“झयुन्द (वुन्द सतसई) 


विद्वान तो बहुत होते हैं लेकिन विद्या के साथ जीवन 

का आचरण करने वाले कम होते हैं। 
--सरदार पटेल (भारत की एकता का निर्माण, 
पृ० २१३) 


शआँहाँ कि मुहीते फ़ज्ल व आदाब शुदन्द, 
दर कइफ़े उलम शंमए असहाब शुदन्द। 
, रहे ज्ञों शव तारीक न ब्रदन्द बुक, 
गुफप्तन्द फ़िसाना व दर सुवाय शुदन्द। 
संसार में साहित्य और बड़प्पन में अत्यन्त गहरे विद्वान 
हो च॒के हैं । उन्होने विद्याओं के मार्ग में नया प्रकाश दिखाया 
है। इस अंधका रपूर्ण रात्रि में वे लोग भी मार्ग नहीं पा सके । 
उन्होंने केवल एक कहानी सुनाई और सो गए। 
[ फ़ारसी ] “उमर ख याम (रूखाइयात, २५६) 


आलिसमे ना परहेज्ञगार क्रे मशअलह दारस्त । 


असंग्रमी विद्वान अंधा मशालदार है। 
[ फ़ारसी | - शेख सादी (आठवाँ अध्याय) 


भगवद्स्वरूपंबेव्व इेरंगनु वाड विद्वांसड । 
जो भगवान्‌ के स्वरूप को जानता है वही विद्वान माना 
जा सकता है। 


[तेलुगु ] 
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- पोतना (भागवतभ) 
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एर्ण विद्वान वह है जो स्वयं को जान सकता है। 
--चा उसर (कंटरबरी टेल्स, दि मांक्स टेल) 


विद्वान का काम इतना ही है कि उसका आनन्दप्रद 
मिलन बिछड़ते समय मन में यह व्यथा उत्सन्त कर दे कि 
फिर न जाने कब मिलेंगे । 
-“तिरुवललवर (तिरुककुरल, ३९४) 
श्रेष्ठ विद्वानों की सभा का प्रभावी वक्‍ता मूर्खों की सभा 
में भूलकर भी न बोले । 
--तिरुबललवर (तिरककुरल, ७१६) 


विद्वान ओर मूर्ख 


व्यत्पत्तिराव जितकोविदापि न रंजनाय क्रमते जड़ानाम्‌। 
न सोक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कमंणि दंकिकाया: ॥ 


विद्वानों का मनो रंजन करने वाली शास्त्र ज्ञान-गरिमा 
मुखों का मनो रंजन नहीं कर सक्ती। मोतियों में छेद करने 

वाली सलाई पाषाणो के छेदन में काम नही आ सकती । 
- बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, ११६) 


एको बहूनां मूर्लाणां मध्ये निपतितो बधः। 
* पद्म: पाथस्तरंगाणामिव विप्लवते प्रवम्‌।॥। 

. बहुत से मूर्खों के मध्य पड़ा हुआ एक बुद्धिमान जल 
तरंगों के बीच पड़े हुए कमल की भाँति निश्चग हो विपत्ति- 
ग्रस्त होता है । 

--सोमदेव (कथासरितसागर, ६।६) 


काव्यधासरत्रवि नोदेन कालो गच्छति धोमताम | 
व्यसनत स मर्खाणां निम्रया कलहेन वा॥ 
विद्वानों का समय काव्य ओर शास्त्रों के अध्ययन में 
व्यतीत होता है और मूर्खों का व्यसनों में, नींद में तथा 
लड़ाई-झगड़े में बीतता है । 
-+नारायण पण्डित (हितोपदेश, ११) 


कोलाहले काककुलरय जाते 

विराजत फोकिलकजिलें किम । 
परस्पर संबदनां खलानां, 

मोस॑ विधेयं सतत सुधोभिः ॥ 


क्या कोवों की काँव-काँव में कोकिल के मधुर कूजन की 
सुनवाई होगी ? मूखों के परस्वर वार्तालाप के समय बुद्धि- 

मानों को सदा मौन धारण करना ही उचित है। 
- अज्ञात 


एकंगदस्सोी वुम्मेधो, सतदस्सी ल पण्डितो । 
मुर्ख सत्य का एक ही अंग देखता है और पण्डित सत्य 
के सौ अंगों को देखता है। 


[ पालि ] --थेर गाथा (१११०६) 


न गोयन्द अज्ञ सरे बाज़ोचे हरफ़ 

कर्ज़ां पन्‍्दे न गीरद साहिबे होश। 

वगर सद बाबे हिकसत पेशे नादाँ 

बिद्वानन्द आयदश बाजोये दरगोश। 
महान डोन खेल में भी ऐसा शब्द नहीं कहते कि जिससे 
' बैतन्यशील उपदेश न ले ले। लेकिन बुद्धिमत्ता के सौ 
अध्याय भी नादान के सामने पढ़ें तो उसके कानों को खेल ही 
लगते हैं । 


[ फ़ारती ] --शेख सादी (गुलिस्तां, दूसरा अध्याय) 


शिक्षित व्यक्ति यदि चरित्रहीन हो तब भी क्या उसे 

विद्वान कहेंगे ? कभी नहीं ! 
-सुभाषचन्द्र बस (माता भ्रीमतों प्रभावतो को पत्र, 
१६१२ ६०) 


जो व्यक्ति मूर्खों के सामने विद्वान लगने की कामना 
करते हैं, वे विद्वानों के सामने मूख लगते है। 
-क्विन्टिलियन (इंस्टोट्युशियो ओरेटोरिया, १०७) 


विधवा , 


ऊत्सुष्टमामिष भूमो प्रार्थथन्ति यथा खगा:। 
प्रार्थथन्ति जना: सर्वे पतिहीनां तथा स्त्रियम्‌ ॥ 
जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के 
लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में 
करना चाहते हैं। 
-वैदण्यास (महाभारत, आदिपयवं, १५७१२) 


विधाता 


वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी 
वह दीप-शिखा-सी शान्‍्त, भाव में लीन, 
बह क्र र-काल-ताइव की स्मृति-रेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छुटो लता-सो दीन 
दलित भारत को हो विधवा है। 
--सूयय कांत त्रिपाठी “निराला (अपरा, पु० ५७) 


विधाता 


निश्चिन्चते हि ज्ञमन्या यमेवायोग्यमाप्रहात । 
जिगीषयव तत्रेव निदधाति विधि: शुभम्‌॥ 
अपने को विज्ञ मानने वाले जिमे हठात अयोग्य सिद्ध 
करते हैं, उसी में विजय की इच्छा से विधाता शुभ रख 
देता है। 
--कल्हण (राजतरंगिणों, २४६१) 


रोहत्यन्तिकसोमनि प्रतिविषावो रुद्धिषय्मारह: 
काले प्रावड॒पद्र ताचछसलिले मछेत्यगस्स्पोदय: । 
स्गस्छेदविधिक्षमानुदयतो दृष्ट्वा किलोपद्रवान्‌ 
संधत्ते प्रतोकारकल्पनमहों दोर्धावलोको विधि: ॥। 
दूरदर्शी विधाता विषवक्ष के समीप ही प्रतिविष लता 
उप्पन्त करता है। वर्षाकाल भ जल मैला हो जाता है, उसकी 
निर्मलता के लिए अगस्त्य नक्षत्र का उदय करता है। सृूष्टि 
के विनाश में समर्थ उपद्रवों को उत्पन्न देखकर उनके प्रति- 
कार की कल्पना करता है। 
--#ल्हण (राजतरंगिणी, ८।२३७) 


एकान्तवामहृदयों विधिरानकलय॑ 
भिथ्याप्रदर्य विशिनष्टयन॒बंधि दुःखम । 
पूर्णतया कुटिल हृदय विधाता मिथ्या प्रदर्शित कर भारी 
दुःख उपस्थित कर देता है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ८१२१६) 


ख्रध्टुद ष्ट: स्फुटमिति गतोनामनियम: । 
स्पष्टतः ही विधाता की गति में अनिपम ही दिखाई 
देता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणो, ८। (२७५) 
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विध्व॑ंस 


कंचित्निपातयति बद्धपद क्षणेन 
कंचित्‌ परं पिपतिषुं नयति प्ररूढिम । 
संकल्पनिविषय खित्रत रानुभाव 
ओधोम्भसामरिव तट पृरषं विधाता ॥। 
संकल्प से दूर, विचित्र कर्मकर्ता विधाता किसी बद्धमूल 
को इस प्रकार गिरा देता है ओर गिरे हुए किसी को इस 
प्रकार उठा देता है, जिस प्रकार जल-प्रवाह तट को । 
“---कल्हण (राजतरंगिणो, ६१४०१) 
नोत्यानमस्ति तु विधिव्यपरोपितानाम । 
विधाता द्वारा अवनति प्राप्त का फिर से उत्थान नहीं 
होता । 
--कहहण (राजतरंगिणो, ६१५६२) 
अब समुझी यह निठुर विधाता । 
ऐसेहि जगत-पिता कहावत, ऐसे घात करे सो घाता ॥। 
कंसो ज्ञान, चतुरई कंसौ, कौन बिबेक, कहां को ज्ञाता। 
जैसो दुःख हमकों ईहि दीन्हो, तेसो याकौ होइ निपाता॥ 
---सुरदास (सुरसागर, १०१२४६७) 
सप्ति कलंक ब्रारो समुद्र, कमलहि कंटक नाल । 
शानी दुखी मूरख सुखी, दई' क्‌ बूक्चि जमाल ॥। 
--जमाल (जमाल दोहाबलो ) 


विध्वंस 
तुम विनाश के रथ पर आओ, 
गत युग का हत शव ले जाओ | 
--सुमित्रानंदन पंत (उत्तरा, कविता 'युगछाया ) 
द्रुत झरों जगत के जी पत्र, 
हे न्नस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण । 
-सुमित्रानंदन पंत (युगांत, प्रथम कविता) 
गा, कोकिल, बरसा पावक कण ! 
नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, 
ध्वंस भ्रंस जग के जड़ बंधन ! 


---सुमित्रानन्दन पंत (यूगांत, कविता २) 


बृ, देव, विधाता । 
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खंडहर ! खड़े हो तुम आज भी ! 

अद्भुत अज्ञात उस पुरातन के मलिन साज ! 
विस्मृति की नींद से जगाते हो क्‍यों हमें- 
करुणाकर ! करुणामय गीत सदा गाते हुए ? 
--सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (अपरा, पृ० १३२) 


बविनम्रता 


कृत: कोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसाम । 
विनयी जनों को क्रोध कहां ? और, निर्मल अन्तःकरण 
में लज्जा का प्रवेश कहां ? 
--भास (प्रतिमा नाटक, ६।६) 


अनुत्सेक: खलू विक्रमालंकार:। 
निश्चय ही विनम्रता, विक्रम का अलंकार होती है। 
--कालिदास (विक्रमोर्वशीय, १।१७ के पद्चात ) 


एतदेव कुलोनत्वमेतदेव गुणाजंनम्‌ । 
यत्‌ सर्देव सतां सत्सु विनयावनतं शिरः ॥ 
सज्जनों की कुलीनता और गुणार्जन तो इसी में है कि 
सज्जनों के बीच सर्देव इनका शिर विनय से झुका रहे। 
--फमेन्द्र (बपंदलन, ११२६) 


केथिद भये हि भजन्ति विनीतभाव- 
मनन्‍्ये जना विभवलोभकतपृयत्ना:। 
कंचि७्ण साधजनसंसदि कोतिलोभात्‌ 
सद्भाव वांजगति को5पि न साधुरस्ति। 
कुछ लोग किसी बात से डरकर विनीत बन जाते हैं। 
कुछ दूसरे पैसे के लोभ से और कुछ सज्जनों की मण्डली में 
सुयश पाने के लोभ से । इस भांति इस संसार में स्वभावतः 
सदभावना रखने ठाला कोई सज्जन नहीं है । 
-- चब्द्रगोषी 


ऐसी जगमगाती विद्वन्मंडली के बीच मेहा कर्त्तव्य केवल 
अपने दोनो कान खुले रखने का था, न कि मुँह खोलने का । 
पर आप लोग शायद इधर कार्यभार से थककर कुछ विनोद 
की सामग्री चाहते हैं। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन 
आलंबन हैं। न जाने कब से वे इस संसार कौ रखाई के बीच 


लोगों को खुलकर हँतने का। अवसर देते चले आ रहे हैं। यदि 

मुझसे इतना भी हो सके तो मैं इसको अपना सौभाग्य 
समझूंगा। 

-रामचन्द्र शुक्ल (हिंदो साहित्य सम्मेलन के २४वें 

अधिवंशन में हिन्दी परिषद्‌ के सभापति पद से 

भाषण, १९३५) 


जी जमीन पर बैठता है उसे कौन नीचे बिठा सकता है, 
जो सबका दास बनता है, उसे कौन दास बना सकता है ? 
- महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीर्वाद, २६६) 


हर एक को ये दावा है कि हम भी है कोई चीज़ 
और हमको यह नाज़' कि हम कुछ भी नहीं हैं । 
--अकबर इलाहाबादी 


यथार्थ “साता सात्त्विकता के तेज से उज्ज्वन होती है, 
त्याग और सयम की कठोर शक्ति से दृढ-प्रतिष्ठित होती है । 
उसका 'समस्त' के साथ अबाध मिलन होता है, ओर इसलिए 
वह सत्यभाव से, नित्यरूप से 'समस्त' को प्राप्त करती है। 
वह किसी को दूर नहीं करती; विच्छिन्न नही करती, वह 
आत्मत्याग करती है और दूसरों को अपनाती है । 
--रवीखनाथ ठाकुर (कलकत्ता में १ दिसम्बर १९६०६ 
का भाषण----'तपोवन  ) 


बिनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है । 


“रवीन्द्रनाथ ठाक्र (कलकत्ता में १ दिसम्बर 
१६०६ का भाषण---तपोवर्न 


जो तुम में बड़ा हो, वह तुम्हारा सेवक बने । जो कोई 

अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा और 

जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया 
जाएगा। 

--नवविधान (मत्ती २३११-१२) 

यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा ओर सबका 

सेवक बने । 

--नवविधान (सार्क।६।३५) 
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१. अमभिमान | 


विनय 


यदि विद्वत्ता विनम्र नहीं है तो वह विद्वत्ता नहीं है । 
“साधु वासवानो (दि लाइफ़ ब्यूटिफूल, पृ० ३०) 
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जो नीचे है उसे गिरने का भय नहीं होता । जो निम्नस्थ 
होता है, उस्ते गव॑ होने का भय नही होता । जो मनुष्य विनम्र 
है, उमे सदेव ईश्वर अपने परथप्रदर्णक के रूप में प्राप्त 

रहेगा । 
“ जान बनयन (पिल्प्रस्स प्राप्रेंस, भाग २) 
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विनम्रता शरीर को अन्तरात्मा है। 
-एडीसन 


विनय 


जनयति खलु रोष प्रश्नयों भिद्यमान: । 
जो विनय ठुकरा दी जाए, वह क्रोध को जन्म देती है । 
--भास (चारुदल, ११४) 


उपदिशन्ति हि. विनयमनुरूपप्रपत््यपपादनन वाचा 
विनापि भत्ंव्यानां स्वाधिन: । 
--बाणभट्ट (हर्ष जरित, पृ० ८१) 
बड़ों की यही रीति है कि बिना मुख से बोले ही, व्यवहू।र 
से छोटों को विनय सिखा देते हैं । 
अलंकारो हि. परमायथंतः 
रत्नादिकसतु शिलाभार: । 


प्रभवरतांप्रश्नयातिशय:, 


परमार्थत: बड़े लोगों का अलंकार वितनियातिशय है, 
रत्नादिक तो शिलाभा र हैं। 
- बाणभट्ट (हंबरित, प० २३०) 
बिपदन्ता ह्ाविनोतसस्पद: । 
अविनयी लोगों की सम्पत्तियों का अन्त विपत्ति में 


होता है । 
--भारवि (किराताजुनोय, २।४२) 


विश्व सुक्ति कोश / ६६६ 


विनाश 


बिनये न बिना का भ्रो: का निशा शशिना बिना । 
बिनय के बिना सम्पत्ति क्‍या? चन्द्रमा के बिना रात 
बया ? 

- भामह (काव्यालंकार १४) 
नयसस्‍्य विनयो मूल विनय: शास्त्रनिश्वयात्‌ । 
विनयस्येन्द्रियजयस्तशुक्त:. शास्त्रमुच्छति ॥| 

नीति का मूल विनय है। शास्त्र में निश्चय होने से 
बिनय होता है। विनय का मूल इन्द्रियजय है। इन्द्रियजय 
शास्त्रज्ञान प्राप्त करता है। 
-शुक्रनोति 
विणओ वि तवो, तवो पि धम्मो। 
विनय स्वयं एक तप है, और वह आमभ्यंत्तर तप होने से 
श्रेष्ठ धर्म है । 


[ प्राकृत ] --अइनव्याकरणसूत्र, (२।३) 


बलवान का बल उसकी विनयशीलता में है । शत्रुओं को 
परिवर्तित »रने के लिए बुद्धिमान का शस्त्र यही है । 
-+तिरुवल्लुबर (तिरुक्‍कुरल, €८५) 


विनाश 


खाततम्‌लमनिलो नदी रये: पातपत्यपि मुदुस्तटत्र सस्‌ । 
जिस तटवर्ती वक्ष की जड़े नदी की प्रचण्ड धारा ने पहले 
ही खोखली कर दी हो, उसे वायु का हल्का झोंका भी गिरा 
देता है । 
--कालिदास (रघुवबंश, १०।७६) 
लतापां प्‌बलनायां प्रसुनस्थोदभव: कृतः। 
पहले ही छिन्न-भिनन कर दी गयी लता पर पुष्पों का 
उद्गम कैसे हो सकता है । 
-- भवभति (उत्त ररामचरित, ५।२०) 
अनिलरतारतह॒तः क्रियाच्चिर न महोगहस्त्यजति 
मलमात्मनः । 
पवन से निरन्तर आहत वृक्ष कितनो देर तक मूल को 
नहीं त्यागता है ? 
-अभिनंद (रामचरित, २०३१) 


१००० / विश्व सूक्‍्ति कोश 


विनाशकाले विपरोतबुद्धि: । 
विनाश के समय उल्टी बुद्धि हो जाती है। 
“अज्ञात 


अबिन आई जो पहुँचे काऊ । 
पाहुन उड़ाइ बहै सो बाऊ ॥। 
जब किसी का बुरा दिन आता है तो पत्थरों को उड़ाने 
वाली प्रचण्ड वायु बहने लगती है। 
--जायसो (पदमावत, ३८६।३) 


वा 797]05 ॥९ सात शांत [परता. 
मनुष्य पृथ्वी पर बिनाश को छाप लगा देता है। 
--बायरन (चाइल्ड हेरॉल्ड, ४॥१७० ) 


विनादश-काल 


यस्मे देवा: प्रय्॑छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌। 
बद्धि तस्थापकर्षन्ति सोडवाचोनानि पश्यति । 
ब॒ुढ़ो कलुषभतायां विनाश सम॒पत्थिते। 
अनयो नयसंकाशों हृदयाननापसपंति॥ 
देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते है 
उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते है, इससे वह सब कुछ उलटा 
ही देघन लगता है। विनाशकाल उपस्थित होने पर जब 
बुद्धि मलिन हो जाती है, उस ममय अन्याय ही न्याय के 
समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं 
निकलता । 
--वैदव्यास (महाभारत, सभापवं, ८१।८-६) 


न कालो दण्डमुद्यम्य शिर: कृन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बलमेतावद्‌ विपरोताधंदर्शनम्‌ ।॥। 
काल डंडा या तलवार तेकर किसी का धिर नहीं 
काटता । काल का बल इतना ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के 
विषय में मनुष्य की विपरोत ब॒द्धि कर देता है। 
--जैदव्यास (महाभारज्, सभापवं, ८१।११) 


यदा पराभवों होति पोसो जोवितसंखये । 
अथ जाल च पासं थे आसज्जापि न बुज्ञति ।। 


जब बिनाश का समय आता है, जब जीवन पर संकट 
आता है, तब प्राणी पास के पड़े हुए जाल और फंदे को भी 
नहीं देखता । 
[पालि] --जातक (“गिज्म जातक तथा हंंत जातक) 


विनोद 
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हास्प का नितांत अभाव जीवन को असंभव बना 
देता है। 
--कोलेट (चांस ऐक्वेट्सेज़ ) 
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निष्कपट उत्तम विनोद किसी भी मनोरजन-गोष्ठी का 
स्नेह ओर मधु है । और जहां मज़ाक अपेक्षाकृत छोटे तथा 
हास्य प्रचर होता है, उसके समकक्ष कोई भी आनन्दपूर्ण 

मडली नहीं हो सकती । 
--वाशिगटन इविग 


विपकत्ति 


प्राप्यापदं न व्ययते कदालचित्‌ उद्योगमन्विन्छति 
चाप्र मत्त: । 
दुःखं च काले सहते महात्मा धरन्धरस्तस्य जिता: 
सपतना: ॥। 


जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दु:खी 

नही होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता 
है तथा समय पर दुःख सहता है, उसके शत्र पराजित ही हैं। 
--वैदव्यास (महाभारत, उद्योगपव, २३१०७) 


प्रहाविपत्तो संसारे यः स्मरेन्मधुसूदनम्‌ । 
विपत्तो तस्प सम्पत्तिभंयेदित्याह शंकर: ॥। 
जो पुरुष महाविपत्ति के अवसर पर भगवान का 
स्मरण करता है, उसके लिए बह विपत्ति सम्पत्ति हो जाती 
है, ऐसा शंकर जी का बचन है। 
-“-वैवीभागवतपुराण (६।४०।४१) 


विपत्ति 


विपदः सन्तु नः शउवत्‌ तत्र तन्र जगदग्रो । 
भवतो दहांन यत्स्थादपुनभंववशनम्‌ ।। 
है जगद॒गुरु (श्रोकृष्ण) ! सभी स्थानों में हम पर 
विपत्तिया आती रहे जिसमे पुनर्जन्म-नाशक आपका दर्शन 
हमें मिला करें। 
- भागवतपुराण (१।८२५) 
न शकक्‍्यं खलू विषमस्थे: पुरुषरात्मबलाधानं कतुम । 
निस्सन्देह आपत्तिग्रस्त पुरुषों को अपना वलप्रदर्शन 
कर पाना सम्भव नहीं है । 
-भास (उरुभंग, १।१३ के पद्चचात ) 
संघचारिणो अनर्था:। 
अनर्थं मघचारी होते है । 
--भास (अविमारक, २।१ से पृ) 
रन्प्रोपनिपातिनो5नर्था: । 


अनथं अवसर की ताक में रहते है । 
- कालिदास (अभिनज्ञानशाक्तल, ६।८ से पृ ) 


विनिपतितानां नराणां प्रियकारों वुलंभो भवति। 
विपत्ति मे पड़े हुए मनुष्यों का प्रिय करने वाले दुलेभ 
होते हैं । 

--शद्रक (मच्छकटिक, १०१५) 
गगनतले प्रतिवसन्ती चद्द्रसुर्यावषि विपत्ति लेते, 
कि पुनर्ज ना सरणभोरुका सानवा वा । 

आकाश मे स्थित चन्द्रमा और सूर्य भी विपत्ति में पड़ते 
है, फिर जननशील पशु-पक्षियों और मरण भीरु-मनुष्यों का 
क्या कहना ? 
--शद्रक (मुच॒छिकटिक, १०।३६ के पूछे ) 
परेरपर्यासितवोयंसम्पदाम्‌ । 
पराभवोष्प्युत्सव एवं मानिनाम्‌ ॥ 
शत्रुओं के द्वारा जिनकी शक्ति-मम्पत्ति का तिरस्कार 
नही हुआ है, ऐसे मानियों की विपत्ति भी उत्सव ही होती 
है । 
--भारधि (किराताजुनीय, १।४१) 


बना वन रम-आ कक... चथ. 


१. विपत्ति कभी अकेली नहीं आती । 


विश्व सूक्षि कोश / १००१ 


विपत्ति 


न युक्त बन्धुब्यसनं विस्तरेजावेदयितुम । 
बंधु की विपत्ति को विस्तार से कहना ठीक नहीं है। 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ६।१५ से पं ) 
आपकदि प्रकृतिरुज्लिता बरं नाभ्रयस्थ 
विसद्ग्विचेष्टितम्‌ । 
आपत्तिकाल में प्रकृति बदल देना अच्छा परन्तु अपने 
आश्रय के प्रतिकूल चेष्टा अच्छी नही। 
--अभिननन्‍्द (रामचरित, २।१८) 
बोषाः पर बृद्धिमायन्ति संततं 
गुणास्तु मंचन्ति विपत्सु प्रुषम । 
विपत्तियों में पुरुष के दोप बढ़ जाते हैं तथा गुण साथ 
छोड़ देते हें । 





चन्द्रशंखर (सुर्जेनचरित, १५।४) 
विपदि विपरोतत्व॑ ब्रजन्ति मित्राण्यपि । 
विपत्ति में मित्र भी विपरीत हो जाते है। 
--नारायण शास्त्री (श्मिष्ठा-विजय ) 
छिन्नो5पि रोहति तरुः 
क्षीणो5पि उपचोयते पुनइचन्द्र: । 
इति विम शन्तः सन्‍्तः 
सन्तप्पन्ते न विप्लुता लोके ॥ 
कटा हुआ वक्ष भी बढ़ता है। क्षीण हुआ चन्द्रमा भी 
पुन: बढ़कर पूरा हा जाता है । इस बात को समझकर सन्त 
पुरुष अपनी विपत्ति में नहीं घबराते । 

---भत्‌ हरि (नोतिशतक, ८८) 

प्रायो गरुछति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यांत्यापद: । 
भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है, प्राय: विपत्ति भी वहीं 
जाती है। 

--भत्‌ हरि (नोतिशतक, ६१) 
अतिव॒ष्टिरनाव॒ष्टि: शलभा: मृषका: शकाः । 
असत्करइच दण्डइव परचक्राणि तस्करा: ॥। 
राजानीक प्रियोत्सवों मरकव्याधिपीड नम । 
पश्ुनां मरणं रोगो राष्ट्रव्यसनमच्यतें ॥ 

अतिवृष्टि, अनावप्टि, परतिंगे, चूहे, तोते, अनुचित कर, 
अनुचित दण्ड, शत्रुगण, चोर, सेना तथा प्रियों द्वारा राजा 
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का परित्याग, महामारी रोगों से पीड़ा, पशुओं का मरण और 
भोग--ये राष्ट्र की विपत्तियां कही गई हैं । 
-कामन्वकीयनीतिसार 
एकस्य दुःवस्य न यावदंत गच्छाम्यहं पारसिवाणंवस्थ । 
ताबद॒द्वितोयं समपस्थितं मे छिद्र ष्वनर्था बहुलोभवति।॥॥ 
एक दुःख रूपी समुद्र को गार कर ही नहीं पाता हूँ कि 
दुःख आ जाता है। विपत्तियों पर विपत्तियां आती ही 
रहती हैं । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १२०४) 
कथमय क्षते क्षारावसेक: ? 
यह कटे पर नमक छिठकना कंसा ? 
--वायुराज (तापसवत्सराज ) 
अबनुते स हि कल्याण व्यसने यो न महायति । 
आपत्ति पड़ने पर जो मोहित नहीं होता, वह कल्याण 
को प्राप्त करता है ! 
--सोमदेव (कथासरित्सागर) 
छिद्र ष्यनर्था यान्ति भूरिताम्‌। 
आपत्तियों में बहुत सं अनर्थ आ मिलते है । 
--सोमदेव भट्ट (कथासरितसागर, ६२) 
वर्धमानात्मनामेव भवन्ति हि विपत्तय: । 
उन्नति की क्षमता वालों पर ही विपत्तियाँ आती है । 
-"बेललभदेव (सभाषितावलि २७४६) 
आपत्तों पतितानां येषां बद्धा न सन्ति शास्तार:। 
ते शोच्या बन्धूनां जीवन्तो5पी हू मततुल्या: ॥। 
ऐसे व्यक्षित बन्धुओं द्वारा शोचनीय हैं जो विपत्ति में 
पड़े है तथा जिनको मार्ग दिखाने वाले वृद्ध व्यक्ति नही हैं । 
वे जीवित हुए भी मृतक के समान हैं । 
“अज्ञात 
क्षते प्रहार निपतन्त्पभोक्षणं 
अन्नक्षयं वर्धति जाठराग्नि:। 
आपत्सु वे राणि समुललसन्ति, 
छिद्र ध्यनर्था बहुलीभवन्ति ॥ 
घाव पर बार-बार चोट लगती है, अन्न की कमी होने 
पर भूख बढ़ जाती है, विपत्ति में वर बढ़ जाते हैं---विपत्तियों 
में अनर्थ-बहुलता होती है । 
--अभ्ात 


बालत्वे च मृता माता वद्धत्वे च मृता: सता: । 
योबने थ मृता भार्या पातकं किसत: परम्‌॥ 
बचपन में माता की मृत्यु. वृद्धावस्था में पुत्रों की मत्यु 
कर युवावस्था में पत्नी की मृत्यु--इनसे बड़ी और क्‍या 
विपत्ति हो सकती है ? 


“जैज्ञात 


आपत्स्वेव हि मह॒तां शक्ति रभिव्यज्यते न संपत्सु । 
आपत्तियों में ही महापुरुषों की शक्ति अभिव्वकत होती 
है, सम्पत्ति में नहीं । 


“-अनजात 


आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। 


विपत्ति के समय मर्यादा का विचार नहीं किया 
जाता ह ' 


--भनज्ञात 


प्रभवति कतोष5नथथे: प्रज्ञा न चेदपथोन्मुखी । 
यदि बुद्धि अनुचित पथ पर न चले तो अनर्थ कहाँ से 
उत्पन्न हो सकते हैं ! 
“शक्तिभद्र (आइचयंखडामणि, ३।४२) 


आकृष्पन्ते करिण: पंके निमग्ना मह॒द्विपरेव । 
प्रोप्तापदो महान्त उद्धरणोीया महापुंभि:॥ 
पंक में फंसे हथी शक्तिशाली हाथियों द्वारा ही निकाले 
जाते हैं, उसी प्रकार आपत्ति मे फंसे महापुरुषों को महापुरुष 
ही उबर रते हैं । 
--अज्ञात 


प्रायः समासन्‍्नपरा भवाणां 
धियो विपयंस्ततमा भवन्ति । 
असंभवो हेममयस्थ जन्तो- 
स्तथावि रामो लुलुभे मगाय ॥। 
जिनके ऊपर शोघ्र ही विपत्ति आने वाली होती है, 
बहुधा उनकी बुद्धि पलट जाती है। यद्यपि सुवर्णमय प्राणी 
का जन्म संभव नही है। फिर भी राम सुवर्ण मृग (मारीच) 
को देखकर मुग्ध हो उठ । 
-अक्षात 


विपत्ति 


आपत्‌ तुला सहायानामात्मन: पोरषस्य च । 
अनापदि सुहृत्‌ सर्व: स्वयं च पुरुषायते॥ 
आपत्ति मित्रों तथा अपने पौरुष की तुला है। 
आपत्ति न होने पर सभी मित्र हैं तथा वह स्वयं पौरुष-सम्पन्न 
है । 


“-अशात 


धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 
आपदकाल परखिअहि चारी॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ३।४।४) 


छुटे न ब्रिपति भजे बिनु रघुपति । 
“तुलसीदास (विनय-पत्रिका, ८७) 


संग सा सभ तजि गए कोऊ न निबहिओ साथ । 
कहु नानक इह विपत मैं टेक एक रघुनाथ॥ 
--गर तेग़बहादुर (गरु ग्रंथ साहब) 


सुख दुख करि दिन काटे ही बनेंगे, 
भूलि विपति परे पै द्वार मित्र के न जाइए । 
--नरोत्तमदास (सुदामाचरित, १६) 


पड कुदिन के बुरे झकोरों में 
पाँव किसके भला नहीं उखड़े। 
कौन बस जो विपद पड़े सिर पर 
क्या करे जो गले पड़े दुखड़े।॥। 
“-अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(चोखे चोपदे, पृ० १६६) 


विपत्ति में जिस हृदय में सदज्ञान उत्पन्न नहो वह 
सूखा व॒क्ष है जो पाती पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता 
है । 
--प्रेमचन्द (प्रेमाभ्रम, पृु० २३) 
नोका पर बंढठे हुए जल-बिहार करते समय हम जिन 
चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते है कि कोई इन्हें 
खोदकर फंक देता, उन्हीं से, नौका टूट जाने पर, हम चिमट 
जाते हैं । 
--प्रेमचन्द (गोदान, १० २९६) 
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विपत्ति 


विपत्ति में हमारी मनोवत्तियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। 

उस समय बेमुरौती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानु- 
भूति असीम कृपा । 

--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद १०) 


कोऊ देत नसाथ तब, कठिन परत जब दायें। 
मनुज मरन लखि पूतरी, आँखिन की फिरि जायें।॥। 
--किशो रोदास वाजपेयी (तरगिणी, पृ० ४७) 


जगता तभी जहान, उसे जब विपद जगाती है । 
---रामधारीसिह 'दिनकर' (परशुराम को 
प्रतीक्षा, पृ० ४७) 


विपत्ति में कोई न साथी हो सका 
हाथ के हथियार है रूठे हुए। 
रोम तन के भी गड़े काँटे हुए, 
आज देवी-देवता झूठ हुए॥ 
--याम नारायण पांडेय (जोहर ) 


गये थ नमाज़ पढ़ने, रोज़े गले पड़ । 
--हिन्दो लोकोबित 


बिपद बराबर सुख्र नही, जो थोड़े दिन होय । 
हिन्दी लोकोक्ति 


मुसीबत का हर इक से अहवाल' कहना 
मुसीबत से है यह मुसीबत ज़ियादा। 

--हालो 
बागवां ने आग लगा दी जब आशियाने को मेरे 


जिनपे तकिया था वहीं पत्ते हवा देने लगे। 
--साक्तिब 





होता नहीं है कोई बुरे वक्त का शरीक 
पत्ते भी भागते है खिजा' में शजर' से दूर । 
--आतिश 
कोन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक 
मरते दम आँख को देखा है कि फिर जाती है । 
'अनात 
१, विवरण । २. भरोसा । 


३. पत्षर । ४. वक्ष | 
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आपदा ही एक ऐसी वस्तु है, जो हमें अपने जीवन को 
गहराइयों में अन्तद्‌ प्टि प्रदान करती है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, 

१० ३७३) 


जिस प्रकार खाल से हमारा शरीर मढ़ा हुआ है, उसी 
प्रकार आपदाओं से हमारा सबका जीवन भी मढ़ा हुआ है। 
हमारी साँस आपदाएं है, हमारा वस्त्राभषण आपदा है। 
उसका रोना क्‍या रोना ? दुनिया में सभी तो अंधे नहीं हैं। 
हाँ, कुछ-कुछ लोग अपनी आँखें जान-बुक्षकर मूंद लेते है । जो 
मूर्ख हैं, वे ही अपनी आपदाओं पर रोते और चिल्लाते हैं। 
-- में किसम गोकों (मां) 
इलाज बल्तुपध।$ & ता जी शाधा86 0९0- 
200095$. 
विपत्ति मनुष्य को विचित्र साथियों से मिलाती है। 
--शेक्सपियर (दि टेम्पेस्ट, २।२) 


5७८९ 370 [0 ७६९४ 0० ४0५४८९८६$॥५, 
विपत्ति के लाभ मधुर होते हैं। 
-शेवसपियर (ऐज्ञ यू लाइक हट, २।१) 
0 (९४०५, 2!५, 7९४९९, 470 [.0ए८ 
/ | 099 ॥ा (0॥7 0॥887055. 
विपत्ति में सभी लोग करुणा, दया, शान्ति तथा प्रेम की 
स्तुति करते हैं । 
-“विलियम ब्लेक (सांग्स आफ़ इननोसेन्स, 
दि डिवाइन इमेज) 
20596707 ॥5 9 शार्वा (ट्वटाला ; 30९9८7$॥9 $ 8 
शाल्यांटा, 2055९580 एशआआएट$ (6 वाग0 ; [॥58॥0०7 
(9875$ 370 ४८020॥0॥5 7[. 
सम्पन्तनता महान शिक्षक है पर विपत्ति महानतर शिक्षक 
है। सम्पत्ति मन को लाड से बिगाड़ देती है किन्तु अभाव उसे 
प्रशिक्षित करता है और शक्तिशाली बनाता है। 
| -“ हैश्वलिट 
20ए९965 00 ॥0 ॥746९ शी गशाक्षा लाश 
एल्योर 0 ४7078, 57( ॥९9 72४९३। 'शी)8 ॥6 5. 
विपत्तियाँ मनुष्य को न दुबंल बनाती हैं, न सबल, वे तो 
केवल यह प्रकट करती हैं कि वह क्‍या है। 
“--अभशात 


बिंपरीत बुद्धि 


न भूतपूर्वो न व केन दुष्टो हेम्न: कुरंगो न कदापि वार्ता । 

तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्यथ विनाशकाले विपरीत बुद्धि: ॥ 

ने पहले कभी हुआ और न किसी ने देखा, सोने के मृग 

की कभी बात भी नहीं हुई; फिर भी राम को सुवर्ण म॒ग का 

लोभ हुआ | विनाश-काल आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती 
है। 


--चाणक्यनीति 


विभूति 


यशहद्वि भूतिमत्सस्व श्रीमदृजितमेव वा । 
ततवेबावगच्छ त्वं मम तेजोंशस भवम्‌ ।। 
जो-जो वस्तु विभूतियुकत, कांतियुक्त और प्रभावयुक्त 


है, उस-उसको तू मेरे (ईश्वरीय) तेज के अंश से ही उत्पन्न 
जान। 


“- वेबव्यास (महाभा रत, भीष्मपर्व ३४।४१ अथवा 
गोता १०४१) 


विमुग्धता 


तुलसी बिलोकि के तिलोक के तिलक तीनि 
रहे नर-नारि ज्यों चितेरे चित्रसा२ हैं। 
त्रिलोकी के इन तीनों तिलकों (राम, सीता, लक्ष्मण) 
को देखकर मा के ग्रामवासी नर-नारी ऐसे स्तब्ध रह गए 
मानो चित्रशाला के चित्र हों । 
-तुलसोदास (कवितावलोी, अ्योध्याकाण्ड, १४) 


तुलसी रही है ठाढ़ी, पाहन गढ़ी सी काढ़ी ', 
न जाने कहां ते आई, कौन की, को ही ॥ 
--तुलसोदास (गीताबली, १५) 


वियोग 


प्रक्या शोतलो वायुर्नानापृष्परजोवह: । 
वावाग्निसदृशो भेउच दन्दहीति शुभा तन॒म्‌॥ 


१. पत्थर में गढ़कर बनाई हुई । २. कोन थी । 


वियोग 


जो स्वभाव से ही शीतल है और नाना प्रकार के पुष्पो 

की सुगन्धित रज लेकर बहती है, वही वायु आज मेरे लिए 

दावानल ही के समान ट्रोकर मेरे सुन्दर शगार को अत्यन्त 
दग्ध किये देती है । 

- हरिवंशपुराण (विष्णपर्थ, ६३६०) 


हृदयमिषभिः कामस्यान्तः सशल्यमिद सदा 
कथमपलभ निद्रां स्वप्ने समागमकारिणीम । 

न च सवदनामालेस्येएपि प्रियामसमाप्यतां 
मम नयनयोस्दवाष्पत्व॑ न भविष्यति॥॥ 
कामदेव मेरे हृदय को दिन-रात अपने बाणों से बेधता 
रहता है। इसलिए मुझ ऐसी नींद कहां आ पाएगी कि प्रिया 
से भेंट हो जाए। और प्रिया का चित्र भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि बीच में आँखों में आस आ जाने से वह अधूरा हो रह 

जाएगा । 

--कालिदास (विक्रमोवंशीय, २।१० ) 


मेघालोके भवति सुखिनोष्प्यन्थयावत्ति चेतः 
कण्ठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनर्दरसंस्थे। 
बादल के दिखाई देने पर सुखी व्यवित का भी चित्त 
डॉवाडोल हो जाता है, फिर गले लगने की अभिलापा वाले 
व्यक्षित के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या । 
--कालिदास (मेघदूत, पव॑ं ३) 


आज्ञाबन्धः कुसमसद्ं प्रायशो हांगनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि 
स्त्रियों के प्रम-भरे तथा फूल के सदश कोमल हृदय को 
वियोग में आशा का तन्तु ही टटने से बचाए रखता है। 
- कालिदास (समेघबूत, प० €) 


सूर्यापापे न खल कमल पृष्यति स्वामभिल्याम्‌। 
सूयं के चले जाने पर कमल अपनी शोभा निश्चित 
ही धारण नहीं करता । 

-- कालिदास (मेघदूत, उ० २०) 
सस्‍्नेहानाहु: किसपि बिरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा 
दिष्टे बस्तुन्यंपचितरसा: प्रेमराशी भवन्ति। 

लोग विरह को प्रेम का नाश करने वाला ब हते है किन्तु 


बिश्व सूकित कोश / १००५ 


वियोग 


वास्तव में वह तो भोग न होने के कारण अभीष्ट के सम्बन्ध 
वस्तु में रस बढ़ाकर प्रेम को अधिक बढ़ा देता है ! 
--कालिदास (मेघदूत, 3० ५५) 


तपति प्रावषि नितराममभ्यर्ण जलागमो दिवस: । 
ग्रीष्म की धूप उतना नहीं जलाती जितना वृष्टि से 
पूर्व की बरसाती धूप जलाती है। 
-हषए (रत्नावलो, ३।१०) 


दारयति दारुण: ज्रकसपात इव हृदय संस्तुतजनविर ह: । 

अपने परिचितजनों का विरह दारुण आरे की तरह 
हृदय को विदीणर्ण कर देता है। 

-“ बाणभट्ट (हषंचरित, पु० १७) 


प्रस्थान बलयः कृत प्रियसलेरख रजसत्र' गतं, 

धत्या न क्षणसमासितं व्यवसितं चित्तन गन्तु पुरः। 

यातुं निश्चितव्चेतसि प्रियतमं सर्व सम प्रस्थिता, 
गन्तव्यें सति जीवित प्रिय सहृत्साथं: किम्‌ त्यज्यते ॥। 
हे प्राण जब प्रियतम ने जाने की ही मन में ठानी तो 
सभी तो एक साथ चल पड़े । ककण ने प्रस्थान किया। 
प्रियतम के मित्र आँसू भी निरन्तर गए। धेर्य क्षण भर भी 
नहीं ठहरा। चित्त ने आगे जाने का निश्चय किया। अब 
तुम्हें भी तो जाना ही है, अत: तो फिर यह प्रिमण मित्रों का 

काफिला जा रहा है, उसको क्‍यों छोड़ रहे हो ? 

- अमरुक (अमरुकशतक, ३५) 


प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा प्र: सा 
पर्यके सा पथि पथि च सा तहियोगातुरस्या। 
हँट्ी चेत: प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापिसा सा 
सासासा सा जगति सकले कोःउयमद्वंतवाद: ॥। 


वियोग की आतुरता में वह कहाँ नहीं दीखती है? 
वह महल में दोखती है, प्रत्येक दिशा में दीखती है। पीछे 
दीखती है, आगे दीखतो है । पलंग पर दोखनी है, हर पथ पर 
दीखती है | हाय, में कया बतलाऊँ ? मेरा चित्त उसको छोड़- 
कर कुछ सोच ही नहीं पाता । लगता है कि उसको छोड़कर 
मेरी कोई प्रकृति नहीं है। समस्त जगत में वही है, वही है, 
वही है, वही है, वही है । यह जाने कसा अद्वंतवाद है ! 
“ अमरुक (अमरुकशतक, १०२) 


१००६ / विश्व सूक्ति कोश 


अमनिगष्छन्ति युगानि न क्षण: कियत्‌ सहिष्येन 

हि मस्य॒रस्ति में । 

समा न कान्‍्तः स्फ्टमन्तराज्िता न त॑ं मनस्तच्च 

ने कायवायव:ः ॥। 

मेरा यह क्षण नही है पर क्षण रूप से युग बीत रहे हैं। 
कहां तक दुःख सहन करूं ? मत्यु भी तो नही आती क्योकि 
यह स्पष्ट है कि मेरा प्रिय भीतर से मुझे नहीं छोड़ता, मन 
मेरे प्रिय को नहीं छोड़ता ओर मेरे प्राण मन को नहीं 

छोड़ते । 

--श्रीहर्ष (नेषबधीयचरित, ६।६४) 


प्रियानाश क्ृत्स्तं किल जगदरण्यं हि भवति। 
प्रिया का विनाश हो जाने पर सम्पूर्ण जगत्‌ ही भरण्य 
तुल्य हो जाता है। 
--भवभति (उत्तररामचरित, ६३०) 


सनन्‍्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति । 
प्रिय व्यक्ति के त्रियोग सनन्‍्तापका री होते है। 
-भवभूति (उत्तररामचरित ) 


असारे संसारे विरसपरिणामे तु थिदुषां 
वियोगो वंराग्यं द्रढयति वितन्वन्‌ शमशुखम्‌ ॥। 
संसार की सारहीनता तथा विरसपरिणामता जानने 
वाले विद्वानों के लिए वियोग शांति-सुख को वितरित करता 
हुआ वेराग्य को दृढ़ करता है। 
--श्रीक्षृष्ण मिश्र (प्रबोध चन्द्रोदय, ५२२) 


चखन्द्रदयंडकरायते. मदुगतिर्वातोषपि वजायते 

माल्य सूचिकुलायते मलयजो लेप: स्फुलिगायते | 

रात्रि: कल्पशतायतें विधिवश्ञात्‌ प्राणो5षि भारायते 

हा हन्त प्रमदावियोगसमय: संहारकालायते ॥। 

चन्द्रमा सूयं के समान हो जाता है, कोमल वायु वच्च के 

समान हो जाती है, फूल सुई के समान चुभने वाला हो जाता 

है, चन्दन का लेप आग की चिगारी के समान हो जाता है, 

रात्रि सौ कल्पों के समान हो जाती हैं, भाग्यवशात्‌ प्राण 

भारी हो जाते हैं। प्रिया के वियोग का समय संहारकाल हो 
जाता है। 

--हनुमान पंडित (हुनुमन्नाटक, ५।२६) 


सुनिचितमपि शूुन्यमाभसते परिजनविभवो5पि 
सेकाकिता । 

अरचिरभवदस्प लक्ष्मोमुखे त्वदरनभिगमनेन रिकतं 
मन: ॥। 


लोगों से परिपूर्ण भी उसे शम्य-सा लगता है, विभव 

और परिजनों से घिरे रहने पर भी वह अपने को एकाकी सम- 

झता है, सम्पत्ति और सुखो से इसे अस्चि हो गई है तथा 
तुम्हारे वियोग से इसका मन खाली हो गया है । 

“घनंजय (द्विसंधान महाकाव्य, १३।४० ) 


हुृदयं मदनायत्तं वपुरायत्तं च गुरुजनस्पेय। 
चरण देवायन्तं कथं न सीदन्तु कुलकन्पा: ॥ 
हृदय काम के अधीन है, शरीर गुरुजनों के अधीन है, 
मरण दंब के अधीन है, फिर कुल कन्यायें दु.खी क्‍यों न हो ? 
--बत्सराज (रुकिसणीहरण, ३।१) 


, तावदेवामृतमयोी यावललोचनगोखरा। 
जक्ष:पथादपगता विषादप्यतिरिच्यते ॥। 
स्त्री तभी तक अमृत तुल्य होती है जब तक नेत्रों के 
सामने रहे; आँख से दूर होने पर वह्‌ विष से भी बढ़ कर हो 
जाती है । 
-- भत्‌ हरि (श्यू गारशतक, ७४) 


देव यदि ददाधसि जन्म महिलानां किमर्थ तत्‌ प्रेप । 

अथ प्रेम तत्‌ क्िमर्थ न वितरसि बिरहे मरणं च ॥। 
है देव ! यदि महिलाओं को जन्म देते हो तो प्रेम क्यो 
देते हो ? यदि प्रेम देते हो तो विरह में मरण क्‍यों नही देते ? 
--रुद्रदेव (ययातिचरित, ४२८) 


आहारे विरति: समस्तविषयग्रामे निवत्ति: परा 

नासाग्रे नयन॑ तदेतदप र यच्च्कतानं मनः। 

मोनं चेदर्मिदं च शन्यमधुना यविवववमाभाति ते 

तद्‌ ब्रया: सखि योगिनी किसमसि भा: कि वा 
वियोगिन्यसि ।। 
हे सखी | तुझे आहार से विरक्ति हो गई। तुझे सभी 
भोग विलास की वरतुओं रे परम निबत्ति हो गयी। तेरी 
दृष्टि सदा नाशाग्र रहती है। तेरा मन निरन्तर एक लक्ष्य 
में लीन हो रहा है । तू मौन साध रही है और तुझे अब यह 


वियोग 


विश्व शून्य प्रतीत हो रहा है। तो बता तो कि तू योगिनी है 
या वियोगिनी । 

“अज्ञात 
अज्ज ब्वेअ पउत्यो अज्ज व्विअ सण्ण आईं जाआईं । 
रत्यामहदेउलचत्त राई अहयं च हिआआईं ।। 

उन्होंने आज ही प्रवाग किया और आज ही गलियां, 
मन्दिर, चबूतरे और हमारे हृदय सूने हो गए । 


[ प्राकृत ] -- हाल सातवाहन (गाथा सप्तशतो, 
२।६० ) 

धष्णा ता महिलाओ जा दइअं सिविणए वि 
पेच्छन्ति । 


णिट्‌ व्विअ तेण विणाण एइ का पेच्छए सिविणं ॥। 
जिन्हें स्वप्न में भी प्रिय का दर्शन हो जाता है, वे स्त्रियां 
धन्य है । हत तो उनके बिना लिद्र ही नहीं आती, फिर रवष्न 
कौन देखे ? 
[ प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, 
४६७) 
गरुअं पि विरह॒दु:खं आसाबन्धो सहावेदि। 
आशा का वन्धन विरह के कठोर दुःख को भी सहन 
करा देता है । 
“--कॉलिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ४१६) 
एक्किहि अच्छिहि सावण अण्णहि भदृवउ 
माहउ महिअलसत्थरि गंडत्यल सरउ। 
अंगहि गिम्ह सहच्छिर तिलवण मग्गसिरु 
मुद्धिह मुहपंकअसरि आवासिउ सिप्तिरु ॥ 
इस मुग्धा की एक आँख मे सावत और दूसरी में भादों 
है। पृथ्वी के त्रिछोने में वमन्‍त तथा कपोनों में शरद है । 
दूसरे अंग में ग्रीष्म तथा सुखाश्रय रूप तिलवनों में मार्ग॑- 
शीपष॑ तथा मुख रूपी पुपकरिणी मे शिशिर ऋतु को बसा दिया 
गया है। 
[ प्राकृत | 
सर््रि ! मोर पिया । 
अबहु न आएल कुलिस हिया । 
नखर खेअओलहुँ दिन लिखि-लिखि। 
नयन अन्धाओलहुँ पिय-पथ-देखि । 
--विद्यापति (विद्ञापति पदावलो ) 


“अज्ञात 


विश्व सूक्ति कोश / १००७ 


वियोग 


8 पिकननाम_-_५ “मा 


अनुखन माधव्र-माधव सुमरइते, सुन्दरि भलि 
मधाई । 
ओ निज भाव-सुभावहि बिसरल, अपनेहि गुन 
लुब॒धाई ।। 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली ) 
जिस घटि बिरह न संचरं, सो धर सदा मसान । 
--कबोर (कबीर प्रंथावली, १० ६) 


विरह अगिन तन में तप, अग सब अकुलाय । 
घट सूना जिव पीव महें, मौत ढूंढ फिरि जाय ।। 
--कबोर 
ज्यूं सुधि आवत पीब को, बिरह उठत तनि आगि । 
यू चने को काँकरी, ज्यों छिरके त्यां आगि।। 
--रंदास 


|] 


था 


जोबन जलहि विरह मप्ति छवा। 
फूलहि भंवर फिरहि भा युवा || 
--जायसी (पदमावत, १७२) 
जो४। चाँद उव। जम बिरह भए उ संग राहु । 
-जायसी (पदमावत, १७२) 


बिरह दवा अस को रे बुझावा । 
को प्रीतम मे करे मेराबा।। 

--जायसो (पदमावत, १€६ ) 
आइ बसंता छपि रहा होइ फूलन्ह के भस। 
केहि विधि पाथी भें र होई कौनु सो गुरु उपदेस ॥ 

-“ जायसी (पद्ताथत, २०० ) 


मुहम्मद चिनगी अनंग की सुनि महि गगन डराहइ। 
धनि बिरही औ धनि हिया जेहि सब आगि समाइ। 
-“ जायसो (पदमावत, २०५) 


जहूँ लग चन्दन मलंगिरि औ साएर' सब नीर। 


सब मिलि आए बुझावईहह बुझ ने आगि शरीर ॥ 
-- जायसी (पदरमावत, २५३) 

मिलि जौ पिरीतम बिछरे काया अगिनि जराइ । 

के सो मिले तन तपति बुझ के मोहि मुएँ बुझाइ। 
- जायसी (पदमावत, २९४) 


१. सागर । 


१००८ / विश्व सूक्ति कोश 


पिय सो कहेहु संदेसरा ऐ भंँवरा ऐ काग। 
सो धनि बिरहैं जरि गई तेहिक धुआँ हम लाग। 
--जायसी (पदभावत, ३४६) 


यह तन जारौं छार क॑ कहां कि पवन उड़ाउ ! 
मकु तेहि मारग होइ परों कत धरे जहेँ पाउ ॥ 
--जापसो (पदमाबत, ३५२) 


हाड़ भए झूरि किगरी नसें भई सब ताँति। 
रोव रोबें तन धुनि उठे कहेसु बिया एहि भाँति ॥॥ 
--जायसोी (पदमावत, ३६१) 


जब लगि बिरह न होइ तन, हिये न उपजड पेम । 
तब लगि हाथ न आव तप, करम घरम सत नेम । 


--जायसी (थित्ररेला) 


अनल ते बिरह-अगिनि अति ताती । 
--सूरदास (सूरसागर, १०३५७६) 


सखी इन नैननि ते घन हारे । 
बिनही रितु बरषत तिसि बासर, हशदा मलिन 
दोउ तारे ।। 
--सूरदास (सूरसागर, १०१२८५२) 


पिय बिनु नाविन कालो रात । 
जो कहूँ जामिनि उबति जुन्हैया, डसि उलटो 
ह॒वे जात ॥ 
जत्र नफुरत मत्र नहि लागत, प्रीति सिरानी गात । 
- सूरदास (सूरसागर, १०।३८६० ) 


फूल बिनन नहि जाऊँ सखी री, हरि बिनु कसेफूल । 
सन री सब्ि मोहि राम दुह्ाई, लागत फूल त्रिसूल ॥ 
जब मैं पनघट जाऊं सथ्री री, वा जमुना के तीर । 
भरि भरि जमुना उमड़ि चलति है, इन नैननि के 
नीर ॥ 

“सूरदास (सृश्सागर, १०३८६३) 


बिरह् बिथा अंतर की बेदन, सो जाते जिंहि होई। 
“सूरदास (सृश्सागर, १०१३६६४८) 


नव तर किसलय मनहेुँ कृसान्‌ । 
कालनिसा सम निसि ससि भान्‌॥। 
कुवलय बिपिन कुन्त बन सरिसा । 
बारिद तपत तेल जनु बरिसा॥। 
जे हित रहे करत तेद्द पीरा | 
उरग स्वास सम त्रिब्िध समीरा ॥ 
--तुलसी दास (रामचरितमानस, ५।१५॥१-२) 


नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 
लोचन निज पद जंत्षित जाहि प्रान केहि बाट | 
---तुलसीदास (रामचरितसानस, ५।३० ) 


बिरह अगिनि तनु तूल समीरा। 

सस्‍्वास जरइ छन माहि सरीरा ॥ 

नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। 

जरं॑ न पाव देह बिरहागी॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ५।३१॥४) 


बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ । 
ये अंखियां दोउ बेरिनि देहि बुझाड़ ॥ 
- तुलसीदास (बरव रामायण, ३६) 
डहकु न है उजियरिया निधि नहिं धाम । 
जगत जरत अस लाग मोहि बिनु राम॥ 


हे सीता ! धोखे मे मत पड़ो, यह चाँदनी राठ का 


चौदना है, वयोकि रात मे धूप नही होती । यह सुनकर सीता 
ने कहा--मुझे तो श्री राम के त्रिना सारा जगत जलता हुआ 
जान पड़ता है। 


--तुलसोदास (बरवे रामायण, ३७) 


अब जीवन के है कप आस न कोइ । 
कनगरिया के मुदरी कंकन होई ॥ 
हे हनुमा ! अब मेरे जीने की कोई आशा नही है, क्योकि 


कनिष्ठिका उंगली की मुद्रिका कंकण हो गयी है । 


-- तुलसीदास (बरव रामायण, ३८) 


जदपि गये घर सों निकरि मो मन निकरे नाहि। 
मनसो तिक रहु ला दिनहि जा दिन प्रान नस्ताहि ॥। 
--रत्मावलो 


वियोग 
भरि भरि आये नेन चितहुं न परे चेन, 
मुखहू न आवे बेन, तन की दसा कछ और भई री। 
“नंददास (पंदावलो, ५४) 
हों जानों पिय-मिलन ते बिरह अधिक सुख होय । 
मिलते मिलिये एक सों, बिछरें सबठां सोय ॥। 
-“ नंददास (रूपमंजरी, दोहा ४६४) 


बिनु देखे छिन कल न परत है, पल भरि कल्प विहात ॥। 
- चतुर्भ॑जदास 
भूलि गई सुख, फूलि रहो दुख, 
नेन लगे गिरि के झरना। 
कवि गग यों नारि विचारि कर, 
पिय के बिछरे ते भलों मरना॥ 
“गंग (गंग-कवित्त, क्र. १६८) 
आयो है जु अत प न जानो तत मत कछ, 
कंत सों बसाति न बसंत मों बच्चाति है। 
“-गंग (गंग-कवित्त, क्र. २२५) 


कैसे प्रान पिया बिन राख जीवन-मूल जड़ी । 
“मीरा (पदावलो) 


छांडि गयो अब कहां बिसासी, प्रेम की बाती बराय। 
बिरह समुद्र में छांडि गयो पिव, नेह की नाव चलाय ॥। 
--भौोरा (पदावलो ) 


दरस बिन दूखन लागे नेन। 

जब ते तुम बिछूरे पिय प्यारे कबहुं न पायो चैन ॥। 
--मभोरा (पदावली ) 

कहा करो, कामों कहों, को बच्चन, कित जाउं। 

बन ही बन डोलत फ़िनै, बोलत ले ले नाऊँ।। 
--भट्ट जो 

जब-जब वे सुधि कीजिये, तब सब हो सुधि जा हि । 

आँखिन आँखि लगी रहें, भाँखों लागति नाहि॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ५१०) 

साँननि ही सो समीर गयो अरू 
अंसुन ही सथ तीर गयो ढरि। 


विश्व सूक्ति कोश / १००६ 


वियोग 


तेज गयो गुन ले अपनों अरु 
भूमि गइ तन की तनुता फरि॥। 
देव जिये मिलिबेही की आस कि 
आसहू पास अकास रह्यो भरि। 
जा दिन ते मुख फंरि हरे हँसि 
हेरि हियो जू लिपो हरि जू हरि॥ 
देव (भाव-विलास, ४८) 


पर-कारन देह को धारे फिरो परजन्म जथारथ ह वे दरसौ। 
निधि तीर सुधा के समान करो सबही विधि 
सुन्दरता सरसी ।। 
'घन अ,नन्द' जीवन-दायक छू कबी मेरियो पीर 
हिये परसौ । 
कबहूँ वा विमासी सुजान के आँगन मों अंसुत्ान को 
ले बरसौ ॥ 
-“घधनआनंद (घनानंद कवित्त ) 


कोण सुर्ण काम कहूँ, को जाणे परपीर। 
प्रीतः. बिछुई जीव कं, कौन बंधाव धीर ॥ 
--गरोबदास 


पी पी कहते दिन गया, रन गई पिय ध्यान । 
विरहिन के सहज संघ, भगति जोग तप ग्यान ।। 
--चरनदास 


जा थल कीन्हे बिहार अनेकन 
ता थल काकराी बैठि चुन्यों करे। 
जा रसना सों करी बहु बातन 
ता रसना सो चरित्र गुन्यों करे॥ 
'आलम' जौन से कुजन में करी 
केलि तहां अब सीस धुन्यो करें। 
आँखिन में जो सद्वा रहनत, 
तिनकी अब कान कहानी सुन्यो कर ।। 
- आलम 


हम कोन सों पीर कहें अपनी 
दिलदार तो कोऊ दिखातो नहीं । 


-बोधा 


१०१० / विश्व सूक्ति कोश 


सहते ही बने, कहते न बने 
मन ही मन पीर पिरंबो करे । 
+जबोधा 
जनि कोई बिरह दुकखत् जिय माने ओहि जग आवा सुक्ख । 
धनि जीवन जग ताकर जाहि विरह दुख दुकक्‍ख।॥ 
“मंझन (मधुमालती, २७) 


जे दिन जादहि वियोग महें ते को आउ' कहाइ । 
-“मंझन (मधुमालतोी, २११) 


सरग बंद सभ' होहि न मोती। 

सभ घट बिरह देद नहिं जोती॥। 

कोटि माहि बिरला जग कोई। 

जाहि सरीर बिरह दुख होई॥ 

रतन कि सायर सायरहि गज मुकुता गज कोइ । 

चंदन कि बन बन उपज बिरह कि तन तन होइ ॥। 
--मंझन (मधुमालतो, २३२) 


बिरह समंद अथाह अति जग जाने सभ को ह । 


मानिक साले उभरे जो मरजीवा" होइ।॥। 
- मझन (सधुमालतो, २३४) 


'मंझन' जो जग जतम ले विरह न कीया घाव । 
सूने घर का पाहुना ज्यां आबा त्यों जाब॥। 
““मंझन (मधुमालतोी ) 
पलट हरि से बीछुर ये ना जीव तीन। 
फनि से मनि जो बीछुरे जल से बिछरे मीन |। 
-पलटु साहिब 
मुख ग्रीपम, पावस नयन, तन भीतर जडकाल | 
पिय बिन तिय तन तीन ऋतु, कबहूँ न मिटे जमाल ॥ 
--जमाल (जमाल कृत दोहे, ३२) 


मिलें, प्रीत मन होत है, सब काहूँ के लाल । 
बिना भिर्ल मन में हरष, साँची प्रीत जमाल ॥। 
--जमाल (जमाल कृत दोहे, ८२) 


१. आयु । ०, आकाण के बादलों की ब्वर्दे । ३. सब | 
४. ज्योति । ५. रत्न क्या प्रत्येक सागर में द्ोते हैं। 
६. क्या गज-मुजता प्रत्येक गज में होते हैं ? ७, जीवन्मुत । 


बीती भऔधि आवन की लाल मनभावन को | 
डग भई बावन को सावन की रतियां॥ 
मेरे मनभावन प्रिय के आने की अवधि बीत गई है और 
अब विरह में सावन की राते वामन भगवान के डग के समान 
विशाल हो गई हैं । 
--सेनापति (कवित्त रत्नाकर, ३।२८) 


बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय 
देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायेंगी । 
---भा रतेन्दु हरिषचन्र 


तुम बिनु पिय को घर अंधियारो। 
--भारतेस्दु हरिइचन्द्र (कातिक स्नान, २०) 


'हल्लिंद' श्याम-सेंग जीवन-सुख सब भागे। 
-- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (प्रेम-तरंग, ८७) 


सब गुन होईं जुप तुम नाही तो बिनु लौन रसोई । 
--भारतेन्वु हरिइचन्द्र (प्रेम-प्रलाप, २६) 


यह भाग की मेरी सदा गतिरी अति रोवति प्यासी 

रहें अखियां । 

इनको न मिलयो सुपने सुख हाय ए पातकी चातकी 
सी दुशियां ।। 

लगती नहिं बेर र॒न्हें लगते लखते जगमोहन की 
सब्ियाँ । 

सुख राम रच्यौन इन्हे कबहूँ समुझावति कोउ 
नही सखियाँ ॥ 

“ठाकुर जगमोहनसिह (इ्यामलता, ६) 


दिननि के फर सौं भयो है हे र-फेर ऐसो 
जाकों हेरि फेरि हेरिबोई हिरिबो करे । 
फिरत हुते ज्‌ जिन कुंजनि में आठों जाम 
नैननि मे अब सोई कुंज फिरिबो करें।। 
जगनन्‍नाथबास 'रत्नाकर' (उद्धव शतक) 


विरह विथा को कथा अकथ अथाह महा 
कहत बने न जो प्रवीन सुकबीनि सों॥ 
-- जगन्‍नाथवास 'रत्नाकर' (उद्धव शतक ) 


वियोग 


ज्यों-ज्यों बसे जात दूरि दूरि प्रिय प्रान-मूरि 
त्यों-त्यों धंसे जात मन-मुकुर हमारे है । 
-- जगननाथदास 'रत्नाफर' (उद्धव शतक) 


भूख प्यास मन की उमग सब, हरकर कहां गई 


हे सुन्दार ! 

मुझे असह्य विरह की पीड़ा, क्यों दे गई प्रिये ' 
प्र।ण श्वरि ॥ 

अब जाना, है शत्रिये ! तम्हारे, तन में वह है 
अदभुत पावक। 


समीपस्थ को शीतल है जो, किन्तु दूरवर्ती को दाहक ।। 
---रामन रद त्रिपाठी (हें प्राणेद्धरि' कविता) 


पीवो करे दिन रैनि सुधाधर भूख तृपा न सताइ 
सके ज्‌। 

अंक सो अंक लगाये रहैं गुर लोग को संझ न आइ 
सके ज ॥। 

तोष कब्रों तन न्यारोई होत नही ते बहूँ अब जाइ 
सके जू। 

सांचो सथोग वियौग हि में हम ऊधौ विभूति न 
लाइ सक ज्‌ ॥ 

- तोष (सुधानिधि, ४४१) 


विरह में आनन्द नप्ट नहीं हुआ करता, केवल आवृत्त 
रहता 
--रामचन्द्र शक्ल (रस सोमांसा, ५६) 


अभिलाषाओं की करवट 
फिर स॒ुप्त व्यथा का जगना, 
सुख का सपना हो जाना 
भीगी पलकों का लगना।। 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, १० ११) 


झंझा झकोर गर्जन था 
बिजली थी, नीरद माला 
पाकर इस शन्य हृदय को 
सब ने आ डेरा डाला। 
-- जयदांंकर प्रसाद (आँसू, पृ० १५) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १०११ 


वियोग 


होरेला हृदय हमारा 
कुतनला शिरोपष कोमल ने 
हिमशीतल प्रणय अनल बन 
अब लगा विरह से जलने। 
-- जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ३०) 


मादकता से आये तुम 
संज्ञा से चले गए थे। 
हम व्याकुल पड़े विलखते 
थे, उतरे हुए नशे से। 
-- जयशंकर प्रसाद (आँसू, पु० ३३) 


बिरह है अथवा यह वरदान ! 
कल्पना में है सिसकती वेदना, 
अश्न में जीता सिसकता गान है । 
सुमित्रानन्द पंत (पललव, पृ० ६५) 


तुम छोड़ गये द्वार 
तबसे यह सूना ससार । 
-“+सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (गीतिका, 
कविता २३) 


तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 
पिष्ट कठिन साधना-शिला से 
कितना पावन हुआ प्रणय यह। 
“सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” (परिप्रल, 
पृ० ६३) 


निर्तिषों मे ससार ढला है, 
ज्वाला में उर-फल पला है, 

मिट-मिट कर नित मूल्य चुकाने 
को सपनों का भार मिला है। 
--महादेवी वर्मा (दोप-शिखा, पृ० १३४) 


जल में शतदल तुल्य सरसते 
तुम घर रहते, हम न तरसते 


देखो दो दो मेघ बरमते 
में प्यासी की प्यासी । 
“--मेथिलोशरण गुप्त (यशोघधरा ) 


१०१२ / विश्व सूक्ति कोश 


बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, 
अब रूखा व्यवहार न ह्वो। 
अजी बोल तो लिया करो तुम, 
चाहे मुझ पर प्यार न हो॥ 
--सभद्राकुमारों चोहान (म॒कुल, प्रियतम से) 
अलग-अलग ही अबसे हमको जीवन में 
गाना-रोना है 
साथी, हमें अलग होना है। 
- बच्चन (निशा निमंत्रण, पृ० १०६) 


मोम-सा तन घुल चुका अब दीप-सा मन जल 
चुका हैं । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, कविता २३, ) 


करुणामय को भाता है 
तम के परदों में आना, 
है नभ की दीपावलियों, 
तुम पल भर को बुझ जाता । 
“--महादेवी वर्मा (नीहार, १० ३६) 
मन में राखों मन जर, कहों तो मुख जरि जाय, 
अहमद बात न बिरह की, कठिन परी, दुह्ं भाय । 
-- अहमद 
हाड़ चाम रग मांस, सो तो बिरहा ले गयो। 
अहमद रहयोजु सांस, ताही को सांधी पर यो ॥। 
-- अहमद 
बिन्दु से लेकर पर्वत तक एक ही व्याकुल वेदना 
समुद्र की लहरो की तरह पछाड़ खा-खाकर लौट र ही है। 
एक तार को छुओ और सहस्रो तार छन-छना उठते है। सब 
तार मिलकर पूर्ण सगीत के निर्माण का कार्य करते है। 
नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक रुक एक ही वथ्याकुल 
अभिलाष उल्लसित हो रहा है। मिलन स्थितिबिन्दु है, 
विरह गति-वेग है। दोनों के परस्पर आकर्षण से रूप की 
प्रतीति होती रहती है, विचार मृत्त आकार ग्रहण करते हैं, 
भावना सौन्दयं बनती है। विरह में सौभाग्य पनपता है, रूप 
निखरता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि एकता का सन्धान 
करती है। न 
“-हजारोप्रसाद द्विवेदी (कालिदास को लालित्य 
योजना ) 


नीले नभ की गहराई मे 
डूब लोट आती हैँ आँखें । 
होने पर भी दूर आज 
तुम कितने निकट हो गई मेरे । 
-“गिरिजाकुमार साथर (मंजोर) 


पीतम तू मत जानियो भयो दूर कौ बास । 
देह, गेह कित हूँ रहे प्रान तिहारे पास॥ 
--अज्ञात 


डर न मरन विधि विनय यह, भूत मिलें निज 
बास | 
प्रिय हित बापी मुकुर मरे बीजन अगन अकास ॥। 
--अज्ञात 


श्र को पतियाँ लिखे, जो कहूँ होय विदेस । 
तनमें, मनमें, नैन मे तासों कौन संदेस॥। 
--अज्ञात 
विरह कमंडल कर लिए, बरागी दोउ नैन । 
माँग दरस मधकरी, छके रहैँ दिन रेन॥ 
-- अज्ञात 


उर में दाह, प्रवाह दूग, रह-रह निकले आह । 
मर मिटने की चाह हो, यही विरह की राह ।। 
--अज्ञात 


नातवानी' ने बचाई जान मेरी हिद्न में 
कोने-कोने ढूंढ़ती फिरती क़ज्ञा' थी मैं न था । 
“- बहादरशाह 'ज्ञफ़र 


कावे-कावे सख्त-जानीहा-ए-तनहाई न पूछ, 
सुबह करना शाम का लाता है जू-ए-शीर का । 
वियोग और विवशता से पथराए प्राण जो प्रचण्ड पीडा 
पा रहे हैं उसकी कथा कुरेद-कुरेदकर मत पूछ। उसका अंत 
कहीं ही नही दिखाई दे रहा है वियोग की रात्रि का प्रभाव 
करना वैसा ही कठिन काम हो रहा है जैसा फरहाद के लिए 
दूध की नहर तैयार करना था। 
-ग़ालिब (दीवान) 
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१, दुबंलता । २. वियोग । ३. मृत्यु । 


वियोग 


दिल में जोक --वस्लो-यादे-यार तकबाकी नहीं. 
आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया । 
मेरे हृदय-मन्दिर में ऐसी आग लगी, कि जो भी कुछ 
था, यहाँ तक कि प्रिय-मिलन की इच्छ! और प्रिय से मिलन 
की स्मृति तक भस्म हो गई । 
-:ग्रालिब (दोवान) 


जाते हुए कहते हो क्रयामत' को मिलेंगे, 

क्या खूब ! क़यामत का है गोया' कोई दिन और | 
“ग़ालिब (दीवान ) 

हमने माना कि तवाफूल' न करोगे, लेकिन 

खाक हो जायेंगे हम, तुमको ख़बर होने तक । 
“:ग्रालिब (दोवान) 


मेहरत्राँ होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्‍त, 
में गया वक्‍त नही हु कि फिर आ भी न सक्‌। 
-ग़्ालिब (दोवान) 


कहते है क्यों ख दा को किया याद हिज्न मे, 
फूर्सत बड़ी मिली तुझे मेरे खयाल से'। 
“दाग 
बरस ऐ अब्न' ! जितना चाहे तू अब तेरी बारी है 
कभी दिल था तो मैं रो-राके एक दरिया' 
बहाता था। 
-- जिया 


जुदाई के जमाने की सजन क्या ज़्यादती कहिए, 
कि इस जालिम की जो हम पर घड़ी गुज़ रो, सो 
जुग बीता। 

-- शाह आबरू 


हर आन हमको तुझ बिन एक एक बरस हुई है 
कया आ गया ज्ञमाना ऐ यार रफ्ता रफ्ता। 
--मौर तक़ी 'मोर' 
छूट जाए गम के हाथों से जो निकले दम कही 
खाक ऐसी जिन्दगी पर तुम्र कही और हम कही । 
--ज्ौक़ 


२. मानो । ३, अपावधा नी । ४. वियोग । 


६, नदो । 


१. प्रलय । 
४ बादल | 


विश्व सूकित कोश / १०१३ 


बियोग 


इलाही' ! शबे-ग़म में इतना तो हो, 
कोई झट से कह दे सहर' हो गयी। 
- अमीर मोनाई 
इस परदानशी से कोई किस तरह बर आये ? 
जो ख्वाब मे भी आए तो मुह ढाँप कर आये। 
---जरअत 
यू जिन्दगी गुज्धार रहा हूँ तेरे बगैर, 
जैसे करे खिजां' भें कोई गुलसि्ता' की सैर । 
--'फ़िराक' गोरखपुरोी (बउमे-ज्िन्दगो, रंगे 
शायरी, पृ० ४७) 
पार है दिल में मगर ढूंढते हम रहते हैं 
वस्‍ल हासिल है मगर हिज्ज के ग़म सहते हैं। 
--अज्ञात 
जो मजा इन्तज़ारी में देखा। 
न वह मज़ा वस्ले यारो में देखा । 
-- अज्ञात 
तुम्हारे नाम से ही लोग मुझको जान जाते है, 
मैं इक खोयी हुई वह शे हूं जिसका पता तुम हो । 


- अज्ञात 
जे हाल मिसकी मकुन तगाफ़ल" दुराय नैना बनाए 


बतियां। 
किताबे हिज्जाँ न दार्म ऐ जा न लेहु काहे लगाए 
छतियां। 
शबान हिज्ञाँ दराज चूं जुल्फ व रोज़ वसलत च्‌ 
उम्र कोताह। 
सब्यी पिया को जो मैं न देख तो कंसे कार्ट अंधेरी 
रतियां ॥ 
--अमोर ख सरो 
माराज़ आरज्ए तू परवाएत्वाव नेस्त, 
बेरए दिलफ़रेव तु बदन सवाब नेस्‍्त। 


१, है भगवान । २, वियोग-रात्रि। ३. प्रभात । ४, पतझड़ । 


४. उपवन | ६. वस्तु । ७. इस गरीब की दशा को 
मत भुलाओ । ८, हे प्रियतम मै अब विरह नहीं सह सकती । 
९. बिरह की रात्तियां तेरे केशों के समान बही और मिलन के दिन 
वबैरी बय के समान छोटे हैं । 


१०१४ / विश्व सूक्ति कोश 


तुझसे मिलने की इच्छा में मुझ नीद की चिता नहीं 
है। तेरे मोहक मुख के बिना अब अच्छा नही लगता है । 
[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान ) 
आशिक़े जसता ज्ञे दर्देग़ने हित तो ब सोर्त | 
खुद न पुरसो तुकि आ आशिक गमस़ार कुजा अस्त।॥। 
बेचारा प्रेमी तेरे प्रेम और विरह मे जल रहा है और 
तू यह भी नही पूछता कि वह दुश्ियाँ कहाँ है । 
[फारसी | --हाफ़िज्ञ 
सोनाअम ज्ञे आतहे दिल दर गमे जानानां वसोत्त 
आतिश्ी ब्‌द दरी खाना कि काशाना बसोहत। 


हृदय की अग्नि से मेरा सीना प्रिय के वियोग में जल 
गया है । इस घर की अग्नि ने सारे घर को जलाकर भस्म 
कर डाला है। 
[फ़ारसी |] -हाफ़िज्ञ (दीवान) 
दर खानए आबो गिल बे तुस्त खराब ई दिल । 
या खाना दर आ ऐ जाँ, या ख़ाना ब परदाज़ञम्‌ ॥। 
मिट्टी ओर पानी के घर में यह हृदय तेरे ब्रिना भिटा 
जा रहा है। प्रियएतम या तो तू इस घर मे आजाया मैं ई 
इस घर को त्याग कर पृथक हो जाऊँ। 
[ फ़ारसो | “मौलाना रूम 
जैकी फ़िराकां, सो विसाला न थिए, 
.. अचो ओताकों, मूंखे प्रियूनि परे कयो। 
जो आनन्द वियोग से मिलता है, वह संथोग से नहीं । 
मेरे आवास में आकर ब्रिय ने उलटा मुझे दूर कर दिया । 
[ सिंधी ] -- भाह अव्दुल्ल लतोफ़ 
ए बाड़ी ए वावड़ी, ए सर केरो पाल। 
वे साजण थे दोहुडा, रही संभाल संभाल ॥ 
यह वाटिका, यह वावड़ी, यह तालाब की पाल, वे 
पति वे दिन इनकी बार बार याद करती हूँ । 
[राजस्थानो ] -““ढोला मारू रा दूृहा 
यहु तन जारो मसि करूँ, धुंआ जाहि सरग्गि । 
मुझ प्रिय बहुल होइ करि, बरसि बुझावह अरिगि ॥ 
यह तन जलाकर मैं कोयला कर दूं और उसका धुआँ 
स्वर्ग तक पहुँच जाए, मेरा प्रियतम बादल बनकर बरसे 
और बरसकर अग्नि को बुझा दे । । 
[ राजस्थानी ] “ डोला मोरू रा बृहा (१८१) 


तारा गिणतां मोहि बिहावे, रेणि निरासो। 
बोरहणीं बिललाप करे, हरि दरसन को प्यासो ॥। 
[ राजस्थानी | “--अखना 


साजन ऐसी प्रीत कर, निस ओर चंदे हेत। 
चंदे बिन निस सांचली, निस बिन चंदों सेत ।। 
हे सज्जन, ऐसा प्रेम कर, जंसा प्रेम चाँद ओर रात्रि में 
होता है । बिना चन्द्रमा के रात काली रहती है और रात के 
बिना चाँद सफ़ेद लगना है। 


[राजस्थानो | --अज्ञात 


साजन साजन म्हें करू, साजन जीव जड़ीह । 
सरत लिखायव होबड़, निरखं घड़ो घड़ीह॥ 
प्रतिपल मैं 'साजन-साजन' कहती रहती हूँ। वे मेरे 
जीवन-आधार है। उनकी मूर्ति मर हृदय में बसी हुई है और 
प्रतिष.,, में 3५ निहारा करती हूँ । 


[ राजस्थानी | - - अज्ञात 


सजण जेहीो मांछली, जेहा रखो सनेह। 
जब ही जल थी बोछड़, तब हो त्याग देह ॥ 
प्रिय! स्नेह रखो तो जल की गछलो की भाँति रखा। 
जल से विपोग हो। ही मछली प्राण त्याग देती है । 


| राजस्थानी | “अज्ञात 


सजण बोलावबे हूं खड़ो, ऊभी बजारां मज्प् । 
लाख घरो री बसतड़ो, लगे बिरंगी अज्ज।। 
प्रियतम को विदा देने मैं बाजार के बीच में बडी हूं । 
यद्यपि लाख घरों की बस्ती है पर पिया बिना आज सूनी लग 
रही है। 


[ राजस्थानो ] --अज्ञात 


सजण सिधाया हे सखी, हरियो दुपटो हाथ । 
सुनो करगा सेजड़ी, तन-मन लेग्वा साथ ॥॥ 
सखी, प्रयतम चले गए, हरा दुपट्टा हाथ में था। मेरी 
सेज तो सूनी कर ही गये पर साथ ही मेरा तन ओर मन लेते 
चले गये । 


[ राजस्थानी ] --अज्ञात 


डाढ खटकके कांकरो, फूस खटबके नण। 
कहियो खटक्फ आकरो, बिछड़॒यां खटक्क संण ॥ 


वियोग 


दाढ़ में कंकड खटकता है, तिनका आँख में खटकता है, 
कहा हुआ कठोर बचन खटकता है तथा प्रेमी का वियोग 
हृदय में खटका करता है । 


[ राजस्थानो ] "अज्ञात 


तिणको छ्व तो तोड़ लू, प्रोत न तोड़ो जाय । 
प्रीत लगी छूट नहों, ज्यां लग जीव न जाय ।॥। 
तिनका हो तो उमे तोड़ डाल, प्रीत तो तिनके की भाँति 
तोडी नही जा सकती । जब तक शरीर से प्राण नही छूटता 
तब तक लगी हुई प्रीत नही छट सकती । 


[ राजस्थानो ] - अज्ञात 


नोज किसो सूं लागजो, बरो छानो नेह। 
धुक न धूंवो नोसरं, जले सुरंगी देह॥ 
भगवान न करे किसी के साथ यह बेंरिन गुप्त प्रीति 
लगे। भीतर ही भीतर आग लगी रहती है। धुआँ निकलता 
किसी को दिखलाई नही देता पर सुरगी देह हर समय जलती 
रहती है। 


[राजस्थानी ] -- अज्ञात 


एह ज मिदर ये नगर, ये पिलंग ये ठोर। 
मन मोण्णें सज्जण बिनां, सह लागे कुछ और ॥। 
पही महल, यही नगर, यही पलग और यही स्थान जो 
पहले रमणीक लगते थे, आज प्रियतम के बिना सभी कुछ 
और के और नजर आते है। 
[ राजस्थानी | - अज्ञात 


जोबन की फोजां चढ़ी, कोयल बीण बीजारा। 
बोल पपीहा पिया-पिया, ओ दुख सहयो न जाय ॥ 
यौवन की सेना चढ़ी है, कोकिला बीन बजा रही है। 
पपीहा (पिया-पिया' कर रहा है। विरहिनी से यह दुख सहा 
नही जाता | 


[ राजस्थानो ] - अज्ञात 


फोज घटा खग दामणी, बूंद तोर घण नेह। 
बालम अकेलो जाण के, मारण आयो मेह ॥ 
घटा ने सेना का रूप घारण कर लिया है, बत्रिजली 
तलवार बन गई है। बई तार की सी चोट कर रही है। 
विरहिणी को अजे ली देखकर मेह भी उसे मारने नागा। 
[ राजरथानो ] - अज्ञात 


विश्व सुक्ति कोश / १०१४ 


विरह 


मांगणस सं पंलो भला, जो बिन उड़े सिलंत। 
ओर सनेहों बापड़ा, अलगा झर मरंत।॥। 
मनुष्य से पक्षी ही भले जो उड़कर अपने प्रिय से मिल 
तो आते हैं। बेचारा मनुष्य ! स्नेही हृदय अलग-अलग दूर 
बेठ रोते रहते हैं। 


[ राजस्थानी ] --अज्ञात 


बिरह अगन भाटी जले, मनसा सद की धार। 
जोबन झल झलपटां, कौण बच्चावण हार ॥ 
विरहागरिनि की भट्टी जल रही है। इस भट्टी मे तपकर 
मन की इच्छायें मद की धारा बन च्‌ रहो हैं। यौवन इस 
अग्नि में हवा झल उसे और प्रज्वलित किये जा रहा है। अब 
इस अग्नि को बुझा ये कौन ? 


[ राजस्थानी ] --अज्ञात 


पूर्णत: हाथ की कलाई से न उतरने वाली मेरी चुूड़ियां 
प्रियतम से मेरे वियोग को कैसे न घोषित करेंगी ? 
--तिरुवल्लवर (तिरकक रल, ११५७) 


संयोग-धुख को त्याग कर गये हुए प्रियतम के प्रत्यागमन 

के स्मरण मात्र से मेरा हृदय वक्ष की शाखा पर चढ़कर 
देखने लगता है। 

--तिरुवल्‍लुवर (तिरुक्‍कु रल, ११६४) 


आँखें भरकर प्रियतम को देखू । देखने पर मेरे कोमल 
स्कन्धों का पीलापन स्वत दूर हो जाएगा । 
--तिरुवल्लुवर (तिरुक्‍्क्रल, ११६५) 


मरे प्रिययम एक दिन लौटकर आ जायेता मैं उन्हें 
ऐसा देखू कि सम्पूर्ण प्रेम-रोग उड़ जाये। 
-“:तिरुवल्लुबर (तिरुकक् रल, ११६६) 


विरह की अधिकता से हृदय के विदीण्ण होते के पश्चात्‌ 
प्राप्य या प्राप्त होते से प्रयोजन ही क्या ? और संयोग होने 
पर भी क्या प्रयोजन ? 
--तिह्वल्लवर (तिरक्करल, ११७०) 
क्या अपने हृदय से मुझे अलग रखने वाले प्रियतम सतत 
मेरे हृदय में प्रवेश करते लज्जित नहीं होते ? 
-: तिरुबल्लुबर (तिरुककुरल, १२०४५) 


१०१६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 
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कभी-कभी एक व्यक्ति के न दिखाई देने पर समस्त 
संसार जनशन्य प्रतीत होता है। 
--लासटाइन 


बिरह 


दे० वियोग' | 


विराट पुरुष 
सहस्रशोर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात । 
स भूमि संत स्पृत्वात्यतिष्ठवृदशांगुलम ।। 
विराट पुरुष हजारों धिर वाला, हजारो आँख वाला 
और हजारो पेर वाला है। वह विश्व को स्वत. स्पर्श करता 
हुआ दस अंगुल आगे गया हुआ है । 
- यजवेंद (३१॥१) 


विरोध 


अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। 
अहो | बलवाना से विराध करने का परिणाम अच्छा 
नर्द, होता । 
-भारवि (किराताजुनीय, १२३) 


सामानाधिकारण्यं हि तेजस्तिमिरयो: कृतः । 
तेज ओर अन्धका र की एक-आश्रयता कहां सम्भव है । 
-माघ (शिशुपालवध, २।६२) 


बविलम्ब 


रागे दप च माने च द्रोहे पापे ख कमंणि । 

अधिये चंब कतंव्ये चिरकारी प्रधास्यते ॥ 
राग, दर्म अभिमान, द्रोह पापाचरण और किसी का 
अग्रिय करने में जो विलम्ब करता है; उत्तकी प्रशंसा की 


जाती है। 
--बेंदव्यास (महाभारत, दञांतिपवं। २६६।७० ) 


कस्तावदोषधम॒पलभ्य मन्दी भवत्यातुरः। 
कौन ऐसा रोगी होगा जो औषध के मिलने पर देर करे | 
--भास (अविमारक, २।७ के पद्चात ) 


आग लागते कयो खोदवो 
पच्छम बद्धिया थावं, 
पाणी आये पाल बधिवो, 
तेमां ते शा फाव्य ? 
आग लगने पर कुआओँ खोदने वाला पश्चात्‌ बुद्धि 
कहलाता है। बाढ़ आ जाने पर बॉध बनाने वाले को क्या 
कभी सफलता मिलेगी ? 
-एक गुजराती गीत 


पागु बांधु बांध कचेरो बरखास्त । 
पगडी बाँधते-बाँधते ही कचहरी का समय समाप्त हा 
गया। 


[उड़िया ] --लोकोक्ति 


बविलास 


हम अन्तर वे; श्ूगार को छोड़कर बाह्य सजावट के 
मोह में पड गये है जिसके फलस्वरूप हम्त अपना देश अपने 
हाथ से गँवा बंठ है, अपनी 
मूच्छित कर चक्र है। 
“महात्मा गांधी (नवजोवन, २५-१२-१६२१) 


रद ता 


हें खो बेठ है लथा आत्मा को 


विलास राच्च सुख की छाया मात्र है । 
“ प्रेमचन्द (कायाकल्प, प्र० ६३) 


विवद्वता 


मदधोनं त्‌॒ यत्‌ तन्‍्से हुदयं त्वश्नि बतंते। 
पराधीनेषु गाल्रेषु कि करिष्याम्यनोइबरी ॥॥ 
जो मेरे अधीन है, बहू मेरा हृदय सदा आप में ही लगा 
रहता है । पराधीन अगों का मैं विवश क्‍या कर सकती थी । 
“वाल्मोकि (रामायण, युद्धकांड ११६।६) 


भिन्‍नहस्ते सत्स्पे पलायिते निविण्णे धोबरों भणति--- 
गरुछ धर्मो मे भविष्यतीति । 


/ 


विवाद 


हाथ से छूटकर मछली के भाग जाने पर गिन्‍न होकर 
धीवर कहता है--चली मुझे पुण्प होगा। 
“कालिदास (विक्रमोबंशोय, ३।१४ से पूर्व ) 
मनुष्य को कभी-कभी अनिच्छा से भो कोई काम कर 
लना ही पड़ता है । 
--जयशंकर प्रसाद (तितलो, पृ० १६) 


सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का रूपक न्याय- 
व्यवस्था के प्रति आदर के लिए आवश्यक है परन्तु सिह और 
मंग का एक साथ जल पीना दोनों को परवणता से ही 
सम्भव है| 


--यशपाल (दिव्या, पृ० ३१) 


विवाद 


कार्याथिना विभर्दों हि राज्ञां दोषाय कल्पते । 
यदि कार्यार्थी पुरुषों का विवाद निर्णीत न हो तो वह 
राजाओं के लिए दोषका रक होता है । 
-- वाल्मीकि (रामायण, उत्तरकाण्ड, ५३।२५) 
विक्रोते करिणि अंकशे कि विवाद: । 
हाथी बच डालने के बाद अकुश पर क्या विवाद ? 
--संस्कृूत लोकोक्ति 


सुने तिन की कौन तुलसी जिन्हहि जीति न हारि। 
सकति खारशों कियो चाहत मेघहु को बारि॥ 
भला उनको कोन सुने जिनके लिए जीत-हार है ही नही 
ओर जो अपने वाक शवित से बादल के जल को भी खारा 
कर देना चाहते है । 
- तुलसीदास (श्रीकृष्ण गोतावलो, ५३) 


कोई व।द जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो 
वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद २६) 
मत का उत्तर मत से, युक्ति का उत्तर युक्तिस दिया 
जा सकता है, परन्नु बुद्धि के विषय में क्रोध करके दंड देना 
बर्बरता है । 
--रबीन्द्रनाथ ठाक्र (गोरा, परिच्छेद ६१) 


विश्व सूढित कोश / १०१७ 


विवाह 


तुमसे विवाद करने वालों से तो तुम विवाद कर सकते 

हो किन्तु जो तुम्हारी बात पर हँस दे, उसका तुम क्‍या 
करोगे? « 

--डेल कारनेंगी (हाऊ दू स्टाप बरीथिग एंड स्टार्ट लिविंग) 


विवाह 


पावज्जायां न विन्वते'*' 
असर्वो हि तावद भवति। 
मनुष्य जब तक पत्नी नही पाता, तब तक अपूर्ण रहभा 
है । 

--शतपथ ब्राह्मण (५१२।१।१० ) 
नानुरूपाय पात्राय पिता कन्यां ददाति चेत्‌। 
कामाललो भाव भपान्मो हाच्छताबद नरक बव्रजेत्‌ ॥। 

यदि पिता कामना, लोभ, भय अबवा मोह के वशीभूत 

हो सुयोग्य पात्र के हाथ में अपनी कन्या नहीं देता है तो सो 
वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। 

--बद्मवेवर्त प्राण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, (४१।४६) 


वियाहा नाम बहुशः परोक्ष्य कतंव्या भवन्ति । 
विवाह तो बहुत प्रकार से विचार कर करने होते हैं। 
--भास (अवजिमभारक, १२ के पदचात ) 
जामातसम्पत्तिमचिन्तयित्वा 
पित्रा तु दत्ता स्वभनोभिलाषात्‌ । 
कुलद य॑ हन्ति मदेन नारो 
कलद्॒य॑ क्षब्धनला नदीब॥ 
जामाता की सम्पति का विचार बिना किए यदि अपनी 
रुचि से कन्या किसी को दे दी गई तो वह नारी अपने दोष से 
श्वसुर-कुल तथा पितृ-कुल इन दोनों कुलों का नाश कर 
डालती है जैसे बाढ़ वाली नदी अपने दोनों कलों का नाश 
कर डालती है। 
--भास (अविसारक, १।३) 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भत प्रतिपादिता । 
उत्तम पति से अपनी पुत्री का विवाह करके पिता चिता- 
रहित हो जाते हैं । 
-- कालिदास (कुमारसम्भव, ६७६) 


१०१८! विश्व सूक्ति कोश 


अन्योन्यप्रीतिकृत: समानरूपानु रागकुलवयसाम्‌ । 
केघांचिदेव मन्‍्ये समागमो भवति पृण्पवताम्‌ ॥ 
ऐसा विवाह जो वर-कन्या के परस्पर प्रेम से सम्पन्न 
होता है और जिममें दोनो के रूप, अनु राग, कुल और अवस्था 
को समानता होती है, किन्ही भाग्यवानों का ही हुआ करता 
हे । 
-- हैषे (नागानन्ब,२।१४) 
इतरेतानरागो हि विवाहकरमंणि पराध्यं मंगल । 
वर और वधू में परस्पर का अनुराग विवाह-कमं में 
उत्तम मगल है । 
--भवभति (मालतो माधव, दितीय अंक) 


कुलंच शोलच सनायथता च 
विद्या च वित्तंच वपुवंयपद्ख। 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया 
कन्या बंधे: शेषमचित्तनीयम्‌ ।। 
बुद्धिमान व्यक्ति, कुल, शील, सनाथता, विद्या, धन, 
शरीर तथा आयू इन सात गुणों का विचार कर अपनी कन्या 
प्रदान करे, शेप बातों का विचार नही करना चाहिए। 
--विष्ण शर्मा (पंचतंत्र, ३२२० ) 


आदो तातो बर॑ं पद्येत्‌ ततो वित्त ततः कुलम। 
यदि कछ्षचिद्‌ बरे दोष: कि धनेन कुलेन किस्‌॥ 
कन्या का पिता पहले वर देख, तदनन्तर धन और कुल 
देखे । यदि वर में कोई दोप है तो धन और कुल से क्‍या 
प्रयोजन ? 

--अज्ञात 
आदो कुल परीक्षत्‌ ततो विद्यां ततो बप:। 
शोलं धन ततो रूप॑ देशं पश्चात्‌ विवाहयेत्‌ ॥ 

पहले कुल को परीक्षा करे, फिर विद्या की, तदनन्तर 
आयु की, फिर शीह्न, धन ओर रूप की , तथा बाद को देश की 
परीक्षा करे, तब विवाह करे । 

- अज्ञात 
रहिमन ब्याह बियाधि' है, सकहु तो जाहु बजाइ। 
पाइन बेरी' परत है, ढोल बजाइ बजाइ॥। 

--रहीम (दोहावली) 


१. व्याधि। रे पैरो में । ३. बेडी । 


वेबाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी 
मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश 
को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है । 
फिर मध्याह्न का मुखर ताप आता है, क्षण-क्षण पर बगले 
उठते हैं और पृथ्वी काँपने लगती है। लालसा का सुनहरा 
आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में 
सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद ग्थरिाममय सध्या आती 
है, शीतल और शान्त, जब हम थके हुए पथिकों को भाँति 
दिन-भर की यात्रा का वृत्तान्त कहते और सुनते हैं तटस्थ 
भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर परजा बैठ है जहाँ 
नीचे का जन-रव हम तक नही पहुँचता । 
--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० ३७) 
“आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या 
अविवा ६ जीवन को ?”! 
“समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की 
दृष्टि से अविवाहित जीवन को । 
- प्रेमचन्द (गोदान, पृ० ६५) 
विवाह को मैं सामाजिक॑ समझौता समझता हूँ और उसे 
तोड़ने का अधिकार न पुम्प को है नस्त्री को । ममझौता 
करने के पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद 
आपके हाथ कट जाते हैं । 
--प्रेमचन्द (गोदान, पु० ६५) 
स्त्री और पुरष का पररपर विश्वासपूर्वक अधिकार- 
रक्षा और महयोग ही तो विवाह कहा जाता है । यदि ऐसा न 
ही तो धर्म और विवाह खेल है। 
““ जयशंकर प्रसाद ( ध्रुवस्वाधिनोी, तृतीय अंक ) 
विवाह-सम्बन्धी विधि-विधान रूढ़ियों से ही निकले हैं। 
उन्हें जाँचने के लिए संयम की तुला का प्रयोग करना चाहिए। 
जो कम कुल मिलाकर सयम के पालन में सहायक हों, वे कर्म 
भले ही रूढ़ि-विरुद्ध हों फिर भी उनपर प्राचरण करना 
चाहिए। 
--महात्मा गांधी (पत्र : नारायण मोरेश्वर खरे को 
१३-६-१६३२) 
विवाहित जीवन वैप्ती ही साधनावस्था है, जैसी कोई 
दूसरी | 
--महात्मा गांधी (स्त्रियों को समस्या, पृ० ८४) 


विवाह 


आज हम जिसे विवाह कहते हैं, वह विवाह नहीं, उसका 
आडबम्बर है। जिसे हम भोग कहते हैं, वह 'भ्रप्टाचार है । 
-महात्मा गांधी (गांधो बाणी, १२१) 


विवाह जिस आदर्श तक पहुँचाने का लक्ष्य सामने रखता 

है, वह है शरी रो के सथोग द्वारा आत्मा की संयोग-साधना । 

विवाह जिस मानव-प्रेम को मूत्त रूय प्रदान करता है, उसे 

दिव्य-प्रेम अथवा विश्व-प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने की सीढ़ी 
बन जाना चाहिए। 

-- महात्मा गांधी (मोहनमाला, १०६) 


बेपास के तो सास की भी अब नही है आस 
मौकफ़ शादियाँ भी हैं अब इम्तहान पर। 
--अकबर इलाहाबादी 
विवाह में प्रवेश करने मे पहले सावधान होना चाहिए, 
परन्तु उसमे प्रवेश करने के पश्वात्‌ उससे निकलने के विषय 
मे सावधान रहना चाहिए। 


-“हरवयाल 


विवाह बहुत कुछ मौसमी फूल की तरह है। वह ठीक 
अपनी ऋतु से आप ही खिलता है। मौसम के चले जाने पर 

फिर नही खिलता, तब वह दुलंभ होता है । 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २४२) 


विवाह के मंत्र कत्तंव्य-बुद्धि दे सकते हैं, भक्त दे सकते 
हैं, सहम रण की प्रवृत्ति दे सकते हैं किन्तु माधुयं देने की 
शक्ति उनमें नही है। वह शक्ति केवल उस प्रकृति के हाथ 
में है। 
“-शरतचरद्र (चरित्रहोत, प० २४७) 
विवाह करना का मदग्ध रहने से अधिक अच्छा है। 
-नवविधान (करिन्थियों के ताम प्रथम पत्र, ७।६) 


सम्पूर्ण मानव-ज्ञान में विवाह-सम्बन्धी ज्ञान हो सबसे 
कम विकसित है। 
--बालज्ञाक 
परस्पर विवाहित व्यक्तियों का एक-दूसरे पर ऋण 
अगण्य होता है । यह ऋण अनन्त होता है, जिसे अनन्त काल 
में ही चुकाया जा सकता है। 
““गेटे (इलेक्टिव एंफ़िनिटोज़, € ) 


विश्व सूक्ति कोश / १०१६ 


विवाह 


चछी स्त्री से विवाह जीवन-रूपी तूफ़ान में बन्दरगाह के 

समान है, और बुरी स्त्री से विवाह बन्दरगाह में तृफ़ान के 
समान है| 

--जान पेटिटसेन 


आधी मानव जाति अपना नाम और कभी-कभी अपना 
राष्ट्र भी बिना कष्ट के परिवर्तित कर सकती है कम से 
कम आधी । 


“जीन ज़िरोदू (सीजफ्राइड, ३) 


पत्नी कत्तंव्यवश प्रेम करती है, कर्त्तव्य से नियन्त्रण 
होता है और नियन्त्रण से इच्छा मर जाती है । 
- जीन ज्िरोदू (एम्फ़ोत्रायोन, ३८) 


विवाह ही वह बुराई है जिसके लिए लोग भगवान से 
प्राथंना करते हैं । 


--चूनानी लोकोक्ति 


अविवाहित मनुष्य मोर होता है, सगाई हो चुका सिंह 
होता है और वाहित गधा होता है । 
--जमेन लोकोक्ति 
जब कोई वृद्ध व्यक्ति विवाह करता है तो मृत्यु हँसती 
है । 
--जमंन लोको क्ति 


पहली बार विवाह कत्तंत्य है, दूसरी बार मृखंता और 
तीसरी बार पागलपन । -जच लोकोक्ति 


ऐसो स्त्री से विवाह करना, जो तुमसे प्रेम करती है और 
जिससे तुम प्रेम करते हो, मानो एक शर्त लगाना है क्रि देखें 
कौन दूसरे से प्रेम करना पहले बन्द करता है। 
“--जलफ़ ड कापस (नोट्स एट पेंशोज) 
अच्छे विवाह की अपेक्षा अधिक सुन्दर, मंत्रीपरर्ण और 
आकर्षक सम्बन्ध, बन्धुत्व या सगति कोई नही है। 
“-मसाटिन लूथर (वार्तलाप में) 


परस्पर विवाहित व्यक्ति एक-दूसरे के लिए उपहार 
रूप में झगड़ों को लाते हैं। 
-“ ओविड (प्रेम की कला) 


१०२० / विश्व सूक्ति कोश 


विवाह को एक पिजड़े के सदूश कहा जा सकता है। 
इसके बाहर के पक्षी तो प्रवेश न कर पाने से परेशान रहते 

हैं और अन्दर के पक्षी बाहर न हो पाने से । 
--मॉटेन (निबन्ध, वजिल के कछ पद्ों पर) 


हम लोग एक-दूसरे का तीन सप्ताह तक अध्ययन करते 

हैं, हम लोग एक-दूसरे मे तीन मास तक प्रेम करते हैं, हम 

लोग एक-दूसरे से तीन वर्ष तू-तू, मै-मैं करते हैं, हम लोग 

एक-दूसरे को तीस वर्ष तक सहन करते हैं और तब हमारी 
सन्‍्तानें यही सब फिर करना प्र।रम्भ कर देती हैं। 

>हिप्पोलाटट टेन (वि एटशोपीनियन्स 

द तामस ग्रेनगाजं ) 


जिला था 8[ जोलशा वारए छ00, 7०८शाएंश 
जाला 69 ४७९०, गाध0$ ३० ४५ रीए॥ ९9 8८ 
॥905, 0पा 6 50५ टीवा?$ शोीएा ॥09 क्षा'०८ ५५९३. 
पुरुष प्रणय-निवेदन के समय अप्रैल होते है और विवाह 
के समय दिसम्बर । कुमारिया जब तक कुम्मारियां होती है 
तब तक मई होती हैं, पर उनके पत्नी बनते ही आकाश बदल 
जाता है। | 
--शेकसपियर (ऐज़् यू लाइक इट, ४॥१) 


पि& फऋछ५ 7€एपाएट७. जाए 6 4॥९ ४५6 गाहा एपदय्ा 
[406 85$ए967 40 ॥0 प९७॥०॥ णाीला व्षगात्वाा $00[0 
राक्षा।॥ ? 8 0एाएं गाय्या ॥0 १९७, था ढलंतशा गाधा 
॥0[ था 8!. ' 
उस व्यक्ति को बुद्धिमान के रूप में कोति मिली थी 
जिसने 'मनुष्य को कब विवाह करना चारहिए' प्रश्न का यह 
उत्तर दिया था--“'युवक को अभो नहीं, बड़े को कभी 
नही 
० -- फ्रांसिस बेकन 


४77320 ॥85 ॥989 एश॥75$, 9 ०८८।॥४०४८५ ॥85 
]0 0९85$500$ 
विवाहित जीवन में अतक दुःब हैं किन्तु अविवाहित 
जीवन में कोई भी सुख नहीं है । 
- जानसन (रेसिज्लास, अध्याय २६) 


[[ 5 व0ा 0 7ए5070 बा3 करापठशाए6 पीता 
09९076 परधा।9, 00. 400 ॥॥0णरगाभां जा, 


लोग बुद्धि और विवेक के कारण विवाह नहीं करते है 
अपितु प्रत्रृत्ति के कारण । 

-- जानसन (बासबेल कृत लाइफ़ आफ़ सेमुअल 

जानसन । २६ अक्तूबर, १७६६ ) 


उएछश१ एणात्रा क्‍॥070 ॥र79५, ४१0 ॥0 4. 
प्रत्येक स्त्री को विवाह करना चाहिए और किसी पुरुष 
को नहीं । 
--डिज़्रायलो (लोथेयर, अध्याय ३०) 


वा326 5 ९ एलशाटिला0ा ज्तंताी ॥0₹6 का९0 
वां, श047 0 एव ॥ $00४॥. 


विवाह वह पूर्णता है जि्षको प्रेम, बिना समझे-बूझे ही, 
लक्ष्य बनाता है। 
--एमसंन (जनेल्स १८५० ) 


(96 00 3६ )0954 ॥9 ९ए८7५ गरभ7९0 ९८0५/!८. 
प्रत्येक विवाहित मुगल में कम से कम एक मूर्ख 
होता है। 
“हैनरी फ़ोल्डिंग (अमेलिया, ६।४) 


0" गाहा826 गाबटट5 गाभा ्षाते ज्ञोट 07० 
469॥, ]. [08५८5 था। $॥| (४० 00]5. 


यद्यपि विवाह से पुरुष व पत्नी एक हो जाते हैं ले'कन 
फिर भी वे दो मूर्ख बने रहते हैं । 
- विलियभ कानप्रेव (दि डबिल डीलर, २।३) 


७८6 ॥ ॥43906, ९ 7९927  4 [2०$पा८. 
शीघ्रता में विवाह करने पर.हम फ्रसत से पश्चाताप 
करते हैं। 
-5-विलियम कांप्रोव 


& ०0 कथा गाक्षा॥7028 3 ४0पएा४ १! ॥5 ॥६6 
एप्रशाह 8 00000 007 ६077९076 ९]४८ (0 7९80. 
वृद्ध व्यक्ति का नवयुवतोी से विवाह करना किसी और 
के पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदने ज॑सा है । 
-“7एच० डबल ० थामसन (याडी, बूट्स ऐंड ब्रियिज्ञ ) 


6 आ00०परौाध फाक्ा।॥ (00 छी९85८ 0पराइ९।ए९5, ॥0[ 
०06 97609[6. हे 


विवाह 


हमें रवयं को प्रसन्‍न रखने के लिए विवाह करना 
चाहिए, न कि दूसरों को प्रसन्‍त रखने के लिए,। 
“आइज़क विकरस्टाफ़ (दि मेड आफ़ दि मिल, ३।४) 


]७78280 5 शा एाल्याटशआ ९0प्रट्का0०8। ॥9- 
घा।0 ० ०८७(. 
विवाह-संस्था पृथ्वी पर महृत्तम शिक्षणात्मक संस्था है । 
--चैनिग पोलोक 
ा।320 ॥5 ॥06 ॥6  ॥ ४॥5--॥94 ॥ 5 8 १0९00 
ण 09860, 800 704 8 0८0 ० 05८5. 
विवाह की जीवन से इस बात में समानता है कि यह 
गुलाब के फलों की शय्या नहीं है. युद्ध-क्षेत्र है । 
-“राबर्ट लुई स्टोबेंसन (वॉजिनिवस प्योरिस्क ) 


]७07982९ 5$ 076 0007₹ ८00ए2८8$800॥, 0॥९८(९८९0 
0५ (॥$9 प्रा2५. 
विवाह एक लम्बा वार्तालाप है जिसमें झगड़ों से 
रुकावट आती रहती है। 
-- राबर्ट लुई स्टीवेंसन (टाक्स ऐंड टाकर्स, २) 
वृएटलाज ४९४5 ०एा 7णा9॥00९८ 79860९5 8 ए0णाता 


]00४७ [6 9 ॥प॥, ंैेषणा [एशछ॥ए७ ए८४$ ० गराधा32९ 
7१9८ ॥6 507700777 ॥#6 4 0प)॥6 छणाताए, 


बीस वर्ष की प्रेमतील;ओ से स्त्री खंडहर जैसी दिखने 


« लगती है, किन्तु बीस वर्ष के विवाहित जीवन से वह राज- 


कीय भवन जंसी हो जाती है। 
-“ आस्कर बाइलड (ए वर्घन आफ़ नो इम्पाटन्स, १) 
(|00$56 8 जाल 806 09 ४0०प्रा €थ परीक्षा १०ए/ 
९१८. 
अपनी आँख की अपेक्षा अपने कान से पत्नी चुना करो। 
---टामस फ़्लर (नोनोलोजिया, ११०७) 
[99ए9९5$ | गा्या9826 5 लाता6)४ 3 वाकाए' 0 
लावद्रा6९. 
विवाह से सुख पूर्णतया सयोग की ही बात है। 
--जेंन आस्टिन (प्राइड ऐंड प्रेज्यूडिस, ६) 
79326 5 8 एाल्या ठलंशीरत ते धीए ४०, 
विवाह संगार को महात सभ्प बनाने वाला है । 
--राबट हाल 


विश्व सूक्ति कोश / १०२१ 


विवाह 


पिद्लाशां7ए थ१॥0 वाबा88९, ए॥०प छीा0ए, 80 0०9 
96४09. 

फांसी और विवाह, आपको पता ही है कि, भाग्य की 
बात हैं। 
ह --जाज फ़र्क्यूहर (दि रेक्रॉटिंग आफ़ोसर, २।२) 


७/०॥]-०४877700 9 7987 )5 ४2८० --॥।]77960॥00, 
]९ 45 $0800]20. 
ठीक पत्नी मिलने पर मनुष्य के पर लग जाते हैं परन्तु 
ग़लत पत्नी मिलने पर वह जुंजीरों में बंध जाता है । 
-हैनरी वार्ड बीचर (प्रावब स फ्राम 
प्लाईमाउथ पल्पिट) 


पटजलशा वात छपा 0 0006: #प्रा $८९ शा 0 
[0५८8 शा 5 409९५. 
«. केवल प्रेम के कारण विवाह करो, परन्तु यह अवश्य 
देख लो कि जो सुन्दर है, उसी से तुम प्रेम कर रहे हो । 
-5विलियम पेन (सम फ्रट्स आफ़ सालोटयड, 
१।७६) 


व 7328९ 00 70 #72€ शॉट; जार्थशल ॥6 
ए7?९807 7८0०6 70709, शाप८ 9९606 0९80।५, [९ 
॥0 9९06९ (6 0009; धीशा 00 939 8 जाट, &॥ 
(#670, 2 ९०॥4॥07॥, 3 $९८००0॥0 56/॥# 


विवाह करने में विवेकपूर्ण बनो | धन की अपेक्षा व्यक्ति” 


को वरीयता दो, सौन्दर्य की अपेक्ला चारित्रिकता को और 
शरीर की अपेक्षा मन को। तब तुम्हें पत्ती, मित्र, साथिन 
और एक-दूसरे स्व की प्राप्ति होगी । 

-- बिलियम पेन (सम फ़ ट्स आफ़ सालोटयूड, १६२) 


पिश॑ज्रलशा 3 गधा 3॥0 |5 जा ॥0॥78 ०पश९ाा 
070॥प्ा९€ एप 4096. #&प)तठत[ए 45 00 ०9/6९6॥ 300 
867ए8॥5, ५८ 70 ए॥॥0प्रा 5५७८९८(८5५ 


किसी मनुष्य और उसकी पत्नी के मध्य केवल प्रेम का 

शासन होना चाहिए। अधिकार-भावना तो बालकों ओर 

नोकरों के प्रति होती है, और वह भी मधुरता से रहित 
नहीं । 

--विलियम पेन (सम फ़ट्स आफ़ सालोटयूड, 

१।१००) 
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92९ ॥8 6९ ए5 ॥0ए6 0 $८ए९ा एक7|8 
६0श५९॥८$५ 0 8॥75. 
विवाह तीन भाग प्रेम और सात भाग पापों की 
क्षमा है। 
-- लेगडन माइकेल (दि न्यूयार्क आइडिया, २) 


गृफाल ॥000व7 #॥ाशिांट्वा गर्षा32० 8 6७ 
९ ०९. ॥॥6 एणाता 8 ९ शाी०-6 90४8 
4९ [॥6 ॥0509705. 

आधुनिक अमरीकी विवाह तो एक तारों का बाड़ा है । 
स्त्री तार है और पति लोग खंभे है। 
--लेगडन साइकेल (दि न्यूयार्क आइडिया, ३) 


][॥8 8 ए0णा87'$ #पचञ्ञाट55 (0 ६९ गाक्या।60 85 
500॥ 85 90550]९, 0 8 ॥9॥75$ 0 ९०८० धाधधधा।]९0 
85 |072 3$ ॥6 ८दया. 

स्त्री का कर्तव्य है हि वह जल्दी से जल्दी विवाहित हो 

जाए, और पुरुष का कत्तंव्प है कि वह जितने अधिक समय 
तक अविवाहित रह सके, रहे । हे 

--जाज बर्नार्ड शा (मन एड सुपरमन, २) 


(04॥ ॥रव9726 3॥0 ठ6&क्की 00ट्टा। ॥0 0€ श- 
००700, [6 ०6 [॥०॥5905 ॥98[0॥055, 00 00[|05$ (6 
8552।2८5 [.. 

विवाह और मृत्यु दोनों ही स्वागत-योग्य हैं। इनमें से 

पहला तो सुख का वचन देता है, किन्तु निस्सन्देह दूसरा सुख 
आश्वस्त करता है। 

--मार्क ट्वेन (बिल बोदेन को पत्र, 

४ नवम्थर १८८८) 


७782० |8$ 8 906 [00 78006 3 0056[९९.८ 
[पा 506४ 8 ॥0052८00[0 6. 
विवाह वह रिश्वत है जिससे गहदासी यह समझने 
लगती है कि वह गृहस्वामिनी है । 
--थानंटन वाइहडर (दि मंचमेकर, १) 


2॥7888 5 [॥4 24॥0णा |#ै/ए८शा गाभा ॥0 
ज़्ाशा ॥7 शएशोा ॥6 ॥06079002700 35 ९६७३), ॥6 
क6एलशावशारड.. गरपापश। बाद प्रीढ._०णांइश्माणा 
[0090०9. 


विवाह पुरुष और स्त्री के बीच वह सम्बन्ध है जिसमें 
स्वतन्त्रता समान है, परतंत्रता पारस्परिक है तथा कत्तंव्य 
अन्योन्याश्रित है । 
--लुई काफ़मेन एंसपेकर 
()॥९ ५४3५४ 70९67 7908, 970 (7485 ॥5 ॥९॥; 
धा00॥67 5, 2॥0 (4?$ 5 [१920९. 
कोई व्यक्ति विवाहित ही नहीं हुआ, तो यह उसका 
नरक है। दूसरा व्यक्ति विवाहित है तो यह उसकी विपत्ति 
है । 
--राबट्ट बर्टन (दि एनाटॉमी आफ़ सेलंको ली, २।४।२॥१) 
[॥ प80॥709, 40 ॥९50(8९ 75 50788॥705 (0 06 
58५८0, 
विवाह में संकोच करना कभी-कभी रक्षक पिठ् 
होता है । 
-- सैमुअल बटलर (नोटबक्स) 
वाणाशा ए0०76॥ 37९ 32९$, ५९८ ५८०]00/:"5 ॥॥९८ 
१46९॥. 52 
यद्यपि छरत्रयां स्वर्गंदूत हैं तथापि विवाह शैतान है । 
-“बायरन (आवस्स आफ़ आइडिलनेस, टू एलिज्ा) 
()॥ ! ॥0ए गक्षा५ 407707स्‍5 ॥6 शा पी घाशों। 
टाए6 ० 8 ५९१०० ९६-77. 
ओह ! विवाह को अंगूठी के छोटे से वृत्त में यंत्रणाएं 
वास करती हैं ! 
--कोल्ले सिबर (दि डबिल गंलेंट, १३२) 
8782९ 5 3 2000 06व9] ॥(6 8 लाटप$, (67८ 
क्‍$ ॥0 88 ॥0फ९ा वा व. 85 5 769705९70९0 ॥ (॥॥6 
8006९709५॥॥ ९. 
विवाह बहुत कुछ सरकत्त के समान होता है, क्योकि 
उप्तमें जितना विज्ञापन में दिखाया जाता है, उतना उसमें 
वास्तव में होता नहीं है । 
-““एडगर वाटसन होदे (कंट्री टाउन सेइंग्स) 
है गाक्षा आता ए९ (॥6, 006, ॥63४वं0ा, 
पट, 800 ॥047567 घाव ॥8 जाट, 
पुरुष अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक लम्बा, अधिक 
आयु का, अधिक भारी, अधिक कुछहप और अधिक ककंश 
होना चाहिए | 
- एडगर वबाटसन होदे (कंट्री टाउन सेइंग्स ) 


विवाह 


758 ट्वणॉधिं गी]! 0िी 8 एठाक्ा [0 ४९० 
800 8 ४0८79 0७० [॥2 0ा थ 79॥. 
स्त्री के लिए विवाह करना महत्त्वपूर्ण वस्तु है परन्तु 
पुरुष के लिए विवाह करना एक धक्का पहुँचाने वाली बुरी 
वस्तु है। 
-- लूकास (रोडिग, राइटिंग ऐंड रिमेम्बरिंग, ३) 


७0९75$ ! १४॥५ 5000 ४0प 5४०7५ ॥ 0000$॥॥8 
जा0ा ४9] ४00 गर्व ५ ? 
(]005८ ए)]07 ४00७ ॥439, 70७ शी) ॥0 १0 
॥806 80 $50720009५ ८५४८, 
कुमारियों ! तुम्हें अपने विवाह-योग्य व्यक्ति चुनने में 
परेशानी क्‍यों उठानी चाहिए ? तुम चाहे जिसको भी चुन 
लो, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होगा कि तुम्हें कोई अन्य व्यक्ति ही 
मिला है। 
--जान है (डिस्टिक्स, १०) 
है॥ 06३] शारि [5 3४ एणाशा श0 ॥98$ थ॥ 
8009] ॥0५09॥0. 
आदर्श पत्नी कोई भी स्त्री है जिसे आदर्श पति प्राप्त है। 
--बथ टेकिगटन (लुकिंग-फ़ारवड टू दि प्रेट एडवेंचर ) 
४05 0 6 7960४ ० ९०णाशा ९४५७]००६९५ 
भला 09 80९४९ 00९/0 ॥9]00॥65 8 (॥6 
[॥02९ 0 धाहशा ॥7029९00९॥९८. 

, स्त्रियों का अधिकांश सौंदयय तो उड़ जाता है जब वे 
घरेलू शान्ति को अपनी स्वतन्त्नता के मूल्य पर प्राप्त 
करती है । । 
--साइरिल कोन्‍्नोलो (दि अनक्वाइट प्रेव, २) 


फल 37080 0० ॥0०९॥॥055 $ एश्ाध्यांटा [9070 ॥८ 
ल््वा 00 00१092९, ५०0 ५४८ ९८६ 7॥7९0. 
एकाकीपन का भय बन्धन के भय से बड़ा होता है, अत: 


हम विवाह कर लेते है । 
--साइरिल कोस्नोलो (दि अनक्वाइट प्रेव, १) 


१ 87]32९ ॥8 3 635 जीटा? ॥९ प्वरा30९ ।$ 5076- 
605 0लांटा शाक्षा 0 9)॥7ल. 


विवाह एक ऐसी दावत है जहां भव्यता प्राय भोजन 
सामग्री से अधिक अच्छी होती है। 
- चाल्सं कलब काह्टन (लंकोन, २।४७) 
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६९९७ #०एा ९५९५ जात 5फुशा 00०6९ पाप्ा]82८, 
]98]6 50 38(९८7ए४७॥05. 
विवाह 'के पहले अपनी आंखें पूर्णतया खुली रखो और 
बाद में आधी बन्द । 
“जेंजमिन फ्रेंकलिन (पुअर रिचड' स आलमेनेक ) 
7 797'$ 028 जाॉंप्राए2, 9० ॥#95 7०5४, 5$ ॥$ 
४७८. 


मनुष्य का सर्वोत्तम भाग्य या निकृष्ट तम दुर्भाग्य उसकी 


पत्नी ही होती है । 
“टामस फ़ुलर (दि होली स्टेट ऐंड दि प्रोफ़ेन स्टेट, 
दि गड़ हस्वेंड) 
४९१06, 9 ॥१४0|0८, 
विवाह एक प्रकार का ताला है। 
---अंग्रेजोी लोकोक्ति 


विविधता 
नानान॑ वा उ नो धियो वि ब्रतानि जनानाम । 
हम, बुद्धियां विविध प्रकार की है। मनुष्य के कर्म 
भी विविध प्रकार के हैं । 
“ऋग्वेद (६।११२॥१) 
वराग्ये संचरत्येको नीतो भ्रमति चापर:। 
श्यरंगारे रसते कश्चिद्भुविभेदा: परस्परभ ॥। 
संसार म॑ परस्पर मनुष्यों में भेद है। कोई विरक्ति में 
लीन रहता है, कोई नीति भे निमग्न रहता है और कोई श्वृंगार 
में रमण करता रहता है । 
“:भेंत हरि (श्यृंगारशतक, ६€€) 
पुढी छंवा इह माणयवा । 
संसार में मानव भिन्न-भिन्न विचार वाले है। 
[ प्राकृत ] --आचारांग (१।५॥२) 
अणूसासण पुढो पाणी | 
एक ही धर्मतक््व को प्राणी पथक-पथक्‌ रूप में ग्रहण 
करते हैं । 
[ प्राकृत ] “: सूत्रकतांग (११४११) 
मधुकुंभे नाम॑ एगे मधपिहाणे, 
मधघुकुंभे नाम एगे विसपिहाणे। 
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विसुकभे नाम एगे भधुपिहाणे, 
विसकंभे नाम॑ एगे विसपिहाण॥ 
चार तरह के घड़ होते हैं--- 
मधु का घड़ा, मधु का ढक्‍्कन । मधु का घड़ा, विष का 
ढक्‍कन । विष का घड़ा, मधु का ढवकन। विष का घड़ा, 
विष का ढकक्‍कन' । 
[ प्राकत ] -“स्थानांग (४।४) 
एकता का सिद्धान्त अन्त द का सिद्धान्त है, विविधता 
का सिद्धान्त बहिमंन तथा जीवन के स्तर का, दमरे णब्दों में 
एकता का दृष्टिकोण ऊध्वे दृष्टिकोण है और विभिन्‍नता 
समदिक्‌ । 
सुमित्रानंदन पंत ('उत्तरा', भूमिका, पृ० १७) 
जसे-जेसे हम बाह्य रूपों की विविधता मे उलझते जाते 
हैं, वैसे-वेसे उनके मूलगत जीवन को भूलत जाते हैं । 
--महादेवो वर्मा (अतीत के चलचित्र, पृ० १०) 
गुरु-गरु विद्या, सिर-पस्‍्चिर ज्ञान । ु 
हर गुरु की पृथक विद्या होती है, हर व्यक्ति को पृथक्‌ 
समक्ष होती है । 
-हिंदी लोकोक्ति 
पर एल्यां 5006 0 ए४|९व8प० 5 ५छा।९५. 
सुख का बडा स्रोत विविधता है । 
--डा० जानसन (हिल द्वारा संपादित 'लाइब्स आफ़ दि 
इंग्लिश पोइटस, खण्ड १, पृ० २१२) 
6९6 ॥5 ॥6 ज0ताल एज शा0०१ग6८ा।. 
विविधता सुखो की जननोी है। 
--डिज़्रायली (विवियन प्रे, ५।४ ) 
भधा6८। ॥$ प6 507॥ 0। 908807'९. 
विविधता सुख का प्राण है| 
'--अफ़रा बेन (दि रोबर, भाग २, अंक १) 


फट द्वार डाणाए ॥ 0प्ा प्राव9. डउिए ८ 876 
४7086 5॥॥] 0९2८908८ ० 007 0एटाशं५. 


हमारी एकता के कारण हम श्रक्तिशाली है परन्तु हम 
अपनी विविधता के कारण ओर भी अधिक शक्तिशाली हैं । 
-रिखिर्ड निक्सन (१८ अंक्तृुबर १६५६ को एक 
प्रीतिभोज में भाषण) 


१, यहाँ मनुध्य- पक्ष में हृदय घट है और कृचन ढककन है । 


विवेक 


क्वासे क्व च गमिष्यामि कोनन्‍्वहूं किमिहास्थित:। 
कस्मात्‌ किमनुशोचेयमित्येव॑ स्थापयेन्मन: ।। 
विय्रेकी पुरुष को अपने मन में यह्‌ विचार करना चाहिए 
कि “मैं कहाँ हूँ! कहां जाऊंगा, कौन हूं, यहाँ किपलिए आया 
हु और किसनिए किसका शोक करू । 
--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व २८४०) 


ऐशवर्यमदर्मत्तानां क्षुधितानांच कामिनाम्‌ । 
अहंकाररतानांच विवेको नहिं जायते ॥ 
नो ऐण्वर्य के मद से मत्त है, भूख से पीड़ित हैं, जो 
कामी है अथवा जो अहकारयुक्‍त है, उस मनुष्यों में विवेक 
नही होता । 
बहुन्नारदीयपुराण (पूर्व भाग, द।१०३) 


नित्यमात्मस्वरूप॑ हि दुइ्यं तह्िपरीतगम्‌ | 
एवं यो नि३चय: सम्यग्विवेकों वरतुनःस व ॥ 
आत्मा स्वरूपत: नित्य है और दृश्य (विश्व) अनित्य 
है। इग १क।२ का सम्यक्‌ निश्वय ही वस्तुओं का निश्चित 
छप से उसमे विपरीत अर्यात्‌ विवेक है । 

-- शंकराचार्य (अपरोक्षानुभूति, ५) 
सहसा विदधोत न क्रियामविवेकः परमापदां पदस। 
ब॒णुते हि विमृश्यकारिणां गणलुब्धा: स्वयमेव संपद: ॥। 
सहसा कार्य न करे । अविवेक विपत्तियों का आश्रय है। 

गुण से प्रेम करन वाली सम्पत्तिया स्वयं विचारशील पुरुष 
का वरण कर लेती है । 

“भारवि (किराताजुनीय, २।३० ) 


भ्रान्तिभाजि भवति क्‍्व विवेक: । 
भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति को विय्रक कहां ? 
“-साघ (शिशुपालवध, १०।५) 


प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शास्त्रसं भवसस्‍्तावत्‌ । 
निपतन्ति वृष्टिविशिखा यावन्नेन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥। 
विद्वानों के मन मे शास्त्रोत्पन्न विवेक भी तभी तक 
अपना प्रभाव रखता है, जब तक कमलनयनाओं के दृष्टिबाण 

नहीं पड़ते है । 
- श्रीकृष्ण सिश्र (प्रबोधचन्द्रोवष, १११) 


विवेक 


विधेक भ्रष्टानां भवति विनिपात: शतम॒ख: । 
विवेक से रहित लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन 
होता है । ! 
-- भत॒ हरि (नीोतिशतक, १०) 


अतिक्रांतं तु यः कार्य पश्चाच्चिन्तयते नरः। 
तच्चास्थ न भवेत्‌ कार्य चिन्तया तु विनव्यति ॥ 
जो मनुष्य काये समाप्त ह्वाने पर, बाद में, उसको 
चिन्ता करता है, उसका वह कार्य तो सफल हांता ही दही, 
और वह स्वय भी चिन्ता से नष्ट हो जाता है। 
--अज्ञात 


यस्य नास्ति विवेकस्तु फेवल यो बहुश्नत. । 
सन जानाति शास्त्रार्थान दर्वो पाकरसानिव ।। 
जिसको विवेक नहीं है और जा केवल बरहुश्नुत है, वह 
शास्त्र के अर्था को उगी प्रकार नट्टी जानता, जिस प्रकार 
चमचा रसोई के रम को नही जानता । 
- अज्ञात 


निज हित अनद्वित पसु पहिचाना ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।१६।१) 


सुनहु तात माया कृत गुन अरू दोष अनेक । 
गुन यह उत्य ते देखिअ्ि देखिल्र सो अविवेक ॥ 
० -- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७४१) 


तुलसीदास हरि गु-करुना बिनु बिपल जिवेक न होई। 
बिनु बिबेक ससार घोर-निधि पार न पार्व कोई।। 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, ११५) 


गहि न जाइ रसना का हू की कहो जाहि जोइ सूझे। 

किसी की भी जीभ पकड़ी नहीं जा सकतो | जिपको 
जैसा समझ में आए, बना कहता रहे । 

- - तुलसोदास (गोतावली, अयोध्याकांड, ६२) 


सकुच सिधु बोहित बिबेक करि ब्रुद्धि बन बचन निबाहै। 

सकोच रूपी सागर में विवेक को बड़ी लाव बताकर 

उस पर अपने वचन रूपी पथिक को बुद्धि रूपी केवट के बल 
से पार करना चाहते हैं । 

->तलसीदास (गीतावली, ७३) 
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विवेका नन्द 


कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय' जौं, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
४ --तलसीदास (बोहाबलो, २७३) 


बिन विवेक कीजें न कछ, तापे जो फिर होय। 
वह इत्सा' भगवंत की, अपने दोख' न कोय ।। 
--वयाराम (दयाराम सतसई, दोहा ३६०) 
संदेह के गत॑ में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन 
लेलो। 
--जयशांकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, तुतीय अंक ) 


विवेकहीन बल काल के समुद्र में डोंगी की भाँति ड्ब 
जाता है । 
- लक्ष्मोनारायण सिश्र (सरयू की धार, पृ० ७०) 
36 था पा ए00, #फ 00 ग6 [6 6 ए०ण]0 
]70 %०0प. ॥॥9॥ ॥5 (6 527 ० ४५८८. 
संसार में रहो परन्तु ससार को अपने अन्दर मत रहने 
दो | यही विवेक का लक्षण है । 
-- सत्यसाईं बाबा (सत्यसाई स्पीकस, भाग ४, 
प्‌० १३६) 
व॥6 एछलांटा 947 एण रक्योएपाए ॥$ 08000. 
विवेक वीरता का श्रेष्ठतर भाग है । 
-- शेक्सपियर (किंग हैनरी फ़ो्थ, खण्ड १, ५।४) 
पडिहाएल्शा लगी 29 टा200॥9, ॥6 ४0९८ ठ 
7९098507 $ $0॥00. 
घृर्तता और भोलेपन के मध्य विवेक का स्वर रुद्ध हो 
जाता है| 
--एडमंड बर्क (एक पत्र में) 


विवेकानन्द 


अभिनव भारत को जो कुछ कहना था, वह विवेकानंद 
के मुख से उदगीर्ण हुआ । अभिनव भारत की जिस दिशा की 
ओर जाता था, उसका स्पष्ट सकेत विवकानन्द ने दिया। 
विवेकानन्द वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्री- 


अनशन चल भा भाज।" 


१, बिता प्रयत्त, सयोगवश । 
३. इच्छा । ८, रोष । 


जन “+>>ब_+«क-००»-+०--+- + जब _-_>-+०“--+« ““>-++ “3० 


२. बाधाए। 
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पता और अन्तर्राष्ट्रीयवा तथा उपनिषद और विज्ञान, 
सबके सब समाहित होते हैं । 

-- रामधारी सिह 'दिनकर' (संस्कृति के चार 

अध्याय, पृ० ४६७) 


विशालता 


एकाम्बुबिन्दुष्ययम म्ब राशे: 
पूर्ण्य कः शंसति शोषदोषम । 
समुद्र की एक बूँद व्यय हो जाने पर उसके सूखने का 
दोष कौन कहेगा ? 
--श्रीहष (नेषधीयचरित, १०।६४) 


विज्ञालह्रदयता 


बड़ा काम करने के लिए बड़ा हृदय होना चाहिए । 
-हेजारोप्रसाद द्विवंदी (कुटज, पृ० १८) 


कार दुनिया में दिलि वदेरी--तूंबि रहु मां भो रहां, 

आणि मन-ब॒तोीअ में फेरो- तू बि रहु मां भी रहां, 

अण अजाज्ञत ल्रां न आहे, शहिसियत में जाइ जे, 

दिलि जें कहि हमिदद भाड़ में भला थोरो त दे, 

तंंहिजी मु हिजी करि झकेरी तूंबिरहु मां भी रहाँ। 
संसार में अपने हृदय को विशाल बनाओ। तुम भी 

ग्हो और मैं भी रहू | अपनी मनोवत्ति मे परिवर्तत लाओ-- 
तुम भी रहो, मैं भी रहूं। यदि कुटुम्ब-सम्बन्ध न होने के 
कारण तुम्हारे निजी जीवन में मेरा कोई स्थान नही तो भी 
सहानुभूतिपूर्ण हृदय के किसी काने में थोड़ा स्थान तो दे दो। 
'तेरी' और 'मेरी' को कुछ सीमित करके तुम भी रहो ओर 
मैं भी रह । 
[ सिन्‍्धो | -- किशिनचन्द 'बेबस' (कविता 
'बदी दिलि') 


जब तुम अपने आपको शरीर समझते हो, तुम विश्व से 

अलग हो । जब तुम अपने आपको जीव समझते हो, तब तुम 

अनन्त अग्नि के एक स्फुलिंग हो।. जब तुम अपने आपको 
आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम चिश्व हो । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १० 

पृ० २१३) 


सौ फूलों को खिलने देने और सो विचारधाराओं को 

फलने-फूलने देने की नीति हमारे देश में कलाओं और 

विज्ञानों की प्रगति तथा समृद्ध संस्कृति की उन्‍नति के 
लिए है। 

--माओ-त्से-तुंग (पेकिंग में भाषण, 

२७ फ़रवरी १६५७) 


विशेषज्ञ 


विशेषज्ञों में एक सकीर्णता हांती है, जो उनकी दृष्टि 
को सीमित रखती है। वह किसी विषय पर स्वाधीन होकर 
विस्तीर्ण दृष्टि नहीं डाल सकते। नियम, छिद्धांत और 
परम्परागत व्यवहार उनकी दृष्टि को फंलने नहीं देते । 
सहजबुद्धि अगर सृक्ष्मदर्शी नही होती, तो मंकुचित भी नहीं 
होती । वह हर एक विषय पर व्यापक रीति से विचार कर 
सकती है, ज रा-जरा-सी बातों मे उलझ्लकर नहीं रह जाती । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि, परिरुछेद ४१) 


विश्राम 


सभी सच्चा काम आराम है । 
- रामतीयय (राम हृदय, १० १३२) 


अपनी घूल भरी धरतो का अंक छोड़ कर के मुझे उन्ही 
तुषार-धोत चरणों में विश्राम मिलता है, जिन्होंने साधना से 
धूल के विशाल दुर्ग बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए 
सुरक्षित रखा है । 
-महादेवी वर्मा (अतीत के चलचित्र, १० ४६) 


इस समय विश्वाम की बात तुम कंसे कर सकते हो ? 

जब हम लोग इस शरीर को त्यागेगे, तभी विश्राम करेगे । 
“7 विवेकानन्द (विवेकानन्दे साहित्य, खण्ड २, 
पृ० ३४६) 


मन को विश्राम देने का एक तरीका है मन के कार्य को 
बदलने रहता, परन्तु सबसे अधिक विश्राम को सम्भावना 

विद्यमान है निश्चल नीरवता के अन्दर । 
“श्रोमों (शिक्षा, पृु० ४६) 


विश्वप्रेम 


जिस तरह आपका हृदय काम करता है उसी तरह आप 
भी काम कीजिए | थकने से पूर्व ही विश्राम कर लीजिए । 
इससे आप अधिक काम कर सकंगे। 
-डेल कानेंगी (हाऊ ट्‌ स्टाप वरोयिग ऐण्ड 
स्टार्ट लिविंग) 
२८५६ 00]025$ [40 06 शा 35५ ॥0९ ९४९८॥७५ [0 
(6 ९५८५. 
जैसे तेत्रों के लिए पलक, वेसे ही काम के लिए 
विश्राम | 
--रवोन्द्रनाय ठाकुर (स्ट्रे बडंस, २४) 
बगु॥९ ॥76 [0 70]8९ 5 ए/एत ४0०प 00 ॥90। #99५०८ 
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विश्वाम करने का समय वही होता है जब तुम्हारे पास 
उमके लिए समय न हो । 
--अज्ञात 


विश्व 


दें० संसार । 


विव्यप्रम 


आत्मसमपंण करो उसी विश्वात्मा की पुलकित होकर 
प्रकृति मिला दो विश्वप्रेम मे विश्व स्वय ही ईश्वर है। 
“जयशंकर प्रसाद (प्रंमपथिक, १० १०१) 


तुलसी को जल चढ़ाए बिना भोजन नही करेंगे--यह 
वनस्पति-सुष्टि के साथ हमने प्रेम सम्बन्ध जोड़ा है। तुलसी 
की भूखा रखकर मैं पहल कंसे खा लू ? इस तरह गाय के साथ 
एकरूपता, वनस्पति के साथ एकरूपता साधते-साधते हमे 
सारे विश्व से एकरूपता साधनी है। 
- विनोबा (गोता प्रवचन, पृ० ४१) 
विश्व मे प्रेम ही सर्वाधिक महत्त्व की वस्तु है। यद्द 
महान चितकों के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है कि वे विश्व 
को व्याख्या करें और उससे घृणा करें। लेकिन मैं सोचता 
है कि विश्व से प्रेम करना ही महत्त्ववृर्ण है, उसका तिरस्कार 
नही । 
-- हरमन हेस (सिद्धार्थ, १० ११६) 


विश्व सूक्ति कोश / १०२७ 


विश्वबन्धुरव 
विश्वबन्धुत्व 


एक्का सणस्सजाई । 
समग्र माभव जाति एक है। 


[ प्राकृत ] --आधघाय॑ भव्रवाहु (आघारांग 
नियुक्षित, गाथा १६) 


यस्‍्तु स्वंधि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥। 
जो सब प्राणियों को ब्रह्म में ही निरन्तर देखता है और 
सब प्राणियों में ब्रह्म को ही देखता है, वह उस कारण से 
किसो से घृणा नहीं करता । 
--ईशावास्योपनिषव (मंत्र ६) 


अय॑ बंधरय नेति गणना लघचेतसाम्‌ । 
उदारच रितानां तु वसुधव कुटुम्धकस्‌ ।। 
पह मरा बंध है और यह नही है, यह क्षद्र चित्त वालो 
की बात होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा 
ससार ही अपना कुटुम्ब होता है । 
-महोपनिषद्‌ (६।७१-७२) 


जेस बिन्दु का समुदाय समुद्र है, इसी तरह हम मंत्री 
करके मेत्री का सागर बन सकते है। और जगत में सब एक 

दूसरे से मित्र भाव से रहे तो जगत्‌ का रूप बदल जाय । 
--महात्मा गांधो (बाय के आशीर्वाद, ३५) 


मरा लक्ष्य ससारस मंत्री है और मैं अन्याय का 
प्रबलतम विरोध करत हुए भी दुनिया को अधिक से अधिक 

स्नेह दे सकता ह। 
--महात्मा गांधी (वक्तव्य, ७ मार्च १६२०) 


मनुज एकता ही 
भावी की आध्यात्मिकता, 
देह-प्राण मन-आत्मा 
जिससे होगे उपकृत ! 
-सुमित्रानन्द पंत (आस्था, पृ० २०१) 


है बहुत बरसी धरित्री पर अम्रत की धार, 
पर नही अब तक सुशीतल हो सका संसार । 
“-रामधारोसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, षष्ठ स्ग ) 


१०२८ / विश्व सूक्ति कोश 


घरे घरे मोर घर आछे आधि सेइ घर मरि खंजिया।। 
देद्व देश मोर देश आछे आमि सेइ देहा नोबो असिया ॥। 


प्रत्येक घर में मेरा घर है, मैं उसी घर की खोज कर 
रहा हु। प्रत्येक देश में मेरा देश है, मैं उसी देश को प्र।प्ति 
के लिए संघर्ष कर रहा हूं । 


[बांगला |] --रवोन्द्रनाथ ठाकुर 


एल्‍ल लोकम्‌ वक्‍क इल्ले 

वर्ण भेदम लेलल कल्‍ले 

बेल नेरुणनि प्रेम बधम 

बेडकल क्रिय। 

समग्र विश्व एक ही परिवार है। वर्णभेद सब असत्य 
है । प्रेम बधन बहुमुल्य है । 
[तेलग | - गुरजाड़ा अप्पाराब (मत्यालसराल) 


जो लोग धममं, जाति, राष्ट्र या राजपद्धति के नाम पर 
अपने आपका शेप संसार से पृथक्‌ कर लेते है, वे मानव- 
विकास में सहायता नहीं देते, अधपिनु उममे ब्राधा डाल रहे 
होते हैं । 
--राधाकृष्णन (धर्म और समाज, पृ० २०) 


एक पन्‍न्थ बनाते ही. तुम विश्वबन्धुता के विरुद्ध हो 

जाते हो । जो सच्ची विश्वबन्धुता को भावना रखते है वे 
अधिक बोलते नही, उनके कर्म ही स्वय ज़ोर से बोलते हैं। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 

पृ० २१४) 


विशाल ससार मेरा घर है और उपकार करना मे रा 
धममं है। 

'--रामतीर्थ (स्वामी रामतीथं ग्रंथावलो, 

भाग ७, १० १६) 


४ ८20णा॥9५ 5 [९0 ७७०0 8॥0 79 72॥8907 [5 
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विश्व मेरा देश है और भलाई करमा मरा धर्म । 
-:टामस पेन (दि राइट्स आफ़ सेन, भाग २) 


च्चि 
रा 


विश्वविद्यालय 


लड़कों को देखता हूँ तो जी चाहता है कि यह यूनी- 
वर्सिटी में न पढ़ते तो अच्छा होता | मुदश्मिग,, बदतमीज, 
कजखल्क़', मिज्ञाज में हद दर्जा रुऊबत', नाहमदरदे', खुद- 
पसंद और ख दखर" । यह आम रविश है | मुमतमनियात' 
भी हैं, लेकिन बहुत कम । लड़कियों में भी यह नक़ाइस'" 
नुमाया हैं। आखिर इन्होंने अपने भाइयों ही से तो सबक़ 

लिया है | 
-- प्रेमचंद (चिट्ठो पत्री, १, १० २१३) 


विचा रहीन रूढ़ियों के पालन-पोषण का भार विश्व- 
विद्यालय को देना पुत्र को राक्षमी के हाथ मे देने के बराबर 
है । 
--रवोख्नाथ ठाकुर (रिपन कालेज में 
२६ सितम्बर १६११ का भाषण --- हिस्बू विश्वविद्यालय ) 
एआएट7४65 $0700. ग€्शटा 0८ ॥3क्‍46 [70 
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विश्वविद्यालयों को: ज्ञान का समग्रह व वितरण 
करने वाले मशीमी सस्थान कदापि नहीं बनाया जाना 
चाहिए । उनके माध्यम से लोग अपना बौद्धिक सेवाभाव 
तथा मानसिक सम्पत्ति दूसरो को अधित करें और प्रतिफन 
में शेष विश्व से उपहारों को पाने का अपना गौरवपूर्ण 
अधिकार प्राप्त करे । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, ऐन ईस्टनं 
यूनिर्यासटी, १० १७८) 
एठा 60पा एंग्राए्शलञआ॥८९5 छ८ शाप ९४77), ॥0 
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35$50टांग्ा0णा भी वादा ॥4070$ 800 $९९८।(८$ 8॥0 
08007८2८८६$ 

१. घमंडी । २. दु.णील । ३. उदृण्डता । ४. सहानु- 
भूति-शुन्प । ५, उजदड । ६ अपवाद । ७, दोष । 


विश्वास 


अपने विश्वविद्यालयों में हमें सन्‍्य के लबिल लगे पैकिटों 

और उनके वितरण हेतु अधिकृत एजेंटों को नहीं अपितु 

सत्य के प्रेमियों, अन्वेषको तथा अनुभवकर्ताओं के जीवन्त 
साहचय॑ से युक्त सत्य की माँग करनी चाहिए ॥ 

-रवोन्रनाथ ठाक्र (क्रिएटिव यूनिटी, ऐन ईस्टन 

यूनिर्वामटी, पृ० १८८) 


6 पाणश्टाजए ७0५१0 968 8 [080८ ०0ए९॥7, ०0६ 
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विश्वविद्यालय तो प्रकाण, स्वाधीनता और ज्ञान का 
स्थान होना चाहिए । 
-“डिज़्रायलो (ब्रिटिश लोक सभा में भाषण, 
११ सा १८७३) 


विश्वास 


न विशवसेदविदवस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विद्वासाद भयमुत्पन्नमपि मूलानि कृन्तति॥ 
जो विश्वासपात्र न हो, उस पर कभी विश्थास न करे 
और जो बतिश्वासपात्र हो उम पर भी अधिक विश्वास न करे 
क्योंकि विश्वास से उत्पन्त हुआ मय मनुष्य का मूलोच्छेद 
कर देता है | 
--जैदव्यास (महाभारत, शांतिपन, १३८। १४४-४५ ) 


विश्वासयत्यासु सतां हि योग: । 


सज्जनों का सम्मिलन विश्वास उत्वन्न कर ही देता है। 
--भारवि (किराताजंनोय, ३। ३१) 


बहुभाषिण: न श्रदृदधाति लोक: । 
लोग बहुत बोलने वाले व्यक्ति का विश्वास नही करते । 
--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्व भाग, प१ृ० ५६८) 
,.. सर्यादातोन न कदरालिदपि विश्वसेत । 


कभी भी मर्यादा से अधिक विश्वास न करे । 
--चाणवक्य 


अका लम॒त्य विश्वासो विश्वसन हि विपद्च ते । 
--सुर्य (सूक्ष्ितिरत्नहार) 


विश्व सूुक्ति कोश / १०२६ 


विश्वास 


विश्वास करता अकाल मुत्यु है क्योंकि विश्वास करने उस माया की छाया में 
पर विपत्ति में पड़ता है। कुछ सच्चा स्वयं बना था ॥ 
न विश्वसेत कुमित्रे न सित्रे खापि विश्वसेत । ४0४9 900 00 
कदाचित्‌ कृपित॑ मित्र स्व गुह्ं प्रकाशयेत्‌ ॥ विश्वास तो क्रय नहीं किया जाता ! 
कुमित्र पर विश्वास न करे और मित्र पर भी विश्वास “7जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, तृतीय अंक) 


न करे क्योंकि कदा चित्‌ क्र॒द्ध क्रुपित हुआ मित्र सभी गोपनीय 


बातों को प्रकट कर दे । जिसे धर्म की शक्ति पर, धर्मस्वरूप भगवान की अनत 


करुणा पर, पूर्ण विश्वास है, ने राश्य का दु:ख उसके पास नहीं 
फटक सकता । 
यस्मसि मनो निवसति चित्त वापि पसोदति। - रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामो तुलसोदास, पृ० ३३) 
अदिटठपुबब के पोसे काम तस्मिम्पि विसससे ॥। 
जिस मनुष्य पर मन ठहर जाता है, अथवा तित्त प्रसन्न 
होता है, पहले न देखा रहन पर भी, उसमे विश्वास कर 


साधन की सफलता विश्वास पर ही निभेग करती है। 
- स्वामी अशोकानंद (तत्त्व-चितन के कुछ क्षण, 


है ०६९७ 
लया जाता है । है ) 
[पालि | - - जातक (साकेत जातक) चोर जुआरी गठकटा जार अब नार छिनार । 
कवनिउ रिद्धि कि ब्िनु बिस्त्रासा। तो सोगत लाएं जो; पूल न कर इतबार॥ 
अज्ञात 


“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७१६ ०।४) 
तेरे वादे पर जिये हम, तो यह जान, झूठ जाना, 


बिनु विस्वास भगति नहिं तेहि बिन द्रवहि न राम । 
कप कब 7 कक, कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता । 


राम कृपा बिनु सपनेहँ जीव न लह विश्राम ॥। 


--तुलसोदास ( रामयरितमानस, ७। ६०) 53229 
पंद्वत' प्रगट प्रभाउ प्रतीति' न आवइ । “ उम्र भर करते रहे दावा वफ़ा का हम अबस 
- तुलसोदास (पावंती मंगल, ४३) बाद मरने के किसो को एतबार आया तो वया ? 
ह न [' बट १ -+“नाद्षाद 
सुमार्ग पर चलने, कुमार्ग से बचने और जगत के 
प्रबन्ध को उत्तमता के नए विश्वास एक मात्र सहारा है । किस बात पर तेरी में करू एतबार हाय 
-बालकृष्ण भट्ट (भट्ट निबंधावलो, इक़रार इक तरफ़ है तो इनकार इक तरफ़ । 
पु० ३३) “-फ्रापम 
किसी भी चीज़ पर एकदम विश्वास कर लेने की ऐनवारलंच नाप्तुतुलटंचन 
ज़रूरत नही है। मगर बारीकी स जाँच करने के बाद जिस बंढदुगलन्‌ नम्म बाड़ि गावु । 
चोज़ पर विश्वाम ध न ्ई तो उसी तरह चिपटे ये हमारे अपन है, ये हमार आत्मीय है, ऐसा सोचकर 
रहना चाहिए जैत चीटा गुड़ से चिपटा रहता है। _. * रिश्तेदारों पर विश्वास नही करना चाहिए । 
“महात्मा गांधी (पत्र चसन कवि को, १६-११-१६३२) --वेमना (वेमनशतकम) 


छलना थी तब भी मरा 


उस पर विश्वास घना था । नस्सिक्े गाति नडुवदेपनियु ॥ 


पक्स3, 4 बिना विश्वास के कोई भी काम ही ही नही सकता है । 
55 20 [तेल ग] “-आदिभट्ल नॉशायणवासु (वेल्युमाट ) 
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जब तक तुम स्वयं अपने में विश्वास नहीं करते, 
परमात्मा में तुम विश्वास नहीं कर सकते । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पु० २१३) 


सच्चा विश्वास जगत में व्यर्थ नहीं होता । 
--शरतचन्द्र (दोष परिचय, १० १७२) 


मनुष्य, मनुष्य ही है, देवता तो नहीं है। अपने सब भले 
बुरे, दोष गुण, बलिष्ठता और दुर्बलता को लेकर ही उसका 
समग्र रूप है। अतएव उसके ऊपर क्या इतना अधिक 
विश्वास रखना सगत है ? 
--शरतचन्द्र (शष परिचय, पु० २७६) 
किसी मनुष्य का स्वभाव उसे विश्वसनीय बनाता है, न 
कि उसकी सम्पत्ति । 
--अरस्त्‌ 
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, 
तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला 
जा, तो वह वहां चला जाएगा, ओर कोई बात तुम्हारे लिये 
अनहोनी न होगी । 
““नवविधान (मत्तो११७२० ) 


विश्वास करने वाले के लिये सब बाते संभव हैं । 
--नवविधान (मार्क। ६२३) 
हर] 


यदि अपने वक्तव्य के विषय में दृढ़ विश्वास हो तो 


क्या कहीं शब्दों के विषय में माथापच्ची करने की 
आवश्यकता पड़ ती है ? 


- गेंटे (फ़ाउस्ट ) 
दयालुता से दयालुता और विश्वास से विश्वास का 
जन्म होता है। रे 
“संमुअल स्माइलस (कर्तष्य, १० ११) 
मनुष्य पर विश्वास करो ये सचमुच स्वणिम शब्द हैं । 
“सैमुअल स्माइल्‍स (कर्तध्य, पृ० १५२) 
वयाल्ाल 06 ॥0 005 ॥ एंक्षा) 800 8॥96 शि।]. 


निष्कपट और सरल विश्वास में छल नहीं होते । 
-शेक्सपियर (जूलियस सोज्धर, ४ । २) 


विश्वास 


पाए 90० ता 4 90) ०006 07000॥ (90॥. 
जिसने एक बार विश्वास भंग किया है, उस पर 
विश्वास मत करो । 
--शेक्सपियर (किग हेनरी सिकल्‍य, खण्ड ३, ४। ४) 
७॥ छा्शटा5 (0 00॥९ए6९ था 6 ए9्टा5 0 0९ 
परप८. 
मनुष्प जिस बात के सत्य होने को वरीयता देता है, 
उसी में विश्वास को भी वरीयता देता है। 
-“जबेकन (एफोरियस्म्स) 
]0 5 ८85॥20 [0 0९९४८ [॥97 40 ७0०७४७|. 
सदेह करने को अपेक्षा विश्वास करना अधिक सरल 
है । 
“एबेरेट डोन माटिन (दि मोनिंग आफ़ ए लिबरल 
एडयुकेशन, अध्याय ५) 
5070 शा जा ड/गणाएं 76, 3॥70 धाशा 
6 पीटा 507॥(0८. 
प्रबल विश्वास प्रबल व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं 
और उन्हें और भी प्रबल बना देते हैं । 
--वाल्टर बेजट 
वढए दा एणावपट्ा ०0 ०7200९ए८ पार तथा 
वे विजय कर सकते हैं जिन्हें विश्वास है कि वे कर 
सकते हैं । 
-“:एमर्सन (सोसायटो ऐंड सालिटयूड ) 
वृगाशा6 ॥९९६४ जाणा८ 970 ॥] [0॥054 00पए४(. 
निष्कपट सशय में ज्यादा विश्वास रहता है। 
“-टेनिसन (“इन सेमोरियम' ) 


6 7॥3]09 ० 9९००7॥९ ॥४९ ४7८0 ज (6 [९९९ 
० टाल ०0 400(. ॥( (80९5 309फ9॥07०४॥०ा 32॥0 & 


709 ० ह९॥ए५ [0 02८[0४८ 30५8॥॥7. 


ख,. अधिकांश मनुष्य विश्वास अथवा सदेह के स्तर के नीचे 
रहते हैं । किसी बात पर विश्वास करने के लिए अध्यवसाय 
ओर एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा आवश्यक है । 
->टो० एस० इलियट (दि एनिमी, जनवरों १६२७) 
गराएडा 6 गाध्ा छत वैल्शॉवाट5 ता वी$ इए९टली 
370 ॥5$ कृपएर 0 कट्यत४ गा बलांणा, 0ए 0९९८ 
०व006 धारपात80(5 8300 ॥072 0८४५५. 
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विश्वासघात 


उस मनुष्य पर विश्वास करो जो बोलने में संकोच 
करता है और कार्य मे परिश्रमी व तत्पर है, परन्तु लम्बे 

तकोँ और लम्बी दाढ़ियों से सावधान रहो । 
--जाजं सांतायना (सालिलाक्वोज़ इन इंग्लेंड ) 


विश्वासघात 


यः स्वपक्ष परित्यज्य परपक्ष निसेवते। 
स्‌ स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात तरेव हन्यते ॥॥ 
जी व्यक्रित अपना पक्ष छोडकर दूसरे पक्ष से मिल 
जाता है, वह अपन पक्ष के नष्ट हो जाने पर स्वयं भी पर- 
पक्ष द्वारा नष्ट कर व्िया जाता है। 
--वाल्सी कि (रामायण, यद्धकांड, ८७। १६) 
तुम विश्वास करो तो कोई 
क्यों न करेगा घात? 
-मंथिलोशरण गुप्त (द्वापर, पृ० ११७) 


विष 


अनभ्यासे बिषं शास्त्र अजोणें भोजन विषम । 
म्‌॑स्थ च विष गोष्ठो बृद्धस्प तरुणी विषम ॥। 
अभ्यास न करने पर णास्त्र बिप हो जाता है। अजीण्णं 
होने पर भोजत विष हो जाता है। मुर्ख के लिए गोष्टछो 
विष हो जाती है | वृद्ध क तिए तरणी थिप हो जाती है । 
--अज्ञात 
विष कुपठिता विद्या विषं व्याधिरनोषध: । 
विष व्याधिदंरिद्रत्य वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥। 
कुपठित विद्या विष है। असाभप्र रोग विष है। दर्रिद्र 
का रोग विप है। और, वृद्ध पुरुष के लिए तरुणी थिष है। 
-अज्ञात 


विषमता 


विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पदित विश्व महान; 

यही दु.ख सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान। 
“जयशंकरप्रसाद (कामायनी, श्रद्धा सगं ) 
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होता है। क्रीध मे अभधिवेक उत्तन्‍नन होता है 


आश्थिक विषमता के आगे राजनीतिक समता की एक 
नहीं चलती । 
-- सम्पूणनन्‍्द (समाजवाद, पृ० ७५) 


विषय 


विषं॑ विषययेधम्य न विष विषमुच्यते । 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकजन्महरं विषम ॥। 
विषयवासना के कारण चित्त की द्रिषमता टी विप है, 
विष विप नहीं कहलाता है क्योकि विष तो एक जन्म का 
ही विनाश करता है, विषय तो जन्म-जन्मान्तर को नष्ट 
कर देते हैं। 
-- सहोपनिषद (३।५४-५५) 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेष॒पजायते । 

संगात संजायते काम: कामात्‌ फोघो+भिजायते ॥ 

करोधाद भवति संमोह: संमोहात्‌ रमतिविश्नम: । 

स्मृतिभ्रंशादबद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणदयति ॥ 
विपयों का बिन्तन करने वाले पुरुष को उन विपया में 
आप्तकत हो जाती है । आसक्नि से उतर बिपयो की कामना 
उत्पन्न होती है। कामता में विध्त पढने से क्रोध उत्पन्त 
अविबक से 
स्मृति-विश्रम होता है स्मृति-विश्रम से बुद्धि का नाश हो 
जाता है। ओर बुद्धिननाश होने से उसका पूर्ण नाश हो 

जाता है । 

--जेंदव्यास (महाभारत, भीष्स पर्व, २६।६-२६३ ) 
अथवा गीता, २।६२-६३ ) 


सुखमिच्छति चेत्‌ प्राज्ञो विविवद्‌ विषय[स्त्यजेत्‌ । 

विषवद्‌ विपयानाहु विषय येनिहन्यते ॥ 

जनो विषयधिणा साक बार्तात: पतति क्षणात्‌। 

विषय प्राहुराचार्या: सितालिप्लेसद्रवारुणीम ॥ 
विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विधयों को 
विधिपूर्वक त्याग दे । विषयों को विष के समान बताया 
गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषथी के 
साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण में पतित हो जाता है। 

आचार्यों ने विषय को मिश्री मिली हुई वारुणी कहा है। 
- शिवपुराण (रुद्रसंहिता, पा ती खण्ड) 


अनर्थमला विषयाश्ख केवला: । 
विषय केवल अनर्थ के मूल म हैं । 
--अद्ववधोष (सोन्दरनन्द, ६।४६) 
कामानां प्रार्थ ता दुःखा प्राप्तो तप्तिनं विद्यते। 
वियोगान्नियत: शोको वियोगदच ध्लुवों दिवि।॥। 
विषथों की खोज में दुख है। उनकी प्राप्ति होने पर 
तृप्ति नही होती है। उनका वियोग होते पर शोक होना 

निश्चित है । और, रवगग मे उनका वियोग निश्नित है। 
--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, १११३८) 


अभृतपरिफलपेन विषयस्प हि बध्यते । 
तमेव विषय पथ्यन भतत: परिमच्यते ॥। 


विपय की अयथार्थ कल्पना से मनुष्य बाँधा जाता है 


ओर उसी विषय को ठोक-टठीक देखता हुआ मुक्त होता है । 
“-अव्वघोष (सोन्दरनन्द, १३५१) 


दष्टवेक॑ रुपमन्पो हि रज्यतेषन्य: प्रदुष्यति। 
कफश्चिद्भवति मध्यस्थस्तत्रेवान्यों घणायते।॥। 
अतो न विषयो हेतुबंन्धाय न विमुकतये। 
परिकल्पविशेषेण संगो भवति वा न वा॥ 
एक ही रूप को देखकर कोई अनुराग करता है, कोई 
दोष देखता है, कोई उदासीन रहता है और कोई घ॒णा. 
करता है। अत: बन्धन या मुक्ति का हेतु जिपथ नहीं है । 


कल्पना विशप से ही तजिपय में आसवित होती है था नही , 


होती है । 
---अद्यघोष (सोन्दरनन्द, १३५२-५३) 


अस्वादमल्पं विषयेष मत्वा संयोजनोत्करषमतप्तिमेव । 

सदम्यइच गहाँ नियतं व पाप कः कामसंजश विषमाददीत ।। 

विषयों में स्वाद कम है, बन्धन अधिक है, केवल 

अतृप्ति है, सज्जनों द्वारा निन्‍दा होती है, और पाप निश्चित 

है--ऐसा समझकर कौन व्यक्ित काम नामक भिष को 
ग्रहण कर ? 

-अध्यधोष (बुद्धघ्नरित, १११६) 

दुर्जया हि विषया विदुषा$पि । 
विद्वानों को भी विषयो पर विजय प्राप्त करना कठिन 


है । 


च्धध 


“-भीहर्ष (नंषबधोषचचरित, ५११०६) 


विषयभोग 
विधस्य विषयाणां चर वूरमत्यन्तमन्तरम । 
उपभकक्‍तं विष हन्ति विषया: स्मरणादपि॥ 
विष और विषयों में बहुत वा अन्तर है। विप खाने 
पर मनुष्य को मारता है किन्तु विषय तो स्मरण से भी 
मनुप्य को मार देते है । 
--चन्द्रगोपी (बल्लभदेव कत सुभाषितावलि, ३३६८) 


काम बिधं च विधयाइच निरोक्ष्यमाणा: 
श्रेयो विष न विषया: परिसेव्यमाना: । 
एकत्र जन्मनि विष विनिहन्ति पोतं 
जन्मान्तरेष॒ विषया:  परितापयन्ति ॥। 
विषय ओर विष के निर्णय में देखने पर यह लगता है 
कि विप कल्याणकारी है और विपय सेव्य नहीं है क्योंकि 
पिया हुआ विष एक जन्म ही बिगाइता है किन्तु विषय तो 
दूमरे जन्मों मे भी कष्ट देते है । 
--चन्द्रगोपी (बल्लभदेव कृत सुभाषितावली, ३३८४) 


जिसमे विष होता है अर्थात्‌ जो हानि पहुँचाता है और 
मृत्यु की ओर खीचकर ले जाना है, वही विषय है। 
-“आनन्दमयों सां (अमरवाणी, पृ० २०४) 


विषयभोग 


भोगा भवमहारोगा: तृष्णाइचम॒गतृष्णिका: । 
विपयभोग समसार के महारोग है ओर नृप्णाए मृगतृपष्णा 
4 
। 


हु 


--योगवासिष्ठ (१२६१०) 


आपात रम्या विषया: पयंनन्‍्तपरिताविन:ः । 
विषय-भोग तत्काल ही रमणीय प्रतीत होते ४, अन्तन 
वे ताप ही पहुँचाते है । 
--भारवि (किराताजुंनोय, ११११२) 


जणंण सिद्धि होल्वामि, इद याले पगव्भइ । 
कामभोगाणराएणं, केस संपडिवज्जइ ।। 
मु्खे कहा करते हैं--“मैं ता सामान्य लोगो के साथ ही 
रहता है” और काम भोगासकित के कारण अन्त में क्लेश 
पाते हैं । 


[पालि] --बालसत्तं 


विश्व सूकित कोश / १०३२३ 


विषपय-त्याग 


लणमेत्ततोक्था वहुकालदुक्खा, पगाम दुक्खा 
अणिगाम सोक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभया, खाणी अणत्थाण उ 
कामभोगा ॥। 
काम-भोग क्षण मात्र सुख्र और चिरकाल तक दुःख 
देने वाले हैं । उनमें सुर बहुत थोड़ा और दु:ख अत्यधिक है। 
वे मोक्ष-सुख से भयंकर शत्रु और अनर्थों की खान हैं। 
[ प्राकत | “कामसूत्त 
खणिमित्त सक्खा बहुकालदुक्खा । 
समार के विषय-भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, 
किन्तु चिरकाल तक दु:खदायी होते हैं । 
[प्राकत ] --उतस्तराध्ययन (१४१३) 


विषय-त्याग 


तजेउ भोग जिमि रोग, लोग अहिगन' जनु । 
---तुलसोदास (पाबंतीमंगल, २१) 


विषयासक्ति 
नित्यमस्नान-शौच-बाध्यो बलवान रागभलावलेप: । 


विषयासक्ति रूपी मल का लेप नित्य स्नान और 
शुद्धता से भी नष्ट नही होता । 
“ बाणभट्ट (कादम्वरो, पूर्व भाग, पृ० ३१४) 
नाहयति च दिहल मोह इयोन्मार्ग प्रवर्तकः 
पुरुषमत्यासंगो विषयेष । 
विषयों में अधिक आसक्ति भी उसी प्रकार मनुष्य को 
कुमार्ग पर ले जाकर नष्ट कर देती है जिस प्रकार दिःभ्रम। 
-आाणभट्ट (कादम्बरो, प्‌वेभाग, पृ० ३१६) 
सप्पि मकक्‍को कंचलिय ज॑ विस तं ण सुएड । 
भोयहूं भाउण परिहरइ लिग गहण करेइ ॥। 
सांप कंचुली को त्याग देता है परन्तु विष को नहीं 
त्यागता । इसी प्रकार यदि विपय-भोगों के परित्याग से 
भोग-भाव नहीं छूटा तो अनेक चिह्नों को ग्रहण करने से 
क्या लाभ ? 
[अपकभ्रंश | 
१. सपपंगण । 


“मुनिरामसिह (पाहुड बोहा, १५) 


२. मानो । 


१० ३४ / विश्व सूक्ति कोश 


विषाद 


न विधादे मनः कार्य विधादो दोबवत्तर:। 
विधादों हन्ति पुरुषं बाल क्द्ध इबोरग:।। 
तुम्हें मन में विषाद नहीं करना चाहिए क्योकि विषाद 
बहुत बड़ा दोष है। वह उसी प्रकार मनुष्य का नाश कर 
देता है जिस प्रकार क्रद्ध सर्प पास आए बालक को डस लेता 
है! 
--वाल्मीकि (रामायण, किव्किन्धाकांड, ६४।६ ) 
6५, वा थीह २९७ा५ (€ा7फए066 ० १तथाशा। 
४८९0 गाहलोशराटला0पण 85 ॥6 ६0५97 $॥6 
सुख के मंदिर में ही अवगुण्ठित विषाद की सर्वेश्रेष्ठ 
समाधि है । 
-- कीटस (ओड आन मेलंकोली ) 


विष्ण 


किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम न्न॒ यदबवक्षे शिपि- 
विष्टो अस्मि । 
है विष्णु ! क्‍या तेरा वह नाम प्रसिद्ध होने योग्य है जो 
'किरणों से व्याप्त मैं हूं' ऐसा अर्थ दिद्वाता है। 
-“सामवबेद (१६२५) 


' शरहिष्णों: परम पद सवा पश्यन्ति सुरयः । 
विद्वान लोग विष्णु के उस श्रेष्ठ स्थान को सदा देखते 
हैं । 
-सामयेव (१६७२) 
येनोत्याप्य समलमन्वरगिरिइछद्वी कृतो गोकुले--- 
शहुयेन महाबल: सुररिपु: कार्यादशेषीकृतः । 
करवा श्रीणि पदानि येन वस॒धा बद्ो बलिलीलिया--- 
सोध्यं पातु युगे युगे युगपतिस्त्रेलोक्यनाथों हरिः ॥ 
जिसने पव॑त को मूल से उठाकर गोकुल पर छत्र बना 
दिया, जिसने महाबलणाली देवताओं के शत्रु राहु को 
समाप्त कर दिया, जिसने पृथ्वी को तीन डगों में नापकर 
बलि को लीला-पूर्वक बांध लिया; वह यह युगपति, तीनों 
लोकों का स्वामी विष्णु युग-युग में रक्षा करे । 
--अज्ञात 


विस्मरण 


बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेय । 
- हिंदी लोकोक्ति 


आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
तुझे भूल जाना तो है गैरमुमकिन' 
मगर भूल जाने को जी चाहता है। 
-- जिगर सुरादाबादी 
सुबह को देखते ही भूल गये णाम को हम । 
--आतिश 
हर एक शाख पे दूँढा किए नशेमन को 
पले ऐ जिममें उसी आशियां' को भूल गये । 
-राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज़्ो नियाञ्ष) 
कुछ होश ठिकाने हों तो ले नाम किसी का 
हम देके कही दिल की रक़म भूल गए हैं। 
--अजात 


दूसरे के उपकार का विस्मरण उचित नहीं होता, पर 
दूसरे पर उपकार को उसी दम भूल जाना ही उचित है। 


--तिरुवल्‍लुबर (तिरुक्‍कुलर, १०८) 


आदमी तारा को पकड़ने के लिए हाथ फंलाती है 
और अपने ही कदमों में उगे हुए फूलों को भी भूल जाता 
है । 


-- जर्मो बंथम 


योर 
दे० बोर और कायर', 'वोरगति', 'वोर-वाणी', 
वीरांगना भी। 

एवा हाति बोरयुरेवा श्र उतस्थिर:। एवा ते राष्यं मनः । 

तू युद्ध में वीरों का उपयोग करने वाला हैं, क्योंकि तू 

शूर है ओर युद्ध में स्थिर रहने वाला है, इसलिए तेरा मन 
आराधना करने के योग्य है | 

““सामवेद (८२४) 

२. घोंसला । 


१, अप्तम्भव । ३. घापला। 


बोर 


गर्जन्ति न वथा श्वरा निर्मला इव तोयदा: । 
शूर जन जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं 
किया करते । 
--वाल्मोकि (रामायण, यद्धकाण्ड ।६५। ३) 
न म्षयन्ति चात्मान संभावयितुमात्मना । 
अदशं यित्वा श्रास्तु कर्म कुवृस्ति दुष्क रम्‌ ॥। 
श्र जनो को अपने मुख से अपनी प्रगसा करना सहन 
नहीं होता । वे वाणी के द्वारा प्रदर्शत न करके दुष्कर कर्म 
हो करते है । 
-- वाल्मोकि (रामायण, युद्धकाण्ड । ६५। ४) 
नेकान्तविजयों युद्धें भूतपूर्व: कदाचन। 
परं्वा हन्यते बोर: परान्‌ वा हुंति संयगे। 
युद्ध में किसी को सदेव विजय मिले ऐसा पहले कभी 
नही हुआ है । वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा 
जाता है या स्वय ही शत्र ओं को मार गिराता है । 
--वाल्मी कि (रामायण, युद्धकाण्ड । १९०६ । १७) 
शरान महाशरतमो5स्ति को वा 
मनोजबाण॑व्यंथितो न यस्‍्तु। 
प्रानो5य धीरध्च समस्तु को वा 
प्राप्तो न मोह ललना-कटाक्षे: ॥। 


वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो काम बाणों से 


" पीड़ित नही होता | बुद्धिमान, धीर और समदर्शी कौन है ? 


जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त न हो । 
---शंकराचारय (प्रइनोत्तरो, १२) 
यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोघधने: | 
पशस्वियों को शत्रुओं से अपने यश की रक्षा करनी ही 
चाहिए । 

“कालिदास (रघुदंश, २३।४८) 
अंगणवेदिवेसधा कुल्या जलधि:स्थलो च पातालम्‌ । 
वल्मोक$ण सुमेरः क॒ृतप्रतिज्षस्य धीरस्य॥ 

कृतप्रतिकज्ष वीर के लिए पृथ्वी आगन की वेदी के समान, 
समुद्र कुल्या (नहर, नाला) के समान, पाताल स्थली (ऊवो 
सम भूमि) के समान और सुमेरु पव॑त वल्मीक के समान हो 


जाता है । 
--बाणभट्ट (हर्षचरित) 


विश्व सूवित कोश / १०३४ 


वीर 


वीराणां त्वपनरुक्ता परोपकारा: । 
वीर लोग परोपकार की प्रतिज्ञा करके कभी नहीं 
मुकरते । 
-जाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० ११५) 


पुरः प्रवत्तप्रतीपप्रहता: पन्यान: पौरषस्य । 
पौरुष के मार्ग आगे-आगे चलने वाले प्रताप के द्वारा 
प्रशस्त होते हैं । 


--वाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० १९१) 


यहाः पृण्येरवाषप्यते । 
यश की प्राप्ति पुष्यों से ही होती है । 
“राज शेखर (काव्यमोभांसा) 


नोतिरापदि यद्‌ गम्यः परस्तन्मानिनों हिये। 
विधुविधुन्तुदस्पेव पृणंस्तस्योत्सवाय सः ॥ 
शत्रु के आपत्तिकाल मे उस पर अभियान की जो नीति 
है, वह शोर्याभिमानी पुरुष के लिए लज्जाजनक है। राहु के 
लिए पूर्णिमा के चन्द्र की भाँति सुस्थिर शत्रु आनन्ददायक 
होता है। 


“माघ (शिशुपालवध, २। ६१) 


अनुहुंकरते धनध्वान न हि गोमायरुतानि केसरो । 
सिह मेष-ग्जन के प्रति गर्जन करता है, गीदड़ के 
बोलने पर नही । 
“माघ (शिशुपालवध, १६। २४५) 


आक्रान्तितो न वशमेति महान्‌ परस्य। 
आक्रमण करने से महान व्यक्ति शत्रुओं के वश में नहीं 
आते । 
“माघ (शिशुपालवध, ५। ४१) 


वृष्टिस्तुणीकतजगत्‌ त्रयसत्त्वसारा 
धीरोब्धता नम्यतीव गतिधंरित्रीम । 
कोसारकेंएपि गिरिवद्गृरुता दधानो 
बीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एब॥ 


१०३६ / विश्व सूक्ति कोश 


इस की दृष्टि ऐमी है जिसके आगे त्रिभुवन का उत्साह- 
संचय तृणवत्‌ हैं। इसकी चाल ऐसी है जिससे पृथ्वी नीच झुक 
रही है। इसकी कुमारावस्था की गभोरता ऐसी है जो 
पवत की गंभी रता की बराबरी कर रही है। ओह ! यह तो 
ऐमा लगता है मानो साक्षात्‌ वीररस अथवा मूतिमान 

अभिमान चल-फिर रहा हो । 
-- भवभ ति (उत्तररामचरित, ६। १६) 


सुलभहेष॑ हि घोरक्तम । 
वीरों में परस्पर द्वेष बहुत हुआ करता है। 
- भवभूति (महावोरचरित, ३। ३) 
क: सगोघाइचिच्छोजा झाउ्लोउटोठीडडंदण: । 
तथोद्धीनपफर्बाभीमंयो5रिल्वाशियां सह: ॥' 
यह कौन है जो पक्षी समुदाय को एकत्र करता है, जिसमें 
संवित्‌ को नष्ट करने का ओज नही है, जो दूसरे के बल का 
भक्षण करने वाला पडित है, जो रणक्षेत्र में घूमने वाले 
पोद्धाओं का बाध करने वालों का स्वामी है, जो स्थिर है 
तथा जिसने निम॑ंम होकर इन समुद्रों को परिपूर्ण किया ? 
वह शत्रुओं को समाप्त करा देने वाले आशीर्वादों का पात्र 
'मय' है । 
; --अनज्ञात (भोज कृत सरस्वतीकंठाभरण 
में उद्धृत, २२२६३) 


स्रअरु सरही परसमणि, णहि वीरेस समाण। 
जो वक्‍कल अर कठिण तण, ओ पसु ओ पासाण॥ 
कल्पव॒क्ष, सुरभि और पारसमणि--ये तीनों पदार्थ 
वीर की समानता नही कर सब ते। इनमें से एक तो वल्कल 
युक्त और कठोर शरीर वाला है, दूसरा पशु है और तीसरा 
पाषाण है । 
[अपक्रंदी] . -- प्राकृतपंगल 
सूरा तबही परषिये, लड़ धण्णी क॑ हेत । 
पुरिजा पुरिजा ह्व॑ पड़ें, तऊ न छांडे खेत ।। 
--कबीर (कबीर प्रंथावली, पृ० ६६) 


दुर्जत को काल सो कराल पार्ला सज्जन को । 


-- तुलसीदास (हमुमान बाहुक, १० ) 


१, यीर बालक 'कुण २, एस श्लोक में क्रम से सभी व्यंजनों 


का प्रयोग द्रध्टव्य है । 


सूर समर करनी कररहिं कहि न जन।वह्दि आपु । 
विद्यमान रन पाह रिपु कायर कथहि प्रतापु ॥ 
--तुलसीदास (बोहावली, ४३६ ) 


सती सूरमा संत जन इन समान नहि ओर । 
, अगम पंथ पै पग धरें डिगे न पावे ठौर | 
-- हैँ री राम व्यास 


सूरन की नह रीति, अरि आये घर में रहे । 
क॑ हारे के जीति, जैसी हूँ तेसी बने। 
--भेया भगवतोदास (चेतन कस चरित्र) 


सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। 
उनके मन की गंभी रता और शांति समुद्र की तरह विशाल 
और गहरी, या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती 
है। वे कभी चंचल नहीं होते । 


---सरदार पूर्ण सह ('सच्ची वीरता' निबंध ) 

सच्चे वी रों की नींद आसानी से नहीं खुलती । ये सत्व- 

गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डबे रहते हैं कि उनको दुनिया की 
खबर ही नहीं होती । वे संसार के सच्चे परोपकारो होते हैं । 
---सरवार प्‌र्णासह ('सच्चो वोरता' निबंध, 


वीर कभी बड़े मौकों का इंतज़ार नहीं करते, छोटे 
मौकों को ही बड़ा बना देते हैं । 
“सरदार पूर्णासह ('सर्चो बोरता' निबंध) 


वीरोंके बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे 
तो देवदार के दरख्तो की तरह जीवन के अरण्य में ख़ द-ब- 
खद पैदा होते हैं ओर बिना किसी के पानी दिये तैयार 
होते हैं। ० 
“सरदार पूर्णसह (सच्ची बोरता निबंध) 


वीर तो अपने अन्दर ही “मार्च! करते हैं #योंकि हृदया- 


काश के केन्द्र में घड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं। 
--सरदार पूर्ण सह ('सच्ची वीरता' निबंध) 


वीरों की मृत्यु पर आँसू नहीं बहाए जाते, उत्सव के 
राग गाए जाते हैं । 
-प्रेमचन्द (रंगभूसि, परिच्छेद ४३) 


वीर 


बीर पुरुष यों ही मरते हैं। अभिलागाएं उनके गले को 
जंजीर नही होती । उन्हें इमकी बिन्‍्ता नहीं होती कि मेर 
पीछे कौन हँसेगा और कोन रोयेगा। उन्हें इसका भय नही 
होता कि मेरे बाद काम कौन सँंभालेगा । यह सब संसार से 
चिपटने वालों के बहाने है । वीर पुरुष मुक्तात्मा होते हैं। 
जब तक जीतने है, नि्दन्द्त जीते है। मरते हैं, तो निदव न्द्र 

मरते हैं । 
--प्रेमचन्द (रंगर्भूमि, परिच्छेद ४३) 


वीरात्माएं सत्कार्य मे विरोध की परवा नहीं करतीं 
और अन्त में उस पर विजय ही पाती हैं । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, सर्ग ५) 
सम्पूर्ण संसार कमंण्य बीरों की चित्रशाला है। 
--जयशंकर प्रसाद (स्कंदग॒प्त, द्वितोय अंक ) 
समर में भाग्य का नाम नही लेते '' "भाग्य की चिन्ता 
जिस पल वीर करेंगे, वीर का धर्म डूब जाएगा। 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (अपराजित, पहला अंक) 
सहज सूर रण च््‌र-उर चाहिय चातक-चाह। 
चाहिय हारिल हुठ वहै, चाहिय सती-उमाह ।। 
--वियोगो हरि (वीर सतसई, प्रथम शतक, १२) 
कहां सूर समरत्य, जो समर-दान बढ़ि लेत। 
कौन काल-क रबाल को किलकि कलेऊ देत॥ 
--वियोगी हरि (योर सतसई, प्रथम शतक, ६१) 
पावस हीं में धनुप अब, सरित-तीर हीं तीर। 
रोदन हीं में लाल दुग नौरस ही में बीर॥ 
--वियोगी हरि (योर सतसई, सातवां शतक, ४२) 
जो देश जाति के लिए, शत्रु के 
सर काटे, कटवा भी दे 
उसको कहते हैं वीर, आन 
हित अंग-अंग छोटवा भी दे ॥ 
--जयामनारायण पाण्डेय (शिवाजी ) 
जो करता अत्याचार और 
जो सहता दोनो पापी है 
उत्तर अनीति के देते जो 
वे ही यणवीर प्रतापी हैं। 
-इया खला रायण पाण्डथ (शिवाजी ) 


विश्व सूकिति कोश / १०२७ 


बोर 


कटि में तलवार बाँधने से 
कोई वर वीर नहीं होता । 
शेख्री बघारने से घर में 
कोई रणधीर नहीं होता। 
--ध्यामनारायण पाण्ड प (वशिधाजों ) 


बीर को मौत से हमने नही डरते देखा, 
तख्त ये मौत पे भी खेल ही करते देखा । 
-- अवाफाक उलला खाँ 


थं शरे जियां जिन्दा मानव हमे 
ज्ञि वो इन्तक़ासमे सितानद हमे। 
जब तक वीर शेर जिएगा तब तक वह तुझ से बदला 
लेता रहेगा । 
[ फ़ारसो ] 


दर केश जाँ फ़रोशां फ़्ललो अदब न बाशद 
इंजां नसब न गुंजद इंजों हसब न बाशद। 
अपने प्राणों पर खेलने वालों को बुद्धि और ज्ञान शोभा 
नही देता । *म स्थान पर प्रतिष्ठा और मान का भी काम 
नहीं है। 
[ फ़ारसो ] 


-- गुरु गोविन्द्सिह (ज्ञफरनाभा, १५) 


--हाफ़िज्ञ (दीवान ) 


ओर भवा सुण ओहड़े, बरखां पांच विचाल। 
घर में मायड़ घातियो, बरक पूंचां बाल।। 
दूसरों की मृत्यु की सूचना पाकर माँ ने अपने एक 
पंचवर्षीय बालक को युद्ध में जाने से रोक दिया। इस पर 
उसने अपने दाँतों से पहुँचो का काट-काट कर घर पर ही 
आत्महत्या कर ली | 
[ राजस्थानो | --सूरजमल 
नर जिण सिर ग़ालिब नहों, दुसमण-रा सो दाव । 
बे-पढ़ियां हो वाकलां, बे पढ़ियां-रा राव ॥ 
जित पर शत्रु के सैकड़ों दाँव-पेंच भी विजय नहीं पाते, 
वे मनुष्य बिना पढ़ें ही पढ़ें हुओं के राजा हैं । 


[ राजस्थानी ] --बांकीदास 


जिय जाये तो जाण दे, जस जाये डरिये | 
माल कहै, क्यूं भज्जियें, भी भग्गाँ मरियें॥१८॥ 


१०३८ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


यदि प्राण जाते हैं तो जाने दो । यश जाता हो तो डरना 
चाहिए । माल कवि कहता है कि युद्ध से क्यों भागा जाय? 
भागने पर भी तो मरना निश्चित है| 

[ राजस्थानो 
नह मुंधा धन-धान-सूं, नह मंचा धर हुंत । 
सूंघा मरही देस हित, बे सूंधा रजपूत।। 

अधिक धन-संपत्ति या ऊँचे महलों के द्वारा राजपृत 
मूल्यवान (महत्त्वशाली) नहीं होते और न ज़मीन के द्वारा 
मूल्यवान होते हैं। प्रणों को सस्ता समझकर जो देश के लिए 
मरते हैं, वे ही राजपूत मूल्यवान होते हैं। 

[ राजस्थानो ] --अजश्ञात 
मरदां मरण हक है, ऊबरसी गललांह। 
सापुरसां-रा जोवणा थोड़ा ही भल्लाह।॥। 

वीरों के लिए मरना उचित है। उनकी बातें उनके पीछे 
रह जाएंगी। सच्चे पुरुषों का जीवन थोड़ा हो तो भी अच्छा । 

[ राजस्थानो ] -- अज्ञात 
सोहां देस-बिदेस सम, सोहां किसा बतन्‍्न। 
सोह जका वन संचर, ये सोहां-रा बन्न ॥। 

सिंहों के लिए देश और परदेश दोनों समान हैं। सिहो 
ने कोन से स्वदेश ? सिंह जन वनों में जाते हैं। वे ही सिहों 
के स्वदेश हो जाते हैं । 

[ राजस्थानी | “अज्ञात 
झालर वाज्याँ भगतजन, ब्रंब वज्यों रजपूत । 
एतां ऊपर ना उटे, आदढू गांठ कपत॥५0॥ 

मंदिर में घटे--घधड़ियाल को आवाज सुनते ही भक्त 
उठ खड़ा होगा रणभेरी की आवाज सुनते ही राजपूत कट 
मरने को उच्चत हो जाथगा | यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो 
उन्हें सच्चा भक्त और राजपूत समझना ही नहीं चाहिए । 

[राजस्थानी | - अज्ञात 


- माल 


परगट दीसे अचपयला, जोधाँस रा जाम। 
खड़ग उठाव खेल में, गणव शरियाँ गाम।। 
योद्धा पुरुषों के पुत्र स्पष्ट ही वंशानुगत शौर्य का परिचय 
देते रहते हैं । वे खेल में भी तलवार उठाकर शत्रु राज्य पर 
आक्रमण करने के खेल खेलते हैं । 


[ राजस्थानो | --मअज्ञात 


सुत मायड़ हँता सुणे, वोराँ रा बाखाण। 
ओज भरपोड़ो अंजस, कर झाले केवाण॥ 
पुत्र जब माता के मुंह से, अपने बीर पूर्वजों की शोयें- 
गायाएं सुनता है, तब गौरव से उमंगित हो, ओजस्वी पुत्र 
हाथ में तलवार उठा लेता है। 


(राजस्थानी ] --अनज्ञात 


सुरा सोई पिछाणिये, लड़ धरम के हेत । 
पुरजा पुरजा कट पड़े, कदे न छांडे खेत ॥ 
जो धर्म के लिए लड़ता है और टुकड़े-टुिकड़े होकर गिरने 
पर भी रणक्षेत्र को छोड़कर नहीं भागता है वही सच्चा 
श्रवीर है। 


| राजस्थानी ] --अज्ञात 


हैं नारोब आमर्चें---म्हणुनो न वा 


वीरांच्या वदति न वाचा। 
ते स्वतांच्याथ. रुधिरानें 

लिहिति लेख निज नाज्षिवयाता। 
स्वातंश््यसाधनीं देती 

भोबदला ले जीवाचा ॥। 


जो वीर होते हैं वे कभी यह नहीं कहते कि हमारे भाग्य 
में ऐसा ही लिखा था। वे अपने ही रक्त से अपने भाग्य का 
लेख लिखा करते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने 
प्राणों की बाजी लगाते हैं । 
[ मराठी | --यशवस्त दिनकर पेंढरकर 


(बहाचा पूल' कविता) 


(0ए205 46 गधा पद्म 0९006 (शा 4९७(॥5. 
राह शक्षाका। ॥0फ८ ६$06 ० 0687 जा ०॥0८. 
कायर मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं 
किन्तु वीर व्यक्ति केवल एक बार मृत्यु का आस्वादन 
करते हैं। 
- शैक्सपियर (जलियस सीज्षर, २२) 


बोर और कायर 


एवा कापुरषासेय्था धोराणा नव पद्धति: । 
यदायासलब त्रासात्‌ सोल्यव मुख्य भागिता ॥ 


वीरता 


थोड़े से कष्ट के त्रास से सुख विमुख हो जाना, यह 
कायरों की पद्धति है, बीरो की नही । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, 5२८२२ 


कायर बहुत पर्मांवहीं, बहकि न बोले सूर। 
कांम पडया ही जाणिये, किसके मुख परि नूर ॥ 
--कंबोर (कबीर प्रंथावलो, १० ६६) 


सोहण हेको सोह जण छापर मंडे आल। 

दूध बिटालण कापुरुष बोहला जणण सियाल॥। 
सिहनी केवल एक सिह को जन्म देती है जो खले मंदान 
में घेरा डालता है परन्तु सियारी दूध को लज्जित क रने वाले 
अनेक कायरों को जन्म देती है । 
[राजस्थानो |] -- ईसरदास 


वीरगति 


आहवे तु हुत॑ शरं न शोचेत कर्थंचन। 
अशोच्यो हि हतः श्रः स्वरगंलोके महीयते।॥। 
युद्धस्थल में मारे गये शूरवीर के लिए किसी प्रकार भी 
शोक नहीं करना चाहिए। वह मारा गया शूरवीर स्वर्गलोक 
में प्रतिष्ठित होता है, अत: कदापि शोचनीय नही है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवें।६ ८।४४-४५ ) 


बोरता 


अनुहुंकुरुते धनर्ध्वान न हिं गोमायुरूतानि केसरी । 
सिंह मेघ का गर्जन सुनकर ही दहाड़ता है, सियारों को 


आवाज़ सुनकर नही । 
-- नारायण पंडित (हितोपदेश, २।८७) 


बसुंधरेयं जह बोर भोज्जा । 


यह वसुंधरा वीरभोग्या है। 


[ प्राकृत ] -- बेहत्कल्पभाष्य 


बीर की कभी नक़ल नहीं हो सकती। वीरता देशकाल 
के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया 
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वीरता 


स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित 
हो गये-- कुछ बन न ॒ पड़ा ओर वीरता के आगे सिर झुका 
दिया । 
--सरदार पूर्ण सह ('सर्चो वोरता' निबंध) 
अपने आपको हर घड़ी और हर पल महान्‌-से-महान्‌ 
बनाने का नाम वीरता है । 
--सरदा र पूर्णासह ('सच्चो बोरता' निबंध) 


वीरता कभी-कभी हृदय की कोमलता का भी दर्शेन 
कराती है। ऐसी कोमलता देखकर सारी प्रकृति कोमल हो 
जाती है; ऐसी संदरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं । 
- सरदार पूर्णासह (सच्ची वोरता' निबंध ) 
कायरता की भाँति वीरता भी संक्रामक होती है । 
--प्रेमजंद (कर्मंभसि, १० २१२) 
वोरता भी एक सुन्दर कला है, उस पर मुग्ध होना 
आशचयं की बात नहीं । 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितीय अंक) 
बीरता उन्माद नही है, वह आँधी नही है, जो उचित- 
अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र-बल पर 
दिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दढ भित्ति 
है--न्याय । 
-- जयशंकर प्रसाद (स्कर्दगुप्त, द्वितीय अंक) 


के 


प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, द्वितोय अंक) 


बहादुरी का अर्थ उद्ण्डता नहीं है। जो अपनी शक्ति 

से दूसरे को कुचलता है वह बहादुर नही है। बहादुर वह है 

जो शक्ति होने पर भी किसी को नही डराता और निबंल की 
रक्षा करता है। 

--महात्मा गांधी (नवजीवन, १६ जनवरी १६२१) 


लाठियाँ खाकर बहादुरी से मरना न आए, तो भी 
कायर बनकर भागता नही चाहिए | अहिसा से या हिसा से 
दुश्मन का सामना करना सीखना चाहिए । 

--सरदार पटेल (सरदार पदेल के भाषण, प्ृ० ४६६) 


बिना विवेक के वीरता महासमुद्र की लहर में डोंगी- 


सी डूब जाती है| 
-लक्ष्मीनारायण मिश्र (चक्रथ्यूह, पहला अंक ) 
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दम्भ करने का स्वभाव कायर का है और वौर अपने 
विनय में भी आगे है । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (क्रथ्यू हू, दूसरा अंक) 


नभ जिमि बिन ससि सर के, जिमि पंछी बिन पाँख । 
बिना जीव जिमि देह तिमि बिना ओज यह आभँख ॥ 
--विदयोगी हरि (बीर सतसई, सातवां शतक, ५५) 


घर कर चरण विजित श्रगों पर झण्डा वही उड़ाते हैं, 
अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जग छुडाते है ।। 
---रामधारीसिह 'दिनकर (चक्रवाल, पृ० ५४) 


छीनता हो स्वत्व कोई, और तू 
त्याग-तप से काम ले यह पाप है। 
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उभे 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है ॥ 
---रामधारीसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र,दितीय सर्ग) 


जब तक प्रसन्‍त यह अनल, संगुण हँसते हैं, 
है जहाँ खड्ग, सब पुण्य वहीं बसते हैं। 
वीरता जहाँ पर नहीं, पुण्य का क्षय है, 
घीरता जहाँ पर नही, स्वार्थ की जय है। 
--रामधारी सिह 'दिनकर' (परशुराम को 
प्रतीक्षा, ५० ४) 


वैराग्य छोड़ बाँहों की विभा संभालो, 
चट्टानों की छ'ती गे दूध निकालो। 
है रुकी जहाँ भी धार, शिलाएं तोड़ो, 
पीयूष चन्द्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। 
चढ़ तंग शैल-शिव्ररों पर सोम पियो रे | 
योगियों नहीं, विजयी के सदृश जियो रे ।। 
--र/मधारीसिह “दिनकर (परशुराम को प्रतोक्षा, 
पु० श्द ) 
अरि को भी धोखा देना, 
शरोंकी रीति नहीं हैं। 
-इयासना रायच पाण्डेय (हल्दीधादो) 
लगा दे आग न दिल में तो भारजू कया है 


ने जोश खाय जो गैरत से बहू लहू क्या है। 
-- अजनारायण 'चजकबस्स ' (सुबह वतन, पृ० १८) 


खाटी कुल-रो खोपणा ने प॑ घर घर नींद । 
रसा कंबारो रावतां, बोर तिको ही बाद ॥। 


कुल की कमाई को खोने वाले घर-घर में सोये पड़े हैं । 
सरदारो ! पृथ्वी कुमारी कन्या है, जो वीर है वही उसका 
पति है । 
[ ; 


नी] - अज्ञात 


कुतुबशहा यानें जावसाल केला को, पटेल, हमारे साथ 
तुम और लड़ेंगे ? महणोन दम बांधोन जावसाल केला कों, 
“निशा अकताला | बचेंगे तो और भो लड़ गे।” 


कुतुबशाह ने दत्ताजी शिदे से व्यंग्यपृवंक कहा --“पटेल, 

क्या तुम हमारे साथ फिर लड़ोगे ?” मरणोन्मुख शिदे ने 
उत्तर दिया--हाँ, यदि बचे रहे तो और भी लडगे।' 

[मराठी ] --जनवरो १७६० में 

पानोपत युद्धभूमि में मरणोन्मुख 

मराठा सेनापति दत्ताजी शिदे का क़तुब- 

शाह को उत्तर 


अपणांस राखून गनोम ध्यावा स्थलास मनिमांचा बेढ़ा 
पडला तो रोज सूंज्ून स्थल जतन कराबें, निदान येऊन 
पडलें तरी परिच्छिन्न वार होऊन लोकों मरावें, पण सलला 
देऊन, स्थल देऊन, जीव बाचविला असे सर्वथा न घड़ावें । 


पदि शत्रु द्वारा हमारे देश पर आक्रपण किया जाए तो 
हमें अहूनिण अपने आपको सुरक्षित रखकर उससे लोहा 
लना चाहिए। यदि विपत्ति शीश पर ही मंडराने लगे तो 
कदापि अपना पग पीछे न धरना चाहिए, अपितु युद्ध क रते- 
करते अपने प्राण विसर्जित कर देने चाहिए जिससे 
बाद में विश्व को यह कहने का साहस न हो सके कि हमने 
अपने देश के सम्मान की बलि चढ़ाकर अपने प्राण बचाये 
हैं । 


[सराठो | --महाराष्ट्र में पेशवा-काल को एक राजाज्ञा 


हम अपनी तलवारों को शत्रुओं में बड़ी बुरी तरह से 

बाँटते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे हिस्से में तलवारों 
के दस्ते और शत्रुओं के हिस्से में तलवारों के फल होते हैं। 

“जाफ़र बिन-उलवत-उल-हारसी 

(अरबो-काव्य-दर्शन, पृ० ३६) 


वीरांगना 
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झठे झगड़ में सच्ची वीरता नहीं होती । 
“-जक्‍्सपियर (सच एडो एबाउट नथिग, ५।१) 


वोीररस 


अपरिमितयशञ: प्रकरवर्षोी विकासो वीररस:। 
बीररस अपरिमित यशसमूह बरसाने वाला एवं 
विकासशील हाता है। 
बाण भट्ट (हबंचरित, पृ० १६१) 


छाँडि वीर रस अब हमैं नहि भावत रस आन | 
सूझत सात्रन-आँधरेदि हरो-हरो हि जहान ॥ 
“ वियोगी हरि (वीर सतसई, प्रथम शतक, ८) 
कहा करों माधुय ले मृदुल मजु बिनु ओज। 
दिप न ज्योति-विकास-बिनु सुन्दर नैन-स रोज ।॥। 
-“:वियोगो हरि (बोर सतसई, प्रथम शतक, १०) 


वोरवाणी 


वयं व शक्तिसम्पन्ना अकाले त्वामरधुष्णुम । 
अशकता हि रणो क्र युष्सानचं न्ति मानवा:। 
अरे कुर ! हम शक्नि-सम्पन्त हैं। असमय में भी तुम्हे 
कुचल सकते है। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, ऐमे दुबंल 
मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते है। 
“जेदव्यास (महाभारत, आदिपवं, १६६१८) 


वीरांगना 


मरु मरों, आऊं रएऐं, मोटी आउम, कांध ! 
कचनि बड़ा पांद, जिअण थोरा डॉहूंडा॥ 
है स्वामी ! तुम्हारे प्राण भले हो चले जाएं और मुझ 
रोना पड़े परन्तु रणभूमि से लौटकर न आना। उपालभ 
और अपयश के आँचल बड़े होते हैं और यह जीवन थोड़े 
दिनों का है। 


[ सिधो | --शाह अब्बुल लतीफ़ 


भाभो हूं डोढ़ी खड़ो, लोधां खेटक रूक। 
थे मनुहारो पावणां, मेड़ो झाल बंदूक ।॥ 
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बन्दावन 


है भामी ! मैं डाल-तलवार लेक र डयोढी पर खडी हूं। 
तुम बंदूक लेकर मेड़ी पर जाओ और अतिथियों (शत्रुओं) 
का स्वागत करो । 


[ राजस्थानी | ---सूरजमल 
जलम विखायो जलम-दिन, परण विलायो आज। 
बेंटा ! हरख दिखावज्जे मरण देस-र काज ॥४॥ 
हे बेटा |! जन्म लेकर तुमने जन्मोत्सव का दिन दिखाया । 
विवाह करके आज विवाहोत्सव का दिन दिखाया। हे पुत्र ! 
देश के लिए मर कर मरणोत्सव का दिन भी दिखाना। 
[ राजस्थानी ] “अज्ञात 


इला न देंणी आपणी, रण-लेतां भिड़ जाय। 
पृत सिखावे पालर्ण मरण-बड़ाई माय॥ 
अपनी भूमि को किसी को न देना, उसके लिए रण-भूमि 
में भिड़ जाना । माता इस प्रकार पुत्र को झूले में झलाते 
समय ही मरने की महिमा सिखाती है। 


[ राजस्थानों | -- अज्ञात 


कंथ | लखोज उभय कुल, नांह घिरंतो छांह। 
मुड़िया सिव्सो गोंदवों, सिके न धणरो बाँह ॥१२॥ 
है पति ! दोनों कुलो (की प्रतिष्ठा) को ओर देखना। 
जीवन तो घिरती-घिरती छाया है, उसकी ओर मत देखना । 
यदि लौटकर आ गए तो सोते समय सिर रखने के लिए तुम्हें 


तकिया ही मिलेगा, तुम्हारी प्रियतमा की बाँह नहीं मिलेगी । 


[ राजस्थानो -- अज्ञात 


धन विधना ! तो लेखणी, धन तो हाथ विसेस। 

परण लिल्यों भड़ पोव-सं मरण लिख्यो हित देस ॥ 

है विधाता | तेरी कलम धन्य है, तेरा हाथ विशेष रूप 
से धन्य है जो तूने मेरे भाग्य में वीर पति के साथ विवाह 
होना लिखा और देश के लिए मरना लिखा। 


[ राजस्थानी | --अज्ञात 


हेलो ! तिल-तिल कंत रे अंग विलग्गा खाग । 
हूँ बलिहारी नोंबड़, दीधों फेर सहाग॥२॥॥ 


हे सखी ! पति के शरीर में तिल-तिल में तलवार के 
घाव लगे। मैं नीम पर बलिहारी जातो हूं, जिसने मुझें सुहाग 
बापस दे दिया मेरे सुहाग को लौटा दिया। 


( राजस्थानी | - अज्ञात 
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भोला जाणे भूलिया परक्षां आठां बाल। 
एथ घराणे सिघणी, कवर जण सोई काल ॥७॥ 
भोले शत्रु यह समझकर घोखें में आ गये कि बालक 
आठ ही वर्ष का है। पर उनको नहीं मालूम था कि इस 
घराने में सिहनी है, जी-जो भी पुत्र जनती है, वही काल के 
समान होता है। 


[ राजस्थानी ] -- अज्ञात 


स॒त | करजे हित देस-रो, झड़ज खागां-हस । 
बढापा-री चाकरों जद भर पाऊं पृत॥३॥ 
हे पुत्र ! देश का हित करना, तलवारों से कटकर गिर 
जाना | बेटा ! ऐसा करोगे तमी मैं बुढ़ापे की सेवा पाऊंगी 
(तभी समझगो कि तुमन बुढ़ापे में मेरी सेवा की ) । 


[ राजस्थानी |] --अशात 


जे मवा तो अत भला, जे उबरया तो सार। 
बिहूं प्रकारां है सखी ! मादल घ्म बार ॥२१॥ 
पति यदि मारे गये तो बहुत अच्छा ओर यदि बच गये 
तो सबसे अच्छा । हे सखी | दोनों ही प्रकार से द्वार पर बाजे 
बजेंगे। 


[ राजस्थानी | -अशात 


व॒न्दावन 
घनि यह वन्दावन की रेनु । 

--स्रवास (सरसागर) 
वन्दाचन के रख हमारे मात पिता सुत बंध। 
गुरु गोविन्द साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंध ॥। 
इन हि पीठि दे अनत डीठि करे मो अंधन में अंध । 
व्याम इसहि छोड़े और छडाबे ताको परियो कंध ॥ 

--हरीराम व्यास 


वक्ष 
दे० नीम वृक्ष भी । 
छायाविनोीताध्यपरिश्रमेषु भूयिष्ठस भाव्यफलेष्यमोष । 
तस्पातिथीनामधुना सपर्या स्थितां स॒पुर्जेष्विव पादपेषु ॥। 
अपनी छाया से मार्ग के परिश्रम को दूर करने वाले, 
प्रचुर मात्रा में अत्यधिक मधुर फल्नों से युक्त, युपुत्रों के 


समान आश्रय के वक्षों पर उनके अतिथियों की पुजा का 
भार स्थित है ! 


--कालिदास (रघुषंश, १३।४६) 


मधरमिव वदन्ति स्वागत भु गशक्दे- 
नंतिमिव फलनमस्र : कुवंतेषमी शिरोभि: | 
मम ददत इवाघ्यं पुष्पवृष्टिं किरन्तः 
कथमतिथिसपर्य्या शिक्षिता: शिखिनो5पि ॥ 
वक्ष अमरों की झंकार से हमारा कर्ण-मधुर स्वागत-सा 
कर रहे हैं। फलावनत डालियों के अग्रभाग से मानों हमें 
प्रणाम कर रहे हैं। पुष्पवुष्टि करते हुए हमें अध्यं-सा दे रहे 
है । यह कसा आपचय का विषय है कि मुनियों ने इन वृक्षों 
को भी अतिथि-पूजा सिखा दी है । 
-- हैषे (नागानन्द, १।११) 


धाब हो, हवा हो, धप हो, तृफ़ां हो, छेड़-छाड़, 
जंगल में पेड कब इन्हें लाते हें ध्यान में ? 
गदिश से रोज़गार को हिल जाये जिसका दिल 
इन्सान है कि कम्त हे दरढ्तों से शान में। 
चाहे रात हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी 
हो और उसके झोके, जंगल के वक्ष इनकी कुछ परवाह नहीं 
करते | और समय के हेर-फे३ से जिसका वित्त अस्थिर हा 
जाये, वह चाहे मनुष्य हो परन्तु वृक्षों की अपेक्षा तुच्छ ढ॑ । 
--रामतीथं (स्वामी रामतोर्थ प्रन्थावलो, 
भाग ७, पूृ० ८२) 


वृद्ध 
दे० 'वृद्धावस्था' भी । 


सान्याइचेवा भिगम्याइच ब॒द्धास्तात' ययाग्नय: । 
क्रोधो हिं तेषां प्रवहेललोकानन्तगंतानपि॥ 
तात ! वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा 
सेव्य होते हैं, उनका क्रीध आन्तरिक साधनाओं से प्राप्त हुए 
लोकों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। 
-हरिवंशपुराण (विष्णु प्वं।२३।१२) 


न तेन बड़ो भवति ये नास्य पलितं शिरः। 
यो वे युवाप्पधोया नस्त॑ देवा: स्थविरं विदुः॥ 


वद्ध 


केश श्वेत होने से कोई बुद्ध नही होला। जो युवा होता 
हुए भी अध्ययनशील है, देवगण उसी को वद्ध मानते हैं । 
“ मनुस्मृति (२१५६) 


उत्साहशक्तिहोनत्वाद्‌ व॒द्धो दीर्घाभयस तथा । 
स्वरेव परिभूयेते . द्वावप्पेतावसंशयम ॥। 
वृद्ध व्यक्ति और दीघंरोगी उत्साह एवं शक्ति से रहित 
होने के कारण स्वजनों द्वारा ही तिग्स्कृत होते हैं, इसमें 
सन्देह नही है । 
---अज्ञात 


वद्धवाक्प बिना नून॑ नेवोत्तारं कथंचन । 
वृद्ध लोगों के वाक्यों के बिना किसी प्रकार भी तिस्तार 
नही है । 
--अज्ञात 
मुहमद बिरिध जो ने चले काह चले भुट्ट टोह। 
जोबन रतन हेरान हे मक्‌ धरती महेँ होइ ।॥। 
वृद्ध व्यक्ति जो झुककर चलता है, वह धरती में क्‍या 
खोजता चलता है ? उसका जो यौवन रूपी रत्न खो गया है, 
उसे ही खोजता है कि शायद धरती पर गिरा हुआ हो | 
-- जायसी ( पदमावत, ५८६) 


बिरिध जो सीस डोलावे सीस धुने तेहि रीस । 
बूढ़े आढ़े होहु तुम्ह केईं यह दीन्ह असीस ॥ 
--जायसो (पदमावत ) 


युवकों के प्रेम में उद्विग्नता होती है, ब॒द्धों का प्रेम हृदय- 
विदा रक होता है । युवक जिससे प्रेम करता है, उससे प्रेम को 
आशा भी रखता है। अगर उसे प्रेम के बदले प्रेम न मिले, 
तो वह प्रेम को हृदय से निकाल कर फेंक देगा। वृद्धजनों 
को भी क्या वही आशा होती है ? वे प्रंम करते है ओर 
जानते हैं कि इसके बदले मे उन्हें कुछ न मिलेगा। या मिलेगी, 

तो दया । 
--अ्रमचन्द (कायाकल्प, पृ० ३३४) 


काम करने वाला मरने से कुछ घण्टे पूर्व ही बुड्ढा 


होता है। 
--बुन्दाबनलाल वर्मा (मृुगनयनोी, पृ० ४४६) 


विश्व सूक्‍्ति कोश | १०४३ 


वद्धावस्था 


तरब नोजवां जि पोर मजय 
कि विगर नायद आबे रफ्ता ब जय । 
युवकों की उमंगों की वद्धों से आशा मत कर क्योंकि 
नदी का प्रवाहित जल दुबारा नहीं आता । 
[ फ़ारसी |] -- शेख सादी (गुलिस्तां, छठा अध्याय) 
ज्यारते बजुर्गां कफ़ार हु-ए-गुनाह । 


वयोवुद्ध का सम्मान करने से पापों का नाश होता है। 
[फ़ारसी | --लोकोबित 


य॒द्धावस्था 
दे० 'बद्ध भी | 
मिनाति श्रियं जरिसा तननास । 
जरा शरीर के सौन्दर्य को नष्ट कर देती है। 
--ऋणग्वेद (११७६१) 


नरस्तु मत्तो बलरूपयोव न र- 
न कश्चिदृप्राप्य जरां विमाछ्यति। 


बल, रूप ओर योवन से मत्त कोई भो मनुष्य वृद्धावस्था 
को प्राप्त हुए बिता मद से मुक्त नहीं होता है । 
--अश्वघोष (सॉंदरनन्व, ६&।३० ) 
स्‍्मते: प्रमोषो वपुष: पराभवों 
रते: क्षयो वाच्छ तिथक्षषां ग्रह: । 
पोनिबलवोयं योरव॑धो 
जगासगो नास्ति शरोरिणां रिपुः ॥ 
बुढ़ापा स्मरण गक्ति का हरण करने वाला, रूप का 
पराभव करने वाला, आनन्द का विनाशक, वाणी-कान-ने त्र 
को जकड़ने वाला, थकावट उत्पन्न करने वाला तथा बल एवं 
वीय॑ की ह॒त्या करने वाला है। शरीरधारियों के लिए बुढ़ापे 
के समान कोई शत्रु नहीं है। 

--अश्वघोष (सोन्दरनंद, ६€।३३) 
अलंकरोति हि जरा राजामात्यभिषग्यतोन । 
बिडम्बयति पण्यस्त्री मल्लगायनसेवकान ।। 

राजा, मंत्री, वेद्य तथा संन्यासी को वृद्धावस्था अलंकृत 
करती है तथा वेश्या, योद्धा, गायक एवं सेवक को विडम्बित 
करती है। 


तब्रसत्य 


“हैमविजय (कथारत्नाकर ) 
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गात्र संकुचितं गतिविगलिता अ्रष्टा च दन्‍तावलिर- 
दृष्टिनेश्यति वर्धते बधिरता बजकर थे लालायते। 
वाक्य नाब्रियते व बान्धवजनों भार्या न शुश्र॒णते 
हा कष्ट पुराषस्य जीर्णवयसः पृत्रोषष्यमित्रायते। 
शरीर पर झुरियाँ पड़ गई हैं, चलने फिरने की सामर्थ्य॑ 
समाप्त हो गयी है, दाँत दूट गये हैं, दृष्टि नष्ट हो गयी है, 
बहरापन बढ़ गया है और मुख से लार बहती रहती है, 
बन्धुजन बात का आदर नही करते, पत्नी सेवा नहीं करती 
ओह ! पुरुष की वृद्धावस्था का कैसा कष्ट है कि पुत्र भी 
शत्रु जैसा व्यवहार करता है ! 
--भंत हरि (वेराग्यशतक, १११) 


आत्मजाविपरिक्लेशं आत्मन्यारोप्यमढधो: । 
प्रतिकतृंमशक्तो5पि वाक्य शोचते परम ।॥। 

मूर्ख व्यक्ति वृद्धावस्था में सन्‍्तानादि के कष्ट को अपने 

में आरोपित करके प्रतिकार में असमर्थ होने पर भी अत्यधिक 


शोक करता है। 
--अज्ञात 


स्वस्ति सुखेभ्यः सम्प्रति 
सलिलांजलिरेव मन्सथकथाया: । 
ता मामतिवयसं बत 
तरलबृशः: स्खलितमोक्षते ॥। 
अब इस समय सुखो के लिए आशीवदि है और काम- 
चर्चा को तिलांजलि है। क्योंकि वे चचल नयनो वाली 
सुन्दरियां मुझे अपने मार्ग से विलग मानती है। (अर्थात्‌ मैं 
उनके योग्य नही रहा, इस दृष्टि से देखती हैं।) 
--अज्ञात 


सेण हासाए, ण कोड़्डाए, ण रतोए, ण बिभूसाए। 
बुद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास-परिहास के योग्य रहता 

है, न क्रीड़ा के, नरति के और न ध्यगार के । 
[प्राकृत | “>आजारांग (१।२।१) 


बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। 
ज़माना ज़िन्दगी का जा रहा है। 
किया क्‍या खाक ? आगे क्‍या करेगा ? 
श्रख्धीरी वक्‍त दौडा आ रहा है॥ 
“लभाधराम शंकर शर्मा 


बुढ़ापा मरी हुई अभिलाषाओं की समाधि है या पुराने 
पापों का पश्चाताप । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ४६) 


बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वतंमान के दु.खों और 
भविष्य के स्वंनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग 

नहीं होता । 
--प्रेमचन्द (गोदान, २७) 


बुढ़ापा तृष्णा रोग का अन्तिम समय है, जब संपूर्ण 
इच्छाएं एक ही केन्द्र पर आ लगती हैं। 
-- प्रेमचन्द (बढ़ी काकी' कहानो ) 
श्रुति हुई शिथिला, स्मृति भी मिटी, 
गति हुई कुटिला, द्विज भी गिरे । 
विरस गो-गरिमा अब हो गई, 
जरठना कलिकाल समान है। 

-- अनप शर्मा (सिद्धार्थ, पृ० १२७) 
मरद जुन्हाई अब कहाँ, कहाँ बसनन्‍्त उछाह। 
जीवन भे अब बचि रहयोौ, चिर निदाघ को दाह ।। 
---बालक॒ष्ण दार्मा 'नवोन' ('बालकृष्ण शर्मा नवोन' 

ह सम्पादक भवानीप्रसाद मिश्र, पृ० ८४) 


बुढ़ापा शरीर का उतना धमं नही है, जितना मन का । 


-- विद्यानिवास मिश्र (परम्परा बन्धन नहों, 


पूृ० ८७) 
तन सूख, कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर ज्ञीन धरो बाबा । 
अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फ़िक्र करो 

बाबा ॥ 

-अज्ञात 


आस बुढ़ापा आइयां, हुआ सूत-कुसूत । 
या हो पैसा गाँठ का या हो पूत सपूत।। 
--हिंग्दी लोकोक्ति 


मनुष्य की जितनी उम्र बढ़ती है, उतना ही वह अतीत 

की ओर लोट जाता है। सामने का भविष्यत्‌ उसके सामने 

अस्पष्ट हो जाता है। इसीलिए शायद सब लोग अतीत के 
विषय में ही बुढ़ापे में ज्यादा हलचल करते हैं। 

-- विमलसिन्र (परस्त्री, १० ३०) 


ब॒द्धा वस्था 


वद्धावस्था से पूर्व मुझे भली प्रकार जीवित रहने की 
चिन्ता थी; वृद्धावस्था में भली प्रकार मरने की । 
“-सेनेका 


जवानी के दिन हल्के-फुल्क थे, और अब बुढ़ापे का बोझ 
तुझ पर भारी है । 
--अल मुक़न्नआ उल किन्दो (अरबों काव्य-दर्द न, 


पृ० ११९) 


वृद्धावस्था विचार करती है, योवन साहस करता है। 
--राउपाख 


तरुण वक्ष झुक जाता है, वृद्ध वृक्ष टूट जाता है। 
->यूरोपीय लोकोक्ति 


8076 877380॥( 09386 ॥ ५09५, 8०706 7८॥$॥ ०० 
(6 58[055 0[ 776. 
कुछ तुममे वृद्धता की गंध पाते हैं, किन्तु कुछ समय के 
सलोनेपन का स्वाद नेते हैं । 
-जक्सपियर (हेनरी चतुर्थ, द्वितीय खण्ड, १२) 


07 0]0 जाधा 5 (७०९ 3 ०0॥॥0. 
वृद्ध व्यक्त दुगुना बच्चा होता है। 
--शेक्सपियर (हैमलेट, २।२) 


४९०] (6 326 ॥$ ॥, (6 शा ॥$ 07. 
जब वृद्धावस्था आतो है तो बुद्धि चली जाती है । 
- शैेक्सपियर (मच एडो एबाऊट नथिग, ३।५) 


जिला ७ ९ 0000$ 8038॥7९% 3 52(08 5०0. 
डूबते सूरज के प्रति लोग अपने द्वार बन्द कर लेते है। 
--शेक्सपियर (टाइमन आफ़ एथेस, १४२) 


९000 88 णएप्रात6, 37॥004 3 ४।ए2866 ; 
(006 5726 36१2८. 


पौवन भारी भूल है, पुरुषत्व संघर्ष है, वृद्धावस्था 
पश्चात्ताप है। 
--डिज्ष रायलो (कनिग्सवाई, २।१) 
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ब्द्धि 


जलबिन्दुनिपातेन ऋ्रमदाः पूर्यले घट: । 
स हेतु: स्वविद्यानां धर्मस्य च घनस्य च ॥। 
जैसे पानी की बूंद-बंंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता 
है, उसी तरह सब विद्याएं, धमं और धन भो धीरे-धोरे बढ़ते 
हैं। 
- नारायण पण्डित (हितोपदेश, २।१०) 


वेद 


यस्तित्याज्य सचिविदं सखाप॑ 
न तस्य वाच्यपि भागो(स्ति । 
पदों शूणोत्यलक भ्रणोतति 
न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्याम ॥ 
साथ रहने वाले मित्र की भाँति बेद को जो छोड़ देता है, 
उसकी वाणी में सफनता नहीं होती है। बहू जो सुनता है, 
व्यर्थ सुनता है। वह पुण्य-पथ को नहीं जानता । 
- ऋग्वेद (१०१७१।६) 
धत्या यदुक्‍त परमार्थमेतत 
तत्संशयों नात्र ततः समसस्‍्तम्‌ । 
श्र॒त्या विरोधे न भवेत प्रमाण 
भवेदनर्थाय बिना प्रमाणम्‌ ॥। 
श्रुति का कथत निम्सन्देह परमार्थ रूप हो है। श्रुति का 
विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नही है। जो अप्रमाण होगा, 


वह अनर्थंका री होगा । 
--अह्यविद्योपनिषद्‌ (इलोक ३२) 


तत्र तश्रयोगय शास्त्रमाद्यं सर्वार्थ दशंनम्‌ । 
ऋगणयज: सामखरूपत्वात त्रयीति परिकीतिता ॥ 
(हेतुना) कार्यत्रिद्धंत चतुर्धा पारिकीतिता । 
ऋचो यजूंधि सामान्यथर्वांगिरसस्तथा॥ -- 
चातुहोंत्रप्रधानत्वाल्लिगादित्रितयं त्रयी । 
अथवॉगिरसं रूप सामऋग्यजुरात्मकम्‌ ॥ 
तथा5विशन्त्पाभिचारसामान्येन प्रथरू-पृथक्‌॥। 
वेदत्रयीस्वरूप सर्वार्थ को प्रकट करने वाला आदिशास्त्र 
है। उस आदिशास्त्र को ऋक यजु: एवं सामात्मक होने से 
त्रयी कहा जाता है। कार्य-सिद्धि के लिए चार नामों से 
उसका वर्णन होता है। अर्थात्‌ देवस्वरूप वर्णन के मन्त्र, यज्ञ- 


१०४६ / विश्व सूक्ति कोश 


विधि-निर्देशक मन्त्र तथा यज्ञ में गान के मन्त्र--ये ही तीन 
प्रकार के मन्त्र होने से बेदों को त्रयी कहते हैं किन्तु यज्ञ में 
ब्रह्मा आदि के कार्य की दृष्टि से वेदों को चार नामों से 
सम्बोधित किया जाता है - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद तथा 


अथर्वांगिरस वेद । 
-सीतोपनिषद्‌ 


सर्वधामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
सब वस्तुओं के दान से ब्रह्मदान अर्थात्‌ वेद का दान 
अधिक श्रेष्ठ है । 
“भनृस्मृति (४२३३) 
सर्वथा वेद एवासो धमंमार्गप्रभाणक:। 
तेनाविरुद्धं यत्किचित्‌ तत्‌ प्रमाणं न चान्यथा ।। 


सर्वथा वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाणकर्ता है। अत: वेद 
के अविरुद्ध जो है, वही प्रमाण है, अन्य नही । 
-- देवोभागवत (११।१।२६) 


वेदप्रणिहितो धर्मों वेदो नारायण: परः। 
तत्राश्रद्धापरा ये तु तेषां वूरतरों हरि: ॥। 


धर्म बेद में प्रतिपादित है। वेद साक्षात्‌ परम नारायण 
हैं। बेद में जो अश्रद्धा रखते हैं, उनसे भगवान बहुत दूर हैं । 
नारदपुराण (पूर्व भांग, ४। १७) 


इतिहासपुराणाभ्यां बेदं समुपब॒ हयेत। 
बिभेत्यल्पश्रतादेदों मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
वेद को इतिहास तथा पुराणों द्वारा उपब॒ हित करे। 
अल्पश्रत से वेद डरता है कि यह मुझपर प्रह्वार करेगा। 
--अह्याण्डप्राण (प्रक्रि० ११७१) 


सेमापत्यं थ राज्यं थे दण्डनेतृत्वमेष च। 
सर्वतोक्षाधिपत्य॑ च वेवशास्त्रविदरहेंति ॥ 
खातुर्वेण्यं श्रयो लोकाइचत्वा रइचाश्रमः: पृथक । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व बेदात्‌ प्रसिध्यति॥ 
सेनापति का कार्य, राज्य-शासन, द्ण्डनीति का व्यवहार 
तथा सब लोकों पर अधिकार के सभी कार्य वेद जानने वाला 
सुगमता से कर सकता है।' चार ब्र्ण, तीन लोक, चार 
आश्रम और भूत, वर्तमान व भविष्य काल में होने वाले सब 
कतंव्य वेद रे सिद्ध होते हैं । 
“-मनुस्मृति (१२।६७, १००) 


असतिस्‍्मृतिथिरोधे तु भ्रतिरेव बलोयसी। 
अविरोधे सवा कार्य स्मृतं वेदिकबत्‌ सताम्‌ ॥। 
श्रुति एवं स्मृति में परस्पर विरोध होने पर श्रुति अधिक 
बलवती होती है। विरोध न होने पर सज्जनों को स्मृति- 
निर्दिष्ट कर्म वैदिक कर्मों के समान करने चाहिए । 
--जावालिस्मृति 


अतुलित महिमा बेद की, तुलसी किए विचार | 
जो निदत निदित भयो, बिदित बुद्ध अवतार।। 


--तुलसीदास (दोहाबली, ४६४) 


ब्रह्महूप अहै ब्रह्मवित, ताकी बाणी वेद । 
भाषा अथवा सरकृत, करत भेद भ्रम खेद ।। 
“साध निईइचलदास 


जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, 
संतार में प्राचीन सबसे हैं हमारे बंद ही। 
--मंथिलोशरण गुप्त (भारत भारतो, पृ० ३१) 


कार्यों और कारणों के सम्बन्ध को बताने वाले सच्चे 
ज्ञान का नाम वेद' है। 'अनता वे वेद':' यह तैत्तिरीप श्रुति 
है। इस विस्तृत अर्थ मे, (विद्‌ धातु से निकली हुई) जितनी 
सच्ची विद्या है, सभी वेद की अंगोपांग हैं, उसके शरीर की 
अश, अवयव हैं, उससे पृथक नहीं हैं, सभी सच्चे “पायस' 
उसमें शामिल है । हे 
---भगवानवास (समन्बय, प० १६२) 


मन की समाधि के अनुरूप ही वंदार्थ ज्ञान की क्षमता 
मानव को प्राप्त होती है। 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, भूमिका) 


वेद-विद्या बुद्धि का कुतृहूल नहीं। वह पाण्डित्य का 
विलास भी नहीं है। वेद-विद्या का लक्ष्य प्राण या चैतन्य 

अमृत तत्त्व का साक्षात्कार है 
-- वास देवशरण अग्रवाल (बेद-विद्या, भूमिका) 


बंद का भारतीय अर्थ है विश्वात्मक ज्ञान। यह ठीक है 

कि शब्द-राशि की संज्ञा भी वेद है, पर यह रथूल अर्थ उसका 
एक अंशमात्र है। 

-“वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, भूमिका) 


वेदञञ 


बेंद 'एक सत्‌' कहता है. लेकिन सल्य-माथ 'विप्रा बहुधा 
वदन्ति' भी कहता है। 'मृढ़ा बहुघा वदन्ति' कहने को वह 
तंयार नहीं है। इसमें वेद की अवि रोध-वृत्ति दिलाई देती है। 
--विनोबा (विचारपोथी, ४०५) 


जीवन को सुन्दर बनाने वाला प्रत्येक विचार ही मानो 

बंद है । 
- साने गुरुजो (भारतीय संस्कृति, पृ० ३०) 
वेदों का अर्थ है, भिन्न-भिन्न कालों मे भिन्‍त-भिन्‍न 
व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का सचित 

कोष | 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड, १, पृ० ८) 
बंद मुख्यतया आध्यात्मिक प्रकाश ओर आत्म-साधना 

के लिए अभिप्रेत हैं । 

--अरविन्द (वेद-रहस्थ) 
[त था ॥8007% ०0 ४6९ ए08, (९८ ४८७४ 7॥$ 8 


2430 जाला ॥0 काटाबाज छणौ ॥0 327४ ०धाढा 
89820826 ००७॥0 ॥. 


विश्व के इतिहास में वेद ऐसी रिक्तता की पूति करता 
है जिसे किसी अन्य भाषा की कोई साहित्यिक कृति पूर्ण नहीं 
कर सकती । 
--मेक्स म्यूलर 
वृपा6१ 6 6 00065९ ७० 9000($ ॥ ऐर€ | 
० 7877 ॥0. 


बे (वेद) मानव जाति के पुस्तकालय में प्राचीनतम ग्रंथ 
हैं । 


“---मेक्स स्यूलर 


बेदज्ञ 


कन्दोविदस्ते य उत नाधोतवेदा 
न॒वबेदवेश्स्य विवुर्हि तत्त्वम्‌। 
सम्पूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानते 
योग्य परमात्मा के तत्त्व को नही जानते, वे वास्तव में वेद के 
विद्वान नहीं हैं । 
--बेदव्यास (महाभारत, उश्योगपवं।४ ३१५० ) 
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बैदता 


यो वेद वेदान स स॒ वेद बेच 
न त॑ विदुर्वेदविदों न बेदाः। 
तथापि बेदेन विदन्ति बेब 


कि." 


ये ब्राह्मणा बेदविदों भवन्ति। 


जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है, वह जानने 
योग्य परमात्मा को भी जानता है, परन्तु उस ज्ञेय को न तो 
वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है और न बेद ही 
जानते हैं। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता 
महापुरुष हैं, वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान 

लेते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।४३।४५) 


यो हि बेदे थे शास्त्रे च ग़न्यधारणतत्पर:। 
न च ग्रन्याथंतस्वज्ञस्तस्प तद्धारणं बया।। 
जो बंद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने मे तत्पर है 
किन्तु उनके सथार्थ तत्त्व को नहीं समझता, उसका वह याद 
रखना व्यथे है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपबं। ३०५१३) 


बेदना 


घायल की गति धायन जाने की जिन लाई होय । 
जौहर की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होय । 
--भौोरा (पंदावली ) 


अंग छीन, व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो । 
अंतर वंदन बिरह की, वह पीर न जानी हो ॥ 
-भौराबाई (पदावली ) 


इस करुणा-कलित हृदय में 
अब विकल रागिनी बजती 
क्‍यों हाहाकार स्वरो में 
वंदना असीम गरजती ? 
“जयशंकर प्रसाद (आंस, पृ० ७) 


शीतल ज्वाला जलती है 
ईंधन होता, 
यह व्यर्थ सांस चल-चल कर 
करती है काम अनिल का। 
- जयशंकर प्रसाद (आँस, पृ० १० ) 


दृग-जल का 


१०४८ / विश्व सूक्ति कोश 


बेंदना विकल फिर आई, 
मेरी चोदहों भुवन में 
सुख कहीं न दिया दिखाई 
विश्राम कहां जीवन में ? 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ५३) 


वेदने ! तुम विश्व की कृश दृष्टि हो । 
“सुमित्रानन्दन पंत (त्रंथि) 
जीवन चिरकालिक करन्दन । 
--सूर्यकान्त त्रिपाठो “निराला (अपरा, १० ७१) 


दुख ही जीवन की कथा रही, 
क्या कह आज, जो नहों कही । 
“सर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' (अपरा, सरोजस्मति) 


अश्रु पो-पीकर खिलोी जो 

हु अधर मुसकात हैं मैं 

अनजान हैं 
भूली हुई पहचान हूं में । 
--सोहनलाल द्विवेदी (चित्रा, पु० ३६) 


जानकर 


दिल नही, तुप्नको दिखाता वरना दाग़ों की बहार 
, इस बचिराग़ां का करू क्या, कारफ़र्मा जल गया। 
-- ग़ालिब 


मेरे दिल में बरछी चुभो कर कहा 
खबरदार |! तूने अगर आह की | 
बाग 


ख दा की शान वह मेरा तड़पना दिल्लगी समझें 
किसी की जान जातो है किसी का जी बहलता है। 
हे --अकबर इलाहाबादो 


सबको अपने-अपने दुख हैं, सबको अपनी-अपनी पड़ी है 
ऐ दिले ग़मगीं | तेरी कहानी कौन सूनेगा किसको सुनायें ? 
--फ़िराक' गोरखपुरी (बउमे खिदगी रंगे शायरी, 


। १०२१०) 
दिल बहलने को लोग सुनते हैं : 
दर्दे दिल दास्तान है गोया। 
---जलोल 


तेरा दर्द दद तनहा' मेरा ग़म ग़मे जमाना । 
--जिगर' म॒रावाबादो 
इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, 
सब जुदा हो जाएं लेकिन ग़म जदा होता नहीं । 
“जिगर मुरादाबादो 
सुनता है कौन ? किससे कहूँ दर्द बेकसी । 
हमदम नही है कोई मेरा हमनशीं नहीं ॥ 

-- जुरअत 
नहीं है दोस्त अपना, यार अपना, मिहरबाँ अपना । 
सुनाऊ किसको ग़म अपना, अलम अपना, बयाँ अपना ॥ 

-साँबा 
ज्मीं दुश्मन जमां दुश्मन, जो अपने थे पराए है 
सुनोगे दास्तां क्‍या तुम मेरे हाले-परीशां की। 

--अशफ़ाक़ उलला खां (अमर शहोद 
अशफाक उल्ला खां, प० €३) 
खदा वाकिफ़ है जैसी भी गुजरती है गुजरती हैं 
सुनोगे दास्तां क्या यार तुम बीमारे हिजरां' की । 
--अशफ़ाक़ उलला खां 
सुनाएं ग़म की किसे कहानी हमें तो अपने सता रहे हैं" 


हमेशा सुबहो शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं । 
७ 
“-अशफ़ाक़ उल्ला खां 


वेदव्यास 
दे० व्यास | 


बेद-शिक्षक 
य आवणोस्थवित्थ ब्रह्मणा अवणावुभो। 
स माता स पिता शेयस्त न व्र क्वा त्‌ कदाचन ॥। 
जो दोनों कानों को अवितथ' वेद से परिपूर्ण करता है, 
उसे माता-पिता के समान समक्षना चाहिए और उससे कभी 
भी द्रोह नहीं करता चाहिए। 
-मनुस्मुति (२१४४) 


३. वियोग । 


| सक..स्‍राम०>-क-' 


१, व्यक्तिगत पीड़ा. २. यूग की पीड़ा । 
४, स्वर आदि दोषों से रद्दधित । 





उत्पादकब्रह्मदात्रोग रीयान ब्रह्मद: पिता। 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्प प्रेत्प चहे च शाइवतम्‌ ॥। 
उत्पादक पिता ओर वंदोपदेशक आचार्य में से वेदोप- 
देशक आचार्य ही श्रेष्ठ है क्योकि ब्रह्मजन्म ही विप्र क लिए 
इस लोक वे परलोक में कल्याणप्रद है। 

-- मनस्मति (२।१४६) 
आचार्य स्य त्वस्य या जाति विधिवद्‌ वेदपारग:। 
उत्पादग्ति साविव्रया सा सत्या साउज़रामरा॥ 

वेद का पारगत आचाय बालक की जिस जाति को 
विधिपूर्वक उत्पन्त करता है, वह जाति सत्य, अजर तथा 
अमर है। 

“मनुस्मृति (२१४८) 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्पोपषकरोति यः । 
तसपीह गुरु विद्याच्छ _तोपाक्रयया तया।। 

जो थोड़ा या बहुत वेद-उपदेश के द्वारा उपकार करता 
है, उसे भी उस वेदोपदेश-क्रिया के कारण 'गुरु जानना 
चाहिए। 

--मनुस्मति (२।१४६) 
घटकर्मको भवत्येषां त्रिभिरन्‍्यः प्रयतंते। 
द्ाम्पामेकइचतुर्थस्तु ब्रह्म सत्रेण जोवति ॥ 

कोई ब्राह्मण गहस्थ षटकम (अर्थात्‌ ऋत, अयाचित, 
भैक्ष्य, खेती व्यापार और सूद) से जीविका चलाता है, अन्य 
कोई ब्राह्मण तीन कर्मो (यज्ञ कराना, पढ़ाना, दान लेना) से 
जीविका चलाता है, अन्य कोई ब्राह्मण दो कर्मों (यज्ञ कराना 
व पढ़ाना) से जीविका चलाता है ओर अन्य कोई केवल 
वेंदाध्यापन से जीता है । 
ह --मन्‌स्मति (४६) 


बेदांग 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुकक्‍तं छन्दर्सा चय: । 
ज्योतिषामयनंचेव  षडेंगो वेद उच्यते॥ 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्दःशास्त्र तथा 


ज्योतिष---इन छह वेदांगों के कारण वेद को षडग कहते हैं । 
--अज्ञात 


विश्व सूक्िति कोश / १०४६ 


बंदांत 
बेदांत 
तिलेषु तेलबद बेदे बेदान्तः सुप्रतिष्ठित: । 
तिलों में तेल की भाँति वेदों में वेदांत सुप्रतिष्ठित है । 
--मक्तिकोपनिषय्‌ ( !।€ ) 


वेदान्तो नाम उपनिषत प्रमाणम्‌ । तब॒पकारीणि शारीर- 
कसत्रादीनि च । 


प्रमाणस्वरूप उपनिषदों को वेदान्त कहते हैं। उनके 
अनुकूल शारीरक सूत्र आदि को भी बेदान्त कहते हैं । 
---सवानन्द (वेदान्तसार ) 


प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाण प्रबल बिना । 
न नद्दयति न वेदान्तात्‌ प्रबल मानसोक्ष्यते ॥ 
ब्रह्म का ज्ञान वेद-प्रमाण पर आधारित है जो किसी 
प्रबलतर प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होता है किन्तु बेंदान्त से 
अधिक प्रबल प्रमाण है ही नहीं । 
--विद्यारण्य स्वामी (पंचदशी, २।१०८) 


हम आज जि:,ने पूजा के प्रतीकों का व्यवहार करते हैं, 
वे सबके सब वेदान्त से आए हैं, क्‍योंकि वेदान्त में उनका 
रूपक भाव से प्रयोग किय। गया है, फिर क्रमश: वे भाव जाति 
के ममंस्‍्थान में प्रवेश कर अन्त में पूजा के प्रतीकों के रूप में 
उसके देनिक जीवन के अंग बन गए हैं । 

--विवेकामन्द (विवेकानन्द साहित्य खंड ५, पृ० २०) 


वेदान्त में अन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति, उपासना 
आदि की भी अनेक बाते हैं--यथेष्ट मात्रा में हैं, परन्तु मैं जिस 
आत्मतत्व की बात कह रहद्दया हैँ, वही जीवन है, शक्तिप्रद है 
ओर अत्यन्त अपूर्व है। केवल वेदान्त में वह महान तत्त्व है 
जिससे सारे संसार के भावजगत में क्रान्ति होगी और भौतिक 
जगत के ज्ञान के साथ धर का सामंजस्य स्थापित द्वोगा । 
--विवेकानन्द ( विवेकानन्द साहित्य, लंड ५ प्रृ० ३०) 
निरन्तर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। 
ऊँची से ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों 
को भी ब्राह्मण होते की चेष्टा करनी होगी। बेदान्त का यह 
आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, वरन सारे संसार 
के लिए उपयुक्त है| 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५, प० ६४) 


१०४५० / विश्व सुक्तति कोश 


बेदान्त का आलोक घर-घर ले जाओ, प्रत्येक जीवात्मा 
में जो ईएवरत्व अन्तनिहित है, उसे जगाओ | 
-- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५, १० ६५) 


तुम कोई भी काम करो, तुम्हारे लिए वेदान्त की आव- 
श्यकता है। वेदान्त के इन सब महान तत्त्वों का प्रचार 
आवश्यक है, ये केबल अरण्य में या गिरि-गुहाओं में आबद्ध 
नहीं रहेंगे। वकीलों और न्यायाघीशों में, प्रार्थेना-मन्दिरों 
में, दरिद्रों की कुटियों में, मछओ के घरों में, छात्रों के 
अध्ययन-स्थानों में--सवंत्र ही इन तत्त्वों की चर्चा होगी 


ओर ये काम में लाए जाएंगे । + 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५, 
पु० १४० ) 


वेदान्त पाप” स्वीकार नहीं करता, “भ्रम! स्वीकार 


करता है। 
-- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ८, प० ७) 


विशुद्ध ईसाई धर्म और वेदान्त में बहुत कम अन्तर है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य खंड ८, १० ५८) 


अलमारियों में बंद वेदान्त की पुस्तकों से काम्न न चलेगा, 
तुम्हें उसको आचरण में लाना होगा । 
/-रॉभतीर्थ (स्थामी रामतीर्थ प्रंथावली, भाग ७, पृ० १६) 


सच्चा बेदांत व्यावहारिक है। वह जीवन-समुद्र आत्मा 
को उसकी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ ममझता है । 
--जयश्गंकर प्रसाद (तितलो, पृ० ६५) 


वेंदान्त कोई दाशंनिक सिद्धान्त नही है, वहु आत्म- 
साक्षात्कार का क्रियात्मक रूप है। 
-- शिवानस्व (दिव्योपदेश, २।२४) 


० पाफ्टाइवाँ 00970 गए, ६8 
(९१६४३) $ 6 40लाग7€ ० ए्गाश्टाइथं ॥॥8]:- 
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यह (वेदान्त) विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदायों के प्रति 
सर्वेव्यापक सहिष्णुता मात्र का सिद्धान्त नही है अपितु सर्व॑- 
व्यापी प्रेरणा का सिद्धान्त है। ञ 
-- भगिनी निबेदिता (दि श्रह्मवादिन, अकतुबर १८६८ ई०) 


(िक१8 0>785 ४८७७7 0 9०७, ॥0[ जश्ञाए 6 
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राम आपके पास वेदान्त आपको “वेदान्ती' कहलाने के 

उद्देश्य से नहीं लाया है। आप उसे ग्रहण करें, आत्मसात 

करें ओर अपना बना लें | आप उसे ईसाई धर्म कह सकते हैं, 
नाम हमारे लिए महस्वहीन हैं । 

--रामतीर्थ (इन व्‌ इस आफ़ गाड रियला इज्ञेशन, 

खंड २, १० २४) 


पाल गाहशा। 704 ०8॥ ॥( ४८७७॥(४, ए९८ गञा९॥0 ८2)॥| 
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हम इसे 'वंदान्त' न कहें, हम इसका दूसरा नाम भी 
रख सकते है। 'वेदान्त' का अर्थ केवल मूलभूत सत्य है। 
सत्य तुम्हारा श्षपना है। राम का अधिकार उस पर तुमसे, 
अधिक नहीं है। हिन्दू का अधिकार उस पर तुमसे अधिक 
नहीं है । वह किसी एक का नहीं है, हर वस्तु ओर हर प्रश्णी 
उसका है | 
-रामतोीर्थ (इन बृड्स आफ़ गाड रियलाइजेशन, 
खंड २, १० २५) 


वेदया 
दरिद्रपुरुषसंकान्तसना खलु गणिका लोके अवाच- 
तीया भवति। 


निधन पुरुष में आसक्त होने वाली वेश्या संसार में 
निनन्‍्दनीय नहीं होती । 
“शक (मुस्छकटिक, अंक २) 
वेश्या सा मदनतज्वाला #पेंधनसमन्विता । 
कामिभियंत्र हयन्ते यौबनानि धनानि थ ॥। 


वंष 
वेश्या अपने रूप के इंधन से जलने बाली कामज्वाला 


है जिस पर उमके प्रभी अपने धन व यौवन की उमभे आहुति 
देते हैं । 


--अज्ञात 
आँख केरे तोता की सी, 
बात फरे मना कीसी। 
--हिंदो लोकोक्ति 
बाल की भीत, ओछे का संग, 
पुतरिया की प्रोत, तितली का रग। 
--हिंदी लोकोक्ति 
कसबिणीच्या पोरास विवसा वाप नाही व राक्नो 
आई नाहीं । 
वेश्या के बालकों का दिन में पिता नहीं, रात्रि में 
माता नही । 
--मराठी लोकोकित 


वेष 


वयडेनरूपो वष:। 
बय के अनुमार ही वेष होना चाहिए । 


-- चाणक्यसूत्राणि 
कि वाससा तत्र विचारणोय॑ 
वास: प्रधान खलु योग्यताया: । 
पीतांबरं वोक्य ददो स्वकन्यां 


दिगम्बर बोक्ष्य विष समुद्र: ।। 
वस्त्र से क्या विचार करना चाहिए? उच्च व निम्न 
योग्यता की परख के लिए वस्त्न का महत्त्व है । समुद्र न 
विष्णु को पीताम्बरधारी देखकर अपनी कन्या दे दी तथा 
शिव को दिगम्वर देखकर विष दिया | 
--अज्ञात 


बेब न विउवसेत प्राशों वेषो दोषाय जायते । 
बुद्धिमान को चाहिए कि किसी का वेष देखकर विश्वास 
न करे । वेष तो दोष के लिए भी ग्रहण कर लिया जाता है । 
--मज्ञाते 
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बेदर्भी रीति 


भेष लिया पै भेद न जानयो इमृत' लेइ विषे सौ 
सान्यो । 
--रैदास 
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वेशभूषा प्रायः मनुष्य को धोषित कर देती है। 
प्रपषियर (हेमलेट, ११३) 


वेदर्भो रोति 


अनख्रवब्टि: श्रवणामतस्य सरस्वतोविश्र मजन्म- 
भूमि: । 
बेदभरोति: कृतिनाम॒देति सोभाग्यलाभ-प्र तिभू: 
पदानाम्‌ ॥। 
जो वेदर्भी रीति कानों के लिए अमृत की मेघरहित 
वर्षा है ओर वाणी के विलासो की जन्मभूमि है तथा पदों के 
लिए सौभाग्य समाप्ति प्राप्ति कराने की प्रतिभू है, उस व॑ दर्भी 
रीति में रचना की निपुणता किन्ही भाग्यवान कवियों को 
प्राप्त होती है 
-- बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १।६) 


वेदिक धर्म 


वैदिक धर्म में परिवर्तन तो सर्दंव ही होते आये हैं। यह 

धर्म तो गतिशोल है, गगा के समान चेतन्ययुकत है, जीवित 
है, जोहड़ के जल के समान स्थिर, जड़ एवं मृत नहीं । धर्म 
में सदेव ही नवीन विचारों का आगमन होता रहा है तथा 
पुरानों में परिवर्तत एवं विकास होता रहा है। किन्तु प्रत्येक 
नवीन परिवतेन प्राचीन से सम्बन्धित रहा। प्रत्येक नवीन 
आन्दोलनकारी ने अपने पूर्वेजो के प्रति श्रद्धा का भाव रखा। 
---वीनदबाल उपाध्याय 


बद्च 


यमस्तु हरते प्राणान्‌ वेच्य: प्राणान्‌ धनानि थ। 
यम तो प्राणों का हरण करता है किन्तु वंद्य प्राणों व 
धन दोनों का हरण करता है । 
--अजात 


१. अमुत । 
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आत्राद वितहरणं मृताच्च प्रपलायमम । 
एतद्‌ वैश्वस्य बेद्यतवं न वेच्य: प्रभुरायुष:॥ 
रोगी से धन खींचना तथा मृतक से दूर भाग जाना दही 
वैद्य का वेद्यत्व है। वँद्य आयु का स्वामी नहीं है । 
---अज्ञात 
आतुरे च॒ पिता वंद्य:ः स्वस्थोभूते चल बान्धवः । 
गते रोगे कृते स्वास्थ्ये वेद्यो भवति पालक:॥ 
रोगी होने पर वैद्य ही पिता होता है, स्वस्थ हो जाने 
पर वही बान्धव होता है, रोग समाप्त हो जाने तथा 


स्वास्थ्य-लाभ होने पर बंद्य ही पालक होता है । 
--अज्ञात 


बभव 
अहो भंग्रस्वभावता विभवानाम्‌। 
वेभव की नश्वरता विलक्षण है। 
--धनपाल (तिलकमंजरी, २४४ ) 
जासु भवनु सुरतरु तर होई । 
सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 

-- तुलसीदास (रामचरितमानस, १।१०८॥२) 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ 
० ---सुलसोदास (रामचरितमानस, ५।२३॥३) 
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बंभव के पंख होते हैं । 
--विलियम कपर (दि टास्क, सर्ग ३) 
वंयाकरण 
अर्ध॑श्ञात्रालाधवेन पृत्रोत्सव मन्यन्ते वेयाकरणा: । 


आधी मात्रा को भी कम कर पाने पर वैयाकरण 
पुत्रोत्सव जेसा आनन्द मानते हैं । 


-+संस्कृत लोकोक्ति 
बेर 
मत्स्य एवं मत्स्यं गिलति। । 
मछली ही मछली को निगलती है। : 
--शतपथ ब्राह्मण (१।८।१॥३) 


म्रणान्तानि बराणि । 


बैर का अन्त मरने के साथ हो जाता है । 
--वाल्मोकि (रामायण, यड्धकांड, १११।१००) 


वेरं पंचसमृत्यानं तच्च बृध्यन्ति पण्डिता:। 

स्त्रीकृतं वास्तुज बाग्ज॑ ससापत्नापराधजम्‌ ॥। 
राजन ! वेर पाँच कारणों से होता है, इस बात को 
विद्वान लोग अच्छी तरह जानते हैं-स्त्री के लिए घर 
और ज़मीन के लिए, कठोर वाणी के लिए, जातिगत 
देष के कारण और किसी समय किए हुए अपराध के कारण । 
--वेदब्यास (महाभारत, शांतिपवं, १३६।४२) 


बद़बेरा वे रागेण कि न कु न्ति । 
वर बाँधने वाले व्यक्ति क्रोध से क्या-क्या नहीं कर 
डालते ! 
--कर्णपूर (आनन्दव दावनखम्प, १४॥११४) 
न हि थेरेन वेराति सम्मन्तीध कुदाचन। 
अबेरेन ज्र सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनों ॥ 
यहाँ ससार में बैर से वर कभी शांत नहीं होता, अवेर 
से ही शांत होता है, यही सनातन धर्म है। 
[पालि] --धम्मपद (११५) तथा जातक (कोसम्बी जातक) 
वैम्नस्य में अन्धविश्वास की चेष्टा होती है । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेंद १०) 


दरिया' में रहना और मगरमच्छ से वर । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


वेराग्य 


निर्बेद आशापाशानां पृरुधथस्प यथा हयसिः । 
पुरुष के लिए आशा-पाश को काटने के लिए वे/ग्य ही 
त्तलवार है। 
“भागवत (१११८।२८) 


मृत्युध्याधिजराधर्मा मृत्युव्याधिजरात्मभि:। 
रमसमाणो हयसंबिस्तः सभानों स॒गपक्षितिः॥। 


१, नदी । 


वे राग्य 


मृत्यु, व्याधि व जरा के अधोन रहने वाला मनुष्य यदि 
मत्यु-व्याधि-जरा के अधीन रहते वालों के साथ रमण करता 

हुआ संविग्न न हो तो वह पशु-पक्षियों के समान है। 
--अध्वधोष (बद्धचरित, ४।८६) 


यो हि पस्माद्विरक्‍्तः स्पान्नासो तस्म प्रवतंते । 
लोकत्रयाद्वि रक्तत्वन्ममक्षः . किमितोहते॥ 
जो पुरुष जिससे विरक्‍त होता है, उमके प्रति वह प्रवृत्त 
नहीं हुआ करता । फिर तीनों लोकों से विरक्‍त होने के कारण 
मुमुक्ष किस वस्तु की इच्छा करेगा ? 
--शंक राचाय ( उपदेशसाहस्नो, २११८।२३१) 


श्रियो दोलालोला विषयजरसा: प्रान्तविरसा 
विपदगेहूं देह मह॒दपि धन भरिनिधनम | 

बहच्छोको लोक: सततमबलानथंबहुला 
तथाप्यस्मिन्‌ घोरे पथि बत रता नात्मनि रता: ॥ 
लक्ष्मी हिडोले की तरह चंचल है। विषयों से उत्पन्त 
सुद्र अंततः दुखप्रद है। देह विपत्ति का घर है। अत्यधिक 
धन मृत्यु का प्रचुर साधन है। संसार अत्यधिक शोकपूर्ण है। 
स्त्रियां अनरथ की जड़ है। फिर भी लोग इस घोर संतार-पथ 

में ही रत रहते हैं, आत्मा में रत नहीं होते । 

--श्रोक्ष्ण मिश्र (प्रबोधचन्द्रोदय, ५१२४) 


न कति पितरो दाराः पुत्रा: पितव्यपितामहा 
महाँत बितते संसारेइस्मिन्‌ गतास्तव कोटय: । 

तदिह सुहृदां विद्युत्पातोज्ज्वलान्‌ क्षणसंगमान्‌ 
सपवि हूदये भूयों भयों निवेशय सुखी भव।॥। 


न जाने तुम्हारे कितने करोड़ माता, पिता, पत्नी, पुत्र, 
चाचा, पितामह, इस अत्यन्त ससार-चक्र में हो चुके। अतः 
यहँ सुहृदयों की संगति बिजली की चमक की तरह क्षणभंगुर 
है, इस बात को वा र-बा र हृदय में बेठाकर सुश्री रहो । 

--श्रोकष्ण मिश्र (प्रबोध चन्द्रोदय, ५।२७) 
भोगे रोगभय कुले स्युतिभय बित्ते नपालाद भय॑ 
मानें देन्यथभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌। 
शास्त्रे वादिभय गणे खलभयं काये कृतान्ताद भय 
सब वस्तु भयान्वितं भुवि न्णा थे राग्यमेवाभयम्‌ ॥। 
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ब. विरक्त, भयभीत । 
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वै राग्य 


भोग में रोग का भय है, कुल में आचा र-भ्रष्टता का भय 

है, धन में राजा का भय है, अभिमान में दीनता का भप है, 

सामथ्ये में शत्रु का भय है, सौन्दयं में बद्धावस्था का भय है, 

शास्त्रज्ञान में तर्कशील विवादी का भय है, गुण में दुष्ट का 

भप है और शरीर में यमराज का भय है | इस संसार में सभी 
वस्तुएँ भययुकत हैं, वेराग्य ही अभय है । 

--भत हरि (वराग्यशतक, ३५) 


सत्यासत्य-बिबेक तु प्राहुवे राग्यसा धनम्‌ । 
सत्य तथा असत्य के विवेक को वैराग्य का साधन कहते 


हैं । 
--भी रमण गीता (१।१० ) 
लोभमलोभेण दुगछमाणे, लड़े कामे नाभि गाहुइ । 
जो लोभ के प्रति अलोभवृत्ति केद्वारा विरक्ति रखता 
है, वह और तो क्या, प्राप्त काम-भोगों का भी सेवन नहीं 
करता है । 


[ प्राकृत | --आखजारांग (१२२) 
विराग रूवे हि गच्छिज्जा, 
मह॒या खडडएहि य। 


महान हो या क्षुद्र हो, अच्छे हो या बुरे हों, सभी विषयों 
से साधक को विरकक्‍्त रहना चाहिए। 
[प्राकृत --आचारांग (११३॥३) 


वेराग्य 
सब्यं विलवियं गोयं, सब्बं नट॒टं विडबियं। 
सब्वे आभरणा भारा, सब्व कामा दुह्मवहा ॥। 


सभी गीत विलाप हैं। सभी नृत्य विडम्बन हैं। सभी 
आभूषण भार हैं ओर सभी काम दुखदायी हैं | 


[प्राकृत ] “कामसुत्त 
विरागा विमच्चति । 
विराग से ही मुक्ति मिलती है। 
[ पालि ] - विसुद्धिमरग (१६।६४) 


तन कीं जोगी सब करे, मत को बिरला काइ | 
सब सिधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होइ ॥। 
-- कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४६) 
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जग बांध्यो जिह जेबरी तिह मत बेधुह कबीर । 
जेहहि आटा लौन ज्यों सोन समान शरीर ॥ 
--कबीर (कबोर प्रन्यावली, पृ० २५३) 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । 
जब सब विषम बिलास बिरागा।। 
--तुलसीदास (रासचरितमानस, २।६३॥२) 


को है सुत को है तिया, काको धन परिवार । 
आके मिले सराय में, बिछरेंगे निरधार॥। 
-बंधजन (ब॒धजन सतसई ) 
निर्बल क्रोध हो वेराग्य है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पु० ११३) 
संसार की समस्त जटिल समस्याएँ नित्य-प्रति और भी 
जटिलतर इसलिए होती जाती हैं कि इन पर विचार करने 
बालों में मानसिक और बौद्धिक वे राग्य का अभाव है | 
---हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ८७) 


बोद्धिक वैराग्य ही मनुष्य को सस्कृत बनाता है। 
---हजारीप्रसाव द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ८७) 
वराग्य भीर की आत्म-प्रवंचना मात्र है। जीवन की 
प्रवत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। 
-- यशपाल (विध्या, पृ० १८) 
गर ज्ञ सुरत बगज्ञरेव ऐ दोस्तां 
जम्नत अस्तो गुलसितां दर गुलसितां। 
मित्रो, यदि तुम इस प्रत्यक्ष दुनिया से सम्बन्ध त्गाग दो 
तो फिर स्वर्ग ओर भानन्द के अतिरिक्त कुछ नही । 
[ फ़ारसी ] कमी 
सच्चा विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के 
स्थान से दूर रहता है। 
“-एकनाथ 
वेराग्य के बिना कोई भी अपने सम्पूर्ण अन्त:करण को 
परोपका र में नहीं उंडेल सकता। .. 
--विवेकानन्द (उश्धिष्ठत जाप्रत, १० ५० ) 
बैराग्य का अर्थ है आत्मत्याग और आत्मविजय । 
--लरविन्द (भारतीय संस्कृति के आधार) 


बष्णव 


चंदन की चुटकी भली, नां बूबर अबराउ। 
बैश्नों की छपरी भली, नां साषत बड़ गाउं॥। 
---कबीर (कबोर प्रन्थावली, १० ५२) 


वैष्णव धर्म का मूल दया है। कल 
--महात्मा गांधी (बंष्णवों से', 
नवजोबन, ३-७-१६२१) 


माधवे बोलन्त श्रुति स्मृति मोर आज्ञा-बाणी जाना निष्ठि 
जिटो जने आके उलंधिया प्रवर्तय । 

भेल सिटो मोर आज्ञा--छेदो सोक ठंघ करिलेक अति 
मोर भक्‍त हन्तो बेष्णव सिटो नोहय। 


भगव।." रहते हैं-- श्रुति, स्मृति ये दोनों मेरी ही आज्ञा- 
वाणी है, यह अच्छी तरह जान लो। जिभने श्रुति स्मृति के 
अनुसार व्यवहार नहीं किया, उसने मेरी आज्ञा को भंग 
किया, मुझसे द्वेघ ही किया। वह मेरा भक्त होने पर भी 
वष्णव नहीं । 
[असमिया ] 


वेष्णबव जन तो तेने रे कहिये, जे पोर पराई जाणे रे । 
पर दुःख उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लोक माँ सहुने बंदे, निन्‍दा करे न केनी रे। 
वाय काछ मन निरमत्र राखे, धन धन जननो तेनो रे ॥ 
समदृष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। 
जिहवा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाय रे ॥ 
मोह माया व्यापे नहिं जेने, वृढ़ वेराग्य जेना मा रे । 
राम नाम सुं ताली लागी, सफल तीरथ तेना तनमां रे॥ 
बण लोभोी ने कपट रहित छे, काम क्रोध, निवार्या रे। 
भणे नर सेयो ते नुं दर सन करता, कुल एकोतेर तार्या रे ॥। 


[गृजराती | --मरसोी मेहता 


“माधवदेव (नामघोधा, २०११३४।३५१) 


विष्णमय जग वंष्णवांचा धर्म । 
भेदाभेवश्रम अमंगल ॥ 
वैष्णव का धर्म है संगार को विष्णुमय देखता । भेदाभेद 
भ्रम है और अकल्याणकारी है। 
[ मराठी | “तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ४६) 


व्यंग्य 
बेष्णवाचे घरी देवाची वसति। 
बष्णव जन के घर प्रभ वास करते हैं। 


[सराठो | --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ३३३८) 
वोट 
दे० मतदान! । 
व्यंग्य 


प्रतोयमान पुनरन्यदेव वरत्वस्ति वाणोव महाकवोीनाम । 
यत्तत्प्रसिद्वावववा तिरिकत माभाति लावष्यभिवांगनास !। 
महाकव्रियों की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्‍्त अतिशय 
आह्वादकार प्रतीयमान व्यंग्य रूप अर्थ कुछ दूसरा ही होता 
है जिस प्रकार सर्वंसाधारण के समान ही अंगों के होने पर 
भी किन्‍्ही अंगताओं में विद्यमान 'लावण्य' कुछ अनिवर्चनीय 

ही होता है । 
-आनन्दवर्धन (ध्वन्यालोक) 


अज्ञोईसि कि किमबलो$सि किमाकुलो5सि 
व्यप्रोईस कि किसघणोपसि कितक्षमोंपसि। 
निव्रालसस: किससि कि सद्धुणितो5सि 
ऋन्‍्दन्तमन्तकभयातंमुपेक्षी यत्‌ ॥ 


हे प्रभो ! क्‍या आप परपीड़ा से अनभिन्ञ हैं? या निर्बल 


हैं? या व्याकुल है ? या किसी काये में व्यग्र हैं? या अत्यन्त 


निर्देय है ? या असमर्थ है? या निद्रा से अलसाए हुए है ? 
या मदोन्‍्मत्त है ? जो इस प्रकार क्र्दन करते हुए, यमराज 
के भय से आत्तं मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। 

“जगद्धर भट्ट (स्तुतिकुसमांजलि, ११।१०३) 


यस्य कस्य तरोमुल येव केनापि सिश्चितम । 
पस्मे कसम प्रदातय्यं यद्दा तहा भविष्यति ॥। 
जिस किसी भी वृक्ष की जड़, जिस किसी भी वस्तु 
से मिलाकर, जिस किसी को भो दे दो, कुछ न कुछ तो 


होगा ही। 
--अज्ञात 


चतुरः सखि मे भर्ता पल्लिखति ख्र तत्‌ परो न बाचयति । 
तस्मावष्यधिको मे स्वयम्षपि लिखितं स्वयं न घाचयति ।॥। 


विश्व सुक्ति कोश / १०५५ 


व्यंग्य 


हे सखि | मेरा पति बड़ा चतुर है, उसका लिखा हुआ 
दूसरा नही पढ़ सकता । (दूसरी सखि का कथन) मेरा पति 
तो इससे भी अधिक है--वहू अपना लिखा हुआ स्वयं ही 
नहीं पढ़ सकता । 
--अज्ञात 
रोगिया की को चाले बदहि जहाँ उपास । 
--जायसो (पद्मावत, २०३) 
सूर सिकत हठि नाव चलाबत, ये सरिता हैं सूखी । 
-- सूरदास (सूरसागर, १०:४१७५) 


हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररौ। 
---सूरदास (स्रसागर, १०१४२२६) 


कहिए तासों हौइ विवेकी । 

एतौ अलि उनही के संगी, अपनी गौं के टेकी ।! 

ऐसी को ठाली बंठी है, तुम सौं मूड़ झुराव। 

मठी बात तुसी-सी बिन कन, फटकत हाथ न आवे॥। 
--सूरबास (स्ूरसागर, १०।४५१६) 


कान्ह पियारे तिहारे लिये 
सिगरे जग को हँसिवों सहती हैं । 


हाथ तसबीह लिये प्रात उठ बंदगी को, 

आप ही कपट रूप कपट सुजप के। 
आगरे में जाय दारा चौक मैं चुनाय लीन्हों, 

छत्र हु छिनायो मारो मरे बूढ़े बप के। 
कीनहों है सगोत घात सो मैं नाहि कहाँ फेरि, 

पील प तुरायो चार चुगल के गप के। 
'भूषन' भनत घरघंटी मतिमन्द महा 

सो-सो चहि खाइ के बिलारी बेठी तपके॥ 
--भूषण का ओरंगज्ञेब पर व्यंग्य (दिवाबावनी, १३) 


किबले की ठौर बाप बादसाह साहजहाँ, 

ताको कैद कियो मानो मवर्क आगि लाई है । 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि क॑ मारि डार्‌यो, 

मेहर हू नाहि माँ को जायो सगो भाई है। 
बन्धु तो मुरादबकस वादि चूकि करिबे को 

बीच द॑ कुरान खुदा की कसम खाई है। 


१०४६ / विश्व सूबित कोश 


'भूषण” सुकवि कहैँ सुनो नवरंगज़ेब 
एते काम कीन्हे तब पातसाही पाई है। 
--भूषण का औरंगजेब पर व्यंग्य (शिवाबाबनी, ६२ ) 
व्यंग्य की विष-ज्वाला रक्‍्त-धारा से भी नहीं बुक्षती । 
"जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक) 
सुख अपमानित करता-सा 
जब व्यंग हेंसा हँसता है। 
चुपके से तब मत रोतू 
यह कंसी परवशता है! 
- जयशंकरप्रसाद (अस, पृ० ५७) 
संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग्य है। हृदय में 


जितना यह घुसता है उतनी कटार नही । 


जयशंकर प्रसाद (अजातश्त्र, १।३८) 
अबे, सन बे गुलाब, 
भूल मत जो पाई ख,शब्रू रंगो आब, 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतराता है कपीटलिस्ट । 
--सू यंकांत त्रिपाठी 'निराला' (कुकुरमुला) 


फिर गया था सिर उभर खंयाम का, जिसने कहा, 
आज आओ मौज कर लें, कल तो मरना है हमें । 
साथियों, इतिहास का सन्देश है बहुजन हिताय, 
आज मर लें, मार लें, कल मौज करना है हमें ।। 
---विजयदेव नारायण साही (तोसरा सप्तक, 
पृ० ३१४) 
बए गुल, नालए दिल, दृद चिराग्रे महफ़िल 
जो तेरी बज्म' से निकला सो परीक्षां निकला। 
- ग़ालिब (दीवाने ग़ालिब) 


नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफ़ाई का तेरी हरगिज 
गिला' तब हो अगर तूने किसी से भी निबाही हो। 


>+देदे 
जो सुन चुके मेरी ग़ज़लें बौले ला चन्दा 
जो हिनहिनाया है आज इतना तो लीद भी कर। 
--अकबर इलाहाबादी 


३ ककनयनन से, बग-मनननाणाओ 


१, धुआँ | ३, सभा । १७ शिकायत । 


हमें तो चाहते हैं खींचना, खुद हम से खिचते हैं 
ये उनकी पालिसी के बाग़ किस पानी से सिचते हैं। 
“--अकबर इलाहाबादो 


जिधर साहब उधर दौलत जिधर दौलत उधर चन्दा 
जिधर चन्दा उधर आनर जिधर आनर उधर बन्दा । 
“अकबर हलाहाबादी 


सरबिस में मैं दाबिल नहीं, ह॑ं कौम का खादिम 
चन्द्रा की फक़्त आस है तनख्वाह कहां है। 
-- अकबर इलाहाबादी 


कौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ 
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ । 
--अकबर इलाहाबादो 


लीडरों की धूम है और फ़ालोअर कोई नही 
सब तो जनरल हैं यहां आखिर सिपाही कौन है ? 
--अकबर इलाहाबादो 


हम आह भी करते है तो हो जाते हैं बदनाम 
वहू कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता । 
--अकबर इलाहाबादी 


हुए इस कदर मोहजिज़ब' कभी घर का मुंह न देखा 
कटी उम्र होटलों में मरें अस्पताल जाकर। 
“अकबर इलाहाबादी 


दिल खुण हुआ है मस्जिदें बीरान देखकर, 
मेरी तरह खुदा का भी खाना ख़राब है। 

--अग्दुल हमीद 'अदम' 
अच्छे ईसा हो, मरीज्ञों का ख्याल अच्छा है 


हम मर जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है । 
--अमीर मोनाई 


नहीं अचरज अगर लें हाथियों से काम बलों का 
सना है वे गधों से अफसरों का काम लेते हैं । 
- अज्ञात 


१, सभ्य । 


व्यक्ति और समाज 


आखे धो न्‌, सुनावे नह न । 
कहती पुत्री को है, सुनाती बहू को है । 


[ पंजाबी ] --लोकोक्ति 
707 शात्रा ज़ाल 3 (60832 20प779 09॥705 
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इन सारे देशभकतों का जन्म किसलिए हुआ ? लोगों 
को सताने, वोट लेने और अनाज का मूल्य बढ़ाने के लिए ? 
--बायरन (दि एज आफ ब्रांज़्, १४) 


व्यक्ति 


व्यक्तियों ने इतिहास बनाए है, व्यक्तियों के कारण 

मरी हुई जातियो मे जान आयी है, व्यक्तियों के कारण ही 

जीती हुई जातियां नष्ट हो गयी है । सही बात तो यह है 
कि व्यक्तियों के बिना जाति का कोई अर्थ नहीं होता । 

- हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, १० १६१-६२) 


व्यक्षित की पूजा के बजाय गुण-पूजा करनी चाहिए। 

व्यक्ति तो गलत साबित हो सकता है और उसका नाश तो 
होगा ही, गुणों का नाश नहीं होता । 

-महात्मा गांघो (महादेव भाई की डायरी 

भाग १, ३२१) 


विश्वातीत ब्रह्म विश्व को परिग्रहण किए हैं, उसके 
साथ एकरूप है और उसका बहिष्कार नहीं करता, वंसे ही 
विश्व भी व्यक्ति का परिग्रहण किए है, उसके साथ तादात्म्य 
रखता है और उसे बहिष्कृत नहीं करता | व्यक्ति समग्र 
विश्व-चेतना का एक केन्द्र है; विश्व एक नाम और रूप है 
जो नामरहित और रूप रहित ब्रह्म की समग्र सवंव्यापकता 

द्वारा व्याप्त है। 
--भरविन्द ( दिव्य जोवन) 


व्यक्ति और समाज 


हाय, व्यक्षित, क्या तुम 
समूह में खो जाओगे ? 
“सुसित्रानंदन पंत (आस्था, कविता १०५) 
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व्यवित और समाज 


लोक के संगम में व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा, पराजय 
का कारण बनती है। 
--लक्ष्मीनारायण सिश्र (अपराजित, दूसरा अंक) 


व्यक्ति की अत्यधिक प्रतिष्ठा सदेव लोकक्षय का कारण 
बनी है। 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (धरतो का हृदय, तीसरा अंक ) 


केवल अकेले अपनी काया लेकर हममें कोई सत्य नहीं होगा । 
हम जहां हैं, अपने लोक का अग बनकर हैं । 
- लक्ष्मोनारायण सिश्र (कल्पतरु, दूसरा अंक ) 


व्यक्तियों के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊँचा 
होता है। जिनके पास कम शर्षित हो, शक्ति वालों को उसे 
ऊँचा उठाना चाहिए। समाज में से ऊँच-नोच के भेद मिटा 
देने चाहिए । 

--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, १० ५७३) 


सेवा व्यक्ति की, भकषौ्ति समाज की । 
--विनोबा (विधारपोथो, ७३५) 


समाज के उत्कर्प का भार प्रत्येक व्यक्ति पर है । 
--माधव स० गोलवबलकर (श्रो गुरुजी समग्र दर्शन, 
खंड ३, १० ७२३) 
व्यक्ति पर होने वाले संस्कार, उसके आस-पास का 
वातावरण, उसकी दृष्टि के सम्मुख रहने वाले आदर्श आदि 
सब कुछ समाज का ही ऋण है। उस समाज के हेतु व्यक्ति 
को अपना जीवन समपित करना चाहिए। 
--उमाकान्त केशव आप्टे (हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की परम्परा, पृ० १४५-१४६) 
व्यप्टि मरणशील है जबकि समष्टि अमर है। 
->-दोनेदयाल उपाध्याय 


यदि व्यक्तित को स्वतन्त्र होना है तो समाज स्वतन्त्र 
होना चाहिए। यदि व्यक्ति को अमर होना है तो समाज 

अमर होना चाहिए । 
--दीनदयाल उपाध्याय 


भारत में व्यक्ति को भी मान्यता है और समाज को भी 
दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं । जहाँ यह शिद्धान्त माना 
गया कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुख और सम्पूर्ण विकास 
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प्राप्त हो--इस तरह की पूरी सुविधा समाज को देती 
चाहिए, वहां यह भी माना गया कि समाज का अनुशासन 
प्रत्येक ब्यक्ति पर लागू हो । 

--दत्तोपंत ठेंगड़ी (एकात्म सानववाद एक अध्ययन) 


इस समय तो लगता है कि इस देश में पृथ्वी पर 


केवल व्यक्ति रहता है समाज नहीं | 
-- अमृतलाल नागर (बूंद और समुद्र, प० ५८३) 


आग जब एक व्यक्ति के लगाये लग सकती है तो एक 

ही पुक्तिशाली बुद्धिमान मनुष्य उसे बुझा भी लेता है। यदि 

अकेला नही बुझा सकता, तो समाज को अपना सहयोगी 

बना लेता है।' यक्तित व्यक्त की होती है और शक्ति 
समाज की | 

-- अमृतलाल नागर (एकदा नेमिषारष्पे, पु ० ४६६) 


व्यक्ति के उत्थान से देश और सस्थानों का भी उत्थान 
अवश्य होता है। 


--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, प० २१६) 


समाज मे रहकर समाज को हानि पहुँचाना और आत्म- 
हत्या कर लेना दोनों ही समान है । 

--शरत्चन्द्र (चरित्रहोन, १० ३१८) 

समाज नाम के राक्षस को प्रतिदिन मनुष्य बलि देकर 

उसे प्रसन्‍न रखना होगा, और ज॑से भी हो उसी के शासन 

की फाँस्ती को कठ में डाल रहना होगा; चाहे रहें या न रहें--- 
यह मै किसी तरह नही स्वीक।र कर मक्‌गा। 

“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६१) 


समाज का दावा मैं उसी समय तक मानृंग। जिस समय 

तक वह मेरे उचित अधिका रो को रक्षा करेगा | यदि बह 

मुझे मनुष्य नहीं समझता, मुझे मशीन काः पुर्जा बनाकर 

रखना चाहता है, तो में भी फल-चंदन से उसकी पूजा नहीं 
करूंगा, उसे लोहे की मशीन-भर मान गा । 

“रबोन्द्र नाथ ठाकुर [गोरा, परिच्छेद ६१) 


यदि मैं अपनी बिन्‍ता न करूं, तो ओर कौन करेगा? 
कित्तु यदि मैं केवल अपनी ही चिता कुरू तो मेरा अस्तित्व 


ही किसलिए है ? 
--मेक्सिस गो्को 
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कोई भी मनुष्य तब तक पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो 
सकता जब तक सभी स्वतंत्र नहीं हो जाते । कोई भी मनुष्य 
तब तक पूर्णतया नैतिक नहीं हो सकता जब तक सभी 
नैतिक नहीं हो जाते। कोई भी मनुष्य तब तक पूर्णतया 
प्रसन्‍न नही हो सकता जब तक सभी प्रधनन नही हो जाते । 
--हबेर्ट स्पेंसर 
[० 430 27095 70505 80 ०80048९५ 0 [॥- 
5८ 8]0॥९. १४०0७ ॥8४९८ 40 58९ [0 ४॥]०५. 
कोई भी मनुष्य केवल अपने लिए ही गुलाब और 
करमकल्ला उत्पन्न नहीं करता। आनन्द-प्राप्ति के लिए 
तुम्हें उगे आपस में बॉटना ही होगा । 
--चेस्टर चाल्स (फ़ा्म क्वाट्टलों) 


व्यक्तित्व 


आका रसदुशप्रज्ञ: प्रज्या सदुशागमः। 
आगम: सदृशारम्भ आरम्भसद्शोदय: ॥। 
महाराजा दिलीप के आका र के समान उनकी बुद्धि थी, 
बुद्धि के समान शास्त्र-ज्ञान था, शास्त्र-ज्ञान के समान कार्यों 
का आरम्भ था तथा आरम्भ क समान ही फल की प्राप्ति 
थी। 
“कालिदास (रघुवंश, १११५) 


पोग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। 
शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है । 
--मोहन राकेश (आषाढ़ का एक दिन, पृ० ३४) 


सचमुच बहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्दारा 
देह वज्ध से और प्राण निर्मित पराग से। 
- अज्ञात 


पसे मर्ग न समझ में आएंगे हम कोन हमदम थे 
समर ओ गुल खिद्जां में, गरमियों मे आबे ज़मज़म थे । 
-- अज्ञात 


व्यथा 


व्यथा 


ऐसो को पर-वेदन जाने, जासौ कहि जु सनावे। 
तातें मौन भलौ सबही तें, कहि की मान गंवाबे | 
“सूरदास (सूरसागर, १०।२८७४) 


अंतर दाव लगी रहै धुआं न प्रग्ट कोय । 
के जिय जाने आपनो; जा सिर बीती होय ॥ 
--रहोम (दोहाबली, २१) 


रहिमन निज मन को बिथा, मन हो राखो गोय । 
सुनि अठिलेहै लोग सब, बाँटि न लैहैं कोय ॥ 
-- रहीम (दोहाबलो, २००) 


पिव का रण सब अरपिया, तन मन जोबन लाल । 
गिव पीड़ा जाणी नहीं, किण मूँ कहें जमाल ॥ 
---जमाल 


हमें आपसे--अपने बड़ और ज़्यादा स्वतन्त्र भाइयो से 
संरक्षण की प्रार्थना करन का अधिकार है। अत्याचारों के 
जुये में जकड़ं हुए हम केवल दर्द से कराह सकते हैं। आपने 
हमारी कराह सुन ली है। अब अगर जुआ हमारे कंधों से 
हटाया नहीं जाता तो दोष आपके मत्थे होगा। 
--महात्मा गांधो (मद्रास को जनसभा में भाषण, 


२६ अक्तूबर १८६६) 


मेरी कसी, अह॒ह कितनी ममं-वंधी व्यथा है ! 
--अपोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' (प्रियप्रवास, 
१०६६) 


सब गे, सारी वीरता, अनन्त विभव, अपार ऐश्वर्य, 
हृदय की एक चोट से---संसार की एक झोकर से--निस्सार 
लगने लगा | 


--जयशंकर प्रसाद (राज्यभ्रो, ततोय अंक ) 


सजनि मैं उतनी करुण हूं, करुण जितनी रात ! 

सुभग मैं उतनी मधुर हू, मधुर जितनी प्रात ! 

सजनि मैं उतनी सजल हूं जितनी सजल बरसात ! 
--महादेवो वर्मा (सान्ध्य गोत ) 
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व्यय 


जाहि परो दुख आपनो, सो जाने पर पीर । 
--धरनोदास (धरनीदास जी की बानो, १५) 


मैं जहाँ होता हूँ 
वहाँ से चल पड़ता हूं 
अक्सर एक व्यथा 
यात्रा बन जाती है। 
-“सर्वेज्वरदयाल सक्सेना (एक सूनो नाव, १० २) 
ऐ 'राज़' क्‍या बताएं तबीयत का माजरा, 
दिल मुज़महिल', दिमाग परेशां है और हम । 

-- राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज्ञो नियाज्ञ, प० ३३) 
ज़िन्दगी गम का नाम है, ज़िन्दगी गम में कट गई 
जिसमें ख शी का जिक्र हो वह मेरी द।स्ता' नहीं । 

- राजबहादुर वर्मा 'राज्ञ' (राज्ञो नियाज्ञ, पृ० ८२) 


व्यय 


दे> 'आय-व्यय । 


ठयथता 


अप्रगल्भस्य या विद्या, कृपणस्य व यद्धनम । 
यच्च बाहुबल भारों व्यर्थमेतत्‌ त्रयं भवि॥ 
पृथ्वी पर ये तीनो ब्यथं है--प्रतिभाशून्य की विद्या, 
कृपण का धन ओर इरपोक का बाहुबल । 
- बल्लाल कवि (भोजप्रबंध, ४८) 


तुष ब॒ुषधाततो न कदापि फलोपगम: । 
केवल तुप वाले भूस के कटने से फल को प्राप्ति कभी 
नहीं होती । 
--कर्णप्र (आनन्दवन्दावन चम्पू, ७११२) 
बा दृष्टि: समद्र षु, वृथा तृप्तेष भोजनम्‌। 
बया दान धनादयेषु, वुथा दोपो विवापि नव ॥ 
समुद्रों में वष्टि निरर्थक है, तृप्तों को भोजन देना व॒था 
है, धनाढ़यों को दान देना तथा दिन के समय दिए का जला 
लेना निरथ॑ंक है। 
--चाणक्यनोति 


१. थका हुआ ! २ कहानी | 
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विक्रोणीते करिणि क्षिमंकुशें विवाद: । 
हाथी बिक गया तो अंकुश के लिए झगड़ा कंसा ? 
-- संस्कृत लोको क्ति 


प्रदीपे प्रदोप॑ प्रज्वात्य तमोनाशाय यतमान: । 
दीपक के नीचे के अंधकार का नाश करने के लिए 
दूसरा दी पक जलाने का प्रयत्न करना । 
--संस्क्षत लोकोक्ति 


नष्टमपात्रे दान नष्ट हिलमफलबुद्ध॒यवज्ञाने । 
नष्टो गुणोष्गुणज्ञ नष्ट दाक्षिण्यमकृतमे ॥ 
अपात्र को दिया गया दान व्यर्थ है। अफल बुद्धि बाले 
और अज्ञानी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ है। गुण को न समझ 
सकने वाले के लिए गुण व्यर्थ है । कृतघन के लिए उदारता 
व्यथ है । 
“--अजशात 


मुक्ताफल कि मगपक्षिणां च मष्टान्नपान 
किम गदं भानास्‌ । 
अन्धस्प दोपो बधिरस्यगोत मूखंस्य 
कि धर्मकथाप्रसंग: ॥। 
पशुओं और पत्नियां को मोतियों से क्‍या ? ग्रधों को 
स्वादिष्ट भोजन ओर स्वादु पेय से क्‍या? अंधे को दीपक, 


,बधिर को गीत तथा मूर्ख को धर्म-कथाओं से क्या ? 


-“-अशात 


कृतशतससत्सु नष्ट सुभाषितशत च नष्टमबुधेषु । 
बचनशतमवचनकर बुद्धिशतमचेतने नष्टस ॥ 
असत्‌ पुरुषों के प्रति किया गया सैकड़ों प्रकार का कार्य 
व्यर्थ होता है। मूर्खो के लिए सेकड़ो सुभाषित व्यर्थ होते हैं । 
जो आज्ञाकारी नही है, उसके लिए संकड़ों बार का कथन 
भी व्यर्थ होता है । और जो जड़ है, उसके प्रति अनेक प्रकार 
का भी बुद्धि-कौशल व्यर्थ होता है । 
“अज्ञात (वल्लभदेय कृत सभांषितावलि, ३४०) 


कि घिउ होइ विरोलिए पाणिए। 
क्या पानी मथने से घी हो सकता है है 
[ अप न्चंद् | -“ धनपाल (भविसप्रत कहा, २।७।८) 


आपदा मुण्छितो बारि चलकेनापि जीवति । 
अंभः कं भसहत्नाणां गतजीवः करोति किम ॥। 
आपत्तियों से मूच्छित मनुष्य चुल्लू भर पानी से होश में 
आ जाता है। प्राणहीन मनुष्य पर हज़ारों घड़े पानी डालें तो 
भी क्‍या होगा ? 
[अपभ्रंश ] --मुनि रामसिह (पाहुड दोहा, ८८८) 
सठ सन बिनय, कुटिल सन प्रीती । 
सहज कपन सन सुन्दर नीति॥ 
ममता रन सन ज्ञान कहानी। 
अति लोभी सन बिरति वानी ॥ 
क्रोधिहिसन कामिहि हरि कथा। 
ऊसर बीज बऐ फल जथा । 
--तुलसोबास (रामचरितमानस, ५॥५७) 


रेन दिना बस दाम सों काम है, 
काहू सो लेकरि काहू को दीबो। 
ब्रह्म भने जगदीस न जान्यों, 
न जानियो जी करि जे लगि जीबों ॥ 
भोरतें राति लौं राति ते भोर लौं, 
कालि कियो सु तो आज ही कीबो । 
खाइबोी सोइबो बार ही बार, 
चमार के चामहि ज्या जल पीबो ॥। 
-- बीरबल 


नीको हू फीको लगे, जो आवे नह काज। 
फल आहारी जीव के, कौन काम को नाज ॥। 
--नागरोदास 


मस्तक ऊंचा हुआ तुम्हारा कभी जाति-गौरव से । 
अगर नहीं तो देह तुम्हारी तुच्छ अधम है शव से ! 

- रामनरेश त्रिपाठो (पंथिक, प० ३१) 
उधघरे ज्ञान नयन नहिं जासू। 
व्य्थंहि जन्म अवनि-तल तासू॥। 

“7 द्वारिका प्रसाद सिश्र (कृष्णायन, पृ० १६६) 
ईमानदारो और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम 
कभी व्यर्थ नहीं जाता । 
“ हजारीप्रसाद द्विवेदी (क्टज, पु० २०) 


व्यवसाय 


और जो अनिवार्य है, उसके लिए 
बिनन या परितप्त होना व्यर्थ है। 
-7रामधारोसिह 'दिनकर' (क्रक्षेत्र, द्वितोय सर्ग) 


अधकचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत। 
ओछे कल तिरिया दहे दहें कलर का खत ॥ 
अनुभवही न विद्या व्यर्थ है। असावधान राजा व्यर्थ है। 
नीच कुल की स्त्री व्यर्थ है। कवाप्त का खेत व्यर्थ है । 
--धाघ 
अध के आगे रोए, दोनों दी दे' खोय। 
--हिंदी लोकोक्ति 
क्याहु करि दंदरोस्तुप. इडनिस 
क्याह करि रेनिस तीरकमान, 
क्याहू करि सोनसदि बल्ति हनिस 
क्याहु करि अनिस शोल पदमान ॥। 
जिसके दांत न हो, वह अखराट लेकर क्या करेगा? 
अपाहिज तीर-कम्ाान को लेकर क्‍या करेगा? अन्धा 
शीलवबती सुन्दर की लेकर क्या करेगा ? 


[कइमोरी | “शेखर न्रुद्दीन 
पचागम्‌ चिपिते प्रहालु आगिपोताया । 
क्या पच्राग को फाड़न से ग्रह रुकेगे ? 
[तेलग | “लोकोक्ति 


स्वय अध्ययन किए हुए ग्रन्थों को दूसरों को समझ ।ने 

की शक्ति जिनम नही होती, व गुच्छे के समान पृष्पित होने 
पर भो गन्धहीन पुष्प के समान होत है । 

-तिरुवल्लुबर (तिरक्क् रल, ६५०) 


पिये हुए व्यक्ति को कारण दिखाकर ठीक मार्ग पर 
लाने का प्रयत्न करना पानी के नीचे डूबे हुए व्यक्ति को 

दीपक लेकर ढूंढने के समान होता है । 
-तिरुवललुबर (तिरुकक्रल, ६२६) 


व्यवसाय 


उत्तम खेती मध्यम बान । 
निपिद चाक रो' भीख निदान ॥। 
--चधाघ 


१. आँखें । २. वाणज्य | ३. नौंकरो अहम है । 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १०६: 


व्यवस्था 
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मनुष्य का जो भी व्यवसाय हो उसे उत्तके प्रति आदर- 
भाव रखना, उसको मर्यादा बनाए रखने के लिए अपने को 
बाध्य समझना और उसका जितना आदर होना चाहिए 

उतने का दावा करना उचित है। 
--चाल्से डिकिस 


ग्यवस्था 


बुराई तो व्यवस्था में ही है। अब व्यवस्था पगड़ी बाँघे 

है या टोप लगाये है--इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधो बाड़ मय, खंड ४१, 
पृ० ३५५) 


स्थान, काल और अवस्था के अनुसार एक ही व्यवस्था 
किसी समय > जैसे मंगल करने वाली होती है, वैसी ही अन्य 

किसी समय उमसे अमंगल भी होता है । 
--शरतचन्व्र (शेष परिचय, पृ० २३६) 


व्यवहार 
दे० नीति! और 'सद्व्यवहार' भी । 


देशाचारान समयांजातिधर्मान्‌ बुभूषते यः स 
परावरज्ञ: । 
स यत्र तन्नाभिगत: सदंव महाजनस्थाधिपत्यं 
करोति।। 
जो मनुष्य देश के आचारों, समयों तथा जातिधर्मों को 
तत्व से जान लेता है, उसे उत्तम और अधम का विवेक 
हो जाता है । वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान जन- 
समूह पर अपनी प्रमुता स्थापित कर लेता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं, ३३।११४) 


यो यथा बतंते यस्मित्तस्मिन्नेव प्रवरतंयन्‌। 
नाधर्म समवापनोति न चाश्नंयरचव विन्वति ॥ 


१०६२ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


जो जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ बसा ही व्यव- 

हार करने वाला पुरुष न तो अधमं को प्राप्त होता है और न 
अमंगल का ही भागी होता है । 

-- वे वव्यास (महाभारत, उद्योगपवं, १७८।५३) 


पस्सिन यथा वतंते यो मनुष्य-- 
स्तस्मिस्तथा वतितव्यं स धर्म: । 
सायाचारों मायया बाधितव्यः 
साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भो 
उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। कपटपूर्ण 
आचरण करने वाने को वेस ही आचरण केद्वारा दबाना 
उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना 
चाहिए। 
--बैदव्यास (महाभारत, शांतिपर्य, १०६।३०) 


धरंस्यास्या महाराज व्यवहार इतीथध्यते । 

तस्य लोप: कर न स्याल्लोकेष्वहितात्मन: ॥। 

इत्येब व्यवहारस्थ व्यवहारत्वमिध्यते । 
महाराज ! धर्म का दूसरा नाम व्यवहार है। लोक में 
सतत सावधान रहने वाले पुरुष के धर्म का किसी तरह लोप 
“न हों इसलिए दण्ड की आवश्यकता है और यही उस व्यवहार 

का व्यवद्ाारत्व है | 

५ --वेदव्यास (महाभारत, शांतिपव, १२१६-१०) 


भवन्ति साम्येषपि निविष्ट चेतसां 
वरषुविशेषेष्वतिगौरवा: क्रिया: । 
समता में प्रतिष्ठित चित्त वाले लोगों का भी विशेष 
व्यक्तियों के प्रति अति गौरवमय व्यवहार होता है । 
* “कालिदास (कुमारसंभव, ५३१) 


सर्वत्र खल्वात्मानुमानेन बतितुं युक्‍तम्‌ । 


निश्चय ही सवंत्र मनुष्य को आत्मानुमान' से व्यवहार 
करना चाहिए | 
“कालिदास (विक्रमोयशीय ) 


१. अपने को उस स्थिति में रखकर । 


ब्रजन्ति ते मढधियः पराभव्त्‌ 
भवन्ति मायाविष थे न सायिन:। 
प्रविद्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधान 
असंबतांगान्निशिता ई षव:।। 
विचा रहीन बुद्धिवाले ऐसे लोग विपत्ति में पड़ते है, जो 
मायावी लोगों के साथ मायावी नहीं बन जाते। शठ लोग 
ऐसे लोगों को आत्मीय बनाकर वैसे ही मार डालते हैं, ज॑ मे 
कवचरहित शरीर वालो को प्रखर बाण। 
--भारवि (किराताअजुनीय, १३०) 


एवं बशोकतस्वात्मा नित्य स्मितमुखों भवेत । 
तव्यजत भ्रकुटि-संको्च पूर्वाभाषी जगत्सहुत्‌।। 
इस प्रकार अपने को वश में करके नित्य हो प्रसन्‍न मुख 
रहे। भौंहें ?ही न करे । पहले ही बोलना चाहिए। ससार 
का मित्र बनना चाहिए। 
-बोधिचर्यावतार (५७१) 


सशब्दपातं सहसा न पोठादोनू विनिक्षिपेत । 
नास्फालयेत कृपा चल स्यान्नि: शब्दरुलि: सदा।। 
पीढ़े आदि को सहृप्ता न रखे, जिससे शब्द हो। किवाड़ 
ने पीटे। सदा नि.शब्दता में रुचिशील होना चाहिए । 
--बोधिचयवितार (५१७२) 


अबुदृध्वा चित्तमप्राप्य विस्रम्भं प्रभविष्णुषु 
न स्वेच्छ व्यवहत्तंव्यमात्मनो भतिमिच्छता ॥ 
अपना कल्याण चाहने वाले को चित्त को जाने बिना 
तथा विश्वास को प्राप्त किए बिना सत्ताधारियों के साथ 
स्वच्छन्द व्यवहार नही करना चाहिए। 

--सोमदेव (कथासरित्सागर, १।४) 
माधुय प्रमदाजने सुललितं दाक्षिण्यमायेंजने 
दोय॑ शत्रष भसादव गरुजने ध्िष्ठता साधुषु। 
मंजेष्वनुवतंन॑ बहुविधं सान॑ जने गरविते, 
शाठयं पापजने नरस्य कथिता: पर्यन्तमब्टों गणा:॥। 

मनुष्य के पास आठ गुण कहे गए हैं यथा तरुणी स्त्रियों 
के साथ मधुर व्यवहार, शिष्ट समुदाय के साथ अनुकल 
ब्यवहार, शत्रुओं पर पराक्रम दिखाना, पृज्य एवं श्रेष्ठ 
व्यक्तियों स नम्नता, सज्जनों के साथ धर्मिष्ठता, रहस्य 


व्यवहार 


जानने वालों के साथ उनके मनोनुकूल आचरण करना, 
अभिमानियों के प्ताथ बहुविघ मान करना, और शर्ठों के 
साथ शठता का व्यवहार करना । 

--शकसप्तति (कहानी २१, इलोक ११६ ) 
पर-कार्यंषु युक्तात्मा, स्वकायें क्षिप्र-लाधनम्‌ । 
सुहृत्कायंष निर्व॒ति राज-कार्यंष्‌ विक्रम:॥ 

दूसरे के कामों में पूरें मन से लगना चाहिए। अपने 
काम में जल्दी सफलता प्राप्त करनी चाहिए, मित्र के कामों 
में निवृ त्ति और राज्य के कामों में वीरता को अपनाना 

चाहिए । 
-“चाणक्यसारसग्रह 


जातिमात्रेण कि कश्चिद्धन्यते पुज्यते ककचत्‌ । 
व्यवहार परिज्ञाय वध्यः पुज्योप्थवा भवत ॥ 
क्या कोई जातिमात्र से मार डाला या पूजा जाता है? 
समझदार व्यक्ति को चाहिए कि पहले उसका व्यवहार 
समझे, तब मारे या उसकी पूजा करे। 
“नारायण पंडित (हितोपदेश, १५८) 
न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कदिचितकस्यचिद्रिपु:। 
व्यवहारेण भिन्नाणि जायन्ते रिपबस्तथा।। 
न कोई किसी का भित्र है और न कोई किसी का शत्र । 
संक्षार में व्यवहार से ही लोग मित्र और शत्र होते रहते है । 
“नारायण पंडित (हितोपदेश, १।७१) 
शास्त्राण्यधोत्यापि भवन्ति मर्खा 
यस्तुक्रियाबान्पुरुष: स विद्वान । 
सचिन्तित चोषधमातुराणां 
न नामसात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥। 
बहुत से लोग शास्त्र पढ़कर भी मर्ख होते हैं। वास्तव 
में बिद्वान्‌ वही है जो क्रियावान है क्योंकि सचितित औषधि 
भीनाममात्रसे रोगी को नीरोग नही कर देती है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११६७) 
न कस्य वित्कश्चि विह स्वभावादभवत्यदारो५भिमत: 


खलो व। 
लोके गरुत्वं विपरोततां वा स्व्चेष्टितान्येब नरं 
नयन्ति ॥ 
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१. कार्यों को पुणता। हर 


विश्व सूक्ति कोश / १०६२ 


व्यवहार 


इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावत: किसी के लिए 
उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता ।अपने कम ही मनुष्य को 
संसार में मौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २।४६) 
शर्ठ शाठयं ससमाचरेत। 
शठ के साथ शठता ही करनी चाहिए। 


“संस्कृत लोकोक्ति 
यादुशो यक्षस्तादुशों बलि: । 
जँसा यक्ष, वैसी बलि । 
[इसी को इस प्रकार भी कहते हैं-- 
यथा यक्षस्तया बलि: । 
जैसा यक्ष, वेसी बलि । | 
--संस्कत लोकोक्ति 


यादृश मृखं, तादशो चपेटा । 
जता मुख, बसा थप्पड़ । 
--संस्कत लोकोक्ति 


विरोध नोत्तमर्गस्छेन्नाधमंइ्ल सवा बुधः । 
विबाहइच विवादइच तुल्यशोलंन पेष्यते ॥ 
है राजन ! बुद्धिमान मनुष्य कभी उत्तम और अधम 
व्यक्तियों से विरोध न करे । विवाह और विवाद सदा समान 
व्यक्तियों से हो होना चाहिए । 
--अभ्ञात 


क॒ते प्रति कति कुर्याद्धिसने प्रति हिसितम्‌। 

तत्र दोष न पश्यामि शर झाठयं समाचरेत्‌ ॥। 
उपका री के प्रति उपकार करना चाहिए और हिसक 
कम के प्रति हिसा । इसमें में दोष नहीं देखता कि शठ के 


साथ शठता का व्यवहार किया जाए। 
--अज्ञात 


बाल: पायसदस्धो दध्यपि फ्त्कृत्य भक्षयति । 
दूध से जला हुआ बालक दही को भो फ्क-फ्ककर 


खाता है | 
---अज्ञात 


१०६४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


उप्रत्व च मुदुत्य थे समय वीकय संश्र येत । 
अन्धकारमसंहृत्य नोग्रो भवति भास्कर: ।॥। 
उग्रता और मुदुता समय देखकर अपनानी चाहिए। 
अन्धकार को मिटाये बिना ही सूर्य उग्र (अग्निवर्षी) नहीं 
हो जाता। 
-- भज्ञात 


अकुले पतितो राजा मूखंप॒त्रो हि पण्डितः। 
निर्वंनस्प धनप्राप्तिसत॒णवन्मन्यते जगत ॥ 
नीच कुल में उत्सन्न राजा, मूखे पिता के विद्वान पुत्र 
और निधंत से धनवान बनने वाले को संसार तिनके के 


समान समझता है । 
--अज्ञात 


आत्मन: प्रतिकूलानि परेम्य: पदि नेच्छासि । 
परेषां प्रतिकलेभ्यो निबर्तंथ ततो मनः।॥। 
यदि दूसरों से अपने प्रतिकूल नही चाहते हो तो अपने 
मन को दूमरो के प्रतिकल कार्यों से हटा लो। 
- अज्ञात 


उत्तम प्रणिपातेन श्र भंदेन योजयेत्‌। 
नीचमल्पप्रदानेन दृष्टं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ 
श्रेष्ठ को प्रणाम करके अपने अनुकूल कर लेना वाहिए। 
शूरवार को भेद-तीति से अपना बना लेना चाहिए।नीच 
को थोड़ा धन देकर अपना बना लेगा चाहिए। इष्ट वस्तु 
को धर्म से संयुक्त कर लेना चाहिए । 
-“ अज्ञात 


अज्ञेष्यज्ञो गुणिषु गुणवान्‌ पण्डिते पण्डितोधसो 

दोने दीन: सुखिनि सखवान भोगिनों भोगिभाव: । 
ज्ञाता ज्ञतुर्यवतिष यूवा वाग्मिनां तत्त्ववेत्ता 
धन्यः सो5यं॑ भवति भुवने योप्वधतेःबधतः ॥ 


वह मनुष्य इस संसार में धन्य है जो अज्ञ के साथ अज्ञ, 
गुणियों के साथ गुणी विद्वानों में विद्वान, दरिद्रों के साथ 
दरिद्र, सुखियों के साथ सुख्री, भोगियों में भोगी, बुद्धिमानों 
में बुद्धिमान, युवतियों में युवा, वाग्मियां में तत््ववेत्ता और 

अवधूतों में अदधृत बनकर रहता है। 
--अभ्ञात 


न लोकद्विष्टमाचरेत । 
लोक-विरुद्ध आचरण न करे । 
-अज्ञात 
यस्सिन वेशे ये आचार: स्थाने-स्थाने यथा 
स्थिति: । 
तथव व्यवहतंब्य॑ पारम्पयगितो 
विधिः ॥ 


जिस देश में स्थान-स्थान पर यथा स्थिति जो आचार 
है, जो परम्परा से आई विधि है, उसो का व्यवहार करना 
चाहिए। 


--अज्ञात . 


नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं 
किच्सानकव्यस्स फरेय्य किच्च, 
नानत्यका मस्स करेय्य अत्थ॑ 
असम्भजन्तम्पिन सम्भजय्य । 
झुकने वाले के सामने झके ।सगति करने वाले के साथ 
संगति करे। जो अपने काम आता हो, उसका काम करे। 
अनर्थ चाहने वाले का अर्थ न करे जो सगति करना न चाहता 
हो, उससे संगति न करे । 
[ पालि | “जातक (पुटभत्त जातक, 
मा जाति पृच्छ, चरण व पच्छ। 
जाति मत पूछो, आचरण पूछो । 
[ पालि ] --संयत्त निकाय (१।७॥६ ) 


प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही। 
ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे। 
सुनहि जे कहृहि ते नर प्रभु थोरे ।।« 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ६।६।४-५) 


चपकि न रहत, कह्यो कछ चाहत, 
ह्ंहै कीच कोठिला धोए। 


तुम चुप नही रहते, कुछ न कुछ कहना ही चाहते हो 
परन्तु याद रखो कुठिला (अनाज रखने की मिट्टी की 

कोठी ) धोने से कीचड़ ही होगी । 
-“कुलसोदास (श्रीकृष्ण गीतावली, पद ११) 


व्यवहार 


सदा न जे सुमिरत रहहि, सिलि न कह्हि प्रिय पैम । 
ते प॑_ तिन्‍्ह के जाहि घर, जिन्हें के हिए ननैन॥ 

“तुलसीदास (दोहावली, ३२६) 
बोल न मोटे मारिए, मोटी रोटी मारु। 
जीति सहम सम हारितरा, जीनतें हारि निहारू ॥ 

-“ तुलसीदास (दोहावलो, ४२६) 
अनहित भय परहित करिए, पर अनहित हितहानि। 
तुलसी चारु त्रिवार मल, करिअ काज सुनि जानि॥ 

-“:तुलसोदास (दोहावलो, ४२€) 
रहिमन यहि संसार मे, सब सों मिलिये धाइ। 
ना जाने केहि रूप में, नारायन भिलि जाइ॥॥ 

--रहीम (दोहावलो) 
ओषधि खाइ न ॒पछि रहै, विषम व्याधि क्‍यों जाइ । 
दादू रोगी बावरा, दोस वेद को लाइ॥ 
-- दाद दयाल (श्री दादृदयाल जी की वाणी, १० २६) 


दया दृष्टि नित राखिए, करिए पर उपकार। 
माया खरचो हरि निम्ित, राखो चित्त उदार ॥ 
जातिपाँति का भरम तज, उत्तम कमज्या देख । 
सुपात्र को पूजिएण, कहा गृहस्थ कहा भेख।॥ 
जल कं पीजे छानकर, छान बचन मुख बोल | 
दृष्टि छानकर पाँव धर, छान मनोरथ तोल ॥ 
--परसराम 
आचार से बढ़कर और कोई प्रचार हो ही नही सकता। 
जो काम मनुष्य दूसरों से कराना चाहता है, उसे वह स्वय 
करे । उसका यह सबसे बढ़कर असरदार प्रचार होगा । 
-- महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, ३१-१०-१६२६) 
जो व्यवहार तत्त्व के निकट नही जाता वह अशुद्ध भोर 
त्याज्य है । 
--महात्मा गांधी (बापू के पत्र प्रेमा बहुन के नाम) 
जब दूसरे के पाँवों-तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन 
पाँवों को सहलाने में ही कुशल है । 
--प्रेंमचनद (गोदान, पु० €) 
पंखहीत पक्षी पिजरबद्ध रहने में ही अपनी कुशल 
समक्मनता है। 
--प्रेमअंद (सेवासदन, परिच्छेद ५१) 


विश्व सुक्ति कोश / १०६५ 


व्यवहार 


ताल ताल पर चलो नहीं लग छूटे जिसमें, 
तुम न विवादी स्वर छड़ो अनजाने इसमें ।। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, संघर्ष सर्ग) 


जगत में जो कुछ है सब भगवान्‌ की ही मूर्ति है--यह 
समझकर सबसे प्रेम करो, सबकी पूजा करो, अपना जीवन 
सबके लाभ के लिए समपित कर दो । भूलकर भी ऐसा काम 
न करो, जिससे सबमें से किसी एक का भी अहित हो, एक के 


भी कल्याण में बाधा पहुंचे । 
“हनुमान प्रसाद पोहार 


जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरे की निदा 
प्यारी लगती है, तब तक तुम निन्दनीय ही रहोगे । 
जब तक तुम्हें अपने सम्मान और दूसरे का अपमान 
सुख देता है, तव तक तुम अपमानित ही होते रहोगे। 
जब तक तुम्हें अपने लिए सुत्र की और दूमरे के लिए 
दुःख की चाह है, तब तक तुम सदा दुःखी ही रहोगे । 
- हनुमान प्रसाद पोहार 
सारे आनरण-सिद्धांत का मूल तत्त्व यह है कि जो 
आचरण चिन्भुख्र है, वह श्रेष्ठ है| 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (सहज साधना, १० १०१) 
किसी तरह भी मर्यादा में जो तुम से बड़ हैं, वे तुम्हारे 
साथ समानता का व्यवहार करते हैं, तो उसे उनकी कृपा 
समझो, अपना अधिका र नही | 
--कन्हैवालाल मिश्र प्रभाकर (ज़िवगी मुसकराई, प० ६३) 


उदार रहो, कृपा करो, गबके साथ समानता निबाहों, 
पर सस्ते न बनो, अपना भेद न दो कि दूसरे सिर पर रास्ता 
करने की ठानें । 
--कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर (जिन्दगी मुसकराई, पृ० ६८) 
रार' करों तो बोलो आड़ा | 
कृद्दी करो तो रक्‍्खों गाड़ा'।। 
--भड्डरों (भड़डरी को कहावतें ) 
जितना बता सकते हो उतना कभी मत बताओ। 
जितना कर सकते थे, उतना कभी मत करो। जितना सुनते 
हो, उस सब पर विश्वास कभी मत करो । 
---अन्नात 


२. उल्टा-पीघा । ३, गाड़ी । 


१०६६ / विश्व सूक्ति कोश 


सबसे रसिये सबसे बधिये हरि का लीजिये नाम | 
हां जी हां जी करते रहिए बेठिये अपने ठाम ॥ 


--अजात 
सब धान बाइस पसेरी। 
-- हिंदी लोकोक्ति 
नापे सौ गज़, फाड़ न एक गज़ । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
सेर का जवाब सवा सेर । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
जैसे को त॑सो । 
--हिदी लोकोकित 
लातो के देवता बातो से नही मानते । 
हिंदी लोकोक्ति 
जैमी बहे बबार, पीठ तब तंप्ती दीजे । 
--- हिंदी लोकोकिति 


सुख नश तल्ख न उ्वाही---दहनश शीरों कुन्‌ । 
उप्तके वचन यदि तू कड़व न चाहे तो उसका मंह मीठा 
कर+ 


हे 


[फ़ारसो | -- शेख सादो (गलिस्तां, प्रथम अध्याय ) 


सखने दर निहां न बायद गपत। 
किब हर अंजमन न शायद गफ़्त॥ 
छिपी हुई वह बात जो हर सभा में नहीं कही जा सके, 
कहना उचित नहीं है । 
[फ़ासी].. --शेस्र सादी (गलिस्ता, आदवां अध्याय ) 


था दर्द क्नाअत कुन॒ब भाज्जाद बद्धी, 
दर बन्दे फ़ज्ननी मशों आजाद बक्षो, 
मुनिगर बफ़्जूनो ज्ञे खुदव गृहसा मज॒र, 
दर कम जे खुदो निणह्‌ कनो झाद बज्ञो। 


विपत्तियों को धर्य के साथ महून कर ओर स्वतन्त्र हो 
जा। अधिक घर कमाने की चिन्ता मत कर और स्वतन्त्र 


बनकर रह । ऐसे मनुष्य को देखकर जो तुमसे बढ़कर है 
ईर्ष्या मत कर। जो तुझसे कम है, उसकी ओर देख ओर 
प्रसन्‍न रह । 
[फ़ारसी ] 


सुन लाख जो कोई सुनाए 
कीज वही जो समक्ष में आए। 
--दयाशंकर नसोम 


--उमर खेयाम (रूबाइयात, ७४५) 


सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा। 

ते तउ परी आसिक हियाउ न ठाहे कहीवा ।॥। 

हर मन एक माणिक्य है, उसे दुखाना किसी भी तरह 
अच्छा नहीं यदि तू प्रियतम का प्रेमी है तो किसी के हृदय को 
नमता । 
[ सिन्‍्धी ' 


परन स्वलभ पालन दलंभ । 


--जोेख फ़रोद 


पढ़ना सुलभ है पर उसका पालन करना दुलंभ है। 
[ कह्सोरी ] --लल्लेश्वरो (लल्लवाख ) 
काँच कटोरा नंण जल, मोती अर मनन । 
अतरा फादयां ना संघे, पेली राख जतनन ॥ 
काँच का कटो रा, नेत्रों का जल, मोतो और मन, यह 
एक बार ट्टने पर पहले जैसी स्थिति नहीं होती, अतः पहले 
ही सावधानी बरतनी चाहिए । जे 
[ राजस्थानो-मेवा डो ] -- लोकोक्ति 


रामनामसाचेनि बत्ठें नका करू अधरम। 
देव विषयों तुमर्चे श॒द्ध नोहे कर्म ।॥ 
राम नाम के बल पर अधर्म मत करो। रामनाम 
स्मरण के साथ-साथ शुद्ध कम भी करना आवश्यक है । 
[मराठी ] .._ -- एकनाथ 


दुजनासि पंचानन । तुका रजरेण संतांचा । 
तुकाराम दुष्ट व्यक्तियों के लिए सिंह के समान है, 
परन्तु संतों के चरणों की धूलि है । 
[सराठो] -- तुकारास (तुकाराम अभंग गाथा, ४४५५) 


स्वपरतये जोव स्वभावम्व गान 
बरनि बललेत्त साटयू बलुक दगदु | 


व्यवहार 


जीव के दो स्वभाव हैं--अपना-पराया। स्व और पर 
दोनों में भी जीव के अस्तित्व होने के कारण दूसरा के प्रति 
बुरी बात करना शोभायमान नही है । 


[ तेलग ] --पानुगंटि (विजय राधव) 
तनकधिकूुल कति भक्तियु 
मनमुन नेययंब दन समानलकुन हो 
नुनि यंदु गपयु अजेकोन 


मनजनक वगय गलदे मदि बरिकिपन । 
अपने से बड़ों के प्रति भक्ति-भाव रखने वाले, अपने 
समान वालों से स्नेह-भाव रखने वाले, और अपने से छोटों के 
प्रति कृपा-भाव रखने वाले मानव को किसी वात का दुख 
नहीं होगा ! 


[ तेलग | -ननन्‍नेंचोडुड॒ (क्मारसंभवम) 


कड़ने | तिड़ि पटल 
मरिय व्यवहारपुं बट्ल माट कुरुच। 
खाने के विषय मे और व्यवहार के विषय में बात से 
पक्का होना चाहिए | 
[तेलुगु] --तिरुपति बेंकटक वलु (पांडव प्रवासम्‌, ३।६६) 


ऊँची स्थिति मे होने पर भी उच्च आचरण नहो तो 

वह श्रेष्ठ नही होता । नीची स्थिति में होने पर भी निम्न 
आचरण न हो तो वह नीचा नहीं होता । 

--तिरुथल्‍लुवर (तिरुबक्रल, ६७३) 


कोई भी आपके पास आवे, ईएवर समझ कर उसका 

स्वागत करो, परन्तु उस समय साथ-साथ अपने को भी अधम 
मत समझो । 

--शामतोर्थ (स्वामी रामतीथ ग्रंधावलो, 

भाग ७, पृ० १५) 


हस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे 
साथ करे, तुम भी उनके साथ वसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था 

और भविष्यवत्ताओं को शिक्षा यही है। 
-- नवविधान (मत्ती।७।१२) 


अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ओर 
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर । 
--नवविधान (मत्ती।१६।१६) 
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व्यसन 


भले ही हमारे पाम सही सिद्धान्त हो, परन्तु यदि हम 

उसका जाप मात्र करते रहेंगे, उसे उठाकर ताक पर रख 

देंगे और उसे उपयोग में नहीं लाएंगे, तो उस मिद्धान्त का, 

चाहे वह कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, कोई मृल्य नहीं रह 
जाएगा। 

--माओ-त्से-तुंग (अध्यक्ष माओ-त्से-तुंग की 

रचनाओं के उद्ध रण ) 


अपने साथियों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने का 

अर्थ होगा शत्र के दृष्टिकोण को अपना लेना। 
--माओ-त्से-तृंग (अध्यक्ष माओ-त्से-तंग की 
रचनाओं के उद्धरण ) 


मैं मानव जाति से प्रेम करता हुं ओर चाहता हूँ कि उसे 
किसी भी तरह से दुख न पहुंचाऊं, परन्तु इसके लिए न तो 
हमें भावुकता का दामन पकड़ना चाहिए और न ही चमकीले 
शब्द-जाल और सुन्दर झूठ की टट्टी खड़ी करके जीवन के 
भयानक सत्य को हमें छिपाना चाहिए। जरूरी है कि हम 
जीवन की ओर मुँह कर और हमारे हृदय तथा मस्तिष्क में 
जो कुछ भी शुभ और मानवीय है, उसे जीवन में उंडल दे । 
--मेक्षिसम गो्को (जीवन की राहों पर, 
पु० ४५४-४५४५ ) 


[,006 3॥, हए७ं 8 6४०, 0 ५077 40 ॥0॥९0. 
सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो, अन्याय किमी 
के साथ मत करो । 
-शक्‍्सपियर (आत्स बेल देट एंड्स बेल, ११) 
वा ॥९९८४४४४५४ (7025, पर५9; ॥ 00प0([७)] (॥25, 
[92%9; ॥॥ 8 ॥॥7725 "0॥४॥9. 
आवश्यक बातों में एकता; संदिग्ध बातों में स्वतन्त्रता 
तथा सभी बातों में उदारता । 
-“रिचर्ड बाकस्‍्टर (ध्येय वाक्य) 
वुएचस्रथात$४- हीह $5पएशांण5$ ४९ ॥0॥96, ण््टां 
इथाहा005.,. रत फांार त्वण्बोड, शिशीि, एल 
॥059९टाएट, 40 एव्ाा'व5 (6 ॥605 5009 पपणा 
व्रप्राक्ा।१, 800 ४0776 थ्विा।99. 
अपने बड़ों के प्रति विनयशील बनो परन्तु उदार रहो। 
अपने समवयस्कों के घनिष्ठ मित्र बनों परन्तु उनके प्रति 
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आदर भाव रखो । अपने छोटों के प्रति प्रच॒र दयाभाव परन्तु 
कुछ घनिष्ठता रखो । 
--विलियम सेसिल (पुत्र को पराभई ) 
# 6 ९गाााणाइशा३8६, 3 #क्‍९ 007970८, & 
[6 2000 ॥प्ञा07, 300 ए0॥ 630 00 ॥709 ॥00 
णातगिध्ी)ंट ए0प्र ट्या गा 00०प्राइएए णा पां$ 
!8॥2. 
थोड़ी-सी सामान्य बुद्धि, थोड़ो-न सहनशीलता, थोड़ा 
सा शिष्ट हास्य--और आप नहीं जानते कि आप इस ग्रह 
पर अपने को कितना सुखी बना सकते है। 5 
“-“सामरसंट माम 
50५ $]१९८४॥८ 3800 5७९९५ $॥7[6. 
कोमलता से बोलो और मधुरता से मुस्कराओ | 
-- एडीसन (दि स्पेक्टेटर, क्रमांक २२६ ) 


व्यसन 
व्यसनानि सन्ति बहुधा व्यसनद्वयमेव फेवलं व्यसनम्‌ । 
विद्याम्यसनं व्यसनं अथवा हरिपादसेवन व्यसनम्‌ ॥ 
व्यसन तो बहुत प्रकार के होते हैं परन्तु दो व्यसन ही 
सच्चे व्यगन है विद्याभ्याग का व्यसन और भगजत्सेवा 
का व्यसन | 
--अज्ञात 


व्याकरण 


कानि पुनः शब्दान शासनस्य प्रयोजनानि । रक्षोहागमल- 
ध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ ।। 
शब्दानुशासन शास्त्र के कया प्रयोजन हैं ? रक्षा', ऊह', 
आगम', लाघव , सन्देहनिवृत्ति यह प्रयोजन है । 
-- पतंजलि (व्याकरण महाभाष्य, प्रथम आह्िक ) 
शब्दस्मते: शब्गश्तिः । 
शब्दस्मृति (व्याकरण) से शब्द की शुद्धि होती है । 
“-जामन (कास्यालंक्षारसत्र, १।३।४) 


२. वेदमन्त्रों की विधवित, लिंग आदि 
३, आगम शास्क्ष के निदशानूसार 
४, वेदार्थ में 


१, वेदों की रक्षा | 

का परिवर्तन कर पढ़ना । 
वेदाध्ययन । ४, शब्दज्ञान में लाघव । 
सन्देह-निवृत्ति । 


यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌। 
स्वजन: इवजनो मा भत्‌ सकल शकलं सकृच्छकृत्‌ ॥। 
हे पुत्र, चाहे बहुत मत पढ़ो, फिर भी व्याकरण पढ़ लो 
जिससे 'स्वजन' श्वजन' (कुत्ता) न हो जाय, 'सकल' 
(सम्पूर्ण) 'शकल' (टुकड़ा) न हो जाय तथा “सक्ृत्‌ 
(एक बार) 'शकृत' (विप्ठा ) न हो जाय । ह 
--अज्ञात 


आप: पवित्न प्रथम पथिथ्याम, 
अपा पवित्न परमं च मंत्रा: । 
तेषां ख सामग्यजुषां पवित्र 
सहर्षयो व्याकरण निराहुः।। 
पृथ्वी पर जल सबसे प्रथम पवित्र करने वाला है, मंत्र 
जलों को परम पवित्र करने वाले हैं और ऋक, यजु और 
साम भत्रो को भी व्याक रण पवित्न करती है, ऐसा मह॒बियों ने 
कहा है! 
--अज्ञात 


काल गलन्तए णाहु णिय-देह-रिद्धि परियड्ढह । 
विवरिण्णन्तु कईहिं, वायरणु गन्धु जिह वड़्ढई ।। 
समय बीतने पर स्वामी (ऋषभ) के शरीर की कान्ति 
वैसे ही बढ़ने लगी ज॑से पण्डितों द्वारा व्याख्या करने पर 
व्याकरण का ग्रंथ विकसित होने लगता है । 
[ अपश्रंत्र - स्वयम्भूदेव (पउमचरिउ, २।७॥६) 


मानव-मस्तिष्क को जड़ व्याकरण की निरकुशता का 


दास बनाना बुरा है । 
---एफ़० डब्ल० फेरर (ऐन एसे आन दि ओरिजिन 
आफ़ लंग्वेज, १ृ० १७५) 


व्याकुलता 


पिपासातेोंशनुधाबामि क्षोणतोयां नदीमिय। 
जैसे कोई प्यास से व्याकुल मनुष्य सूखी नदी की ओर 
दौड़ता जा रहा हो, उसी प्रकार मैं उस ओर जा रहा हूं । 
-भास (प्रतिमानाटक, ३।१०) 


ढ्याख्पां 


रुरोद मम्लो बिरराव जग्लो | 
बस्नाम तस्थोी बिललाप दध्यो । 
खकार रोष विचकार माय 
खकत॑ वकत्नं विचकर्ष वस्त्रम ॥। 


वह रोई, कुम्हलाई, चिल्लाई, इधर-उधर घृमी, खडी 
रही, उसने विलाप किया, ध्यान किया, क्रोध किया, मालाओं 

को बिखेरा, अपने मुख को काटा और वस्त्न को फाड़ा । 
--अश्वघोष (सोन्दरनन्व, ६।३४) 


तस्कोन दर्दे दिल को न आज हो न कल हो 
बेयार' बेकली है वही मिले तो कल हो। 


“बजीह 


व्याख्या 


उपादेयस्प सम्पाठ: तदन्यस्यथ प्रतीकनम्‌ । 
स्फूट-व्यास्या विरोधानां परिहार: सूपूर्णता॥ 
लक्ष्यानुसरणं. शइिलष्ट-वक्तव्यांशविवेखनस्‌ । 
संगति: पोनरुक्‍्त्यानां समाधानसमाकुलम ॥। 


संग्रहब्चेत्यय॑ व्याख्या-प्रकारोडत्र समाश्चितः ॥ 


उपादेय पाठ का ग्रहण करता, उससे भिन्‍न पाठों का 
परित्याग करना, स्पष्ट व्याख्या करना, (ग्रंथ में प्रतीत होने 
वाले) विरोधों का परिहार करना, विषय की पूर्णता का 
प्रतिपादन करना, उदाहरणों का अनुसरण करना", उनसे 
सम्बद्ध वक्तव्य अंश की विवेचना करना" और ग्रंथ में प्रतीत 
होने वाली पुनरक्तियों के समाधानपूर्वक संगति लगाना तथा 
संग्रह करना'--इस व्याख्या-शेली का यहां अवलम्बन 


किया गया है। 
--अभिनवगप्त (अभिनवभारतो, १५-७) 


१. राजकुमार सौन्द रनन्द के अचानक प्रवज्याग्रहण का समाचार पाकर 
दुःखग्रस्त उसकी तरुण पत्नी । २, सान्त्वता । ३. मित्र के 
बिना । ४, उचित स्थानों पर उदाहरण देना । 

५. उदाहरणों की संगति दिखलाना। ६. विस्तुत व्यास्या में कहे 
हुए बियय का संक्षेप रुप में श्लोकों द्वारा संग्रह करनता। 
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व्याधि 


व्याधि 


द्विविधों जायते व्याधि: शारोरो मानसस्तथा | 
परस्पर तयोजंन्म निहेन्द॑ नोपलम्यते ॥ 
मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती हैं--एक 
शारीरिक और दूसरी मानसिक । इन दोनों की उत्पत्ति एक 
दूसरे के आश्रित है, एक के बिना दूसरी का होना सम्भव 
नही है । 


---वेदण्यास (महाभारत, शांतिपयं।१६।८) 


व्यापक दृष्टि 


इसी शाखो-गल में उलझ कर न रह जा 
तेरे सामने आशियाँ ओर भो हूँ। 


“इकबाल 


व्यापारी 


हम सारा दिन अपने व्यापार का ही विचार करने के 
लिए पैदा नहीं हुए है। व्यापार एक साधन है। जब वह 
साध्य के रूप में हमारे उपर छा जाता है, तब हम गुलाम 

बन जाते हैं | 
--महात्मा गांधी (मवजोबन, २१-६-१६१६) 


हम सब व्यापारी बन गये हैं। हम प्राणों का व्यापार 
करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते 
हैं। आह ! हम प्रेम का भी व्यापार करते है । 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाप्रत, पृ० १३२) 
2 706-072९0 गालाए)87 5 0 0९5॥ ४९॥शा।ना 
॥ (6 #9800., 
सुसंस्कारित व्यापारी राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ भद्रपुरुष 
होता है। 


--डैनियल डीफ़ो (राबिसन क़्सो, दि फ़ारदर एडवबेंचसं) 


वरधश८ 826 (06 02725 ॥ छथ्चा।प्रॉद्ा 8, १0०7 
(9080९88707) €९8॥ 00; 0० ०णराएफुलशा।र९, पा0प्री 
[0ज्रढा 020४5 870 छा0९5 2॥0 एटा 9709प708 8॥0 
छ9000९०एणाए; ०७ ७90-॥777060., 8॥0, [74॥9, 
96 ०8]77. 

आप व्यापारी लोग विशेषत: तीन बात कर सकते हैं-- 
काम लागतों व कीमतों तथा श्रेष्ठतर उत्पादनों व श्रेष्ठतर 
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उत्पादक-क्ष मता द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बनें, निर्यातशील बनें 
और अन्तत:, शांत बने । 
-- फेनेडो 


व्यायाम 


लाघव कमंसामर्थ्य स्थयं क्लेश्-सहिष्णुता । 
बोषक्षयोउग्निव ठिक्च व्यायासाबुपजायते ॥। 
व्यायाम से शारीरिक हल्कापन, कमं-सामथ्यं, दुढ़ता, 
कष्ट-सद्दिष्णुता, दोषों की क्षीणपता तथा जठरागिनि की वृद्धि 
उत्पन्न होते हैं । 
--चरकसंहिता (सत्रस्थान, सप्तम अध्याय) 


श्रम: कलम क्षयस्त॒ष्णा रक्तपित्तप्रतामक: । 
भतिव्यायामत: कासो ज्वरइछदिल्‍्च जायते ॥। 
अतिव्यायाम से थकावट, कलांति, क्षीणता, प्यास, 
रकक्‍तपित्त, साँस चढना, खांसी, ज्वर तथा बमन---ये उपद्रव 
होते हैं । 
-- चरकसंहिता (सत्रस्थान, सप्तम अध्याय ) 


व्यावहारिकता 


डाक्टरी पेशे में अधिक मित्र न बनाना ही बुद्धिमानी 
है । 
--शिवानी (करिए छिमा ) 


ब९५टा ०णा]।था) 200 70ए९८ ८९५//क्ा।. 
कभी शिकायत मत करो और कभी सफ़ाई मत दो । 
--डिज़ रायलो 


व्यास 


विश्यासंक चतुर्धा यो बंद बेदविदां वरः | 
परावरश्ो ब्रह्मषि कवि: सत्यव्रतः शुचिः ॥। 
महथषि व्यास ने एक ही वेद को चार भागों में विभक्‍त 
किया | वह व्यास वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मषि, परब्रह्म और 
अपरब्रह्य के ज्ञाता, कवि (त्रिकालबद्रर्शी), सत्यन्नतपरायण 
तथा परम पवित्र हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, आदिपर्व ।६०४५) 


मुनोनाभप्यहूं व्यास: । 
मुनियों में भी मैं व्यास हूं । 
--चेंद व्यास (महाभारत, भोष्मपर्व । 
३४।३७ अथवा गीता, १०३७) 


कृष्ण पायनो व्यास: विष्णनारायणस्स्वयम । 
कृष्ण द्पायन व्यास स्वय नारायण विष्ण है। 
--कर्मप्राण (१।४६।४८) 
कृष्णहंपायनं॑ व्यासं॑ सर्वभूतहिते रतम्‌। 
वेवाठजभास्करं वन्दे दमादिनिलय मुनिम्‌॥ 
सब प्राणियों के हित में संलग्न, वेदरूपी कप्तल के लिए 
सूर्य स्वरूप, शमादि के निलय, कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि की 
वन्दना करता हूं । 
--शंकराचार्य (विष्णुसहलनामभाष्य ) 
व्यास: क्षमाभतां श्रेष्ठो वन्य: स हिमवानिव । 
सुष्टा गौरोदृशी येन भव विस्तारिभारता॥ 
क्षमाभतों (पर्व॑तों) में श्रेष्ठ तथा वन्दनीय हिमालय के 
समान व्यास क्षमाभूतो (क्षमाशीलों) में श्रेष्ठ तथा वन्दनीय 
हैं, जिन्होंने संसार में प्रसिद्ध कान्तिस्वरूपिणी इस प्रकार 
की गोरी (वाणी) की सृध्टि की । 
--त्रिविक्रम भट्ट (नलचम्प, १११२) 
नमः सर्वविदे तस्मे व्यासाय कविवेधसे । 
चक्र पृण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥। 


उस सर्वज्ञ, कवि ब्रह्मा व्यास को नमस्कार है, जिसने 
सरस्वती से पवित भारतवर्ष के समान पवित्र भारत ग्रन्थ 

की रचना की । 
--बाणभट्ट (हरचरित ) 


नमो ज्ञानानलशिखापुंजपिगजटाभूते । 
कृष्णायाकृष्णमहसे कष्णहे पायनाथ ते ।। 


ज्ञानाग्ति के शिखा-पुंज जेसी पीली जटाओं को धारण 
करते वाले, धवल यश वाले, कृष्ण वर्ण उन कृष्ण द्वंपापन के 
लिए नमस्कार है। 
--फ्ौमेन्द्र (भारतमंजरी ) 
अशानतिमिरान्धानां विध्रान्तामां कुमेधसाम । 
शलानाजनशलाकाभिव्यसिनोन्सीलितं जगत्‌ ॥ 


.->->२००%-७ ०» >०-नजननना-.. “मान. १ 3 अक-मार-सनसीकाकाानकक-क, 


१. भंगवांत । 


व्याधि 


अज्ञानास्धका र से अन्धे, विशभ्रान्त तथा दुष्ट बुद्धि वाले 
व्यक्तियों के जगत्‌ को व्यास ने ज्ञानांजन को शलाका से 

जगा दिया । 
--अज्ञात 


नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्ध फुल्लार- 
विन्दायतपत्रनेत्रम्‌ । 
येन त्वया भारततंलपर्ण: प्रज्वालितो 
ज्ञानमय: प्रदीप: ।। 
जिन्होंने महाभारतरूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय प्रदीप 
प्रज्जलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले और प्रफुल्लित 
कमल जैसे दी नेत्रों वाले व्यास जी | आपको प्रणाम है। 
--अन्नात 


अचतुवंदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि:। 
अफाललोचन: शंभुः भगवान्‌ बादरायण: ।॥। 
भगवान्‌ व्यास चार मुखरहित ब्रह्मा है, दो भुजा वाले 
विष्णु है तथा त्रिलोचन न होते हुए भी शंकर हैं । 
--अजशात 


व्यास ने भी अपने 'जयकाव्य” (महाभारत) में अधम 
के पराभव और धम की जय का सौन्दर्य प्रत्यक्ष किया था। 
--रामचन्द्र शुक्ल (रस-मोमांसा, १० ४७) 


जिस प्रकार भारतवर्ष की प्राकृतिक सम्पदा का अपरि- 
मित विस्तार है, उसी प्रकार कालक्रम से वेदब्यास को 
साहित्यिक सृष्टि भी लोक के देश-व्यापी जीवन में अनन्त 
बनकर समा गई है। एक प्रकार से सारे राष्ट्र का जीवन 
ही आज व्यासरूपी महान वटवृक्षकी छाया के आश्रय मे आ 
गया है। व्यास भारतवर्षीय ज्ञान के सर्वोत्तम प्रतिनिधि बन 
गए हैं। 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (कल्पव॒क्ष, मर व्यास) 
भानतेजें धवललें। जैसे त्रेलोक्य दिसे उजलिले। 
तेसे व्यासमती कवलिलें। मिखे विश्व ।। 
जिस प्रकार सूर्य के तेज से त्रिभुवन उज्ज्वल होता है, 
उसी प्रकार व्यासदेव की बुद्धि से व्याप्त यह विश्व शोभित 
ही हुआ है| 
--शानेदवर (शानेश्वरी, १।२६) 
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व्रत 


व्यास की धर्मावगुण्ठित कला की यह विशेषता है कि 
वह गुफा के शिल्प के समान है, वह दर्शकों, पाठकों अथवा 
श्रोताओं के सामने उनके अनुकूल एक आन्तरिक विश्व का 
उद्घाटन करती हैं। जिसमें जैसी पात्रता होगी, जो जैसा 
देखना चाहेगा, वह वैसा ही और उतना ही देखेगा | यदि 
व्यास की प्रतिभा क्रान्तिदर्शी है तो इस अर्थ में कि वह क्षद्र, 
संकुचित, दोषपूर्ण, पापपूरित, कुरूप व्यक्तियों और घटनाओं 
को सीधे आत्मसात कर लेती है। ऐसी नहीं कह सकते कि 
उसे नेतिकता, सौन्दयं, और भव्यता ही प्रिय है। ऐसी 
समदर्शिता वही प्रतिभाशाली कलाकार पा सकते हैं जो 
अपनी रचना को अत्यन्त तटस्थ और अत्यन्त जागृत दृष्टि 
से देखते हैं । 
-- दुर्गा भागतत (व्यास पर्व, १० ११-१२) 


#औट। 
“+] 


मा जारिषः स्रय: सब्रतास: । 
व्रतशील ज्ञानी कभी जीर्ण नहीं होते । 
--ऋग्वेद (११२५७) 
अप्रमरा महोभिः व्रता रक्षन्ते विदयाहा । 
ज्ञानी लोग आत्मतेजों से अपने व्रतों की रक्षा करते है। 
--ऋग्वेद (१६०२) 


ब्रतेन दोक्षामाप्नोति दीक्ष्या प्नोति वक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥॥ 
ग्रत से दीक्षा प्राप्त हाती है। दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त 
होती है | दक्षिण। से श्रद्धा प्राप्त होती है । श्रद्धा से सत्य की 
प्राप्ति होती है । 
“यजुवेंद (१६।३०) 


अब्तो हिनोति न । 


जो ब्रत का आचरण नहीं करता, उसे कुछ भी नहीं 
मिलता | 
--सामबेद (४४१) 
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: [पालि ] 


श्रीण्येब पदान्याहु: पुरुषस्योत्त मं व्रतम्‌। 
न व्र॒ह्येचचेव दह्माउच सत्यं चेव परं वदेत ।। 
मनुष्य के लिए तीन बातों को ही उत्तम ब्रत बताया गया 
है-- किसी से द्रोह न करे, दान दे तथा दूसरों से सत्य बोले । 
--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासनपर्थ, १२०१०) 
ब्रताभिरक्षा हि सतामलंक्रिया । 
ब्रत का पालन करना सज्जनों का आभूषण है। 
-- भारवि (किराताजुनीय, १४।१४) 
प्रतिपन्‍्नार्थ निर्वाह: सहज॑ हि सतां ब्रतम्‌ । 
स्वीकृत विषय का निर्वाह करना सज्जनों का स्वाभा- 
विक व्रत है। 
--सोमदेव (कथासरितसागर, ३।४ ) 
स॒द धस्स सुचिकममस्स सदा सम्पज्जते वतं । 
शुद्ध और पवित्नकर्मी के ब्रत सदा ही पूर्ण होते रहते है । 
[पालि] --मज्मिसनिकाय (१।७१६) 
य॑ अफुसल॑ त॑ अभिनिवज्जेय्याप्ति, 
यं अकुसल॑ त॑ समादाय वत्तेय्यासि, 
इृदं खो, तात, त॑ अरियं चक्‍कवरत्तिवर्त । 
हेतान ! जो बुगई है उसका त्याग करो और जो 


' झलाई है उसको स्वीकार कर पालन करो--यही श्रेष्ठ चक्र- 


वर्क ब्रत है । 
“ दोधनिकाय (३।३॥१) 


ब्रत-पालन करने वाला यदि मन में अपने ब्रत पालन का 
गव रखे तो ब्रतों का मुल्य खो देगा और समाज में विष रूप 
ही जाएगा । उसके व्रत का मूल्य न समाज ही करेगा, न वह 
खुद ही उसका फल भोग सकेगा । 
“महात्मा गांधो (मंगल प्रभात) 


व्रत बंधन नही, वल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। 
“महात्मा गांधी (आत्मकथा, १७८) 
व्रत से रहित जीवन उस जहाज की तरह है जिसके 
नाविक ने अपने गन्तव्य स्थान का निश्चय न किया हो । 
-- वासदेवशरण अग्रवाल (बेद-विज्ञा, एृ० १६८) 


श 


शंका 
दे० 'सन्देह' भी । 
स्वर्दोषिभंवति हि शंकितो मनष्य. । 
अपने दोपों के कारण ही मनुष्य णकित होता है । 
--शदक (मच्छकटिक, ४२) 
किसी आदमी में स्व्रभाव के विपरीत आचरण देखकर 
शका होती ही है । 
- प्रमचन्द (कायाकल्प, पृ० ८६ ) 
प्रत.7र के लिए कोई काम कीजिए तो उसमें भी लोगों 
को शंका होती है । 
-प्रेमचन्द (कायाकल्प, प० ६३) 
शका के मूल में श्रद्धा का अभाव रहता है। 
, 7“महात्मा गांधी (आत्मकथा, पृ० ३६५) 
विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में सब 
शकाओं का समाधान है । 
“ महादेवी वर्मा (संभाषण, पृ० €६) 
दही में जितना भी दूध डालिए, दहो होता जाएगा। 
शंकाशील हृदयों में प्रेम की वाणी भी शका उत्पन्न करती 
है । 
“ठजारोप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, 
पृ० १७५) 
सनसा डाइन दांंका भूत । ० 


मन में भ्रम उत्पन्त होने से डायन लगती है और शंका 
से भूत लगता है । 


- हिन्दी लोकोक्ति 
जब शंका हो तो काम करने से रुक जाओ । 
--ज्रथरत्र 
शंका का अन्त शान्ति का प्रारंभ है। 
-पेट्रार्क 


यदि तुम्हारे कुछ विश्वास हों तो मुझे अपने विश्वासों 

का लाभ तो दो परन्तु अपनी णक्राओं कौ अपने पास ही 
रखो क्योंकि मेरे पास अपनी शकाएं पहले से ही पर्याप्त हैं। 

+ गेर्टे 


हम ठोक-ठीक तभी जानते हैं जब हम कम जानते है, 
ज्ञान के सान शका भी बढ़ती है। 
+गेंटे 
बुआह 7709 ॥34 060700९१--८०४४॥३८४।५ ७0७७।८७ 
--७3५ [॥6 वा ॥3 9९0 
गभीरता से शका करने वाला मन सजीव मन है। 
-“- भगिनो निवोदिता (भाषण, २८ मई १८६८) 


()० 80प776$ धा८ ॥800$5, 
&00 ॥43](6 प$ [0$6 0९ ९000 जछ८ ०0ियांशा। णाग, 
छ9 ि्वावए 40 0607ए।|. 


हमारी शकाएँ हमारे प्रति विश्वासघाती हैं और वे हमें 

प्रयत्न करने में डराकर उन अच्छी बातों से वंचित कर देती 
हैं जिन्हें हम प्राय: प्राप्त कर सकते हैं । 

-> शरेक्सपियर (मेज़्र फ़ार मेज्ञर, 

अंक, १, दृश्य ४) 


विपात्षा ह08७]60726 5 शी एथाला। ० व070. 


मानवन्ज्ञान शका का जन्मदाता है। 
--फ़ल्के प्रेविले 


१र0076 40फ700 $, पीला पा) 35--0 $ 6 
$]800 ए. 


जद्दां शंका है, वहां सत्य है--यह तो उसकी छाया है । 
--गेमेलोल बेलो 


पगु0 ॥8४९ 80प790९0 070"!5 ०७7 ग5 एाए0|८$, 
35 6 शाद्या: ० 8 0४॥॥2९0१ शाधा, 


अपने ही मूल सिद्धान्तों पर शंका करके देखना एक 
सभ्य व्यक्ति का लक्षण है । 
-“ ओलिवर देण्डेल होल्मेस 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १०७३ 


शकुन 


ए0009६ ९०ग्रा68 ॥] 8( [॥6 छ]00ण जी॥0॥ ॥00॥% 
35 6९॥60 &६ (6 600. 


जब द्वार पर पूछताछ की मनाही होती है तो अन्दर 


खिड़की पर शंका आ खड़ी होती है। 
--बेंजमिन जोवेट 


[ 789९० शि0, 0 30फए $ जीभ 8९४३४ १00 
87 ९€0प८807., 


मैं विश्वास का आदर करता हें परन्तु शंका ही है जो 
तुम्हें शिक्षा प्राप्त करातो है । 
--वबिलसन मिज्ञनर 


दशकन 
ग्रहाण। चरितं स्वप्नो निमित्तान्युपपालितम्‌ । 
फलन्ति काकतालीयं तेम्य: प्राशो न बिभ्यति ॥। 
ग्रहों की गति, स्वप्न, अपशकुन और मनौती काक- 
तालीयन्याय से (अर्थात्‌ मंपोगवश ही) फल देती है अतएव 
विद्वात इनसे भयभीत नही होते। 
- भट्टनारायण (वेणीसंहार, २।१५) 
शक्ति 
दे० 'सामथ्यं भी। 
कस्यचिच्च क्वचिद्दृष्ट सामथ्य न तु स्वतः । 
किसी की भी शक्ति किसी विशेष कायें में ही दिखाई 
पड़ती है, सभी कार्यों मे नही । 

--मत्स्पपुराण (१५२।२२०) 
नाभिषेको न संस्कार: सिहस्थ क्रियते वने । 
नित्यम॒जितसत्त्वस्थ स्वयमेव मगेन्गता।। 

बन में न तो सिंह का राज्याभिषक किया गया, न कोई 
संस्कार। शक्तिसम्पन्न सिह का पशुराजत्व तो स्वयं ही है । 

--गरुडपुराण (१।११५।१५) 
एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतो: स्थिता। 

न शियेन बिना शक्तिन शक्‍तया बिना शिव: ॥ 
इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान की सदा एक-दूसरे 
की अपेक्षा रहती है। न तो शित्र के बिना शक्ति रह सकती 
है ओर न शक्ति के बिना शिव ही रह सकते हैं । 
-- शिवपुराण (वायबोय संहिता, उत्तर खण्ड, ४) 


१०७४ / विशव सुक्ति कोश 


बेदान्तो विज्ञानं विश्वासदचेति शकत्यास्तिस्र:। 
पासां स्थयें नित्यं शञान्तिसम॒द्धी भविष्यतो जगति ॥ 
वेदान्त (आत्मज्ञान), विज्ञान और विश्वास-ये तीन 
शक्तियां हैं। ये होंगी तो संसार में नित्य शान्ति व समृद्धि 
स्थापित होगी । 


--विनोबा 


अन्तरंगबहिरंगयो रन्तरंगं बलोय: । 
अन्तरंग और बहिरंग में अन्तरंग अधिक बलवान है। 
--मज्ञात 
ततेहि माने अनल पजारहअ 
जेहे. निश्चाइअ पानी । 
उतने ही परिमाण मे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए 
जितनी पानी से बुझायी जा सके । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलो, दूसरा भाग, पृ० ७६) 


नशे का जोश ताक़त नही है। ताक़त वह है जो अपने 
बदन में हो । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ६५) 


साधना मात्र ही शक्ति की आराधना है। 
«,._, “गोपोनाथ कबिराज (तांत्रिक वाह समय में शाकत 
दृष्टि, पृ० ७२) 


'. पशुका नियंत्रण गीता पढ़ने से नही होता, दण्ड-प्रयोग 
से ही होता है । 

“माधव स० गोलवलकर (भाषण, कानपुर, 

२२ फ़रवरी १९७२ ई०) 


हमे केवल शारीरिक शक्ति ही अजित नहीं करनी है। 
शक्ति के साथ यह ज्ञान भी चाहिए कि शक्ति वही अच्छी है 
जो सदगुण, शील, पत्रित्रता, सब पर उपकार करने की 

प्रेरणा तथा जनता के प्रति प्रेम से युकत हो । 
--माधव स० गोलवलकर (श्री गुर जी समग्र वर्शन, 
खण्ड ६, पृ० २५) 
छुई-मुई की तरह मुरझा सकना कितमी बड़ी शक्ति का 

सुप्त रूप है | | 

-- हैजारीप्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ूट को आत्मकथा, 
पृ० २६८) 


जो निरामय शक्ति है तप, त्याग में, 
व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, 
योगियों की शक्ति से संसार में, 
हारता लेकिन, नहीं समुदाय है। 
--रामधारोसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, द्वितोय सर्ग ) 


सहनशीलता, क्षमा, दया को 
तभी पूजता जग है, 
बल का दर्प चमकता उसके 
पीछे जब जगमग है। 
--रामधारीसिह दिनकर (क्रक्षेत्र, ततोय सर) 


सामर्थ्य केवल इच्छा का दूमरा नाम है । 
--सर्वश्वरदयाल सक्सेना (एक सनी नाव, पृ० ७) 


जिसकी राठी, उसकी भेंस। 
-+ हिंदी लोकोक्ति 


सो सुनार की, एक लोहार की । 
--हिंदी लोको क्ति 
कहा न अबला कि सके, कहा न सिधु समाय ? 
कहा न पावक में जरे, कहा काल न खाय ? 
“अज्ञात 


शक्ति 'शिव--ता में है, पवित्रता में है । 
--विशेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १० 
धृ० २१३) 
शक्ति क्‍या कोई दूमरा देता है? वह तेरे भीतर ही 
मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी । तू काम 
में लग जा, फिर देखेगा, इतनी शक्ति आएगी कि तू उसे 
संभाल न सकेगा। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से 
भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर 
सोचने से धी रे-धोरे हृदय मे सिह का बल आ जाता है । 
“-विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, 
पृ०१२६) 
न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जैसे संत की 
पवित्रता आवश्यक है, वैसे ही योद्धा की तलवार भी । 
--अरविद (दि डाकिटून आफ़ पतिव रेसिस्टेस, 
दी मारलिटी आफ़ बायकाट ) 


शकुन 


भय पर विजय प्राप्त करने का उपाय है,शक्ति | विशेष 
रूप से दुर्गा, काली, आदि शक्ति की साधना करना | शक्ति 
के किसो भी रूप की मन में कल्पना करके प्रार्थना करने और 
उनके चरणों में मन की दुर्बलता और मलिनता को अपित 
कर देने से मनुष्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। 
- सुभाषचन्द्र बस (मांडले जेल से श्री हरिच्चरण 
बागचो को पत्र, १९२६ ई०) 
हृदय से शक्ति आती है, बुद्धि से नहीं । 
--मक्सिम गोकों (सा) 
(066 5$ णा।५ 9९] प४९त 0५४ ॥6 प8॥ ७]॥0 85 
भा 068 ०92९८४०७ (ण6९९., 7006 4$ गरीध्था। (0 9८ 
पश्0, 707 [0 ८थवा५ ७४ 8७०७५ ०॥ ॥$ 7000... 
रिटशराश्ा।ओ ।$ 6 ॥00058 ०कका९$50०ा ० लाए. 
छठ आआशाएश। गाए गाए 926९ छाल्इषआ (0 9८ 
725073760., 
शक्ति का सम्यक्‌ प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है 
जिसके पास शक्ति से परे का विचार हो । शक्त प्रयोग क रने 
के लिए है, हमे अपनी बाढ़ में बहा ले जाने के लिए नही । 
“संयम शक्ति करी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है, लेकिन पहले 
शक्ति होनी तो चाहिए जिसे संयमित किया जा सके । 
--भगिनो निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ वक्‍से, 
भाग हे, पृ० ४३८) 
ग्रह धालधा&॥ 0 ॥रपाएशा$ 5 (6 6208॥ 0० ॥76 
070. ।€ श्थाथा ०0 5एाएपा 80०0५ ॥ ९20072 
3]07९. 
संख्याओं की शक्ति पर कायर प्रसन्न होते है। वीरात्मा 
तो अकेले युद्ध करने में गौरव अनुभव करते है। 
“महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, १७ जन १६२६) 


(07 )5 ७८९॥७ा 
0 09५6 3 2975 ॥शा20॥, 0 पा ॥0 5 (9४७॥7005$ 
]0 ०४९ ॥0 ॥४6 8 (47. 
अहो, यह अच्छी बात है कि दैत्य जैसी शक्ति ही किन्तु 
यह अत्याचा रपूर्ण है कि उसका देत्प सदश उपयोग किया 
जाए । 
--शेक्सपियर (मेंज्ञर फार सेंज्ञ र, २।२) 


पाल एल्थाएा 6 ए9०एटा, 0९ राणा तंबा8०7०७६ 
(6 8005८. 
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शक्क्‍कतिणशाली 


जितनी बड़ी शक्ति होती है, उतना ही बड़ा उसका दुरुप- विधाय बेर सामर्ष नरोप्नरों पे उदासते। 
योग होता है। प्रक्षिप्पोदथिय कक्षे शेरते तेडभिमारुतस्‌॥ 
“7 एडसंड बर्क (एक चुनाव-भाषण, १७७१ ई०) जो मनुष्य पहले से ही क्रुद्ध वेरी के साथ वर ठानकर 
५ शाला हा] 5 85 [06 धालाए।) ०0० (शा. उसकी उपक्षा करता है, वह वाय के सम्मुख तृण-समृह में 
3605८ 7ए 0थ7 5 छुपा, आग लगाकर सोता है | 
मेरी शक्ति दस लोगों की शक्ति के बराबर है क्योंकि --माघ (शिशुपालवध, २।४२) 
मेरा हृदय पवित्र है । 
--टेनिसन (सर गेलेहड) परिभवो5रिभवो हि सबःसहः । 
मफिविद लो हा शत्रुओ द्वारा किया हुआ अपमान अत्यन्त असहय होता 
सर्व ग॒णेबिहीनो5पि वोयंवान्‌ हि तरेद्‌ रिपून्‌ । ह --माघ (शिशपालवध, ६।४५) 


बलवान पुरुष सब गुणों से हीन होने पर भी शत्रुओं के 
संकट से पार हो सकता है। 
- वेदव्यास (महाभारत, सभापर्थय १५।१० ) 


गुप्त्या साक्षान्महानल्प: स्वय मन्येन वा कृत: । 

करोति मह॒ती प्रोतिमपकरो5पकारिषु ॥। 
गुप्त या प्रकट रूप से, बहुत या थोड़ा, स्वयं या दूसरे 
के द्वारा किया गया शन्रुओं का अपकार बहुत आनद देता है । 
--भट्टूनारायण (बेणीसंहार, २३) 


प्रतापसहाया हि सत्त्यवन्त: । 
शक्तिशाली लोग प्रताप की ही सहायता लेते हैं । 
--बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० १८२) 
नम्नता कठोरता से अधिक शक्तिशाली है, जल चट्टान प्राणेम्पो5पि हि धीराणां प्रिया शत्रु-प्रतिक्रिया । 
से अधिक शक्तिशालो है, प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली है। धीर पुरुषों को शत्रु के प्रतिकार की क्रिया प्राणों से भी 
---हरमन हेस (सिद्धार्थ, पृ० €६) प्रिय होती है । 
-- सोमदेव (कथासरितसागर, १॥४) 


शत्र 
दे० 'शत्र-मित्र' भी । ह॒ मायया शत्रवों वध्या अवध्याः स्यरलेन ये । 
र्धि जिन शत्रओं को बल से न मारा जा सकता हो, उन्हें 
अधिराधिष्ठित राज्य: दात्रु: प्रकृतिष्वरूढमुलत्वात्‌ । ला हे 


नवसंरोपणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुदधत्‌म्‌ ॥ 

जो शत्र अभी-अभी गद्दी पर ब्रठा हो और जो प्रजा में 
अभी जड़ न जमा सका हो, वह नए रोपे हुए दुबल पोधे के बेर विरोधिष वढं न पराजितेष । 
समान सरलता से उखाड़ा जा सकता है। पक है 
“कालिदास (मालविकार्निमित्र, १८) 


- विष्ण दार्मा (पंचतंत्र, ३४२६) 


महान लोग की पराजित शत्रुओं से दृढ़ या स्थायी 
णत्रता नहीं होती । 


उतलिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य: पथ्य मिच्छता । --भट्टाचायय (वल्लभदेव कृत सभाषितावलि, १८२०) 
समो हि शिष्टेराम्नातो वत्स्येन्तावामयः:स थे ॥॥ ग हि 
अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को बढ़ते हुए शत्रु की आचरन्‌ वहुभिवेरम्‌ अल्पकरपि नश्यति। 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि नीतिज्ञों ने बढ़ते हुए शत्रु बहुतों से बुर का आवरण करने धाला क्षुद्र व्यक्तियों 
और रोग को समान कहा है । द्वारा भी नष्ट हो जाता है । 
““माध(शिशुपालवध, २१० ) । अज्ञात 
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बलोपपरनो5पि हि बढ्धिसान नरः 
पर॑ नयेन्‍न स्वप्तेव वेरिताम। 
भिषड़_ ममास्तोति विचिन्त्य भक्षयेवद- 
कारणात को हि विघक्षणो विषम ॥। 
स्वयं सामर्थ्यवान होकर भी बुद्धिमान मनुष्य दूमरे को 
अपना शत्रु न बना ले । मेरा चिकित्मक है ऐसा सोचकर 
भला कोन समझदार आदमी अका रण विष खाता है । 
---अज्ञात 


यत्थ वेरी निवसति न वसे तत्थ पंडितों । 
एकरत्ति दि रत्तं वा दुक्ख बसति वेरिस॒॥ 
पडित का चाहिए कि जहा बेरी रहता हो, वहाँ एक 
रात, दो रात भी वास न करे क्योकि वेरी के साथ रहने से 
दु.ख होता है। 
--जातक (कप जातक ) 


का रस में का रास में, अरि सो जनि पतियाय। 
जेसे सीतल तप्त जल, डारत आगि बुल्लाय ॥। 
- बन्द (बन्द सतसई) 


शत्रु की उचित प्रशता करना मनुष्य का धर्म है। 
-“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, तुतोय अंक) 


जात के दुश्मन जात काठ के दुश्मन काठ । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
अहिसा अच्छी चीज है कोई शक नहीं, लेकिन शत्रुहीन 
होना और बड़ी बात है । 
--विमलमित्र (साहब बीबी गुलाम, पृ० १७० ) 


यदि तुम्हारा शत्रु भूखा हो तो उसे खाने को रोटी दो, 
और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पीने को दो । 
-- परवंविधान (लोकोक्तियां ।२५।२१) 
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हम जिन पर प्रहार करना चाहते है, वे शत्र केवल ये है 
दरिद्रता, रोग, अज्ञान और भय । 
--रिचर्ड निक्सन (सितम्बर १६५६ का एक वक्‍तठप) 


ही आम 


१, जाति। 


शत्र-मित्र 
शत्र-मित्र 


श्रेष्ठों हि पण्डित: शत्रन च मित्रमपण्डित: । 
विद्वान्‌ शत्रु भो अच्छा होता है, किन्तु मूर्ख मित्र नही । 
“-वैदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। १ ३८।४६ ) 
न कब्चचित्‌ कस्यचिनिमत्रं 
न कश्चित्‌ कस्यचिद रिपु: । 
निषद्ध्यन्ते 
मित्राणि रिपवस्तया ॥। 
न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु 
स्वार्थ से ही मित्र ओर शत्रु एक-दूसरे से बंध हुए हैं । 
-“वैदव्यास (महाभारत, श्ञांतिपर्व ।!३८।११० ) 


अ्थंतस्तु 


न कश्चित्‌ू कस्पचिन्सितं 
न कश्चित्‌ कस्यचिद्रिपु:। 
कारणादेव जायन्ते 


सित्राणि रिपवस्तथा ॥ 
ने कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का 
शत्रु होता है । कारणवश ही मित्र और णत्र हो जाते है। 
-” गसड़पुराण (१।११४।१) 


उपकर्त्रारिणा संधिने मिन्रेणापकारिणा | 

उपकारापकारो हि लक्ष्य लक्षणमेतयो: ॥ 
उपकार करने वाले शत्रु से सधि करनी चाहिए किन्तु 
अपकार करने वाल मित्र से नही, क्योंकि इन दोनों के यही 

दो लक्षण जानने चाहिए --उपकार और अपकार। 
-“ माघ (शिशुपालबध, २।३७) 


उपकारफलं मित्र अपकारो$रिलक्षणम । 
उपकार मित्र होने का फल है तथा अपकार शत्र होने 
का लक्षण है | 
-- अज्ञात 


क्षणाद्‌॒ वेमुख्य मायान्ति 
सांमस्यं यान्ति च क्षणात्‌ । 

कि चिदीक्षन्ते 
पश्प्राया: 


न हेतु 


पृथग्जना: ॥। 
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पशुप्राय क्षुद्रजन क्षण-भर में विमुल्ष और क्षण भर में 
अनुकल हो जाते हैं, कोई विशेष हेतु नहीं देखते । 
--अशात 
सेथ्यो अभित्तो मतिया उपेतो 
नत्वेव मित्तो मतिविष्पहोनों। 
बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है। मूर्ख मित्र अच्छा 
नहीं होता । 
[पालि ] 


प्राणी की देह अकेले जन्म लेती है और अकेले मर भी 
जाती है। जन्म और मृत्यु इस जीवन के दो छोर अकेले 
मिलते हैं। इन दोनों के बीच में शत्र-भित्र का मेला है--जो 
न इस छोर को छ पाता है, न उस छोर को । 

-- लक्ष्मोनारायण सिश्र (धरती का हृदय, वूसरा अंक ) 


--जातक (सकस जातक ) 


जोर अज़ हबोब खुशतर कज्ध म॒बदई रियायत । 
शत्र की वथा से प्रित्र का अत्याचार अधिक अच्छा 


होता है । 
-“-हाफ़िज्ञ (दोबान ) 
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जिसने कभी कोई शत्र नहीं बनाथा। उसका कोई मित्र 


भी नही बनता है | 
--टेनिसन 


शब्द 


निर्भिसं किचिदाश्ित्य खल दाब्दः प्रवतंते । 
यतो बाचो निवतंन्ते निम्नित्तानामभावत: ॥ 
निविशेषे परानन्दे कथ्थ दाब्दः प्रवतंते । 
शब्द की प्रवत्ति किसी निमित्त को लेकर होती है। 
परम तत्त्व में निमित्त का अभाव होने से वाणी बहाँ से लौट 
आती है। जो निविशेष, परम आनन्दरू ब्रह्म है, वहाँ शब्द 
की प्रवृत्ति केसे हो ? 
“--कठरुद्रोपनिषद्‌ (३१-३२) 


एक: दाब्द: सप्यग ज्ञात: सुप्रयकतः स्वर्ग लोके ञ 
कामधुग भवति | 
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एक भो शब्द यदि सम्यक रीति से बात हो तथा सुप्रयुक्त 

हो तो वह इस लोक में व स्वर्ग में कामधुक' होता है। 
-पतंजलि (पातंजल महाभाष्य, प्रथम आहिक) 

इदसनथं। तसः कृत्स्स॑ जायेत भुवनख्रयम्‌ । 

यदि शब्दाह बयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 
ये तीनों भुवन गाढ़ान्धकार से व्याप्त हो जाते, यदि 
शब्द! नामक ज्योति सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित नहीं 

करती । 

--अक्षात 


सबददि ताला सब्र्दाहि कृची, सबर्दाह सत्द जगाया। 
सबर्दाह सत्रद सूँ परचा हुआ, सबर्दाह सबद समाया ॥॥ 
--गोरखनाथ (गोरखबानी, सबदी २१) 


सबदहि ताला सबर्दाह कंची, 
सबदाहि सबद भया उजियाला | 
--गोरखनाथ (गोरखबानोी, ग्यानतिलकी ) 


सबदु बोचारि भउसागर तरे । 
शब्द को विचा रने से भवसागर को पार किया जा 
सकता है। 
“गुरु नानक 
वेद सूं बाणी कप जल दुख स्‌ प्रापति होइ । 
, सैबद साखिसरवर सलिल सुख्व पीवे सब कोइ।॥ 
-- रज्जब 


बचन अमोल पदार्थ बरन न सकउ उरेखि'। 

बचन ऐस बिधना' कर" जाके रूप न रेख ॥। 
-“ मंझन (मधमालतो, २६) 

सब्दु सकल घट ऊचरे, धरनी बहुत प्रकार । 

जो जाने निज सब्द को, तासु सब्द टकसार ॥। 
“धरनोदास (धरनोदास को बानी, पृ० ४७) 


शब्दों में चमत्कार भरा होता है। शब्द भावना को देह 
देता है और भावना शब्द के सहारे साकार बनती है । 
- महात्मा गांधी (खादी, २०८) 


२. रेखाओं द्वारा चिश्नित। 
४, का | 


१. मनो रथ पूर्ण करने बाला । 
३. विधाता । 


शब्द बड़ी साधना से उठ पाते हैं; उन्हें गिराने की 
चेष्टा नहीं होनी चाहिए। 
“ जैनेल्र (समय, समस्या और सिद्धान्त, पृ० १०२) 


शब्दों का सामर्थ्य भी हो जाता है व्यथं, 
आगे-पीछे कीजिये, बदल जाएगा अर्थ । 
- काका हाथरसो ('शब्द-सामथ्यं कविता) 


किसी शब्द का प्रयोग तब करो जब समझ लो कि 
दूसरा कोई शब्द हत पर विजय प्राप्त नहीं कर पावेगा । 
-तिरवललवर (तिरुक्‍कुरल, ६४५) 


प्रिय शब्द स्वयं कहकर दूसरो के शब्दों के प्रयोजन को 
हृदयंगम करना निमंल स्वभाव वाले महान व्यक्तियों का 

सिद्धांत है । 
--तिरुवललवर (तिरुक्‍कुरल, ६४६) 


थोड़े से निर्दोष शब्दों में कहना जो नहीं जानते वे ही 
अनेक शब्दों को कहने के इच्छक होंगे । 
-तिरुवल्लवर (तिरुककुरल, ६४६) 


दोस्त बडा प्यारा शब्द था, साथी बड़ा प्यारा शब्द 

था, का मरेड बड़ा प्यारा शब्द था, पर ये सब शब्द इन्सान 

के साथ कितनी दूर तक चल सके। इन्मान चलता रहा, ये 
सब शब्द थक गए। 

“अमृता प्रीतम (जेबकतरे, १० १२१) 


शब्द विचा रो को बहुत साफ़ ढग से व्यक्त करने मे 
असमर्थ होते हैं। भ्यक्त करने के शीघ्र बाद वे मर्देव कुछ 
भिन्न हो जा ते है, कुछ विकृत हो जाते हैं, कुछ मूर्खतापूर्ण 

लगते हैं । 
- हरमसन हेस (सिद्ध, पृ० ११८) 


एक शब्द 'यदि' की सहायता से तुम्र पेरिस नगर को 
बोतल में रख सकते हो । 
--फ्रांसीसी लोकोक्ति 


२४070$ &ा& 0० 27054$--09]655 ॥69% 5१९७८ 
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शब्द तो प्रेत मात्र हैं, यदि वे हृदय की बात न कहें । 
--अरविन्द (एरिक, १।४) 


शब्द ओर अर्थ 


(008 वा 04॥82०00$ (725, (86 87०४(८९५। 
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शब्द खतरनाक वस्तु हैं। सर्वाधिक खतरे की बात तो 
यह है कि वे हमसे यह कल्पना करा नेते हैं कि हम बातों 
को समझते हैं जबकि वास्तव में हम नहीं समझते । 

-“ चक्रवतो राजगोपालाचाय (राजाजीज्ञ 
स्पोचिज्ञ, भाग २, पृ० ३५) 
30१ 9०005 3876 870 382पघ॥7९॥[$, 

कोमल शब्द कठोर तक होते है। 

“:टामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 
00065 आ९€ धार ०79 धरांग्रए5$ धावा [450 
ध्श्टा, 

सब वस्तुओं मे से केवल शब्द अमर होते है। 

- हैज्ञलिट (बातलिप में) 


शब्द और अथ 


बकता श्रोता च वाक्य सर यदा त्वविकलं नप। 
सममेति विवक्षायां तदा सो5थं: प्रकाशते । 
राजन ! बोलने की इच्छा होने पर जब वक्ता, श्रोता 
और वाक्य तीनो अविकल भाव से सम स्थिति में आ जाते 
है, तब वक्‍ता का कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है । 
“जेंदव्यास (महाभारत, शांतिपरं, ३२०६१) 


उपक्रमोपसंहा रावम्थासो 5पूर्व ताफलभ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिग॑ तात्पय निर्णय ॥। 
उपक्रम, उपसहार, अभ्यास, अपूववेता, फल, अर्थवाद 
और उपपत्ति--ये किसी पग्रन्य के तात्पयं-निर्णय के 
चिह्न है। 
-भजात 


यत्पर: शब्द: सः शब्दार्थ: । 
जिस तात्पयं से शब्द का उच्चारण किया जाता है 
वही शब्दार्थ है । 
--संस्कत लोको क्ति 
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शब्दकोश 


सभी बातों का अर्थ मुख से नहीं कहना चाहिए। मुख 
की भाषा में इसका अर्थ विकृत हो जाता है। 
--शरतचन्द्र (शेष परिचय, पृ० १७३) 


शब्दों का अर्थ हमेशा स्पष्ट होता है जब तक कि हम 
जानबूझ कर उनको झूठा अर्थ न प्रदान करे । 

--तॉल्स्तॉय (वाट शैल वो ड॒ देन) 

| गा ॥0 एटा 50 05$॥ 405%00279]॥9, 85 0 
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मैं अभी शब्दकोश-रचना में इतना अधिक खो नहीं गया 

हूँ कि यह भूल जाऊं कि शब्द पृथ्वी की पुत्रियाँ हैं ओर अर्थ 
(वस्तुएं) स्वर्ग के पुत्र हैं। 

“ -जानसन (ए डिक्शनरों आफ़ दि इंग्लिश 

लेग्वेज, भूमिका) 


शब्दकोश 
अभिञानकोदशत: पदार्थनिदचय: । 
अभिधानकोश से पदों के ठीक अर्थ का निश्चय होता है। 
--वामसन (काव्यालका रसत्र, १।३।५) 
[00[0त7क्षा।ए७ 36 ॥(० ४४(८0९$; ४6९ ४४08६ ॥$ 
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शब्दकोण घड़ियों के समान होते है। सबसे खराब भी 
न होने से अच्छा ही है ओर सर्वत्तिम से भी यह आशा नही 
की जा सकती कि पूर्णतया सही हो । 
-जानसन (हेस्टर लिच पिओज्ञों कृत एनिकडोट्स 
आफ़ जानसन में उद्घत) 
॥6500 शाबजशाटा: 3 रााश एाी ठालागणाआ।९5, 3 
॥&77]055 37708. 
शब्दकोशका र--शब्दको शो का निर्माता, एक अ-हा नि- 
कारक नौकर | 
““जानसन (बासवेल कृत लाइफ़ आफ़ समुअल 
जानसन में उद्धृत) 
बिलाधाला 4$ ६ 00ए00ताका। 8 0807 000॥ (0 7८४0, 
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शब्दकोश पढ़ने के लिए बुरी पुस्तक नहीं है। इसमें न 

तो शब्दाडम्बर है, न व्याख्या की अधिकता है और यह 

सह्लावों से परिपूर्ण भी होता है। संभत्र कविताओं और 
इतिहासों के लिए यह कच्चा माल होता है । 

--एमसेन (दि कंडक्ट आफ़ लाइफ़, इन प्रेज् 

आफ़ ब॒स्स) 


शरणागत 


भक्‍त च भजमानं च तवास्मोति च वादिनम्‌ । 
त्रीनितांइछरणं प्राप्तान विषमे न संत्यजेत | 
भक्त, संवक तथा मैं आपका हो है, ऐसा कहने वाले इन 
तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को सकट पड़ने पर भी नही 
छोड़ना चाहिए । 
बेदब्यास (महाभारत, उद्योग पं, ३३।६८) 





क्षुद्रपपि ननं शरण प्रपन्‍ने 
ममत्वमुच्च: शिरसां सतोब । 
बड़ लोगों को शरण में आए हुए नीच जनो के प्रति भी 
अवश्य ही ममता होती है। 
“कालिदास (कुमारसंभव, १११२) 


शरणागतेन साद्ध विपदर्षि तेजस्विनां इलाध्या । 
| तेजस्वी व्यक्तियों पर शरणागत के साथ आने वाली 
विपत्ति भी प्रशसनीय है । 

--विष्ण शर्मा (पंचतंत्र, १२२७) 
सरनागत कहें जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि ॥। 

“तुलसीदास (रामचरितमानस, ५१४३) 


धरदऋतु 


क्षोरिण्यो द्विगर्ण गाव: प्रमत्ता ठ्विग॒णं वषा:। 
यनाना दिगुणा लक्ष्मी: सस्येर्गुशवतों मही।॥। 
ज्योतोंषि घनमुक्तानि पदमवन्ति जलानि च । 
सनांसि च॑ मनुष्याणां प्रसादमपयान्ति वे।॥। 
असृजत सविता व्योम्नि निर्मृक्तों जलवंभू शम्‌ । 
वरत्प्रज्ललितं तेजस्तोक्ष्ण रश्मिविशोषयन ।। 


शरद ऋतु मे गौए पहले से दूता दूध देने लगी है। सॉड 
दुगुने मतवाले हो उठे हैं । वनों की श्री दुगुनी हो गयी है और 
पृथ्वी शस्पों से गुणवती हो गयी है। ग्रह-नक्षत्र घनमुक्त 
हैं। जल कमल-मण्डित हैं तथा मनुष्यों के मन प्रभाद 
(स्वच्छता एवं प्रसन्नता) को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में 
मेघमुक्त हुआ सूर्य शरद्‌ ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित 
तैज (धूप) की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और 

भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है । 
-- हरि बंदपुराण (विष्ण पर्व, १६।३२-२४) 


काशांशका विकचपद मसनो ज्ञवकत्रा 
सोन्मादहूंसरवनपुरनादरम्या । 
आपकवशालिरुचिरानतगान्रयब्टि: 
प्राप्ता शरन्तवधरिवरूपरम्या ।। 
फूल हु! कास के वस्त्र धारण किए हुए, मतवाले हुंसों 
की रम्प बोली के बिछए पहने, पक्रे हुए धान के मनोहर व 
नीचे झुके हुए शरीर धारण किए हुए तथा खिले हुए कमल 
रूपी सुन्दर मुख वाली, यह शरद ऋतु नव-विवाहिता 
सुन्दरी बध्‌ के समान आ गई है । 
--कालिदास (ऋतुसंहार, ३१) 


विकचकमलवकत्रा फुल्लनीलोत्पलाक्षो 
विकसितनवकाशब्वेतकासो._ बसाना । 
कुमुदरुखिरकान्ति: कामिनीवोन्मदेय॑ 
प्रतिदिशतु शरवृवशचेतस: प्रीतिमग्र॒याम्‌ ।। 
खिले कमल रूपी मुख वाली, प्रफूल्ल नील कमल रूपी 
नेत्रों वाली, विकसित नव कास रूपी साड़ी पहने हुई, सुन्दर 
कुमुद के समान सुन्दर रूप वाली, कामिनी स्त्री के समान 
मतवाली शरद्‌ ऋतु आप सबके मन में नवप्रीति की उमंगे 
भरने वाली हो । * 
--कालिदास (ऋतुसंहार, ३१२८) 


चन््रायते शुक्लरुचापि हंसो 
हंंसायते चारुगतेन कान्‍्ता । 
कान्तायते स्पशंसखेन वारि 
बारोयते स्वच्छतया विहास:ः ॥॥ 
इस समय हंस अपती शुक्ल कान्ति से चन्द्रमा-सा लगे 
रहा है। यह सुन्दरी अपनी सुन्दर गति से हंस-सी लग रहो 


शरद्‌ ऋतु 


है । यह जल अपने आनन्द्रदायक स्पर्श से सुन्दरी-सा लग 

रहा है और यह आकाश अपनी निर्मलता से जल जैसा लग 
रहा है । 

--अज्ञात (साहित्य दर्पण में १०१२५ क्ारिका के 

पःचात्‌ उद्धृत) 


बरधषा बिगत सरद रितु आई। 
लछिमन देखहु परम सुहाई।। 
फूलें कास सकल महि छाई। 
जनु बरपाँ कृत प्रगट बुढाई॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोपा। 
जिमि लोभहि सोसइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | 
संत हृदय जस गन मद मोहा ॥। 
रस रस सूख सरित सर पानी । 
ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
जानि सरद ऋतु खंजन आए। 
पाइ समय जिमि सुकृत सुहाएं॥ 
पक न रेनु सोह असि धरनी। 
नीति निपुन नूप के जमि करनी ॥। 
जल संकोच बिकल भें मीना । 
अबुध कुटुम्बी जिमि धनहोना।॥। 
बिनु घन निमेल सोह अकासा। 
हरिजन इव परिहरि सत्र आधस्ता॥ 

(श्री राम ने कहा---) है लक्ष्मण | देखो वर्षा बीत गई 
ओर परम सुन्दर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी 
पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपनी बद्धावस्था प्रकट 
की है। अगस्त्य के तारे ने उदित होकर मार्ग के जल को 
सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों ओर 
तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और 
मोह से रहित सतों का हृदय | नदी व तालाबों का जल घीरे- 
धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं । 
शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जेसे समय पाकर 
पुण्य प्रकट हो जाते हैं।न कीचड़ है न धूल इससे धरती 
ऐसी शोभित हो रही है जैसे नीति निपुण राजा के कृत्य । 
जल कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख 
गहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है।मेघरहित निर्मल 
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शराब 


आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवान का भक्त सब 
आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है । 
---तुलसोदास (रामचरितसानस, ४।१६।१-५) 


भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय धरम समुदाइ।। 
वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीब (कीटाणु) भर 
ग़ए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वंसे ही नष्ट हो गए, जंसे 
सद॒गुरु के मिल जाने पर सन्देह और भ्रम के समूह नष्ट हो 
जाते हैं। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ४१७) 


पावस निकास ताते पायो अवकास भयौ 

जोन्ह को प्रकास सोभा ससि रमनीय को । 
बिमल अकास होत बारिज बिका स, सेना - 

पति फूने कास हित हसन के हीय कों। 
छिति न गरद, मानोौ रंगे हैं हरद सालि 

गोहत जरद, को मिलाव॑ हरि पीय कीं । 
मत्त है दुरद, मिट्यौ खजन-दरद, रितु 

भाई है सरद सुखदाई सब जीय कौं॥ 

“ सेनापति (कबिस रत्नाकर, ऋतुयर्णन) 


आमरा बेंधेछि काशेर गर्छ 
आमरा गेंथेछि शेफालि माला 
नवीन धानेर मंजरि दिये साजिये एनेछि डाला 
एसो गो शरद लक्ष्मी तोमार श्र मेघर रेखे 
एसो निर्मल नोलपथे 
एसो धोत इयामल आलो झलमल वनगिरि पव॑ ते 
एसो मुकल परिया इवेत शतदल शीतल 
शिशिर ढाला । 
मैंने काँस के गुच्छे बाँध लिए हैं। मैंने गेफाली की माला 
गूंध ली है। नयी धान मंजरियों से मैंने डालो सजालो है। 
है शरद लक्ष्मी ! तुम अपनी शुश्र मेघ-रेखाओं में आना, 
निर्मल नीलपथ पर आना । वनगिरि-पर्वत में झिलमिलाती 
हैंई, श्र श्यामल प्रकाश में मुकुट पहने हुए, श्वेत कमलों 
पर शिक्षिर ढालती हुई आना । 
[बाँगला ] 
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-- रवोखनाथ ठाकुर 


शरात्र 
दे० 'मद्य | 


शरोर 
सप्त ऋषयः प्रतिहिता: शरीरे 
सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम । 
सप्ताप: स्वपतोी लोकमोय: 
तत्र जाग्रतो:स्वन्पजौ सत्रसदो थ देवों ॥। 
प्रत्येक शरीर में सात ऋषि हैं। ये सातों प्रमाद-रहित 
होकर उसका रक्षण करते हैं। ये सात जलप्रवाह जब सोने 
वाले के स्थान को जाते हैं तब भी देव जागते रहते हैं और 
इस यज्ञ शाला (शरीर) का रक्षण करते है। 
-यजुबेंद (४॥५५) 
अइमा भवतु नसस्‍्तन्‌ः । 
हमारे शरीर पत्थर के समान दढ़ होवें | 
-यजुर्वेद (२६१४६) 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्ुरयोध्या। 

तस्या हिरण्यय: कोश: स्वर्गों ज्योतिषाबुतः॥ 
आठ चक्र और नौ द्वारों वाला यह मानत्र शरीर देवों 
की-अयोध्यापुरी है। इसमे स्वर्ण का दिव्य कोष है और 
प्रकाश से परिपूर्ण स्वर्ग है। 
रु --अथर्वेबंद (१०२३२) 


मर्त्य व। हद शरोर्मात मृत्यता तदस्थामतस्था- 
शरी रस्पात्मनो5धिष्ठानमात्तो व॑ सहारीरः प्रियाप्रियाम्यां 
न है व सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय योरपहतिरस्त्यशरोरं 
वाव सम्तं न प्रियाप्रिये स्पशतः । 
पह शरीर मरणशील ही है। यह इस अमृत और 
अशरीरी आत्मा का अधिप्ठान है। शरीरयुबत आत्मा 
निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। शरी रयुक्त रहते 
हुए इसके प्रिय और अप्रिय का नाश नही हो सकता । और, 
शरीर-रहित होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर सकते । ह 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१२।१) 


१. दो नेत्न, दो कान, दो नामिकरा-रंध तथा एक मुख--ये 


सात ऋषि । 


देहो देवालय: प्रोक्त: स जीव: केवल: शिव: । 
शरीर को देवालय कहा गया है क्योकि जीव केवल 
शिव है। 
--स्कन्वोपनिषद्‌ (१० ) 


देहस्य पंथ दोषा भवन्ति काम्रक्रोधनि:द्वासभयनिद्रा:। 
तन्निरासस्तु नि:संकल्पक्षमालध्वाहारा प्रमादतातत्त्वसेवनम्‌ ।। 
काम, क्रोध, नि.एवास, भव और निद्रा -ये शरीर के 
पाँच दोष हैं। संकल्यरहितता, क्षमा, अल्पाहार, अप्रमादता 
और तत्त्वचिन्तन--ये उपर्युक्त दोषों को दूर करने के क्रमश: 
उपाय हैं । 
---मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 


तोथें दाने जपे यशे काष्ठे पाषाणके सदा। 
शिव पद्यति मढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥। 
शिवस्वरूप परमात्मा के इस शरीर में प्रतिष्ठित होने 
पर भी मूढ व्यक्ति तीर्थ दान, जप, यज्ञ, लकड़ी और पत्थर 
में शिव को खोजा करता है। 
--जाबालदहनोपनिषद (४५७) 


अन्तबम्त इमे बेहा नित्पस्थोकृता: शरोरिण: । 


नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूय जीवात्मा के ये सब 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये है। 
“-जेवव्यास (महाभारत, भोष्मपर्व २३।१८ 
अथवा गीता, २।१८) 
अभतं चंब मृत्यध्च द्य॑ं देहे प्रतिष्ठितम्‌। 
म॒त्युमापद्चते मोहात सत्येनापद्चते$मृतम ॥। 
अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। 
मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता 
है। 
- वैदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।१७५।३० ) 
बालय॑ बद्धिइछविमेंधा 
त्वग्वुष्टि: शक्रविक्रमों। 
बुद्धि: कमन्द्रियं चेतो 
जीवित वश्तो हछसेत्‌॥ 
जन्म से क्रमण: दस-दस वर्षों के बाद इनका हास होता 


है--- 


शरोर 


बाल्यावस्था, शरीर की वृद्धि, शरीर की छवि, मेधा, 
त्वचा, दृष्टि, वीय॑, बुद्धि, कर्मेन्द्रिय,' स्मरणशक्ति और 

जीवन । 
-शार्‌ गधर संहिता (पर्व खण्ड, ६१६) 


शरीरमाणं खल धमंसाधनम । 
निशचय ही शरीर सर्वश्रेष्ठ धमं-माधघन है । 
--कालिदास (कुसारसंभव, ५।३३) 


जातस्य जन्तो: संसारे भंगर: कायकंचक:। 
अहंताममताख्याभ्यां शंकुम्पामेव बध्यते ।। 
संसार में उत्पन्न प्राणी का भंगुर कायकंचुक अहंता 
एवं ममता नामक दो शंकुओं द्वारा आबद्ध है! 
-- कल्हण (राजतरंगिणी, ४।६८) 


अकार्यण्यिषि पर्याप्य कृत्वापषि बुजिनाजनम्‌ । 
विधोयते हित॑ यस्य स देह: कस्य स॒स्थिरः॥॥ 
जिसके लिए अकरणीय भी करके प्रचुर पाप अजित 
किया जाता है, वह देह किसका स्थिर रहता है ? 
--कल्हण (राजतरंगिणो, ४।३८३) 


सर्वाशचिनिधानरथ कृतघ्नस्थ विनाशिन: । 
शरीरकस्यापि कृते सढ़ा: पापानि कुबते। 
सब अपवित्न वस्तुओं के घर, कृतध्न और नश्वर इस 
तुचछ शरीर के लिए भी मूर्ख लोग पाप किया करते है। 
+हँषें (नागानन्द, ४॥७) 


मेदो$स्थि-मांस-सज्जा-सक-संघाते$स्मिस्स्वगावुते । 
शरोरनाम्नि का शोभा सदा बीभत्सदशने | 
त्वचा से आवृत्त मेद, अस्थि, मांस, मज्जा और रक्‍त 
के समुदायरूप वीभत्स इस शरीर नामक वस्तु में शोभा हो 
क्‍या है ? 
“हैं (नागानन्द, ५२४) 


प्रतिक्षणमयं काय: क्षीयमाणों न लक्ष्यते । 
प्रतिक्षण यह शरीर नष्ट होता रहता है किन्तु दीखता 
नहीं । 
“नारायण पंडित (हितोपदेंश, ४।६६) 
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शरीर 


क्यचित्काणो भवेत्साधू: खल्वाटो निर्धनः क्वखित्‌ । 
कदाचित्‌ ही कही काना व्यक्ति सज्जन हो और कदा- 
चित ही कहीं गजा व्यक्ति निध॑न हो । 
- अज्ञात 


निर्गुणस्य शरो रस्य प्रतिक्षणविनाशिन: । 
गुणो5स्ति सुमहानेकः परोपकरणाभि४: ॥। 
गुण-रहित शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसका 
एक ही महान गण है कि यह परोपकार का साधन है। 
-- अजशात 


अटठोनं नगरं कत॑ संसलोहितलेपनं। 
पत्थ जरा थ मच्च च मानो मक्‍्खो वर ओहितो ॥। 
हेंडिडियों का एक नगर बनाया गया है, जो मांस और 
रक्‍त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और 
डाह छिपे हुए हैं । 


[ पालि ] --धम्मपद (११॥५) 


घिरत्थ॒ त॑ आतुर प्तिकाय॑ 
जेगुच्छियं असुचि व्याधिधम्मं, 
यत्थप्पमसा अथिम॒च्छिता पजा 
हापेन्ति मग्गं सगतुपपत्तिया॥ 
इस नित्य रोगी, गन्दे, जुगुप्सित, अपवित्र तथा व्याधि- 
स्वभाव शरोर को धिक्‍कार है, जिसके प्रति आसक्‍्त होकर 
बदहवास जन सुगति-प्राप्नि के मार्ग को छोड देते हैं। 
[ पालि] -- जातक (कायविच्छिन्द जातक ) 


अनंत्तादोनको कायो विसरक्खसयपमों 
आवासो सबबरोगान॑ पुंजो दुक्लसस केवलो ।। 
सचे इससस्‌ कायस्स अन्तो बाहिरतों सिया 
वंड नन गहेत॒वान काके सोणे च वार ये॥ 
दुगगरधों असुछो कायो कुणपो उककरूपमों 
निदितों चकखभतेहि कायो बालाभिनंदितों ॥ 
यह विषवृक्ष सदश शरीर अनेक दोपों से युक्‍त है। सब 
रोगों का घर है ! केवल दुःख का पुंज है। यदि इस शरीर के 
अन्दर का भाग बाहुर आ जाए, तो निश्चय से इंडा लेकर 
कौओं ओर कुत्तों को हटाना पड़े । इसीलिए पंडितों ने इस 
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दुरगंधयुबत, अशुचिपूर्ण कचरा सदश गन्दे शरीर की निदा की 
है। मूर्ख ही इस पर रीक्ते है। 
[पालि | --जातक (निपग्नोध मग जातक) 


बिनु जिय पिड छार कर कूरा। 
छार मिलाव सोइ हितु पूरा॥ 
--जायसो (पदमावत, ६६) 


जब हुत जीव रतन सब कहा | 
जौं भा बिन जिय कौड़ि न लहा ॥। 
--जायसी (पदमावत, ६४७) 


जो तनु धरि हरिपद साधहि जन, 
सो. विनु काज गेंवावों। 
-- तुलसीदास (विनयपन्रिका, १४२) 


लाभ कहा मानुष तनु पाय। 
काय-बचन-मन सपने हुँ कबहूँक घटत न काज पराये॥ 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, २०१) 


रन गँवाई सोड करि, दिवस गेंवायों खादइ। 
हीरा यह तन पाइ करि, कोडी बदले जाद ।। 
--रंदास (रंदास जी को बानो, १० ३४) 


नानक जन कहत बात, ब्रिनसि जेहे तेरो गात 
ह छिन छिनु करि गदओ काजु तैसे जात आज है। 
--गुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रंथ साहब) 

यह माटी का महल है छार मिले छन माहि । 


चार सकस' कॉँधे धरे मरघट कं ले जाहि॥। 
--गरीबदास (गरीबदास जी को बानी, पृ० ४) 


हैं बिन एक न काम को, यह मन लेहु विचार। 
तन माटी बिन प्रान के, बिन तन प्रान बया र ॥ 
---नागरीवास 


पाँच तत्त्व गुन तीनि ले, रच्यो सकल ब्रह्मण्ड, 
विड माँह सो देखिये, भुवन सहित नवखंड ॥। 
--किनाराम अधोरी 


सुम्दर देही देखि के, उपजत है अनुराग। 
मढ़ी न होती चाम की, जीवत खाते काग॥ 
--मल्‌कदास (सलूकदास जी की ज्ञानी, पृ० २५) 


१. शब्स, मनुष्य |... 


इक अंगुल परमान, रोग छानवें भर रहे। 
कहा करे अभिमान, देख अवस्था नरक की ॥ 
--भेया भगवतोदास (ब्रह्म विलास, पंचेन्द्रिय संवाव ) 


हमारा शरीर महामन्दिर है । हम उसमें बाहर से कोई 
मेल न भरें। भीतर मन को कुविचारों से मलिन न करे। 
इस शुचिता को साधने वाला अपने हर एक काम में 


स्वच्छता प्रकट करेगा। में 
- महात्मा गांधी (भड़ोंच में भाषण, 


२० अक्तूबर १६१७) 


मनुष्य देह का गौरव केवल ब्रह्म को प्रत्यक्ष जानने मे 
नही है, केवल ब्रह्मानन्द का स्वयं भोग करने में नही है, 
बल्कि निविशेप रूप ब्रह्मानन्द को सबमें वितरण करने का 


अधिका” एाप्त करने मे है। 
--गोपीनाथ कविराज 


देह व्यक्ति की नहीं''***' 

वह केवल सामाजिक-तन को लघु प्रतीक भर ! 

व्यक्षित देह नश्वर, पर मानव अविनण्वर है 

निज समाज-तन में, शाश्वत निज विश्व देह में ! 
--सुमित्रानन्दन पंत (पतझ्नर, पृ० २०५) 


देह रक्षा योग्य है, निज दृष्ट-साधन के लिए, 
है असभव कार्य सब तन की विना रक्षा किये। 


--मंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, पद ६४) 


तन की तनक सराय में, नेक न पावो चेन । 
सांस नगाड़ा कूच का, बाजत है दिन रन ॥ 
- अज्ञात 


नक्शे-फ़रियादोी है किसकी शोखी-ए-तहरोर का 
काग्रज़ो हे परहन, हर पेकर-तसंवोर का। 
सृष्टि के प्रत्येक मानव-चित्र मे किसने अपनी अद्भुत 


लिखाबट से वह वक्रता भर दो है जिससे हर।चत्र कागज़ी 


बेष में प्रार्थी बना हुआ है ?' 
“ग़ालिब (दीवान को प्रथम शोर ) 


१. प्राचीन ईरान में सम्राट के सामने प्रार्थी कागज़ का वस्त्र पहन 
कर जाते थे, उस कागज पर प्रार्थना लिखी होती थी | सूष्टि में प्रत्येक 
मनुष्य का क्षणभंगुर शरीर भी कागज़ी वेष के तुल्य ही है मानों 
वह प्रार्थी होकर विश्व सम्राट की सभ! में आया हो । 


शरीर 


दर से गज तन आलम पिनहां शदा'। 
तीन हाथ के शरीर मे सम्पूर्ण ससा र छिपा है। 
[फ़ारसी | --सौलाना रूम 


इहलोकी आम्हां बस्तीचें पेणें। 
ह देह आस्मा-रूपी अतिथि का विश्वामालप है। 


[मराठी ] - -तुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, २४०८) 


देह म॒त्याच भातु्के । 
देह मृत्यु का कलेत्रा है। 
[मराठी] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ३१७७) 


देहम निमित्तमहमबद्धि कंककोंट 

साहम्‌ कलन्नु जन्तुककल निरुष्पिकुम्‌ 

ब्राह्म णो हम नरेन्द्रो हमाढ्यों हमेन्‌- 

नश्निडितम्‌ कलन्‍्नोटम दक्षान्तरे 

जन्तुक्कल भक्षिच्चु काष्ठिच॒च पोकिलाम्‌ 

वेन्तु वेण्णारायू चमझा आपोयोडिलाम्‌ 

मण्णिन्न कीषाय कृमिकलाय पोकिलाम 

नन्‍नलल देहम निर्सित्तम्‌ सहामोहम्‌ ॥ 

देह के निमिन अहंब्ुद्धि पाकर, मोह में पड़े जीव सोचा 

करते है कि मैं ब्राह्मण हू, राजा हें, धनी हुं--१२नतु क्‍या वे 
जानते हैं कि उनके इस प्रकार रत रहते ही कभी ऐसा हो 
जाता है कि वे दूसरे जीव का आहार बन जाते हैं ओर वे 
जीव उन्हे खाकर मल के रूप में विसरजित करते हैं, या वे 
जलकर राख बन जाते हैं या मिट्टी के अन्दर गड़ जाते हैं 
ओर काँटे बन जाते है? देह के निमित्त अधिक मोह कभी 
अच्छा नहीं होता । 


[ मलयालम ] -- एषत्तुछन 


यदि यह शरीर परमार्थ में लगाया जाय, तब तो यह 
सार्थक होता है, और नहीं तो अनेक प्रकार के आधातों के 

कारण व्यर्थ ही मृत्यु-पथ में चला जाता है । 
- समय रामदातस (दासबोध, १० १४) 


सन्‍्तों की संगति करके यह नर-देह साथ्थंक कर लेना 
चाहिए । 
- समथ रामदास (बासबोध, पृ० ५७ ) 
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शल्य 


जीवात्मा के वासभूमि इस शरीर से ही कर्म की 
साधना होती द्वे---भो इसे नरककुण्ड बना देते हैं, वे अपराधी 
हैंगोर जो इस शरीर की रक्षा में प्रयत्तनशील नहीं होते, वे 
भी दोषी हैं । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य लण्ड १, 
पृ० ३६६) 
शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिये । 
--विशेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, 
पृ० ११३) 
तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। और 
यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उससे मधुर रवर झंकृत 
करो या बेसुरी आवाजें निकालो | 
--खलोल जिश्नान (जीवन सन्देश, प्ृ० ८३) 


मि6 ॥$ ॥ 7९47 ८0096 ए0 8]999$ ॥॥॥/5$ ० 
॥8 0009५. 
जो सढे 7 अपने शरीर के विषय में सोचता है, वह 
वास्तविक चमार है। 
--शिवानन्द 
# 68]79 90009 $ 6 एप८ 0ाध्रा॥0९ ० 0९ 
$50प0; 8 30८९, ।($ 0750॥. 
स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि-भवन है और अस्वस्थ 
शरीर इसका का रागार । 
-- बेकन 


शल्य 


हशी विवसधुसरों गलितयोवना कामिनों 
सरो विगतवारिण मुखमनक्षर स्वाकृते: । 


प्रभुधंनपरायण: सततद्॒र्गंत! सज्जनों 
मृपाॉगनगता खलों सतसि सनसि सप्त 
वाल्यासिसे । 
मेरे मन में ये सात काँटे चुभे हुए हैं---दिन में शोभाहीन 
चन्द्रमा, नच्ट-पौवना कामिती, कमलविहीन सरोवर, मूखंता 
झलकाता मुख, धन-लोलूप राजा, दुगंति-प्रस्त सज्जन तथा 
राजदरबार में पहुँच वाला दुष्ट । 
- अज्ञात 
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शहीद 


शहीद की मृत्यु मरने के लिए हम सबको साहसी होना 
चाहिए; परंतु किसी को भी शहादत के लिए लालायित 
नही होना चाहिए। 
-- महात्मा गांधी (सिलेकशंस फ़ास गांधी, २४४ ) 
'निष्ठा से गहीद बनते हैं कहने की अपेक्षा “शहीदों से 
निष्ठा बनती है! कहना अधिक सत्य है । 
--भाइग्वेल डि यूनामुनो ('ट्रंजिक सेन्स आफ़ लाइफ़ 
नाम से अंग्रेजी में भनदित कृति) 
गृ॥€ गापा।श 087704 968 090णा60फा60. 
शहीद का अनादर नही किया जा सकता | 
--एमसंन (एसेज़, कम्पेंसेशन ) 


शांत मनुष्य 


अन्धवत्‌ पद्य रूपाणि शब्द बाधिरवच्छुणु। 
काष्ठवत पद्य व॑ वेहूं प्रशान्तस्येति लक्षणम्‌ ॥। 
रूपों को अंधे के समान देखे। शब्द को बहरे के समान 
सुनो । शरीर को लकड़ी के समान देखे । यह प्रशान्त व्यक्ति 
का लक्षण है। 
--अमृतनावोपनिषद्‌ (१५) 
थ्‌ _्वा स्पृष्टवा च भकत्वा च 
दृष्टवा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌ । 
न दृष्पति ग्लायति यः 
सशान्त इति कथ्यते॥ 
शुभ-अशुभ को सुनकर, स्पर्श कर, खाकर, देखकर तथा 
जानकर जो आाक्नि न हपित होता है, न ग्लानि करता है, 
उसे 'शान्त' कहा जाता है । 

-“-महो पनिषद (४१३२) 
पर्वे बय॒सि यः शाम्तः स शास्त इति से सतिः। 
घातुरषु क्षीयमाणेषु शाम: कस्य न जायते॥ 

जो व्यक्त युवातस्था में शान्त हैँ, वही वास्तव में शांत 

है। धातुओं के क्षीण हो जाने पंर कौन शान्त नहीं हो 
जाता ? द 

--विष्णु दरर्मा (पंचतंत्र, १११७६) 


शांत रस 


सबते हो उदास मन बे एक हो ठौर । 
ताही तो समरस कहते केशव कवि धिरमौर ॥। 
--कैशवदास (रसिकप्रिया, १४।३७) 


अम्यपरिषाटिकामधिकरोति श्यृंगारिता 
परसरं तिरस्कृति परिचिनोति बोराणितम्‌। 
विरद्धगतिरद्भुतस्तदलमल्पसार:. पर: 
शसस्तु परिशिष्यते शभितचित्तखेंदोी रसः ॥॥ 
श्रंगार रस असभ्यों के व्यवहार का प्रतीक है। वीररस 
परस्पर तिरसकार का परिचायक है। अद्भुत रस विरोधी 
बातों का आश्रय लेता है। अन्य रस वाले को अन्य रसों से 
क्या ल"! ( गकता है।चित्त के खेद को शांत करने में 
केवल शांत रस शेष रह जाता है । 
- वैंकटनाथ वेदान्तदेशिक (संकल्पसूर्योदय नाटक, 
१११६) 


क्षणभंगिनि जन्‍्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । 
मधलभिषेकः शान्तस्पः । 
क्षणभगर प्राणियों के स्फुसण वो विषय में जब परि- 
चिता करता हुं, तब यही परिण।म निकलता है कि रसो मे 
शांत रस भ्रष्ठ है। 
-कल्हण (राजतरभिणी, ११२३) 


शांति 


दो: शान्तिरस्तरिक्ष शांति: पृथिवी शान्तिराप: 
धान्तिरोषधय: शान्ति:। वनस्पतयः  शान्तिविदवेदेवा: 
शान्तिग्रंह्दा शान्ति: सब शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा भा 
शान्तिरेधि । 
स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथिवी शान्तिरूप हो। जल, 
ओषधि, वनस्पति, विश्वेदेव, परब्रह्म और सब संसार शान्ति 
रूप हो। जो स्वयं साक्षात्‌ स्वरूपतः शांति है, वह भी मेरे 
लिए शान्ति करने वाली हो । 


--यजुवेंद (३६१७) 


शांति 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाता- 
मेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तमात्मस्थं येप्नपद्यन्ति धीरास 
तेषां शान्ति: शाववतो नेतरेषाम्‌ ॥ 

जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भो चेतन है, 

अकेला ही इन अनेक के कर्णफल भोगों का विधान करता है, 

उस अपने अन्दर रहने वाले (परमात्मा) को जो ज्ञानी 

निरन्तर देखते रहते है, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है, 
दूसरों को नहीं । 

--कंठोपनिषद (२।२।१३) 


चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शभाशभम । 
प्रसन्‍नाःत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमइ्नते॥ 
चित्त के प्रशान्त हो जाने पर शुभाशभ कर्म नष्ट हो जाते 
हैं। प्रशान्‍्त मन वाला पुरुष आत्मा में स्थित होकर अक्षय 
आनन्द की प्राप्ति करता है । 
--मेत्रेयी उपनिषद्‌ (११६) 


आपयंमाणमचल प्रतिष्ठं 
समद्रमाप: प्रविशन्ति 
तद्त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामो॥। 


यह त्‌ । 


जैसे ग़ब ओर से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले 
समृद्र में नदिया के जल उसको चलायमान न करते हुए ही 
समा जाते है, वैसे ही जिस मनुष्य मे सपूर्ण भोग किसी प्रकार 
का विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह 
पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने 
वाला । 
--वे दब्यास (महाभारत, भीष्म पर्व २६७० 
अथवा गीता २।७० ) 


विहाय कामसान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांभचरति निःस्पहः । 
नि्मंसो निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छतिः: ॥। 
जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता-रहित, 
अहंकार-रहित और स्पृहारहित हुआ बर्तता है, वह शान्ति 
को प्राप्त होता है । 
--वेदध्यास (महाभारत, भौध्म पं, 
२६७१ अथवा गोता, २।७१) 
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शांति 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्ञानाउ्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफल त्यागस्त्यागाच्छान्ति रनन्‍्तरम्‌ ॥। 
अभ्यासयोग से ज्ञानयोग अधिक श्रेयस्कर है। ज्ञान 
योग से ध्यानयोग अधिक श्रेयस्कर है, ध्यानयोग से कर्म फल- 
त्याग की विशेषता अधिक है। करम्ंफल-त्याग से शीघ्र हो 
शान्ति प्राप्त हो जाती है। 
--वैदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्य ।३६।१२ 
अथवा गीता १२।१२) 


न संरस्भेण सिध्यन्ति सर्वेईर्था: सान्त्वया यथा । 
क्रोध से सब काम वैस नहीं बनते, जैसे शान्ति से । 
-“भागवत (८।६।२४) 


अन्तःशोतलतायां तु लब्धायां शीतल जगत । 
अपने भीतर शांति प्राप्त हो जानेपर सारा ससार भी 
शांत दिखाई देने लगता है। 
-योगवासिष्ठ (५।५६।३३) 


व्रजन्ति शत्रनवधूय निःस्पृहा:। 
मेन सिद्धि मुनयों नभूभतः॥ 
निःस्पृह मुनि शत्रुओं को उपेक्षा करके शान्ति से 
सफलता प्राप्त करते है, किन्तु राजा नहीं । 


--भारधि (किराताजुनीय, १/४२)' 


अहः समृत्तोय निज्ञा प्रतीक्ष्य ते 
शुभे प्रभाते दिवसोउनुचिन्त्यते। 
अनागतार्थान्यश्ञ भानि पश्यतां 
गत गत॑ कालमवेक्ष्य. निव त्ति:॥ 
दिन बीत जाने पर रात्रि की प्रतीक्षा की जाती है। 
कुशलपूवंक प्रभात होने पर फिर दिन की बिन्‍्ता होती है । 
भविष्य के अनिष्टों की चिन्ता करने बालों को शान्ति तो 
बीते समय का स्मरण करके ही मिलती है। 
-भास (प्रतिशायोगन्धरायण, ३२) 


नहि स्वयमुत्तप्ता: पर शीतलयितुमहंन्ति । 
जो स्वयं सन्तप्त हैं, वे दूसरों को शीतल नहीं भी कर 
सकते । 
-कर्णपूर (आनन्ववुस्वावनचम्पू, १८।२१) 


१०८८ / विश्व भूक्‍्ति कोश 


ईप्वरानगहीतो हि कश्चित्‌ बालो४पि शाम्पति। 
ब॒द्धोपपि न शर्स याति कश्चित्‌ कापुरुषः पुनः ॥ 


ईए्वर-कृपा से कोई बालक भी शान्ति प्राप्त कर लेता 

है जबकि कोई कुपुरुष बढ़ा होकर भी शान्ति प्राप्त नहीं कर 
पाता । 

-“सोमदेव (कथासरित्सागर, ६।५१। 


३४) 


आ कल्याद आ निशोयाच्य कुक्ष्यर्थ व्याप्रियामहे । 
न च निवु णमों जातु गान्तास्तु सखमासते॥ 
हम प्रात: से निशा पयंन्‍्त क्ष॒धा-शान्ति हेतु प्रयास करते 
है, किन्तु कभी भी तृप्त नहीं होते, जबकि शान्त व्यक्ति सदा 
सुत्री रहते है । 
--अज्ञात 


सातदीप नवखंड लौं, तीन लोक जगमाहि। 
तुलमी साति समान सुख, अपर दूसरों नाहि।॥ 
-“- तुलसीदास (वराग्यसंदीपनी, ५० ) 


शांतितुल्यं तपो नास्ति, न संतोषात्‌ पर सुखम॒। 
न तृष्णाया' परो व्याधिनं च धर्मों दयापर: ।। 
/ शांति जेसा तप नही है।संतोप से बढ़कर सुख नही 
है । तृष्णा से बढ़कर रोग नहीं है और दया से बढ़कर धर्म 
नही है । 
“- चाणक्यनोति 


संसार-ताप-दग्धानां, न्ञयो विश्रान्तिहेतव:ः । 
अपत्यं 3 कलबे च, सतां संगतिरेव च॥ 
ससार के सतापो से संतप्त मनुष्यों के लिए तीन ही 
शाति के कारण है-संतान, माग्रा और सज्जनों की 
संगति। 
--अक्ञषात 
मैं उस तरह की शान्ति नहीं बहता जो हमें क़ब्रों में 
मिलती है। मैं तो उस तरह की शान्ति चाहता हूं जिसका 
तिवास मनुष्य के द्वदय में है । 
-महात्मागांधी (भाषण, अहमदाबाद कप्रेस 
अधिक्रेशन, २८-१२-१६२१) 


लक कब जीन पान "+«3-२०७--२०५०+०-+े-म जे कम, 


त्याग और उद्यमत्रिढलीन शान्ति तो मृत्यु है। शव ज॑सी 

शान्ति से क्या लाभ है? ऐसी शान्ति का क्या उपयोग हो 
सकता है। 

-- महात्मा गांधी (पूजा का अधिकार, नव- 

जीवन, १-८-१६२१) 


शांति को मैंने देखा है, कितने शवों में वह दिखाई पड़ी ! 
शातिको मैंने देखा है, दरिद्रों के भीख भांगने में। मैं उस 
शांति को धिक्‍कारता हुं। धर को मैंने खोजा -जी पत्रा 
में, पंडितों के कूट तक में उसे बिलखते पाया, मुझे उसकी 
आवश्यकता नहीं । 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, ततोय अंक) 
श्रय होगा सुप्ठ-विकसित मनुज कावह काल, 
जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल । 
--रामधारीसिह दिनकर (कुरुक्षेत्र, षष्ठ सगं) 
मनुष्य का हृदय बड़ा शांतिप्रिय है। बह प्रत्येक 
अवस्था में शांति चाहता है। बड़े से बड़ा दुखी मनुष्य घोर 
दुःख में भी कोई ऐसी बात ढूंढ लेता है कि उससे उसे कुछ न 
कुछ शांति मिलती है । 
“>विशम्भर नाथ शर्मा 'कोशिक ('मां' कहानो) 


मानव को अशांति उत्पन्न करने के लिए सक्रिय होना 

पड़ता है, शान्ति के लिए तो शान्त रहना--निष्क्रिय होना 
भर--पर्याप्त है । 

“भोलानाथ हर्मा( 'मुरलिका पत्रिका में, 

शांति के सम्बन्ध में कुछ विचार ) 


दो मुरादें' जो मिलीं चार तमनतनायें की 
हमने खुद क़ल्ब में आराम को रहने न दिया । 
- अकघर इलाहाबादो 


वायु का जो निध्य प्रवाह है उसमें शांति है और इसी- 

लिए उसमें आंधी से अधिक शक्ति है। आंधी बहुत समय 

तक नही टिकती, एक संकीर्ण स्थान को कुछ दर तक के 

लिए क्षुत्ध अवश्य कर सकती है। लेकिन शांत वायु-प्र वाह 
समस्त पृथ्वी में सदा के लिए व्याप्त है। 

“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रबोख्रनाथ के निबन्ध, 

पृ० १०३) 








१, मनौतियाँ । २. इच्छाएं | ३. दृदय ।, 


शांतिं 


अपने में ही चेतना को केन्द्रित रखने और थात्मविश्वास 

के स्रोत मे जीवन-नैया को बहाने में परम शान्ति है । 
“एसुभाषचन्द्र बसु (इनसोन जेल से श्री गोपाल 
लाल सान्याल को पत्र, ५५४॥२७) 


शांति का सीधा सम्बंध हमारे हृदय से है। सहृदय 
होकर शाति की खोज कीजिए | 
-““चिदानन्द 


जब विच्रार चचल होता है, तब वह अस्तव्यस्त और 
शक्तिहीन हो जाता है, सजग शांति के अंदर ही ज्योति 
प्रकट हो सकती है ओर मनुष्य की क्षमताओं के नवीन क्षेत्रों 
क्रो उन्मुक्त कर सकती है । 
“-ण्रीमां (शिक्षा, प० ४६) 
एलच0९ 8 49 [शभा0०४ ॥$ ॥0 8]99%१ ५ ९००00, ।6 
[9 0 ०९ ॥2, 7१0| 0080८ 97१0 00८, 
किम्री भी मूल्य पर शात्ति सदा अच्छों नहीं होती। 
वास्तविक वस्तु जीवन है न कि शाति और नी रबता । 
--लाला लाजपतराय 
व#८6८ ॥5 0]!9 ०॥९ ९॥805 ॥ (९८ ७0०07]0, 4]6 
0०॥30$ 06 ९००णगगीएाए #(6८८५४४$ 377002 (048८ ४७१0 
5ट५९ धीला ०९०5. वश ॥$ ०५ ०07० 060980८--॥6 
70306 0[ [॥0$८ ७|0 5८४८ 97/7978 ७]])0 3५ ८)।$ 
॥7] 3)॥ 770९7. 


ससार में एक ही अव्यवस्था है--अपने अहूं की पूर्ति 
करने वालो के टकराते स्वार्थों को अव्यवस्था । एक हो शान्ति 
है-उनकी शांति जो श्रोकृष्ण की सेवा करते हैंजो सब 
मनुष्यों मे निवास करते है । 
--श्री क्ृष्णप्रेम (एक पत्र, १४ मई १६४६) 
76३९९ विधा वा रांटा005. 
[२७ ।९55 7209९0 [!ताक्षा] शक्षा. 
शांति की अपनी विजयें होती है जो युद्ध की अपेक्षा 
कम कीतिमयी नहों होती । 
“--मिल्टन ( सॉनेट्स, १६) 


व॥ल6€ 35 ॥0 ]०५ 0० ०८७।॥7. 
शान्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द नही है। 
--टेनिसन (दि लोटस ईटसं ) 


बिशव सूक्ति कोश / १०४६ 


शांति 


्रग& ग्रठणाह॥ 305छथ/ पा०  5पथ। 
[8 एछशाहलिल शीला जाला पाटए 0799५). 
ऐसे लोगों के लिए जबकि वे झगड़ रहे हों, पूर्ण मौन 
ही सर्वोत्तम उत्तर है। 
“ टेनिसन( लिटरेरी एकवेबिल्स) 


वाह एवीटा८ ॥5 28703 20० 
370 ॥8$ ०0076585 ०९४५८ ! 
(पट 78065 8 ५४070 ८ 
38004. ८8]|5 
देखो ! जहां उसके ह॒त्थाकांडों और विजयो की 
समाष्ति हो जाती है, ओर वह एकाकी हो जाता है तो वह 
उसे 'शांति' कहता है । 
--बायरन (दि ब्वाइड आफ़ एबिडोस, २।२० ) 


॥(--769०९९. 


4 ]6 ॥6 धोशा लाएाटा एऐशीणल पाए 5९४९९ 
०८279$, ०८(८४ वी ॥07५9 970800#72. 

मैं किसी भी धर्मोपदेश की अपेक्षा घर्मानुष्ठान प्रारम्भ 

होने से पहले के शांत गिरजाघर को अधिक पसन्द करता हू। 

--एमरन (एसेज्ञ, सेल्फ़ रिलाएंस) 


768०६ णञा0। ॥07007. 
शांति परन्तु मम्मान सहित । 
- डिक्षरायली (डोवर में भाषण, १६ जुलाई १८७८) 


॥॥ ॥0462ाग2, ॥0 ॥ 58$आजि॥72 0९४ं।९5 ॥९5 
0९३०८. 
इच्छापूरति में नहीं अपितु सयम में शांति मिलती है । 
- रेजिनालड हेवर 


शा ]$ 7076 9700000$ (थ॥ 0९8०८, 


अधिका र शांति से अधिक मूल्यवान हे । 
“विल्सन 


[ए:80०6 ८8770 06 74/03760 एञतग ]070प, 
॥38 080 [02९ ?९४०८. 
यदि शान्ति सम्मानपृर्वक नही रखी जा सकती, तो वह 
शांति ही नहीं है । 
-- जान रसेल 


१०६९० / विश्व सूकित कोश 


फराशा 9९806 495$ ०6 एणलशा क्राशज़ो।076, (0 
ए0९ ०0 ह/ ००पर।ए।ए5४$ ९एलश१ हाल 8 गा १च्चकाएट. 


जब शांति कही भी भंग हुई है, तो सवंत्र सब देशों की 
शांति संकट में है। 
“--रज़वेल्ट 


शाखा 


रूखी री यह डाल, वमन वासन्ती लेगी । 
-सूयंकांत त्रिपाठी 'निराला' (गोतिका, 
कविता १४) 


शादी 
दे> (बिवाह'। 


शाप 


प्राणाभावे हि शापास्त्राः 
कुब न्ति तपसो व्ययम्‌ 
तपस्वी लॉग किसी रक्षक के न होने पर हो शाप देने में 
अपनी तप की शक्ति व्यय करते हैं । 
| --कालिदास (रघुबंश, १५३) 


जइसन वाह ओइं मोहि दोन्हां, तइसन दाह 
ओहि होइ । 
जभा दाह उसने मुझे दिया है, वसा ही दाह उसे भी हो । 
- दाऊद (चांदायन, पद्म ३९१) 


शासक 


गुरुरातृवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता बेवसस्‍्वतो यमः ॥ 
आत्मवानों का शासक गुरु होता है। पापियों का शासक 
राजा होता है। ओर, गुप्त पापियों का शासक यम राज होता 
है । 
-जज्ञात 
नया शापक आने पर ही पुराने शासक का मुल्य पता 
चलता है | 


---अर्मो लोशोक्ति 


शासक को सुनते हुए भी बहरा होना चाहिए और देखते 
हुए भी अंधा होता चाहिए । 
-- जर्मन लोको क्ति 
पृपा& 570]९८!३ ॥0५6 ६5 [॥6 (2"$ 065७ 8५4॥0, 
प्रजा का प्रेम राजा का सर्वोत्तम रक्षक है। 
---टामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 


शासन 


महलों में रहने वाला आदमी राज्य नही चला सकता । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, भाग १, 
पृ० ११६) 
जो हुकूमत अपना गान करती है, बह चल नहीं सकती । 
““महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रबचन, भाग २, 
पु० १२३) 

हुकूमत तो हम हैं । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, भाग २, 
पृ० ३०३) 


हम प्रजातांत्रिक प्रणालियों को अपनाकर स्वतन्त्र भारत 

की समस्याओं को नही सुलझा सकते । 
-सुभाषचन्द्र बसु (टोकियो विश्वविद्यालय के 
छात्रों में भाषण, नवम्बर १६४४१ 


जो बुद्धिपान शासन में भाग लेना अस्वीकृत करते हैं, 

इस दण्ड के भागी होते हैं कि बुरे व्यक्तियों के शासन मे रहें । 

-प्लेटो 

सभी राज्यों का मूलभूत अधिष्ठान अच्छे क़ानून और 

अच्छे शस्त्रारत्र है । ि 

--भक्षियात्रेली (राजा) 

वही पूर्णतम शासन है जिसमें क्षद्रतम -क्ति के प्रति 
किया गया अनुचित का ये रसाबका अपमान माना जाता है। 

+-सोलोन 


हर शासन का अपकषं सदेव हो उन रिद्धान्तों के पतन 


से प्रारम्भ होता है जिन पर यह अधिष्ठित किया गया था । 
--चाल्स दि सेकदेत 


शासन 


[767 [0778 0 20५९०॥०७९४( ।९( [00]$ ००॥(८४(. 
गाता जाांशा ॥ 726॥ 30075 ९0200 ॥5$ 0०८४. 
शासन-प्रणालियों के विषय में मूृर्खों को विवाद करने 
दो। सर्वोत्तम शासन तो वही है जो सर्वोत्तम रीति से 

संचानित हो । 
--अलेक्ड्ेडर पोप 


पतरा6 ।055 20ए८0॥7क्‍6८ाा ४८ 9४९ (6 ॥८((९८१--।॥८ 
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हम पर जितना कम शासन हो, उतना अच्छा-क्म 
क़ानून और कम सौभी गई शक्ति। विधिवत्‌ सरकार के 
इस दुरुपयोग का प्रतिकारक है व्यत्रितगत चरित्र का प्रभाव, 
व्यक्ित का विकास । 


-“एमसन 


#6एछ़ ए07)506 0जणज गाएटी ए९८ 02० ]॥0९006 (0 
8९०५शातालशां, ?2९८३७5९८ 'श एथ 7८065९7. ॥09 
एा९ाटी20 430॥0070 ए४0०७॥७ ७८ ज्ञात0प ॥.. 

लोग प्रायः यह नहीं समझते हैं कि हम शासन के प्रति 
कितने ऋणी है क्याकि लोग यह नही दिखा सकते कि मानव 

जाति शासन के बिना कितनी अधम होगी । 
--एडीसन 


(005स/20श45 8 ०0॥0५७॥06 0[| वैणातव ए$- 
(णा 0 एाए०णव6 गाता ए्का5 ८ ॥8९४९ 8 
[९0[ [34 [056९ ५४४0॥$ $॥00]0 9९ 970५93९0 607 0०१५ 
[5 ७]5007॥. 

शासन तो मानव की आवश्यकताओ की पति के लिए 
मानव को बुद्धिभत्ता का एक आविष्कार है। मनुष्यों का 
अधिकार है कि इस बुद्धिमत्ता से इन आवश्यकताओं की पूर्ति 

की जाए। 
--एडमंड बक 


[२० ९0०रशाधाला 6ठएश्ञा [0 लाए णि 6 ए५- 
9056 0 ०ा०टापाए 6 905907स्‍9 ० ॥$ 9८०७।९ 0 
क्‍0 8][0ज्ञ 50९० 8 9770096 ॥ 05 70॥0५. 
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शास्त्र 


अपने लोगों की समृद्धि के नियन्त्रण के लिएया ऐसे 
सिद्धान्त को अपनी नीति मे स्वीकार करने के लिए किसी 
भी शासन को अस्तित्त्वयुक्त नहीं होना चाहिए । 
--एडमंड वर्क 
पल एणा। 04 8० थायला। 48 [06 टांधर 09 
'0]९ ए0प70१५. 
शासन को दोष समस्त देश का अपराध है। 
-“:टामस पेन (वि अमेरिकन फक्राइसिस) 
(0५थ7॥767(5 ॥ा56 ९एप्राध 0०० (6 9609]0 0 
०५९४ ॥॥6 9८00. 
शासनों का उदय यातो लागों के बीच से होता है या 
उनके ऊपर होता है | 
-“टामस पेन (दि राइट्स आफ़ सेन) 


०त)ए 45 35 09॥8200०$४ 0 ९ धआांध९ ४६ 
0856 जरी0 र२०पात ए३०शणा 80075 जात 
[857]5 00300 ॥7 000)%5. 

राज्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक वस्तु वे लोग है 
जो पुस्तको में प्राप्त नियमों से ही राज्य सचालन करते है। 
“--कार्डितिल रिशेल्यु (पोलिटिकल टेस्टामेंट ) 


50209 $ 900प0८९७ 9४ ०० ए4705 800 20५९॥7- 
दशा 09 0० ९0९९०॥0९६५. 
समाज हमारी आवश्यकताओ को देन है और शासन 
हमारी दुष्टता को । 
--टामस पेन (कासन सेंस, आन वि ओरिजिन 
ऐंड डिजाइन आफ़ गवरनेमेंट ) 
80869 ॥ ९४०७५ 5४906 ६ ३9३ 0|९४४॥2, 0प६ 
80एथ्याएला, €एटा ॥ 78 7९८४ 540, )$ एप ७ 
76065589 ९८शा, ॥ ॥5 ए08 0 8306 &] ॥00]2790]९ 
०6. 
हर अवस्था में समाज एक वरदान है, परन्तु शासन 
अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी एक आवश्यक ब्रुराई है ओर 
अपनी सबसे अधम स्थिति में असह्य बुराई है । 
--टामस पेन (कामन सेंस, आन दि ओरिजिन ऐंड 
डिजाइन आफ़ गवर्नमेंट ) 
पफ€ ए०7४ प॥72 0 ॥5 ए०ा0, ॥6९5४ (0 ध)9- 
०0५, 38 80५2९277॥67॥. 
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विश्व में अराजकता के पश्चात सबसे खराब चीज़ 
शासन है । 

--हैनरी वा्ड बोचर (प्राबबर्स फ्राम 

प्लाइमाउथ पल्पिट ) 

(॥0 ॥्ञा] 04395 0 80शसागला। 8 ]५४॥९०, 90 

!॥9. 
शासन का सुदृढ़ आधार न्याय है, करुणा नही । 

--विल्सन (उद्घाटन भाषण, ४ मार्च, १६१२) 

[० 709905%909  ण ए०शकापाता। 45 ॥0८ 

चि9ब्राला।8| तवाक्षा 6 7025990॥50॥॥४ 0 वाध्ा4ाए- 


व8 ॥0 भाहीटा 5800370$ 0 €ा238 0९॥2४0पा 0५ 
0856 ७० ०0४७० (॥60 |०0॥0 005॥7८55. 


लोक-कार्य को चलान वाले लोगो के द्वारा नैतिक 
व्यवहार के उच्चतम स्तरों के बताए रखने के उत्त रदापित्व 
से अधिक आधारभूत शाप्षन का कोई दायित्व नहीं है । 


-- कै ने डो 


शास्त्र 
दे० 'शास्त्र और आचाय॑, 'शास्त्रभेद' भी । 


अधेन्वा चरति माययंष बाच शनश्ष॒ुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ । 
. जो अध्येता पुष्प एवं फल से हीन शास्त्र-वाणी' सुनते हैं, 
बे वध्या गाय के समान आचरण करते है। 
--ऋग्वेव (१०।७११५ ) 
यावन्न लम्यते शास्त्र तावद गां पयंटेद यतिः । 
यदा सलम्यते शास्त्र तदा सिद्धि: करे स्थित: ॥ 
जब तक शास्त्र की प्राप्नि न हो, तब तक पर्यटन करते 
हुए प्रयत्नशील "हे। जब शास्त्र मिल जाएगा, तब सिद्धि 
हाथ में ही है । 
--पोगक्ष्डल्युपनिषद (२।११) 
न ज्ञास्त्रेण बिना सिद्धिद्रेप्टा चैव जगतत्रये । 
त्रिलोक में कहीं भी शास्त्र के बिनी सिद्धि दिखाई नहीं 
देती । द 
-“योगक्षण्डल्पुपनिषद्‌ (२।१२) 


१. अधथंबोध किए बिता । 


प्न्यमम्यस्य सेधावी शानविशानतत्त्वतः। 
पलालमसिव धान्यार्थों त्यजेद्‌ प्रंथमशेषतः ॥। 
विद्वान व्यक्ति ग्रन्थ का अभ्यास करके उससे ज्ञान- 
विज्ञान के तत्त्व को ग्रहण कर ले, फिर समस्त ग्रन्थ को वंसे 
ही त्याग दे जैसे अन्न चाहने वाला मनुष्य पुआल को छोड़ 
देता है । 
--अमृतबिवु उपनिषद्‌ (इलोक १८) 
शब्दबअह्यणि निष्णात: पर ब्रह्माधिगच्छति । 
शब्दब्रह्म में पारंगत व्यक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त कर 
लता है। 
--अहछ्यबिन्बु उपनिषद (१७) 
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्थ च पुनः पुनः । 
१२पं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सजेत ॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन 
करके और बार-बार उनका अभ्यास करके परम ब्रह्म को 
जातकर उल्का के समान उनको त्याग दे। 
--अमृतनादोपनिषव्‌ (१) 


यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वतंते कामकारत:। 
न स सिद्धि मवाप्नोति न सुख न परां गतिस्‌॥ 
जो मनुष्य शास्त्र की विधि को त्याग कर मनमाना 
आच रण करता है, उसे न तो सिद्धि ही मिलती है, न सुर 
मिलता है ओर न परम श्रेष्ठ गति ही प्राप्त होती है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व।४ ०।२३ अथवा 
गीता, १६।२३२) 


अपि पोरषमादेय शास्त्र चेद्यक्तिबोधकम । 
अन्यत्वाषंसपि त्याज्यं भाव्यं न्‍्यायूयेकसेविना ॥ 
यदि युक्ति व ज्ञान से पूर्ण शास्त्र मनुष्यक्ृत भी हो तो 
वह ग्रहण करने योग्य है, परन्तु ऋषिकृत शास्त्र भी युक्ति- 
विरुद्ध होने से न्‍्याय-सेवी व्यक्त द्वारा त्याज्य है। 
->योगवासिष्ठ (२।१८।२) 
गणदोषानशास्त्रजः कथ्थ विभजते जनः। 
किमन्धस्याधिकारो5स्ति रूपभेदोपलब्धिषु । 


शास्त्र को न जानने वाला मनुष्य काव्य के ग्रुणों तथा 
दोषों को किस प्रकार जान सकता है ? सुन्दर और असुन्दर 


शास्त्र 


का रूपभेद विचार करने का अंप्रे मनुष्य को क्या अधिकार 
है ? 

-“ण्डी (काव्यादश!, ११८) 
आगमोीदीपदुष्टेन खल्वध्वना सखेन बतंते लोकयात्रा । 
विव्यं हि चक्षुभूतभवद्भविष्यत्सु व्यवहितविप्रकृष्टा- 
दिय च विषयंष्‌ धास्त्रं नामाप्रतिहतवत्ति । 
तेन हीन: सतोरप्यायतविशालयोलॉचनयो रन्ध एव 
जंतुरथंदद्वं नेष्वसामर्थ्यात्‌ । 
शास्त्र रूपी दीपक से देखे गए रास्ते से चलकर ही 

लोक-स्थिति सुखपूवंक रह पाती है। शास्त्र-निश्वय ही ऐसी 
अलौकिक दृष्टि है, जिसकी पहुंच भूत, वतंमान और भविष्य 
में ओट में पड़े हुए, अनुपस्थित आदि विषया तक अप्रतिहत 
होती है। उससे रहित पुरुष फंली हुई तथा बड़ी आँखों के 
होने पर भी अंधा हो है। विषयों और विचार में असमर्थ 
होकर पुरुष साधारण प्राणी मात्र रह जाता है । 

--दण्डी (दशक्‌मारचरित, अष्टमोच्छूवास ) 


न शास्त्रयद्रव्यष्वथंवत्‌ । 
अविवेकी मनुष्यों में शास्त्र सफल नहीं हो सकता है। 
--वासन (काव्यालंकार सूत्र, १२४) 
दुग होत॑ क्षिणोत्येव शास्त्र शस्त्रमिव बुधम्‌ । 
सुगहीत॑ तदेव झं शास्त्र शस्त्र च रक्षति ॥ 
असम्यक्‌ रीति से पढ़ा हुआ शास्त्र अज्ञानी को ऐसे 
नष्ट कर देता है जैसे बुरी तरह से पकड़ा हुआ शस्त्र अज्ञान 
आदमी को नष्ट कर देता है। परन्तु सुगृहीत शास्त्र और 
शस्त्र ज्ञानवान मनुष्य की रक्षा करते है । 
--चरक संहिता (सिद्धि स्थान, द्वादश अध्याय) 
यथा खरइचन्दनभारवाही 
भारस्य बेसा न तु चन्दनस्य । 
एवं हि शास्त्राणि बहुन्यधोत्य 
चार्थेबु मुढा: खरवद वहन्ति। 
जैसे चन्दन को ढोने वाला गधा बोझे को जानता है पर 
चन्दन को नही, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी 
उनके व्यावहारिक अर्थ के विषय में मु लोग बोझे के समान 
ही शास्त्रों को ढोते रहते है । 
-सुथ्रुत संहिता (स॒न्न स्थान, चतुर्थ अध्याय।४ ) 
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शास्त्र 


सर्वेस्प लोचन शास्त्र यस्य नाम्त्यन्ध एवं सः । 
सबका नेत्र स्वरूप शास्त्र जिसके पास नही है, वह अंधा 


ही है। 
--- नारायण पंडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका, १०) 


शास्त्रात रूढिबलीयसी । 


शास्त्र से रूढ़ि बलवती होती है । 
-- अज्ञात 


सरितामिव प्रवाहास्तुच्छा: प्रथमं यथोत्त रं बिपुला:। 

ये शास्त्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्धया:।। 

जैसे नदियों के प्रवाह प्रारम्भ में अत्यल्प होते हैं और 
आगे बढ़ने पर क्रमशः उत्त रोत्तर विस्तृत होते है, उसी प्रकार 
शास्त्रों के प्रारम्भ भी पहले अल्ा और फिर उत्तरोत्तर 
विस्तृत हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र सनी के लिए समादरणीय 
हैँ । 

---अज्ञात 
सुबहूंपि सुय महीयं, कि काही चरणविप्‌ृपहोणस्स ? 
अंधस्स जद पतित्ता दोव सयसहस्स कोडोणि। 

शास्त्रों का बहुत सा अध्ययन भी चरित्र होन के लिए 
किस काम का ? क्‍या करोड़ों दीपक जला देने पर भी अधे 
को कोई प्रकाश मिल सकता है । 
[प्राकृत])| --भव्रबाहु आचार्य (आवदयक नियुक्ति, ६८) 


अप्पं पि सुयमहीयं, पयासयं होइ चरणजसस्स । 
इक्‍को वि जह पईवो, सचवखुअस्सा पयासेइ। 
शास्त्र का थोह्ा सा अध्ययन भी सच्चरित्र साधक के 
लिए प्रकाश देने वाला होता है। जिसकी आँखें खुली है 
उसको एक दीपक भी काफ़ी प्रकाश दे देता है। 
[प्राकृत]) --भव्रबाहु आचाय (आवश्यक निर्युक्ति, ६) 


नैतिकता के विश्वमान्य मूल सिद्धान्तों से जिसकी 
संगति नहीं बैंठती, वह शास्त्र मेरे लिए प्रमाण नहीं हैं। 
शास्त्र उन मन सिद्धान्तों के उल्लंघन के लिए नही, बल्कि 
उनकी पुष्टि के लिए बने हैं । 
--महात्मा गांधी (अस्पृठयता पर बकतव्य, 
दिल १७-११-१९३२) 
१, प्रथा, प्रचलित रीति, परंपरा । 
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सारे शास्त्रों का सभी जगह आदर हो यह कोई ज़रूरी 

बात नहीं है । 
- महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी बाढ़ सय, 
खंड ४०, १० २८२) 


मैंने शास्त्र शब्द का अर्थ भगवदगीता में, जहां केवल 

एक ही सन्दर्भ में आता है, कोई ग्रन्थ या गीता से बाहर की 

कोई आचार सहिता नही किया है, बल्कि उसका अर्थ है--- 
एक सजीव अधिकारी मे मूर्त हुआ सदाचार । 

-- महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्‍तब्य, 

१७-११-१६३२) 


हम शास्त्र का अर्थ करने की झंझट में इतना झयादा 

फंस गये हैं कि हमने घल का धान करने के बजाय धान की 
धूल कर दी है । 

--महात्मा गांधी (नवजोबन, २१-८-१६२१) 


विधोने सेवन । विषयत्यागातें समान । 
शास्त्रानुमोदित कम विधषय-त्याग के सदृश हैं । 
[ मराठो ] -तुकाराम (तुफाराम अभंगगाथा, ३१६) 


यदि शास्त्र सब व्यक्तियों को, सब परिस्थितियों में, 
सब समय उपयोगी न हों, तो वे किस काम के हैं । 


श “"विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २२६) 


वास्तव में यदि कोई शास्त्र पुरुषों के आन्तरिक अभि- 
प्राथों के साथ मेल न खाता हो, तो फिर पुरुष उसे अधिक 
दिनों तक नहीं मानते । जो शास्त्र उनके अभिप्रायों से मेल 

खा जाता है वहू तो तुरन्त ही टकसाली हो जाता है। 
-” शरतचन्द्र (नारो का मुल्य, १० २७) 


ये ब्राह्मण पंडित किस प्रकार आन सकेंगे कि शास्त्र 

क्यों शास्त्र हैं या कौन-से शास्त्र सच्चे और कौन से प्रतारणा- 

मात्र हैं? ये पंडित लोग किस तरह ये बातें समझेंगे कि उस 

ज़माने में समाज में कौन से गुण और दोष विद्यमान थे और 

इस समय कौन से गुण तथा दोष हैं ? किन स्मृति-रत्नों में इस 
प्रकार की अललोचना का घैये अथवा पध्ाहस है ? 

--शरत्चन्द्र (मारो का मूल्य, पु० २६) 


शास्त्रों ने उन लोगों को दुष्टि क्षीण कर रखोी है। 
शास्त्रों के बाहर वे लोग देख नही पाते हैं। और शास्त्रों के 
बाहर अपने पैर भी नही वढ़ा सकते । वे लोग कंठस्थ करने 

को ही ज्ञान कहते हैं । 
--शरतचन्द्र (नारो का मुल्य, पृ० २३) 


शास्त्रों के सिद्धान्त किसी देश और काल को सीमाओं 

में मर्यादित नहीं रहते । 
->विनायक दामोदर सावरकर (मंजिनो के आत्म- 
चरित्र के अनुवाद को प्रस्तावना) 


शास्त्न-प्रामाण्यवाद ही वास्तविक बुद्धिवाद है। 
-- करपात्रोजोी (कल्याण के 'मानवता अंक ' में लेख ) 


शास्त्रानमारी घामिक नियत्रण उच्छु खलता में बंधक 
अवश्य है किन्तु वही वास्तविक स्वाधीनता का मूल मत्र है। 
--करपात्रीजी (कल्याण के 'मानवता अक में लेख) 


शास्त्र ओर आचाये 


धरम हमारे भीतर ही है। कोई गुरुया कोई शास्त्र हमे 
उसकी प्राप्ति में सहायता मात्र दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त 
वे और कुछ भी नहीं कर सकते, ओर तो कया, इनकी 
सहायता के बिना भी हम अपने भीतर सभी सत्यो को उपलब्ध 
कर सकते है। तथापि शास्त्र और आचार्यों के प्रति कृतज्ञ 
रहो, किन्तु देखो, ये तुम्हें कहीं बद्ध न कर लें, गुर को ईश्वर 
समझ कर तुम उनकी उपासना करो, किन्तु अन्ध भाव से 
उनका अनुसरण न करो। जहाँ तक हो सके, उनसे प्रेम रखो, 
किन्तु स्वाधीन भाव से विचार करो | 
“--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पृ० १०१ ) 


शास्त्रभेद 


सूत्राणां सकलसार विवरण वृत्ति: । 

सूत्रवत्तिबिवेचनं पद्धतिः। आक्षिप्य भाषणावुभाष्यम्‌ । 
अन्तर्भाष्यं समोक्षा। अवान्तराय विच्छेदटल सा। 
यथासम्भवमर्थस्य टीकन् टीका | विषमपदभंजिका 
पंजिका। अर्थप्रदर्शनकारिका कारिका। उक्तानुक्त- 
दृक्तचिन्ता वात्तिकसिति शास्त्रभेदाः । 


शिक्षक 


सूत्रों के समस्त सार-भाग का विथरण करने वाली 
व्याख्या (वृत्ति' कही जाती है। सूत्र पर की गई वृत्ति की 
विवेचना का नाम पद्धति है। ऊपर से अनेक शक्ताओं को 
उठा (आक्षेप) करके उनका समुचित उत्तर देते हुए विस्तृत 
विवेचन करना भाष्य' कहा जाता है। भाष्य के अवान्तर 
ओर गरभित अर्था के स्पष्टीकरण “समीक्षा कहनाते है। यथा- 
सभव सरल अर्था का सक्रेत करना 'टोका' है। व.वल कठिन 
शब्दों का सरल शब्दों द्वारा स्पष्टीकरण 'पजिका' है। सूत्र के 
अर्थ का सरल प्रदर्शन मात्र करना 'कारिका' है। इसी प्रकार 
सूत्रों के उक्त अनुक्त एवं दुरुकत विषयों का विवेचन 'वात्तिक' 

कहा जाता है--ये शास्त्रा के भेद है । 
- राज़शेखर (काव्य मोमांसा, १।द्वितीय अध्याय ) 


शास्त्रार्थ 


दाशंनिक विवाद में अधिकतम लाभ उसे होता है जो 
हारता है क्योंकि वह अधिकतम सीखता है। 
- एपिक्युरस 


शिक्षक 


श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसं था 
संक्रान्तिरन्थस्थ विशेषयक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 
घुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ 


किसी शिक्षक में तो स्वयं उत्तम गण की पात्रता होती 

है ओर किसी शिक्षक को दूसरे को वह गुण सिखाने में विशेष 

प्रवीणता होती है। जिसमें दोनों ही बातें ठीक से हों, वही 
शिक्षकों में सवंश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। 

--कालिदास (मालविकाग्निमित्र, १।१६) 


हम जहां-जहाँ नजर डालते हैं, वहा-वहाँ दिखाई पड़ता 

है कि कच्ची नींव पर भारी इमारत खड़ी की गई हैं। 

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए चुने हुए शिक्षकों को शिष्टाचा र- 

वश भले ही शिक्षक कहा जाये, परन्तु यथार्थ में उन्हें यह 
नाम देना शिक्षक शब्द का दुरुपयोग करना है। 

-“भहार्सा गांधो (भड़ोंच में २० अक्तुबर, 

१६१७ का भाषण) 
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शिक्षा 


शिक्षा का मुख्य साधन उत्तम गुरु है । 
“हजारो प्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल १० ६१) 


अध्यापक-जी वन का एक बड़ा भारी अभिशाप यह है कि 

आपको ऐसी सैकडों बातों को पढ़ना-पढाना पड़ेगा जिन्‍हें 

आप न तो हृदय से स्वीकार करते हैं और न साहित्य के लिए 

हितकर मानते है। यहां आदमी को आपा खोक र ही सफलता 
मिलती है। 

-हँजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फल, 

पु०१४६) 


कभी-कभी ऐसे शिक्षक देखने में आते हैं जिनके लिए 
शिक्षा-दान स्वभाव-पसिद्ध होता है। वे अपने गुण से हो ज्ञान- 
दान करते है, अपने अन्त:क रण से शिक्षा को निजी सामग्री 
बनाते है, उनकी प्रेरणा से छात्रों म॒ मतन शक्तित का सचार 
होता है। विश्वविद्यालय के बाहर, जीवन के क्षेत्र में, उनके 
छात्रों की विद्या फलवती होती है। साथथंक विश्वविद्यालय 
वही है जो उसे शिक्षकों को आकर्वबित करता है, जहा शिक्षा 
की सहायता से मनोलोक की सृष्टि होती है। यह सृष्टि ही 
सभ्यता का मूल है। जेकित हमारे विश्वविद्यालयों में इस 
श्रेणी के शिक्षक न होने से भी काम चलता है--शायद और 
भी अच्छी तरह चलना है । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
१६३२ का भाषण) 


जो अध्यापक अपने अनुगाधियों में मंदिर की छाया तले 
विचरण करता है, वह उन्हे अपने ज्ञान का अश नही, बल्कि 

अपना विश्वास ओर वात्सल्य प्रदान करता है। 
-जलील जिब्बान (जोवन-सन्देश, पृ० ६७) 


पजलल्ब0735008$ 390९ छ0ज़धा$ 8 था 50054 
छात्र जला ए]॥6 (5९5४ 8ए6 7९एट एटा ०९६॥ 
[7729860., 

प्रधानाचार्यों के हाथों मं वे शक्तितयां हैंजो अभी तक 
प्रधानमंत्रियों को कभी नहीं मिल पाई हैं । 

--+बिस्टन खचिल (माई अलों लाइफ़, अध्याथ २) 


8 (€९80॥९४ 3स्‍6०॥5 ९९7०, ॥0 02॥ ॥76ए९८ (6॥ 
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शिक्षक अनन्त काल को प्रभावित करता है, वह कभी 
नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहां तक जाता है। 
--हेनरी एडम्स (दि एज्यकेशन आफ हेनरो 
एडम्स २०) 
४९८ गरापज (60९०० सिलााए $0०87$, ॥0 
द्िलााए लताग्रांठंधा$. शैठतए0सल, छ९ प्राप$ं 2५९ 
स्विटाटा$ 80 $59979, [१८६२८ 8॥0 080९)(॥08 (0 
लाए छड़ 0 मॉतउता 0 065 ग935 60 4॥8$ 
])0ण0प्रा८0 905$8४0॥. 
हमें शिक्षक विद्वान विकप्तित करने चाहिए, नकि 
शिक्षण-शिल्पी | साथ ही हमे शिक्षकों की वह वेतन, सम्मान 
और समथंन भी देना चाहिए जिससे हम इस सम्मानित 
वृत्ति की ओर सर्वोत्तम बुद्धिमानो की आकर्षित कर सके । 
- -रिचर्ड निकसन (वक्तव्य, १५ दिसम्बर ) 
१६५७) 


शिक्षा 


दे० 'शिक्षक' भी । 


शिक्षां रक्षितुकामेन चित्त रक्ष्य प्रयत्नतः । 
न शिक्षा रक्षित्‌ं शक््या चल॑ चित्तमरक्षता ॥। 
शिक्षा-पालन की इच्छा रखने वाले के द्वारा चित्त की 
रक्ष! प्रयत्न से करती चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा 
शिक्षा की रक्षा के बिना नहीं सम्भव है | 
--बोधिघर्यावतार (५१) 
अपरिनिष्ठितस्पोपवेशस्य पुनरन्यायं प्रकाशनम्‌ । 
शिक्षित विषय में (शिष्य के) पूर्ण कुशल न होने पर 
भी उसका प्रदर्शन करना अनुचित है। 
--कालिवास (मालविकाग्निभसित्र, १।१७ के बाद ) 


उपदेश विदुः शुद्ध सन्सस्तमुपदेशिनः। 
धयासायते न युष्मास्‌ यः कॉंचनमिवाग्निषु।॥। 
श्रेष्ठ लोग शिक्षक की उस शिक्षा को ही शुद्ध कहते हैं 
जो आप लोगों के सम्मुख काली नहीं पड़ती जैसे अग्नि में 
कंचन काला नही पड़ता । ह 
“कालिदास (मालविकार्निसित्र, २।६) 


!++... का बना. .">पाका->-मान++बक-नबीज-4मपककीक> >>. >- 


१, दोष युक्त नहीं पाई जाती । 


सुशिक्षिता: कतुमनुत्तमोजसां महान्त॑ एवापदि 

पय पासनम्‌ । 

सुशिक्षित ही आपत्तिकाल में तेजस्वी पुरुषो की सेवा 
करना सीखे हैं । 

“--अभिनद (रामचरित, १८।७) 


अह पंचहि ठाणहि, जेहि सिबखा न लब्भई। 
घरभ्ां कोहा पर्माएणं, रोगेणलस्सएण वा॥। 
अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य--इन पाँच 
कारणों से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । 
[ प्राकृत | 


सीख कुमानुष को नहि भाव । 
- गंग (गंगक थित्त, पू० १२५) 


आजीविका का साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र- 
निर्माण की जगह है। उत्त शरीर की ज़रूरतें पूरी करते का 
साधन समझना चमड़े की ज्ञरा-सी रस्सी के लिए भेस को 
मारने के बराबर है। शरीर का पोपण शरोर द्वारा ही हाना 

चाहिए । 
--महात्मा गांधी (भागलपुर में भाषण, १७ अक्तबर 
१६१७) 


जहां धर्म नही वहां विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि ढषा 

भी अभाव होता है। धर्म रहित स्थिति बिल्कुल शुष्क होटी 

है, शून्य होती है।हम धरम की शिक्षा खो बंठ हैं। हमारी 

पढ़ाई में धर्म को जगह नही दी गई । यह तो बिना दूल्हे की 
बारात ज॑सी बात है। 

- महात्मा गांधी (भागलपुर में भाषण, १७ अवतूबर 

3 १६१७) 


शिक्षा स्व॒राज्य की कुंजी है। 
“ महात्मागांधो (भड़ोंच में भाषण, २० अक्तूबर 
१६१७) 


मां के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते 
हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह 
विदेशों भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। इस 
सम्बन्ध को तोड़ने वालों का हेतु पवित्र ही क्यों न हो, फिर 


--उत्तराध्ययन (११॥३) 


शिक्षा 


भी वे जनता के दुश्मन हैं । हम ऐसी शिक्षर के वशीभूत होकर 
मातद्रोह करते है । 

--महात्मा गांधी (भड़ोंच में भाषण, 

२० अक्तबर १६१७) 


विदेशी माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है। 
- महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १ सितम्बर 
१६२१) 


सच्ची शिक्षा तो वह है जिसके द्वारा हम अपने को, 
आत्मा को, ईएवर को, सत्य को पहचान सके । 

“महात्मा गांधी (लेख 'शिक्षा', १० जुलाई 

१६३२) 


अक्षर-ज्ञान कभी-कभी हिरण्यमात्न का काम करता है 

और सत्य का मंह ढक देता है।यह कहकर मै अक्षर-ज्ञान 

की निन्‍दा नहीं करता, लेकिन उसे उसके उचित स्थान पर 
रखता हु | अनेक साधनों में यह भी एक साधन है। 

--महात्मा गांधों (संपूर्ण गांधी वाडमय, खंड ४६ 

पृ० ९१ ०४) 


जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, 
डिग्री की नहीं । हमारी डिग्री है-- हमारा सेवा-भाव, हमारी 
नम्नरता, हमारे जीवन की सरलता । अगर यह #िग्री नहीं 
मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो काग़ज़ की 

डिग्री व्यर्थ है । 
--प्रेमचंद (कर्मंभमि, पृ० १०६) 


जिसके पास जितनी ही बडी डिग्री है, उसका स्वार्थ 

भी उतना ही बड़ा हुआ है। मानों लोभ ओर स्वार्थ हो 
विद्त्ता का लक्षण है। 

--प्रेमचंद (कर्ंभूमि, १० १०७ ) 


कभी-कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है, जिन्हें 
हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं । 
-प्रेमचंद (सेवासदन, परिच्छेद ४४) 


मैं ऊची शिक्षा का विराधी नही हूं, किन्तु मैं चाहता हूं 
कि शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बीच मंतुलन हो। इन 
दोनों चीज़ों में जितना समन्वय होगा, उतना ही आदमी 
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शिक्षा 


जीवन के निकट होगा, और उतना ही उसका जीवन सर्वाग- 
पूर्ण होगा । 
--जवाहरलाल नेहरू (नेहरू ओर नई पीढ़ी, 
हरिवत्त शर्मा, पृू० २११ 
वर्तमान शिक्षा युवको में 
कृत्रिमता को जन्म दे रही ! 
सत्य जगत में हटा उन्हें हम 
कृत्रिम जग में भटका देते । 
शिक्षित यौवन 
अपनी या अपने सम।ज की 
सेवा के भी 
योग्य नही रह जाता । 
-सुभिन्नानंदन पंत (आस्था, कविता ८६) 


जो शिक्षा धरती को जीवन-वास्तवता से 
सम्बन्धित ही न हो, न जन-भू को सस्क्राति स, 
जिसे प्राप्तकर युवक न अपना घर सेजो सर्के 
ओऔ न देश सेवा कर पाएं--किसे लाभ 
उमर रिक्त ज्ञान से ? जो बाह्यारोधित अनुक्रू्ति भर ! 
+सुमित्रानंदन पंत (किरण बोणा, पृ० २२१) 
शिक्षा क्या, ह 
मात्र सूचनाए भर देते 
विविध विषय की नवयुवको को । 
--सुमित्रानंदन पंत (आस्था, कविता ८६) 
मन और शरीर का, चरित्र के भावों का परिष्का र हो, 
शिक्षा का यही प्रयोजन है । 
-सम्पूर्णानन्द (अध्रो क्रांति, १० १३५) 
वह शिक्षा किस काम की जो दूसरों के शोषण में, अपने 
स्वार्थ-साधन में ही अपनी चरम साथंकता समझती हो । 
“हजारो प्रसाद द्विवेदी (विचार-वितर्के, 
१० ६०) 
हम ऐसी कुल किताबे क़ाबिले ज़ब्ती ममझते हैं 
कि जिनको पड़के लड़के बाप को खब्ती समझते हैं । 
-“अकबर इलाहाबादी 
जौहर अगर दरखिलाब उफ़्तर -हमां नफीस'स्त--व 
ग़बार अगर बर फ़रके रवद--हमा खमीस । इस्तेदाद 


१०६८ / विश्व सुक्ति कोश 


बेतरबियत दरेग़ अस्त - व तरबियते ना मुस्तअ जाए। 

रत्न यदि कीचड़ में गिर जाए तो भी प्रुल्यवान ही 
रहता है और धल यदि आकाश पर भी चढ़ जाय तो भी 
मूल्यहीन है। योग्यता बिना के शिक्षा तत्त्वहीन है और 
शिक्षा भी अपोग्य की व्यथं है । 
[फ़ारसो ] --जैख सादी (गलिस्तां, आठवां अध्याय ) 


पृथ्वी में कुआं जितना ही गहरा बदेगा, उतना ही 
अधिक जल निकलेगा | वैसे ही मानव की जितनी अधिक 

शिक्षा होगी, उतनी ही तीव्र बुद्धि बनेगी । 
-“तिरुवललवर (तिरुककुरल, ३६६) 


शिक्षित के लिए सभी देश ओर सभी नगर अपने बन 
जाते हैं । 
--तिरवल्‍ल वर (तिरुककुरल, ३६७) 


अपने लिए आनन्दप्रद 'शिक्षा' से ही ससार को भी 
आनन्दित देखकर बुद्धिमान उमके अधिकाधिक उपार्जन की 
इच्छा करंगे। 
-- तिरुवलल॒वर (तिरुककुरल, ३६६) 
अनश्वर महान सम्पति 'णिक्षा' ही है । 
--तिर्वलल्‍लुवर (तिरुक्क्रल, ४००) 
अशिधितो की तुलना में विशद ज्ञान-ग्रन्थों को शिक्षा 
प्राप्त व्यवित टीक उसी प्रकार ठह्ते है, जेसे पशुओं की 
तुलना म मानव । 
--तिरुवललुवर (तिरकक्‍कुरल, ४१०) 
शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो सब 
मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। 
--सवासी विवेकानंद (सिगाराबेलु मुदालियार 
को पत्र में, ३ मार्च १८६४) 
सच्ची शिक्षा का प्रयम लक्षण यह होना चाहिए कि 
वह कभी युवित-तके की विरोधी न हो । 
-- स्वामी विवेकानंद (वियेकानंद साहित्य, 
तैतीय खंड, पृ० १५३) 
सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास । वह मनुष्य 
जो अपना प्रभाव सब्र पर डालता हैं, जो अपने संगियों पर 
जादू-सा कर देठा है, शक्ति का एक महान केंद्र है और जब 


वह मनुष्य तैयार हो जाता है, तो वह जो चाहे कर सकता 

है। यह व्यक्तित्व जिस पर अपना प्रभाव डालता है, उमी 
को कायंशील बना देता है। 

-- स्वामी विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, चतुर्थ 

खंड, पृ० १७२) 


यदि शिक्षा मुझे स्वतंत्रता तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
करा देती, तो उसे धिक्कार है । 
--रामतीथं (स्वामी रामतीथथ प्रंथावली, 
भाग ७, १० १८) 
हर व्यक्ति में दिव्यता का अश है, कुछ विशेषता है -- 
और शिक्षा का यही काय है कि इसको खोज निकाला जाए, 
विकसित किया जाए और प्रयोग में लाया जाए। 
“अरविन्द (निबन्ध 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ) 


चित्त-संगयम के लिए शिक्षा ही मृन आधार है। किन्तु 
केवल गुरु-3पदेश को ही शिक्षा मानना भूल है। अन्त:क रण 

को बल देने के लिए दुःखों का झेलना प्रधान शिक्षा है। 
--बँंकिमचन्द्र (विषवक्ष, पृ० १११) 


आजकल शिक्षा तो रोटी कमाने का एक धंधा-सा हो 
बेटी है।यह शिक्षा नहीं, मज़दूरी है। उसमे राष्ट्र की 

उन्‍नति नही, उलटे अवनति ही होगी । 
-- लोकसान्य तिलक 


बीती पीढ़ी का अनुभव आगामी पोड़ी के लिए उपलब्ध ह 
कराने का ताम ही शिक्षा है फिर वह पुस्तकों से मिलती हो 
या अन्य किसी माध्यम से । 

--लोकमान्य तिलक 

पाँच आदमियों को यदि यथार्थ में सिखाया-पढ़ाया जा 

सके, अनुदारता के अत्याचार आदि के विक्ृद्ध स्वर ऊंचा 

किया जाए, तो इससे बढ़कर आनन्द की बात और कया है ? 

आज लोग ऐसे क्षद्र व्यक्ति की बात न भी सुनें, लेकिन एक 
दिन सुनेंगे । 

“-शरतचन्द्र (शरत्‌ पत्नावलो, पए० ३१-३२) 


मातुभाषा में शिक्षा की धारा प्रशस्त न हो तो इस 
क्रियाहीन देश के मस्वासी मन का क्या होगा ? 

--रवोख्ब्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विउ्वविधालय में 

| भाषण, फ़रवरी १६३३) 


शिक्षा 


श्रेष्ठ शिक्षा वह नहीं जो केवल जानुका री दे । सच्ची 
शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और वातावरण में सामंजस्य 

स्थापित करे | 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दि स्प्रिट आफ़ खापान, 


पु० ११६) 


साहित्य-शिक्षा का मुख्य कार्य भाषा-तत्त सिखाना 

नही, साहित्य के जटिल प्रश्नों का विवेचन नही, बल्कि रस 

का परिचय देना और रचना में भाषा का व्यवहार 
समझाना है। 

-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय में 

१६३२ का भाषण “विश्वविद्यालयों के रूप! 


साहित्य और भाष। का स्वरूप-बोध--उसके 'टेकनीक! 

का परिचय और विवेवन--सा हित्य शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
है । 

-रबीन्द्रनाथ ठाकर (कलकत्ता विश्वविद्यालय में १६३२ 

का भाषण “विश्वविद्यालयों के रूप) 


मनुष्य की शिक्षा उसके जन्मकाल से ही आरम्भ हो 
जानी च।हिए और उसके समूचे जीवन भर चलती रहनी 
चाहिए। बल्कि, सच पृष्ठा जाय तो, यदि शिक्षा को अत्य- 
ध्रिक मात्रा में फलदायक होना हो तो उसे जन्म से पहने ही 

आरंभ हो जाना चाहिए। 
--श्रीमां (शिक्षा, ० १२) 


शिक्षा 'जीवन' के लिए है, जीविका के लिए नही | 
--सत्य साईं बाबा 


शिक्षित मनुष्य अशिक्षित मनुष्यों से उतने ही श्रेष्ठ हैं 
जितने जीवित मनुष्य मृतकों से । 
- अरस्तू 


शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मनिभंर बनाना है। 
-- सेमुअल स्माइल्‍्स (कतंव्य, पृ० १६) 
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॥ गीलंब। 760975 88 20पटकका0ा, | डिएँ ए९ 8ए९ 
ए०पशा। ०पा आ00०४९८5 &. 06 ९१०८९८॥8८ ए[ ०पा' 


९५९८४९॥. 

हूमें ऐसे भवन, पुस्तकें और अन्य भव्य बोझ दिए गए हैं 
जो हमारे मस्तिष्क को दबा देने के लिये पर्याप्त हैं।'''इस 
सबमें हमें धन और अपने श्रेष्ठ विचारों से हाथ धोना पड़ा 
है। साथ ही, हमारी बोद्धिक रिक्‍ता में वह वस्तु ठूस दी गयी 
है जिसका उल्लेख सरकारी रिपोर्टों में 'शिक्षा' नाम से 
किया गया है। वस्तुत: हमने अपने चश्मे को नेत्र-ज्योति की 

क्ीमत पर खरीदा है । 
---रवोन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, ऐन ईस्ट 
यूनिवर्सिटी, पु० १७७) 


0 20ए८॥॥०७ ८णाग्रप्राज $ 70 3 वयापए। 
ढणाणपरा।ए, एप 3 ए०ग्रगाणाजए रण वृष्बाीरत 
0४7)00805५. 

हमारा शिक्षित वर्ग सुसंस्कृत वर्ग नही है अपितु उपाधि- 

धारी उम्मीदव'रों का वर्ग हैं । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, ऐन ईस्टर्ने 
यूनिवर्सिटी, १० १८०) 


िज्ञागाहं ९७एरस्थांणा, (९ ध्पा6४ काते॑ ॥05 
वरणी0९ वाबराताय ॥॥॥९८शयाटधा।, 4$ 88 ॥0005547 ) 
0ा' ग्रधांणाओे 5809 35 6 गरवॉद्वा | ]॥0शंजशंणा ए 
[॥9509][ 4 6(०॥7८८. 

जो अमोघ और अधिकतम राष्ट्रीय शिक्षा, लाभकारी 
राष्ट्रीय निवेश है, राष्ट्र को सुरक्षा के लिए उतनी ही आव- 
श्यक है जितनी भौतिक प्रतिरक्षा के लिए सेन्य-व्यवस्था । 


--लाला लॉजपतराप $ 


एट३। ९१प्रट्वा।ंगा ्ां॥5 80 ०070]8 ॥6 गरा॥0 
काय॥477 6६०५॥, ०प7।४५७४४॥४ 9५76 श706&, 
370 &कावए 09९086 0 06 56॥ 07 फीक्ोता4 
अआाधा9. 
वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य मत को नियंत्रित करना, 
अहंकार नष्ट करना, देवी गुणों का संव्रधंन करना और ब्रह्म 
ज्ञान को प्राप्त करना होता है। 
--शिवानन्द 
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09प्रत्थांगा ग्राधा(९४ 8 ९0०96 ९४5५ 00 686 एए 
कंगीला। [0 ४०, ९४४५ 40 ह0ए४९॥, ०ए ॥70$5»0]6 
(0 €१5$8५८. 
शिक्षा लोगों को सरलता से नेतृत्व किए जाने योग्य 
बनाती है, परन्तु उनका हाँका जाना कठिन बना देती है। उन 
पर शामन करना सरल हो जाता है परन्तु उन्हें दास बनाना 
कठिन हो जाता है । 
-- वरन ब्रधम हेनरी 


नुशलाल बाल करांगाई ० ९००प्८४0४078, 06 
गाता (ला ए४ 409 (0 796 4 ॥शा।8 धा।ं (6 
०00९ ॥09 (0 ॥५6. 

स्पष्ट ही दो प्रकार की शिक्षाएं है। एक तो हमें यह 
बताएगी कि जीवन-निर्वाह कैसे हो और दूसरी यह कि 

जीवन यापन कैसे किया जाए । 
, --एडस्स जेम्स टूसलो 


एतपन्‍्क्षांणा $ शात्ा $पाएए९5४ शीला शा 35 
960० |९३07 8$ 722९0 0020[07. 
सीखे गये को भूल जाने पर जो कुछ बच रहना है, वही 
शिक्षा है । 
--स्किनर (“न्यू साइंटिस्ट' पत्रिका, 
२१ मई १६६४) 


, + शिव 5०पएएा८ 48 40 9 9[00/ ० एाक्षा0।९, 


रतप्रट्वांणा 4540 ९ गा 500॥, 
मानव-जीवन के लिए शिक्षा वंसी हो है जैसे किसी 
संगमरमर खण्ड के लिए मूतिकला । 
--एडीसन 
7000९८4[0॥... ... ]35 [70000८0 & ५३४। 00790॥8- 
(0०ा] 830९ [0९७१ ७पा प्रा40९ 00 तच्रा8 णशोी जो 
[8 9०॥॥ 7080॥78. 
शिक्षा ने * एक विशाल जनसंख्या तैयार कर दी है जो 
पढ़ तो सकती है परन्तु जिसमे यह विवेक नहीं है कि क्‍या 
पढ़ने योग्य है । ह 
--जाएओँं मेकाले ट्रेवेल्यन 
#0806॥70 06007 ॥ 8 460 $00 ८५ 8 ६6 


हाल्याट्ड भा?ए।0 84 एा98०॥ ॥8 एज्राफएला।ण! जा 
(08(27007 80९६४॥65. हे 


एकदलीय शामनतंत्र वाले समाजों की प्रतिस्पर्डा में 
स्वतंत्र समाज का सत्रते बड़ा लाभ शेक्षिक स्वतंत्रता है। 

--रिंचर्ड तिक्तन (भाषण, ५ जन १६६६, 

रोशेस्टर विश्वविद्यालय ) 


शिल्प 


साध खो सिपृपक नाम अपि यादिसको दिस । 
जैसा कसा भी शिल्प हो, उसे सीखना अच्छा है। 
[पालि] --जातक (सालिस जातक ) 


शिव 


दे० 'शिव और विष्ण', 'शिव और शजित' तथा 'शिव- 
पावंती ' भी । 


नास्ति दर्वेसमों देवों नास्ति शर्बंसमा गतिः । 
नास्ति शर्वसमों दाने नास्ति शर्जसमों रणें।॥ 
शिव के समान कोई देवता नही है, शिव के समान कोई 
गति नहीं है, शिव के समान कोई दानी नहीं है तथा शिव के 
समान कोई योद्धा नहीं है । 
- वैदठ्यास (महाभारत, अनशासनपवं। ५१११) 


बन्दे शिव त॑ प्रकृतेरनादि 
प्रशान्तमेक पुरुषोत्तम हि। 
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्दवा 
दभोवदन्तबं हि रास्थितो यः ॥। 
मैं स्वभाव से ही उन अनादि, शान्तस्वरूप, एकमात्र, 
पुरुषोत्तम शिव की वन्दना करता हूं, जो अपनी माया से इस 
सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाण की भांति इसके भीतर 
और बाहर स्थित हैं । ० 
“- शिवपुराण (रुद्रसं हिता, सृष्टि खण्ड) 


देव देवानां पावन पावनानां 
कतिं कतीनां महतो महान्तम। 
बतात्मान संस्तुतं गोपतोना 
पति देवं शरण यात्रि रुद्रम्‌॥ 
जो देवताओं के भी देवता, पावनों के भी पावन, कृतियों 
की भी कुति, यज्ञों के भी यज्ञ--अर्थात्‌ यजतीयों के भी 


शिव 


यजनीय हैं, जो महान से भी महान्‌ शान्तस्वरूप तथा इन्द्रियों 
के अधिष्ठातु देवताओं के लिए भी स्तवनोय है, उन सत्र के 
पालक रुद्र देव की मैं शरण लेता हूं। 

-हरिवंद्रापराण (विष्ण पर्य।/७२।४६) 


अन्तवचरं प्रुषं गह्मसंज्ञ 
प्रभास्वन्त प्रणव विप्रदोपम । 
हेतुं पर परमस्याक्षरस्य 
शर्भ देव गुणिनं संनतो5स्मि ॥। 
जो सबके अन्तःक रण में विचरने वाले अन्तर्यामी पुरुष 
हैं, जिन्हें गद्य कहा गया है, जो स्वयं प्रकाणरूप है, प्रणव 
(ऊंकार) जिनका नाम है, जो परम अक्षर अर्थात जीव के 
भी परम कारण है, उन मंगलकारी गणवान्‌ देव भगवान्‌ 
शिव को मैं प्रणाम करता हूं। 
--हरिवंत्ञपुराण (विष्णु पबं।७२।५० ) 


भूत यस्ताज्जगदत्यन्त धोर 
त्वत्तो व्यक्तदक्षरादक्षरेश। 
तस्मात त्वामाहुभंव इत्येब भूत॑ 
सर्वेदवराणां मह॒तामप्युदारम ॥ 
हे अत्यन्त' | हे धीर ! हे अक्षरेश्वर ! आप अव्यक्त 
अविनाणी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है, अतः 
विद्वान पुरुष आपको 'भव' कहते हैं। वास्तव में तो आप 
'भूत' (नित्यसिद्ध) है। आप महान्‌ सर्वेश्वरों के लिए भो 
अत्यन्त उदार हैं । 
--हरिवंशपुराण (विष्णु पं।७४।२४५) 


एकंदवर्य स्थितो5पि प्रणतबहुफले यः स्वयं क्त्तिवासा: 
काग्तासमिश्रदेहो:प्यविषयमनसा यः परस्ताद्यतीनाम्‌ । 
अध्टाभियं स्प क्त्स्तं जगदपि तनुमसिबिसश्नतों नाभिमानः 
सन्‍्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स बस्तामसों वृत्तिमोशः ॥ 
जो भगवान शिव भक्तों को बहुत फल देने वाले है, जो 
अनुपम ऐश्वर्यणाली होते हुए भी गजचर्मघारी हैं, अर्ध 
शरीर में पत्नी को धारण करने पर भी सांसारिक विषयो से 
मन को विरक्‍्त किए हुए है और यतिथों में अग्रगण्प हैं, जो 
अपने अष्ट रूपों से सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करते हुए भी 


१, अन्त अर्थात मुत्यु को लाण्ने बाला । 
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लिव 


अभिमानयुकत नहीं हैं, वे हमें श्रेष्ठ मार्ग को दिखाने के लिए 
हमारी तामसी व॒त्ति को मिटा दें । 
--कालिदास (सालविकास्निभिन्न, १११) 


या धृष्टि: खष्ट्राद्या बहति विधिहुत्त या ह॒विया व होत्री 
ये हे काल विधत्त: अतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य 

विश्वभ । 
यामाहुः सर्वंबोजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षानिः प्रपस्नस्तनुभिरवत्‌ वस्ताभिरष्टाभिरोश: ॥ 


ओ विधाता की आद्य सष्टि है (भर्थात्‌ जल), जो 
विधिपूर्वक होम किए गए हवि को धारणा करता है (अर्थात्‌ 
अग्नि), जो होम का होता है (अर्थात्‌ यजमान), जो दो काल 
का विभाजन करते है (अर्थात्‌ सूयें और चन्द्र), जो श्रुति- 
विषय का गुण होकर विश्व को व्याप्त कर स्थित है (अर्थात्‌ 
बावबु), जिसको सभी का बीज प्रकृति कहा गया है तथा 
जिससे प्राणी प्राणवान्‌ हैं - अपने इन प्रत्यक्ष आठ शरीरों 
द्वारा वह ईश आपकी रक्षा करे। 

- कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, १११) 


जटाटवोगलण्जलप्र वाहुपावितस्थले 
गलेडवलस्थ्य सम्बितां भुजंगतंगमालिकाम्‌ । 
इसडडमड्ड सड़ड सन्तिताववड़ डसवं य॑ 
चखकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिव: शिवम्‌ ।। 
जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगाजी की 
गिरती हुई धाराओं से पवित्र किए गए गले में सर्पों की 
लटकती हुई विणाल माला को धारण कर, डमरु के डम-डम 
शब्दों से मंडित प्रचण्ड ताण्डव नृत्य किया, वे शिव हमारे 
कल्याण का विस्तार करें । 
-रावण (शिवताण्डवस्तोत्र, १) 


इसमशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशान्रा: सहचरा- 
श्चिताभस्मलेप: ख़्गपि नकरोटोपरिकरः । 
अमंगल्यं शोल तब भवतु नाम वमखिलं 
तथापि स्मत्‌ जां वरद परम मंगलमसि।॥। 
है कामदेव-नाशक शिव ! आपके सहचर पिशाच हैं, 
आप श्मशान में नृत्य करते हैं, आप चिता की भस्म को 
शरीर पर लगाते हैंओऔर नरमुंडों की माला धारण करते 


११०२ / विश्व सूबित कोश 


हैं--इस प्रकार का आपका अमंगल णोल तो नाममात्र को है। 
अपना स्मरण करने वाले भ्क्‍तों के लिए तो है वरदाता 
शिव ! आप परम मंगल ही हैं । 


--पुष्पदन्त (शिवमहिम्नस्तोत्र, २४) 


तब तस्व॑ न जानामि कोदुशो5सि भहेश्यर | 
यावज्ञोईसि महादेव तादशाय नमो नमः ॥ 
हे महेश्वर ! मैं तुम्हारं तत्त्व कों नही जानता हूँ कि 
किस प्रकार के हो । आप जिस प्रकार के भी हो, है महादेव ! 
आपको बार-बार प्रणाम है। 
- पुष्पदन्त (शिवमहिस्नस्तोन्न, ४१) 


लागेज्रहाराय जिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। 
नित्याय शुद्धाय दिबंगराय तस्म नकाराय नमः शिवाय ॥। 
सापों का हार पहने, जिलोचन, भस्म लपेटे हुए, 
महेश्वर, नित्य शुद्ध, दिगम्बर, 'नकारा' रूपी उन शिव के 

लिए नमृस्का र है। 
--शंकराचाय (शिवपंचाक्षरस्तोत्र) 


बुग्धाब्धिदो5पि पयस: प्रषतं वणोषि 
दोप॑ त्रिधामनयनोष्प्प्ररोकरोषि। 
वायां प्रसूतिरषि मुग्धवलः: भ्रणोषि 
कि कि करोषि न विनीतजना न रोधात्‌ ।। 
हे प्रभो ! क्षीरसमुद्र का दान करने वाले भी आप 
भक्तों द्वारा दिए गए दुग्ध-बिन्दु को ग्रहण कर लेते है। तीन 
नेत्रों में सूयं, चन्द्र और अग्नि को धारण करते हुए भी आप 
भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वाणियों 
के उत्पत्तिस्थान होकर भी अज्ञानी भकक्‍तों की वाणियों 
(स्तुतियों) को सुन लेते हैं। विनोतों के आग्रह से आप क्‍्या- 
क्या नहीं करते ! 
--जगद्धर भट्ट (स्तुतिकुसमांजलि, १११४) 


केखिद्‌ वरस्य भगवन्नभयस्प केंचित 
सानद्स्य केचिद्मत्स्य करेस्थितस्य । 

प्रापु: कृपाप्रणयिनरतव भाजजनत्व॑ 
शुलस्य केवलमभाग्यपरिक्षव्ो5हम ।। 


है भगवान्‌ शिव ! (आपके एक हाथ में वर, दूसरे में 
अभय, तीसरे में अमृत-क्लश ओर चोथे हाथ में त्रिशून है) । 
आपकी कृपा चाहने वाले कोई भक्त आपके “वर के पात्र 
बने, कोई भक्‍त 'अभय' के पात्र बने और कोई हाथ में स्थित 
घनीभूत 'अमृत' के पात्र बने । किन्तु अभागा मैं केवल आपके 

शल' ही का पात्र बना । 
--जगद्धर भट्ट (स्तुतिकुसमांजलि, ११।८७) 


ट्व॑ निर्गुण: शिव तथाहमथ त्वदोय॑ 
श॒त्यं परं किमपि धाम तथा सदीयम । 
त्वं खेद गयि प्रविदधासि धृति तथाहं 
कष्ट शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतो5हम्‌ ॥ 
हे शिव ! जैसे आप निर्गण (प्रकृति के तोनों गुणों से 
रहित) है जे टी मैं भी निर्गण (सदगुणों से रहित) हूँ । जैसे 
आपका धाम परम शन्‍्य है, वैसे ही मेरा धाम भी परम शून्य 
(अत्यन्त दरिद्रता के कारण खाली) है । जैसे आप गो में धृति 
वाले (वृषभ पर स्थित) हैं, वंसे हो मैं भी गौ में धृति 
वाला (वाणी में प्रीति वाला) हूँ । इतनी समानता द्ोने पर 
भी आप 'शिव' (कल्याणस्वरूप ) हैं ओर मैं अभागा “अशिव' 
टे। 
--जगवधर भट्ट (स्तुतिकुसमांजलि, ११।६३) 


नमो वाह मनसातीतमहिम्न परमेष्ठिने । 
त्िगुणाष्टगुणानन्तगुणानिर्ग णमत्तंये ॥ 
जिसकी महिमा याणी और मन से परे है, जो परम 
व्योम अर्थात्‌ चिदाकाश में स्थित है, जो सत्‌ू, रज, तम इन 
तीन गुणों से सम्पन्न है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूयं, चन्द्र, 
आकाश, वायु ओर पृथ्वी इन आठ गुणों से युक्त है अथवा 
तद्रूप है, पुन: अनन्तगुण रूप है, फिर निर्गुणमूर्ति है ऐसे उस 
शिवतत्त्व को नमस्कार है। 
--जगदुधर भट्ट (बल्लभदेव कृत सुभाविताण लि, १५) 


गमः शिवाय निःशेषक्लेदप्रशमशालिने । 
त्रिगुणप्रन्यिदुर्भेटभवबन्धविभविने ॥ 
शास्त्रों में प्रतिपादित अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश रूप समस्त कलेशों का शमन कर सुशोभित होने 
याले तथा सत्व, रज और तम इन गुणों की गांठ में गंंथे हुए 


शिव 


अतएव दुर्भे्य संसार के बन्धत का भेदतन अर्धाल नाण करने 
वाले शिवतत्त्व को नमस्कार है। 
“-जगद्धर भट्ट (बल्लभदेव कृत सभाषितावलि, १६) 


आसन्नाय सुदूराय गप्ताय प्रगटात्मने। 
सलभायातिदुर्गाय नमच्चित्राय शम्भवे ।॥। 


जो समीप होते हुए भी अत्यन्त दूर है, गुप्त होते हुए भी 

प्रकट है, सुलभ होते हुए भी अत्यन्त दुलंभ है, ऐसे विचित्र 
शम्भु को नमस्कार है । 

“हैमाचायें (बल्लभदेव कृत सभाषितावलि, २२) 


गंगाघरो5पि वणणे पयसो5भिषेक 
गहणासि चाध्यंकणिकां स्वयमप्यनध्य: । 
ज्योति: पर त्वमसि दीपम्रीकरोधि 
कि कि करोषि न विनीतजनानरोधात्‌ ॥! 
हे भगवान शिव ! प्र पर गंगा को धारण करते हुए 
भी आप भक्तों द्वारा दिए जलाभिषेक को ग्रहण कर लेते हैं। 
स्वयं अनध्ये (माक्षात्‌ अद्वितीय भगवान) होकर भी भक्तों 
द्वारा दिए अध्य के कण को ग्रहण कर लेते हैं। और परम 
ज्योति होकर भी भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को ग्रहण कर 
लेते हैं । प्रभो ! विनीत लोगों के आग्रह से आप क्या-क्या 
करने को तंयार नहीं रहते हैं ? 
---राजानक रत्नकष्ठ 


हा हा महार्त्या(स्मि विभोहितोहहूं 
जरादि वुःखेन 
जिशलिनं त॑ त्रिजगत्प्रसिद्धं 
चिकित्सक यामि यदस्य शान्त्य ॥। 
हाय |! हाय ! जरा-मरण आदि दुःख से सदा एक णल 
वाला मैं महाव्यथा से कितना मोहित हुआ हूं जो सदा एक- 
शूली (शूल रोगी) होकर उसकी निवृत्ति के लिए तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध तिशूली (तीन शूल वाले अथवा तविशूल को 
धारण करने वाले) चिकित्सक की शरण में जा रहा हू । 
- राजानक रत्नकण्ठ 


सदेकशली । 


पस्पांके च विभाति भधरस॒ता देवापगा मस्तके 
भाले बालविध्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट | 
सो5पं॑ भूतिविभूषण: सुरवरः सर्वाधिप: सबंदा 
दावे: सर्वंगत: शिव: शशितिभः श्रीदांकर: पातु माम ॥। 


विश्व सूक्ति कोश / ११०: 


शिव और विष्ण 


जिनकी ग्रोद में पाबंती, मस्तक पर गंगा, ललाट 

पर बाल चन्द्रमा, कण्ठ में हलाहल विष और वरक्ष:स्थल पर 

सर्पेराज शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, 

सर्वेश्बर, संहररकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चन्द्रमा के 
समान शुश्रवर्ण श्री शंकर सदा मेरी रक्षा करें। 

“तुलसी (रामचरितमानस, २/मंगलाचरण ) 


खिन्ता चक्रिणि हनत चक्रिणिभिया, कुब्जासनेग्जासने 
नह्यद्‌ धामनि तिग्मधासनि धताशके शह्ांके भुग्भ्‌। 
अव्यय्येतसि च॒ प्रचेतति शचा तान्‍्ते कृतान्ते ख यो 
व्यग्रो5भत्‌ कटुकालकूटकवलोीकाराय पायात्‌ स वः॥ 


यह खेद का विषय है कि चक्रधारी विष्णु को भय हो 
किन्तु जब उनको भी चिन्ता हुई और कमलासन ब्रह्मा का 
भी आसन उलटने लगा, सूर्यलोक नष्ट हो चला, चन्द्रमा 
अत्यन्त भयभीत हो गया, वरुण किकर्तव्यविमृढ़ हो गए 
यमराज शोक में अभिभूत हो उठे तब जो कटु कालकट विष 

का पान करने के लिए व्यग्र हुए वह आप की रक्षा करें। 
--अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाधितावलि, ८८) 


संसारकनिमिताय संतारंकविरोधिने। 
नमः संसाररूपाय नि:संसा राय शम्भवे ।। 
संसार के एकमात्र नि्मित्त अर्थात्‌ कारण होते हुए भी 
जो संसार के एकमात्र विराधी है तथा संसाररूप होते हुए 
भी जो नि:ःससार अर्थात्‌ ससार से परे है उन शम्भु को 
नमस्कार है । 
-- अज्ञात 


समस्सलक्षणायोग एवं यस्पोपलक्षणम्‌ | 
तस्मे नमो5स्तु देवाय कस्मंचिदषि शम्भवें ॥। 
समस्त प्रकार के लक्षणों का जिसमें घटित न होना ही 
जिसका लक्षण है ऐसे किसी अनिर्वेचनीय देवता शम्भुकों 
नमस्कार है । 
--अज्ञात 


जगद्भर्तापषि यो भिक्ष: भुतावासोनिकेतन: । 
विश्वश्ोप्ताईपि दिग्वासा तरस करमे नसो नभः ॥॥ 


११०४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


जो जगत्‌ का भरण करता है स्वयं पर भिक्षु है, जो सब 
प्राणियों को निवास देता है पर स्वयं गृहहीन है, जो विश्व 
को ढकता है, परन्तु स्वय नंगा रहता है, उसको बारम्बार 

प्रणाम है । 
-- सम्पूर्णनान्व (समाजवाद, समर्पण) 


तेरो कह यो सिगरो मैं कियो निम्ति-झौस तप्यो तिहुं 
तापनि पाई। 

मेरो कह यो अब तू करि जो सत, बाह मिटे परिहै 
सियराई । 

संकर-पायनि मैं लगि रे मन, थोरे ही बातनि 
सिद्धि सुहाई। 

आक-धतूरे के फल चढ़ाए नें, रोझ्षत हैं तिहूँ लोक 
के साँई ।। 

--मतिराम (मतिरामभ प्रंथावलो, पृ० ३६०) 


कोई भी नहीं समझता कि तुम्ही ने सच्चा अमृतपान 
किया। जो अमृत देवों ने पिया, वह झूठा है, क्योकि कल्पांत 
में उन्हें मरना पड़ेगा । किन्तु जो मृत्यु को ही पी गया, उसे 
मृत्यु कहां ! 
हे --रायकृष्णदास (छायापथ, पृ० ५५) 


शिव ओर विष्णु 


शिवस्य हृढयं विष्ण: विष्णोइच हृदयं शिव: । 
शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है । 
--स्कन्दोपनिषत्‌ (८) 


ममंब हुृदये विष्णुविष्णोन्‍्त॒ हुवये ह्याहम । 
उभवोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम ॥। 
मेरे हृदय मे विष्णु है और विष्ण के हृदय में मैं हुं। जो 
इन दोनों मे अन्तर नही समझता वही मुझे विशेष प्रिय है | 
--शिवपुराण (रद्रसहिता, सृष्टि खंड) 


शिव ओर दाक्ति 


मायां तु प्रकति विद्यानमायिथं तु महेश्वरम । 
तस्यावयबभूतंस्तु व्याप्त सर्वाभिदं जगत्‌ ॥॥ 


माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति 
महेश्वर को समझना चाहिए। उप्ती के अंगभूत कारण-कार्य - 

समुदाय से यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। 
--वेताइवतर उपनिषद्‌ (४१० ) 


माता देवो बिन्वुरूपा शिव: पिता । 
बिन्दुरूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान्‌ 
शिव पिता हैं । 
--शिवपुराण (विद्युज्वर संहिता, १६६१) 
शिवो5पि शवर्ता याति कुंडलिन्या विवजितः:। 
'शिव' भी कुण्डलिनी -विहीन होने पर 'शव' हो जाता 
है । 
“देवी भागवत 


शिव-पाव ती 


भवानोशकरों वन्दे श्रदृधाविवववासरूषिणों । 

याभ्यां विना न पठयन्ति सिद्धा: स्वान्तःस्थमोइ्यरम्‌ ।। 

मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शिव की 
वन्दना करता हू जिनके बिना सिद्धजन अपने अन्तःस्थ ईश्वर 


को नहीं देख सकते । 
-“-तुलसी (रामचरितमानस, प्रारम्भिक 


मंगलाचरण २) 


फरत्वं ? शली, सृुगय भिषजं, नीलकण्ठ: प्रिय5ह 
केकोमेकां बद, पशुपतिनेंव दृश्ये विषाणे। 
मुग्धे स्थाण:, स चरति कथं ? जीवितेश:ः शिवाया 
गच्छाटव्यासिति हतवचा पातु वच्चनद्रचड़: ।। 


शंकर ने अपने घर का द्वार खोलने हेतु आवाज़ दी। पावंती 
ने पूछा--तुम कौन हो ? शकर ने कहा--मैं शूली (त्रिशूल- 
धारी) हूं। पावंती ने कहा शूुली (शूल रोग से पीडित) हो 
तो बैद्य को खोजो । शंकर ने कहा--प्रिये ! मैं नीलकंठ हूं । 
पावंती ने कहा (मयूर अर्थ में)--तो एक बार केक।-ध्वति 
करो। शंकर ने कहा--मैं पशुपति हुं । पार्वती ने कहा--पशु- 
पति (बैल) हो, तुम्हारे सोंग तो दिखाई नहीं देते। शकर ने 
कहा- मुग्ध ! मैं स्थाणु हूं । पार्वती ने कहा--स्थाणु (ढूंढ) 
चलता कंसे है ? शंकर ने कहा--मैं शिवा (पार्वती) का पति 
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१. 'ह' की मात्रा, शक्ति । 


शिवाजी 


हूं । पावंती ने कहा --शिवा (लोमड़ी) के पति हो तो जगल में 
जाओ । इस प्रकार निरुत्तर हुए शिव आप सबकी रक्षा करे। 
--अज्ञात 


शिवाजी 


प्रतिपच्चंद्ररेखेब वधिष्ण विश्ववन्दिता। 
शाह सुनो: शिवस्पेषा म॒द्रा भद्राय राजते ॥ 
प्रतिपदा के चन्द्रमा की रेखा के समान बढ़ने की इच्छा 
वाली, विश्वन्धा, शाह के पुत्र शिव की यह मुद्रा कल्याणार्थ॑ 
शोभित होती है । 
--शिवाजो को राजम॒द्रा पर अंकित इलोक 
दन्द्र जिम जभ पर बाड़व सुअभ पर 
रावन सदभपर रघधुकुलराज हैं। 
पोन बारिबाह पर संभु रतिनाह पर 
ज्यों सहस्रव।हु पर राम द्विजराज है। 
दावा द्रुम॒दंड पर चीता मगझूड पर 
भूषत त्रितृड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तम अंस पर का नह जिमि कंस पर 
त्यौ मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है। 
-“ भूषण (शिवभूषण, ५० ) 
ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहनवारी 
ऊंचे घोर मंदर के अन्दर रहाती हैं । 
कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करे 
तीन बेर खाती ते व॑ तीत नेर खाठी हैं। 
भूषन सिथिल अंग भूषन घसिथिल अग 
बिजन डुलाती ते वे विजन डलाती हैं । 
भूषन भनत सिवराज बीर तेरे त्रास 
नगन जुड़ातीं ते वे नगन जुड़ाती हैं ॥॥ 
--भषण (भूषण प्रंथावली ) 


गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर 
दावा नागजूह पर सिह सिरताज को | 
दावा पुरहत को पहारन के कुल पर 
दावा सब पच्छिन के गोल पर बाज को | 
भूषत अखंड नवखड महिमइल में 
तम पर दावा रबि किरन समाज को । 


विश्व सूक्ति कोश / ११०४ 


शिशिर ऋतु 


प्रव पछांहे देस दब्छिन तें उत्तर लो 
« जहाँ पातसाही तहां दावा सिवराज को ॥ 
---भूषण (भूषण प्रंधावलो ) 


राखी हिंदुवानी हिंदुबान को तिलक राख्यों 
अस्मृति पुरान राखे बेदबिधि सुनी मैं । 
राखी रजपृती राजधानी राखी राजन की 
धरा मैं धरम राख्यो गुन राख्यो गुती मैं । 
भूषण सुकर्ति जीति हद मरहट्ठन की 
देर देस की रति बखानी तब सुनी मै । 
साहि के सपूत सिबराज समसेर तेरी 
दिल्‍ली दल दाबिके दिवाल राखी दुनी मैं।। 
--भूषण (भूषण ग्रंथावली ) 


बेद राखे बिदित पुरान परत्िद्ध राखे 
राम-नाम राख्यो अति रसना सुघर में । 

हुदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की 
कांध में जनेऊ राख्यो माला रखी घर में । 

मीड़ि राखे मुगल मरोडि राखे पातसाह 
बरी पीमि राखे बरदान राख्यो कर में । 

राजन की ह॒द राखी तेगबल सिवराज 
देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में | 
-- भूषण (भूषण प्रंथावलो ): 


कासी हू की कला गई मथुरा मसीत भई, 
सिवाजी न होतो तो सुनाति होती सबको । 
--भूषण (शिवाबायनो, १६) 


साहमी सित्रा के बके हल्ला को धइ़लला देखि, 
अलला अल्ला करत मुसलला भगे जात है। 
--जगनन्‍नाथदास 'रत्माकर' (यीराष्टक, छत्रपति 
शिवाजो, छन्द १) 
मात-भूमि भक्ति-सक्ति अविचल साहस की, 
सहित प्रमान प्रतिषपादि छिति छाजी है । 
राना मूल-मत्र जो स्वतंत्रता प्रकास किजो, 
ताको महाभास क्रियो सरजा सित्राजी है ॥ 
--जगन्नाथवास 'रत्नाकर' (वीराष्टकति, छत्रप, 
शिवाजी, ८) 


१. सुस्तत । 


११०६ | विश्व सूक्ति कोश 


फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र ७छटा- 

दुर्दात्त आलमगीर का भी गये जिससे था घटा । 

उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम, 

है सिह-परिचय के लिए बस 'सिह' कह देना अलम्‌ | 
--मथिलीदारण गुप्त (भारत भारतो, पृ० ८४) 


निराशा के अन्धकार से उत्रार कर रवातंत्र्य-सूर्य का 

दर्शन कराने वाले अतुलित साहसी श्री शिवाजी ने मानो 

असम्भव को सम्भव कर दिखाया। निष्प्राण जाति में नव- 
जीवन फुककर उनके अवरुद्ध पोरुष-प्रवाह को बहाया । 

--माधव स० गोलबलकर (वद्यामनारायण पाण्डेय 

कृत 'शिवाजोी की भूसिका, १० ११) 


शिवाजी महाराज का स्मरण करो। उनकी वाणी, 
उनका व्यवहार, उनका उद्देश्य, उनके प्रयत्न आदि का 
स्मरण करो । उसमे तुम्हें यह ज्ञान होगा कि विजयशाली 

पुरुष का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए । 
-“ समर्थ राभदास (शंभाज्ी को पत्र) 


शिशिर ऋतु 


सीत को प्रबल सेनापति कोपषि चढ़योौ दल 
निबल अनल गयो सूर सियराइ के । 
हिम के समीर तेई बरसे बिषम तीर, 
रही है गरम भौन कोनन में जाइ क॑। 
धूम नेत बह-ँ लोग आगि परगिर रहैं, 
हिये सों लगाए रहै नेकु सुलगाइ क॑। 
मानौ भीत, जानि महासीत तें पसारि पाति 
छतियाँ की छाँहु राख्यो पाउक छिपाइ क॑ ॥ 
>सेनापति (कवित्तरत्नाकर, ऋतुवर्ण न) 


सिसिर मैं सस्ति को मरूप पाव संबिताऊ 
घामहूँ मैं चाँदनी की दुति दमकति है। 
सेनापति होत सीतलता है सहसगुनी 
रजनी की झाई बासर मैं झमकति है।। 
“सेनापति (कविसरत्ताकर, ऋतुवर्णन) 


शिशु 
दे० शैशव' भी । 
प्रत्येक नया शिशु जग में 
नयी कल्पना को ईश्वर की 


मूतित करता | 
--सुमित्रानंदन पंत (आस्था, कविता ५८) 


वह' है अकाम, दाम से है उसे काम नहीं, 
माता जिसे जो दे, उमे देता वही नाम है। 
उसकी उपासना में लीन रहता है लोक, 
कितु वह वासना-विहीन अविराम है॥ 
--गोपालशरण सिह (आधुनिक कवि) 
प्रशश्० 7$ ॥0 67 9४९57007॥ 0 80% ०णाधएपए- 
]क्‍89 ॥9॥ [१0॥॥॥72 70 ॥7॥0 0900$. 
किसी भी समाज के लिए शिशुओं के शरोर में दुग्ध 
पहुँचाने से अधिक सुन्दर पूंजी-निबेश नहीं है । 
-- बिस्टन चचिल (रेडियो पर भाषण, 
२१ मार्च १६४३) 
शिष्टाचार 


सा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवा: । 

हे देवगण ! मैं बड़ों की प्रशंसा को कभी न काट । 
--ऋग्वेद (१५२७।११ ) 
शिष्टा: खल_विगतमत्सरा निरंहकारा: कुस्भी धान्या 

अलोलपा वसम्भद्प लो भमो हक्रोधविवर्जिता: । 

ईएपा-डाह से रहित, अहुंकारविहीन, छह मास भर के 
उपयोगी धान्य के सम्रही, लोलुपतारहित, पाखण्ड, अहकार, 
लोभ, मोह और क्रोध से जो विमुख हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं । 
“बौधायनधर्मसूत्र (१११५) 


भीता अथवा प्रधविता अथवा आपस्ता अथवा सुलभ- 
शारित्रवंचना अपराधयितु समर्था भवस्ति । 
भयभीत, तिरस्कृत, विपत्ति-ग्रस्त अथवा चरित्नश्रष्ट 
व्यक्तित शिष्टता के व्यवहार में अपराध कर जाते हैं । 
-भास (चारुदस, अंक २) 


१. शिक्ष । 


शिष्य 
अनह्लंघनोयः सदाचार: | 
शिष्टा चार का उल्लंघन नहीं करना चांहिए । 


--भेट्टनारायण (वेणीसंहार, ५५२६ 
के पदचात ) 


हसतो नाभिगज्छेजजा । 
मार्ग में हँपते हुए नही चलना चाहिए। 
[ प्राकृत ] -देशवे का लिक (५।१।१४) 


उपफुल्ल न विणिजन्नाए । 
आंख फाइते हुए नहीं देखना चाहिए । 
[ प्राकृत ] “देशवंकालिक (५॥१२३) 


जो जिहि विधि तासी तंसेही, मिलि कहियौ कुसलात । 
--सूरदास (सूरसागर, १०१४०६६) 


शिष्य 
दे० 'गुरु-शिष्य' भी 


कार्पण्यदोषोपहत स्व भाव: 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमठचेता:। 
यच्छ यः स्थान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिथ्यस्तेहह शाधि मा त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
कायरता रूप दोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला और 
धमं के त्रिषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूं । 
जो कुछ निश्चय किया हुआ श्रेयस्कर हो वह मुझसे कहिये। 
मैं आपका शिष्य हूं, मुन्त शरणागत को आप शिक्षा 
दीजिए । 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, 
२६।७ अथवा गीता, २७७ ) 


आयरियस्स वि सोीसो सरिसो सब्बेहि थि गर्णाहि। 
यदि शिष्य गुण सम्पन्न है, तो वह अपने आचार्य के 
समकक्ष माना जाता है | 
[ प्राकृत) --भद्रवाहु आचार्य (उत्त राध्ययननियुंक्ति, ५८) 
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शीघ्रता 


मा गलियस्सेव कसं, बय णमिण्छें पुणो पुणो । 
बार-बार साबुक की मार खाने वाले गलिताश्व की 
तरह कत्तंव्य पालन के लिए बार-बार गुरुओं के निर्देश की 
अपेक्षा मत रखो । 


[ प्राकृत ] --उत्तराष्ययन (१११२) 


शिष्प के लिए यह आवश्यक है कि उसमे पवित्रता, 

सच्ची ज्ञान-पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा 

कभी यथार्थ धामिक नही हो सकती । धामिक होने के लिए 
तन, मन और वचन को शुद्धता नितान्त आवश्यक है । 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 

चतुर्थ खंड, पृ० २० ) 


शिष्यत्व यानी जिन्नासा। बोध को उत्कट इच्छा | 

स्वरूप की खोज की छटपटाहट, आकुलता । जिज्ञासा और 

अनुभूति का जहां मिलन होता है, वहीं गुरु और शिष्य का 
मिलन है। 

--विमला ठकार (जोबनयोग, 

पृ० ३१) 


शीघ्रता 


अत्वरा सर्वकायेष त्वरा कार्याविनाशिनी । 
कार्यो मे शीघ्रता नहीं करनो चाहिए, णीघ्रता काय्ये- 
विनाशिनी होती है । 
--अम्ात 


सहसा करि पाछ पछिताही । 
कहूहि बंद बुध ते बुध नाही ।। 
--तुलसोदास (रामचरितमानत, २।२३१॥२) 


तुरत दान, महाकल्यान । 
--हिंदो लोकोक्ति 


शील 


शील॑ प्रधान पुरुष तद यस्येह प्रणइयति । 
न तस्य जोवितेनाथों न धनेन न बन्धुनि: ।। 
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पुरुष में शील हो प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता 

है, इस संसार में उसका जीवन, धन और बन्धुओं से कोई 
प्रयोजन सिद्ध तही होता । 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग 

पर्व।३४।४८) 


तस्मान्मंत्रं समास्थाय शोीलमापथ्ा भारत। 
दमस्त्यागो5प्रमावदच ते त्रयो बरह्मणो हयाः ॥। 
शीलरश्मि-समायुकतः रिथतों यो मानसे रथे। 
त्यक्त्वा मृत्युभयं राजन ब्रह्मतोक स गरुछति ॥ 
भरतनन्दन ! इसीलिए सत्र मंत्री भाव रखते हुए शील 
प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद--ये तीन 
परमात्मा के धाम मे ले जाने वाले घोड़े है जो मनुष्य णील 
रूपी लगाम को पकड़कर इन तीनों घोड़ों से जुते हुए मन 
रूपी रथपर सवार होता है, वह मृत्यू का भय छोड़कर 
ब्रहलोक में चला जाता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, स्त्रीपवं।७॥२ ३-२४) 


शोलन हि त्रयो लोका: वाक्या जेंतूं न संशय: । 
न हि किचिदसाध्यं वे लोके शीलवतां भवेत्‌ ॥। 
--वेदब्यास (महाभारत, शांति पर्थ। १२४।१५) 


यध्चप्पश्ोला न॒पते प्राप्नुवन्तिश्रियं क्वचित्‌ । 
न भुजते चिर॑ तात समूलाइच न सन्ति ते।॥। 
राजन्‌ ! यद्यपि कही-क ही णीलहोन मनुष्य भी राज्य- 
लक्ष्मी प्राप्त कर लेते है तथापि वे चिरकाल तक उसका 
उपभोग नही कर पाते और मूल सहित नष्ट हो जाते हैं । 
- वैंदग्यास (महाभारत, शांतिपर्य। १ २४।६६ ) 


धर्म: सत्यं तथा वत्तं बल चेब नयाप्यहम्‌। 
शीलमला महाप्राज्न सदा नास्त्यन्र संशय: ॥॥। 
महाप्राज्ञ ! धर्म, सत्य, सदाच।र, बल और मैं (लक्ष्मी) 
ये सब सदा शील के आधार पर रहते है, इसमें सशय भी 
नहीं है । 

“जैदव्यास (महाभारत, ह्ञांतिपवं। १२४॥६२) 
अद्रोहः सर्वभूतेष कर्मणा संतेसा गिरा। 
अनुग्रहृदूथ दान व शीोलमेतत प्रह्मस्थते॥ 
यवन्पेषां हित न स्थादात्मन: कम पोर्षम। 


अपत्रपेत वा येन न तत्‌ कुर्यात्‌ कथंचन।। 
तत्त कम तथा कुर्याद येन इलाध्येत संसदि । 
मन, वाणी और किया द्वारा सभी प्राणियों से बद्रो ह, 

सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना शील 
कहलाता है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपना 
जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो 
अथवा जिसको करने में सकोच का अनुभव होता हो, उसे 
किसी तरह नहीं करना चाहिए । जो कर्म जिस प्रकार 
करने से सभा मे मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार 
करना चाहिए। 

“वे दव्यास (महाभारत, शांतिपर्य। १ २४।६६-६८ ) 


अभिवादनशीलस्थ नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आपुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ 
अशि-इगण़ोल और नित्य वद्धों को सेवा करन वाले 
व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल--ये चार बढ़ते हैं। 
-“मन॒स्मृति (२१२१) 


बिना पक्ष डीयन्‍ते बिना नावा न तायंते । 
बिना शीलेन निर्वाणो लम्यते न कदाचन |। 


पस्चों के बिना उड़ा नही जा सकता । नाव के बिना पार 

नही उतर सकते | शगील कं बिना कभी भी निर्वाण प्राप्त 
नही किया जा सकता । 

--अव्वधोष (बुद्धचरित, २३।१६)६ 


धनिनो रूपिणो वापि बिना शीलेन मानवा:। 
फलपुष्पयुताइचापि कंटकाढया द्रमा इब॥ 
धन और रूप से सम्पस्न होने पर भी शील के अभाव 
में मनुष्य फल ओर पुष्पो से युक्त होने पर भी कटकों से भरे 
हुए वक्षों की भांति है। ४ 
--अंशवघोष (ब॒द्धचरित, २३।२० ) 


शीलमेव पर ज्ञानं शोलमेव पर तपः। 
शीलमेव परो धर्म: शीलइच मोक्षइच नेध्ठिक: ।। 


णील ही परम ज्ञान है। गील ही परम तप है। 
शील ही परम धर्म है और शील से ही नैष्ठिक निर्वाण की 


प्राप्ति होती है । 
-- अध्वधघोष (बुद्धचरित, २६।३४) 


शील 


कि कलेनोपादिष्टेन शोलमेवात्र कारणम्‌ । 
कुल की प्रशसा करने से क्या ? इस लोक मे शील ही 
महानता का कारण है । 
-शूद्धक (मच्छकटिक, ८।२६) 


कि भूषणाद मषणसस्ति शीलं। 
भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? शील । 
-ंकराचायं (प्रइनोत्तरी, ८) 


शर्मक्षमादानदयाश्रयाणां शोल विज्ञाल कुलमायनन्ति । 
शांति, क्षमा, दान और दया का आश्रय लेने वाले लोगों 

क॑ लिए शोल ही विशाल कुल है, ऐसा विद्वानों का मत है । 
--क्षेमेत (दर्षदलन, १॥८१) 


प्रागुन्मो लति दुयंद: सुविषमं गह्मोंभिलाषस्ततो 
धर्म: पव॑मपति संक्षयमयों इलाध्योडभिम। नक्रसः । 
संदेह प्रथम प्रयात्यभिजन पद्चात्पुनर्जोचितं । 
कि नाभ्येति विपयंयं विगलने शीलस्थ चिन्तामणे ॥ 
पहले अत्यन्त विषम अपयश का उदय होता है, पश्चात्‌ 
निन्दनीय अभिलाषा प्रकट होती है। पहले धर्म का नाश 
होता है, पश्चात्‌ कुल-परम्परागत स्पृहणीय अधिमान नष्ट 
होता है । पहले पूर्वजों का गौरव सशय में पड जाता है, फिर 
जीवन का भी सन्देह उपत्यित होता है। शील रूपी चिता- 
मणि का विनाश होते पर कौन-सी वस्तु है जा नष्ट नहीं 
हो जाती है ? 
--कल्हण (राजतरगिणो, कलद्।३१६) 


उपनयन्ति हि हृदयमद॒ष्टमपि जन शोलसंवादा: । 
शील की सदश ता पहले कभी न देखे हुए व्यक्षित को भी 
हृदय के समीप कर देती है । 
--बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० १०१) 


शील॑ हि विदुर्षा धनम्‌ । 
शील ही विद्वानों का धन है। 
-- सोमदेव (कथासरित्सागर, १५) 


विश्व सूबित कोश / ११०६ 


शील और प्रज्ञा 


विप्राणां भूषण विद्या पृथिव्या भूषण गपः। 
नभसो भूषण चन्द्र: शील स्वस्थ भूषणम्‌ ॥। 
विप्रों का आभूषण विद्या है, पृथ्वी का आभूषण राजा 
है, आकाण का आभूषण चन्द्रमा है,शील सबका आभूषण 


है। 
-बहस्पतिनीतिसार (१३) 


न भूषयत्यलंकारों न राज्य न व पोरुषम्‌ । 
न विद्या न धन तादुग यादक सोजन्य भूषणम्‌ ।। 
जेसा मनुष्य के लिए सौजन्य रूपी अलंकार है, वसा न 
तो आभूषण है, न राज्य, न पौरुष, न विद्या और न धन है। 
-- शुक्रनीति (३३२३६ ) 


एऐश्वयंस्थ विभषण्ण सुजनता शौयंस्य वाकसंयमो 
ज्ञानस्पोपशम: भ्रतत्य विनयो बित्तस्प पात्रे व्ययः । 
अफ्रोधस्तपस: क्षमा प्रभवितुषंमंस्य निर्ष्षयाजता 
सर्वधासमपि स्वकारणमि्द झील पर॑ भूषणम्‌॥। 
ऐश्वयं क। आभूषण सज्जनता है, शौर्य का वाक संयम्‌, 
ज्ञान का शान्ति, ज्ञान का विनय, धन का सत्पात्र में व्यय, 
तप का अक्रोध सामर्थ्य का क्षमा तथा धर्म का आभूषण 
सरलता है। सभी के मध्य सबका कारण स्वरूपशील सबे- 
श्रेष्ठ आभूषण है । 
[इस एलोक को अभरूप निम्नलिखित सूक्ति भो प्रसिद्ध 
है-- 
शोल पर भूषणम्‌ । 
शील सर्वोत्तम आभूषण है। | 
-भत हरि (नीतिशतक, ८३) 


हिरीत्तपपे हि सति सोल॑ उप्‌्पज्जति चेव तिदठति च। 
लज्जा और संकोच होने पर ही शील उत्पन्न होता है 
और टठहरता है । 


[पालि ] “विस डिमगग (११२२) 


सील किरेव कल्याण सोल॑ लोके अनुसरं। 
शील ही कल्याणकर है। लोक में शील से बढ़कर कुछ 


नहीं है । 
[पालि | 


१११० / विश्व सूक्ति कोश 


- जातक (सीलवोसंस जातक ) 


सोल॑ बल अप्परिमं, सोल॑ आवधमुत्तमं। 
सीलभाभरणं सेटठं, सोल॑ कयचमडभुतं ।॥। 
शील अपरिमित बल है। शील सर्वोत्तम शस्त्र है। णील 
श्रेष्ठ आभूषण है और रक्षा करने वाला अद्भुत कवच है। 
[ पालि | --थेर गाथा (१२।६१४) 


सग्गेण वि काईं जाह चारित्तहों खण्डणउ | 
कि समलहणंण महू पणु सील जे मण्डणउ ॥। 
उस स्वर्ण से भी क्या जहाँ ना रिव्रय का खण्डन हो ? यदि 
मैं शील से विभूषित हूँ तो मुझे ओर क्या चाहिए ? 
[अपश्षंत्रा -- स्वयम्भदेव (पउसचरिउ , ४ -।७) 


सोल कि मिल बिन बध सेवकाई । 
विद्वानों की सेवा बिना क्‍या शील प्राप्त हो सकता है ? 
--तुलसी दास (रामचरितमानस, ७।६०।३) 


ऐसा विनय प्रवंचका का आवरण है, जिसमें जीन न 
हो । और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है । 
-जयशंकर प्रसाद (प्र्‌वस्वामिनो, प्रथम अंक ) 


शोल हृदय की वह स्थायी स्थिति है, जो संदाचार की 
प्रेरणा आप-से-आप करती है । 

>7रामचन्ध्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसोवास, पृु० ५१-५२) 

केवल नाम की इच्छा रखने वाला पाखण्डी भी नियम 

का पालन कर सकता है और पूरी तरह कर सकता है पर 
शील के लिए सान्विक हृदय चाहिए । 

--रामचनद्र शक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, 

पु० १०८-१०६ ) 


गिरिते गिरि परिवो भला भलो पकरिबो नाग। 


अग्नि माहि जरिबो भलो, बुरोशील को त्याग ॥ 
- अज्ञात 


शील ओर प्रज्ञा 
सीलपरिधोता पड्मा, पड्आपरिधोतं सोल। 
यत्थ सील तत्थ पडता यत्य पञ्ञा तत्यथ सील ॥। 
शील से प्रज्ञा प्रक्षालित होती है, प्रज्ञा से शील प्रश्नालित 
होता है। जहाँ शील है, वहां प्रज्ञा है और जहां प्रज्ञा है वहां 
शील है । 


[पालि ] -“वीधनिकाय (१।४।४) 


शुद्धता 


अद्भिगत्राणि शुध्यन्ति सनः सत्येन शुद्ध यति । 
विद्यातपोम्यां भुतात्मा शद्धिज्ञनिन शुद्धयति ॥ 
जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, 
विद्या और तप से भृतात्मा तथा ज्ञान मे बुद्धि शुद्ध होती है । 
--मनस्मति (५१०६) 
शोचे यत्नः सदा कार्य: शोचमलो द्विज: स्मृत: । 
शोचाचारविहीनस्थ समस्त कर्म निष्फलम्‌ ।। 
णौब' के लिए सदा यत्तल करना चाहिए। शौच ही 
द्विजल का भूल है । जो शौचाचार से रहित है उसके सब 
कम निष्फन होते है । 
- नारबपुराण (पूर्ष भाग, प्रथम पाद, २७।८) 


कम्मं॑ विजजा च धम्मो च सोल जोवितमुत्तमं । 
एतेन मच्चा स॒ज्झन्ति, न गोत्तेन धनेन वा ॥ 
कम, विद्या, धर्म, जील और उत्तम जीवन-- इनसे 
ही मनुप्य शुद्ध होते है, गोत्र और धन से नही । 
[पालि | ---मसज्मिसनिकाय (३१४३॥३) 


शुभ 
शर्भ ब्रयाचछभ ध्यायेच्छुभ मिच्छेच्च शाइवतम्‌ । 
सदेव शुभ बोलना चाहिए, सदैव शभ का ध्यान करना 
चाहिए ओर गर्देव शुम इच्छा करनी चाहिए। | 
--अज्ञात 


शुभ-अशु भ 
यद्‌ यद्‌ भवे भवति तत्‌ परमेश्वरेच्छामालम्ब्य 
सर्वमशभं च शुभं सबंम्‌ । 
तस्माववाप्तमशभं शुभमेव मन्ये नेच्छा 
पतो5सप निजभकक्‍्तजनाशुभाय ॥ 


जो-जो भी इस संसार में होता है, वह ईश्वर की इच्छा 

से होता है, फिर वह शुभ हो या अशुभ इसलिए अशुभ भी 

प्राप्त करके शुभ ही मानता हूँ क्योंकि उसकी अपने भक्त के 
अशुभ्न की इच्छा नही होती । 

-“शैंकरलाल 
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१. पवित्ता, शूद्धत | 


श्रंगारिता 


वास्तव में शुभ और अशुभ दोनों एक हो हैं और हमारे 

मन पर अवलंबित हैं । मन जब स्थिर और णान्‍न रहता है, 

तब शुमाशुभ कुछ भी उसे स्थर्ग नही कर पाता। शुभ और 

अशुभ दोनों के बंधन को काटकर सम्पूर्ण रूप से मुक्त हो 

जाओ तब इन दोनो से कोई भी तुम्हें स्पर्ण नही कर सकेगा 
और तुम मुक्त होकर परम आनन्द का अनुभव करोगे। 

- विवेकानंद (विवेकानन्द साहित्व, भाग ७, पृ० ६) 


श्र 


दे० 'बीर'। 
श्ृगार 


स्वभावशुद्ध हि न संस्कारमपेक्षते । न मुक्तामणे: शा - 
स्तारताये प्रभवति। 
जो स्वभाव से णुद्ध है, उनके लिए सस्क्रार को अपेक्षा 
नही होती । मोती का संस्कार करने पर भी उसे अधिक 
सुन्दर या शुद्ध नही बनाया जा सकता । 
-राजशेखर (काव्यमोमांसा, पंचम अध्याय) 


शुंगार और वराग्य 


पदासोदज्ञानं स्मरतिमिरसंचार जनितं 
तदा सर्व नारीसयमिदसशेषं जगदभूत । 
इृदानीसस्माक॑ पटुतरविवेकांजनदुशां 
समीभूता दृष्टिस्व्रिभुवनसपि ब्रह्ममन॒ते॥ 
जब तक मुझ में कामदेव-रूपी अधकार से उद्भत 
अज्ञान था तभी तक समस्त विश्व स्त्रीमय दिखलाई पड़ता 
था । अब विवेकरूपी अंजन लगने के कारण समदृष्टि हो गई 
है और तोनों लोक ब्रद्ममप्र प्रतीत होते है । 
--भत हरि (श्यृंगारशतक, ६८) 


श्पृंगारिकता 


द्रष्टव्येषु किमुत्तमं मुगदुशां प्रेमप्रसन्‍्न सुख 
प्रातव्येष्ववि कि तदास्यपवन: श्राव्येषु कि तदवचः। 
कि स्वाध्यंषु तदोष्ठपल्लवरस: स्प॒ृश्येष कि तत्तनु- 
ध्येय कि नवयोवनं सहुदये: सव्वंत्र तद्ठिश्रम:॥। 
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शेक्सपियर 


रप्ितिकों के लिए उत्तम क्या-क्या है? देखने योग्य 
वस्तुओं में मगनयद्धों का प्रेम से प्रफल्लित मुख, संघने की 
वस्तुओं में उसका उच्छवास, सुनने की वस्तुओं में उसकी 
वाणी, स्वाद लेने योग्य वस्तुओं में उसके अधरपललवों का 
रस, स्पर्ण की वस्तुओं में उसका शरीर ओर ध्यान करने 

योग्य वस्तुओं में उसका यौवन और सतत विलास। 
- भत हरि (श्रृंगारशतक, ७) 


शकक्‍सापयबर 


शेक्सपियर ने 'टाइमन एथेन्स' में धन की सच्ची प्रकृति 

का उत्कृष्ट चित्रण किया है । 
--माक्‍क्स (१८४४ की पांडलिपियों से 'बि विज्ञडम 
आफ़ काले मास में उदधत) 


बाइबिल के बाद यदि सबसे अधिक अंग्रेजी मुहावरे 
किसी साहित्य में मिल सकते है, तो वे शेक्सपियर के नाटकों 
में ही । 
- -लोगन पियरसाल स्मिथ (वड़्‌ स ऐंड ईडियम्स, 
पृ० २२७) 
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मेरा विश्वास है कि शक्‍्सपियर अपने युग में इसकी 
अपेक्षा किचित्‌ भी अधिक समझे नहीं जा सके थे जितने 
आज वह एक शिक्षित व्यक्ति के लिए है, अपवादस्वरूप 
कुछ सकेतित प्रसमगो को छोड़कर जो महत्त्वहीन हैं। वह न 
किसी युग के है, न किसी एक धमंमत के, न किसी एक दल 
के, न किसी एक पेश क। उतको कृतियों की सामग्री व 
आकार उनके अपने महासागरीय मानस की अतल गहराइयों 
से प्रकट थे। उनका निरीक्षण व अध्ययन, जो पर्याप्त था, 
उनके पात्रों के अलंकरण की सामग्री प्रदान करते थे । 

--कालरिज (१५ सा १८३४ को एक बातचीत में) 
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शेक्सपियर के विषय में हम कह सकते है कि किसी 

व्यक्षित ने कभी इतने अल्पज्ञान का इतना अधिक लाभ नहीं 

उठाया । 
>>टी० एस० इलियट (भाषण, दि कक्‍लासिक्स ऐंण्ड 
दि मन आफ़ लेटर्स 


शेष 


ऋणदाष चारिनशेषं व्याधिशंंषं तर्थव च। 
पुनः पुनः प्रवर्धने तस्माच्छेष न कारयेत्‌ ॥ 
शेष ऋण, शेप अग्नि तथा शेप रोग पुन पुनः बढ़ते है, 
अत: इन्हें शेष नहीं छोइना नाहिए। 
--शौनकोयनोतिसार 


शंतान 
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परमेश्वर साथियों को खोजता है ओर प्रेम के अधिकार 
का दाबा करता है। शेतान दासो को खोजता है और आज्ञा 
पालन के अधिकार का दावा करता है। 
० रवीन्द्रनाथ ठाकुर (फ़ायर फ्लाइज ) 
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होता है, शेतान उसके पास ही अपना प्रार्थना-गृह बना लेता 
है । 
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हम शंतान का सम्मान भले ही मत करें क्योंकि यह 
अविवेकपूर्ण बात होगी परन्तु हम कम से कम उसकी 
योग्यताओं का सम्मान तो कर ही सकते हैं । 
-मभार्क टवेन (हापस मंगज़ोन, सितम्बर १८६६) 


शली 
इष्टं हि विदुृर्षा लोके समासथ्यासधारणम । 
संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही 
रीतियों को पसन्द करते हैं । 
- बैदव्यास (महाभारत, आविपवे १॥५१) 
इत्येषमार्गो विवृषधां विभिन्‍नो5प्यशिन्नरूप: 
प्रतिभासते यत । 
न तद्िचित्र यदमत्र सम्यर्विनिमिता 
संघटनेव हेतु: ॥ 
इस प्रकार विद्वानों का भिन्न भिन्न प्रतीत हाने वाला 
यह काव्य-मार्ग भी, जो अभिन्‍्न-सा प्रतीत हो रहा है, कोई 
विचित्र बात नही है क्योंकि भली प्रकार से को हुई रचना 
ही उसका कारण है। 
--मम्मट (काय्यप्रकाश, अन्तिम इलोक ) 
शैली स्वयं व्यवित हो है। 
--बफ़न (डिस्कोर्स सर ले स्टाइल ) 


दोशव 
दे० 'बचपन' भी । 


बड़ा सुखद होता नि:संशय 
शैशव का जग,--- ६ 
सभी नया लगता, 
सबसे मिलता दुलार है ! 
-सुमित्रानन्द पंत (आस्था, कविता ४७) 


कितना सुन्दर, निश्छल होता 
शेंशव का जग ! 
-समित्रानन्द पंत (आस्था, कविता ८२) 


शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी 
भावप्रवणता गम्भीर और प्रशांत होती है, तब अतीत की 
रेखाएं कुहरे मे से स्पष्ट होती हुई बस्तुओ के समान अनायास 
ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं, पर जिस समय हम तक 
से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बंठते है, उस 
समय पत्थर फंकने से हटकर मिल जाने वाली की काई के 
समान विस्मृति उन्हें ।फर-फिर ढक लेती है। 
--मभहादेवोी वर्मा (अतीत के चलचिन्न, पृ० ६-१०) 


शक 


बीते हुए बालपन को यह , 
ऋ्रीडापूर्ण बाटिका है। 
वही मचलना, वही किलकना 
हेसती हुई नाटिका है॥।। 
---सुभद्राकुसारी चौहान (म॒ुकुल, बालिका 
का परिश्य ) 
शोक 


तरति शोकमात्मविद्‌ । 


आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है। 
--छान्दोग्योपनिषद (७।१॥३) 


अशोच्यानन्वशोच स्त्वं प्रशावादा+च भाषसे । 
तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता हे 
पण्डितों जमे वचनों को कहता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २६।१ १ 
अथवा गीता, २११) 


और 


शोकस्यान्तं न पद्यासि पारं जलनिधेरिव | 
चिन्ता में वर्धतेष्तोव मुमूर्षा चापि जायते ॥ 
जैसे समुद्र का पार नहीं दिखाई देतप, उसी प्रकार मैं 
इस शोक का अन्त नही देख पाता हूँ। मेरी चिता अधिक 
घढ़ती जाती है और मरने की इच्छा प्रबल हो उठी है। 
-- वेदब्यास (महाभारत, कर्ण पवं।६।६) 


न शोचन मृतमन्द्ेति न शोचन्‌ खियते नरः। 
एवं सांसिडिके लोक किमथ्थंमनुशोचसि ॥। 
शोक करने वाला मनुष्य न तो मरें हुए के साथ जाता 
है और न स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक 
स्थिति है तब आप किस लिए बार-बार शोक कर रहे है। 
--बेद व्यास (महाभारत, स्त्रीपय।६।१२) 


क्रोडोकरोति प्रथम यदा जातमनित्यता। 
धात्रीव जननो पदचात्‌ तदा शोकरय क: क्रम: ।। 
जब उत्पन्न होते ही शिश्‌ को पहले अनित्यता अपनी 
गोद में ले लेती है, माता भी घाय की तरह उसके बाद ही 
अपनी गोद में धारण करती है, तब फिर शोक करने की क्या 
बात है ? 
हर्ष (नागानन्द, ४८) 
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शोभा 


संक्रामी प्रमुख हि शोकवेग: । 
प्रमुख व्यक्ति का शोकावेग संक्रामक होता है। (सभी 
को अभिभूत कर लेता है) 
--अभिनंद (रामचरित, १४१२) 


अश्लके प्रातरपरे बिततेषहुनि तथा परे। 
यान्ति निःसोम्नि संसारे कः स्थाता ननु शोचति ॥ 
इम अपार ससा र में आज एक, प्रातःकाल दूसरे तथा 
अगले दिन अन्य चले जाते है, शोक क रने के लिए कोन स्थिर 
है? 
शोको हि नाम पर्याय: पिशाचस्य । 
शोक पिशात्र का ही दूसरा नाम है 
--बाणभट्ट (हंखरित, पृ० २५३) 


काहि न सोक समोर डोलाना । 
--तुलसी (रामचरितमानस, ७।७१।२) 


दीन जानि भब दीन, एक न दीन्यो दुसह दुःख, 
सो अब मोको दीन्ह कछ न राख्यौ बीरबर ॥। 
--अकबर (बीरबल को मृत्यु पर रचित) 


सुमन भर न लिये 
सखि, वमसनन्‍त गया । 
हष-हरण-हृदय 
नहीं निर्देय क्या ? 
--सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला ('अपरा', 
वोष कविता ) 


म॒र्गे कि बारमेदिल शद उल्फ़तेश हासिल 
बर शाखसारे उम्रश बगें तरब न बाशव । 
जिसकी हृदय के शोक के साथ एक प्रेम हो गया है, उस 
पक्षी की आयु की शाखा पर प्रसन्‍नता का पता न होगा । 
-हाफिज्ञ (दीवान ) 
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जो हानि हो चुकी है, उसके लिए शोक करना, अधिक 
हानि को निमंत्रित करना है | 
ह -- शेक्सवियर (ओथेलो, ११३ ) 


१११४ / विश्व सूगित कोश ; 


शोभा 


दरिद्रता धीरतया विराजते, फवस्त्रता शुश्नतया 
विशाजते । 

योष्णतया विराजते, कुरुपता 
बीलतया विराजते ॥ 


कदन्नता 


धीरज होने से दरिद्रता भी शोभा देती है, धुले हुए होने 

से जीर्ण वस्त्र भी अच्छे लगते हैं, घटिया भोजन भी गे होने 

से स्वादु लगता है और सुन्दर स्वभाव के कारण कुरूपता भी 
शोभा देती है । 

--चाणक्यनोति 


समाने शोभते प्रोति: राज्ञि सेवा च शोभते । 
वाणिज्य व्यवहारेष, स्त्री दिव्या शोभते गुहे ॥ 
समान अवस्था वालो में प्रेम शोभा देता है, राजा की 
सेवा शोभा देती है, व्यवद्वारों में वाणिज्य शोभा देता है 
और घर में दिव्य-सदगणो से युक्त स्त्री शोभा देती है । 
--अशनात 


गुणों भूषयते रूपं, शील भूषयते कुलम्‌। 
सिद्धिभूषयते विद्यां, भोगो भूषयते धनम्‌॥ 
गण से रूप की, सदाचार से कुल की, सफलता से विद्या 


की तथा भोग से धन की शोभा हाती है । 
-- अज्ञात 


नभोभूषा पृषा कमलवनभूषा मधुकरों। 
वचोभूषा सत्यं वरविभवभूषा वितरणम्‌ ॥ 
मनोभूषा मंत्री सधुसमयभूषा मसनसिजः। 
सदोभूषा सूक्तिः सकलगुण्मूषा क्र विनयः॥ 


आकाश का भूषण सूर्य है, कमल वन का भूषण भ्रमर 
है, वाणी का भूषण सत्य है, मंपन्‍तता का भूषण दान करना 
है, मन का भूषण मित्रता है, मथुमास का भूषण कामदेव है, 
सभा का भूषण सूक्ति है और समस्त गुणों का भूषण विनय 


है । 


--अशात 


अतेन ब॒द्धिव्यंसनेन मखता, 
म्देन नारी सलिलेन निम्नगा । 
निशा शह्ांकेन घति: समाधिना, 
नयेन चालक्ियते नरेख््रता।। 
शास्त्र से बुद्धि, व्यसन से मू्खंता, मद से नारी, पानी से 
नदी, चन्द्रमा से रात्रि, समाधि से धैये तथा नीति से राजापन 
शोभायमान होता है । 


--अज्ञात 
सत्य सरस बानी रतन सील लाज जे तीन । 
भूषन साजति जो सती सोभा तासु अधीन ॥ 
---रत्नावली 
शोभाहीन 
सूने परे सून से मनो मिटाए अंक के । 


वे मानो अक के मिटाए जाने पर शन्‍्य के समान शुन्य' 
हो गए थे । 
--तुलसीदास (गीतावली, बालकाण्ड, पद ६४ ) 


शोषण 


भेड़ तो जहां जाएगी मुंडगी । 
हिंदी लोकोश्लि 


अतिरिक्त मुल्य की दर, पंजी द्वारा श्रम-शक्ति के 
शोषण या पूँजीपति द्वारा मज़दूर के शोषण की मात्रा के 

लिए, यथार्थ व्यजक है । 
- मास (कंपिटल, भाग १) 


धामिक ओर राजनीतिक भ्रांतियों से आवत्त शोषण के 
स्थान पर बुर्जुआ नग्न, निलंज्ज, प्रत्यक्ष, और क्र शोषण 

करता है | 
--माक्स (कम्पुनिस्ट घोषणापत्र) 


तुमने जीवन का नहीं, जेलखाने का निर्माण किया है। 
तुमने व्यवस्था नहीं की बल्कि आदमी के पात्रों में ज़ंजीरें 
डाल दी हैं।जानते हो कि तुम कंबल आदमी के धीय के 





१. शोभाहीन । 


एमशान 


सहारे जी रहे हो ? तुम दूसरों का खून चसते हो । दूसरों की 
कमाई पर गुज़ारा करते हो। दूसरे के हाथों से काम करते 
हो । तुम्हारे इन बड़े कामों से कितनों की आँखों से आँसू बहे 
हैं ! 


--गोको (फ़ोमा गोरदयेव ) 
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जनतंत्र कुख्यात कृतघ्न होते है। वे मनुष्यों का शारी- 
रिक वे मानसिक शक्ति के लिए उनकी अधिकतम सी मा 
तक उपयोग करते हैं और तब उन्हें निकाल देते हैं तथा रद्दी 
के ढेर पर फंक देते हैं। निजी सफलता के लिए प्रयत्नशील 
कम आयु के लोग सेव ही बड़ों को फेंकने का प्रयत्न करते 
रहते हैं, और जब उन्हें फेंके जाने की बारी आती है तत्र उन्हें 
उस क़्रता का ज्ञान होता है जिससे लोकप्रिय दल अपने उन 
नेताओं को नष्ट कर देते हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त समझ 
ली जाती है। 


+दि स्टेट्समन (२२ मई १६३२ का 
सम्पादकोय लेख 'इंमोक्रेसोज़्ञ हनग्रेटोटपड' ) 
शोये 


दे० 'बीरता। 


श्मशान 


संसार का मक शिक्षक 'एमशान' क्‍या डरने की वस्नु 

है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का 
ऐसा सुन्दर स्थल और कौन है ? 

-- जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, तृतोय अंक) 
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श्रद्धा 


श्रद्धा 


भ्रद्धयाग्नि: समिध्यते भ्रद्धयया हयते हविः। 
श्रद्धां भगस्य मर्धनि बचसा वेदयामसि॥। 
श्रद्धा से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। श्रद्धा से 
ही हवन में आहुति दी जाती है | हम सब्र प्रशंसापूर्ण बचनों 
से श्रद्धा को उत्कृष्ट ऐश्वर्य मानते हैं । 
--ऋणग्वेद (१०।१५१॥१) 


भरद्धां हुदयय याकत्या, 
श्रद्धपा विन्वते बस । 
सब लोग हृदय के दढ सकल्प से श्रद्धा की उपासना 
करते हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही ऐश्वयं प्राप्त होता है । 
--ऋग्वेद ((१०।१५१।१४) 
अ्रद्धे भ्रद्धापयेह नः । 
है श्रद्धा ! हमे इस विश्व में अथवा कर्म में श्रद्धावान्‌ 
कर। 
--ऋणग्वेद (१०११५११५) 


श्रद्धा पत्नी सत्य यजमान: 
श्रद्धा सत्य तबित्यत्तमं मिथनम्‌ । 

श्रद्धया सत्येन मिथनेन 
स्वर्गाल्लोकांजयतोति ॥। 


श्रद्धा पत्नी है ओर सत्य यजमान है। श्रद्धा और सत्य 

का यह अत्यंत उत्तम जोडा है। श्रद्धा और सत्य के जोड़े से 
मनुष्य स्वर्ग को जीत लेता है । 

+ऐंतरेय ब्राह्मण (७१० ) 


श्रद्धायां हां 4 दक्षिणा प्रतिष्ठिता हुदये द्वाव श्रद्धा 
प्रतिष्ठित। भवति । 
श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। हृदय में ही श्रद्धा 
प्रतिष्ठित है । 
--बह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (३।६।२१) 


यदा वे श्रददधात्यय मन॒ते नाअ्रहृधन सनते । 
श्रदधदेव मन॒ते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति ॥ 
जब श्रद्धा करता है, तभी मनन करता है। श्रद्धा किए 
बिना मनन नहीं करता। श्रद्धा करते हुए ही मनुष्य मनन 
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करता है इसलिए श्रद्धा के विषय में ही जिज्ञासा होनी 
चाहिए । 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७।१६॥१) 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
है अर्जुन ! समी मनुष्यों की श्रद्धा उदके अन्त:करण के 
अनुरूप होती है । 
--बेब व्यास (महाभारत, भीष्मपर्य।४ ११३ अथवा 
गीता, १७।३ ) 


श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छद्धःस एवं सः । 
यह पुरुष श्रद्धामय है। जो पुरुष जेसी श्रद्धावाला है, 
वह स्वयं भी वही है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भोष्मपर्य ।४१।३ अथवा 
गीता, १७३) 


अश्रद्धा परम पाप॑ं श्रद्धा पामप्रमो चितो । 
अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से छुटकारा 
दिलाने वाली है। 
--बेदव्याम (महाभारत, शांतिपय्ं।२६४।१५) 


भ्रद्धेध सवंधर्मस्थ चातोव हिंतकारिणो । 

श्रद्धंव नणां सिद्धिजयिते लोकयोई यो: ॥। 
* श्रद्धया भजत: पूंस: शिलापि फलदाधिनी । 

मूर्खो5पि पुजितो भकक्‍त्या गुरुभंबति सिद्धिदः ॥ 

श्रद्धा ही समस्त धर्मों के लिए हितकर है। श्रद्धा से ही 

मनुष्य को दोनों लोको मे मिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धापूव॑क 
पूजन करने वाले को पत्थर की मूति भी फल देने वाली होतो 
है । भक्ति से पूजने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिरायक्र हो जाता 
है । ह 


--स्कन्दपुराण 

धद्धापूर्वा: सर्वधर्भा मनोरथफक्नप्रदा: । 

श्रद्धपा साध्यते सर्व श्रद्धया तुष्यते हरि: ॥ 
नारद ! श्रद्धापूवंक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनो- 
वांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा मे पझंब सिद्ध होता है 


और श्रद्धा से ही भगवान सन्‍्तुष्ट होते है । 
---नारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद।४ै।१) 


ध्रद्धावॉट्लमते... धर्मानिश्रद्धावान्थंमाप्नुपात्‌ । 
श्रद्धया साध्यते काम: श्रद्धावान मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ टोता है। श्रद्धालु ही 
धन पाता है, श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा 
श्रद्धाल पुरष ही मोक्ष पाता है। 
-- नारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद, ४।६) 


श्रद्धाधनं श्रेष्ठतम धनेम्यः । 
धनों में श्रद्धा र्पी धन भ्रेष्ठतम है। 
--अव्वधोष (सोन्दरनन्द, ५१२४) 


व्याकुलं बशेनं यस्य दु्बंलो यरप निश्चय: । 
तस्य पारिपत्वा श्रद्धा न हि कृत्याय व्तते ॥ 
जिसकी विचार-दृष्टि व्याकुल है जिसका निश्चय 
दुबल है, उसकी चंचल श्रद्धा सफनता के लिए नहों है । 
--अशवधोष (सोौन्दरनन्द, १२।४२) 


यावत्तत्त्वं न भवति हि दृष्टं श्रुतं वा, 

तावच्छुद्धा न भवति बलस्था स्थिरा वा। 
दृष्टे तत््वे नियमपरिभतेन्द्रियस्थ 

भ्रद्धावक्षो भवति सफलइचाश्रयइंच ॥। 


जब तक मनुष्य तत्त्व को देख या सुन नहीं लेता है, तब 

तक उसकी श्रद्धा बलवती या स्थिर नहीं होती है।सयम 
द्वारा इन्द्रियों को जीतने पर जिसको तत्त्व का दर्शन होता है, 
उसका श्रद्धा रूपी वक्ष फल ओर आश्रय देता है। ल्‍ 
--अश्वघोष (सोन्दरनन्द, १२।४३) 


श्रद्धागौरवादेव देवतातुष्टि:। 
देवता की प्रसन्नता तो श्रद्धा के गौरव से होती है । 
--कर्णपूर (आनन्दवुन्दावनचम्प, १०१७) 


न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाण न प्रृण्मये। 
भावेष विद्यते देवस्तस्माद भावों हि कारणम्‌ ॥ 
देवता न तो काप्ठ में विद्यमान रहता है, त पाषाण मे 
और न मिट्टी की मूर्ति में । देवता भाव' में रहता है, अत: 
भाव ही कारण है। 
-चाणक्यनोति 


शशा5 ीभीन-ननन 


१, श्रद्धा । 
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श्रद्धा 


श्रद्धा बोज॑ तपो बटिठ। 
श्रद्धा बीज है, तप वर्षा है । 
[पालि | 
सद्घाय तरती ओध॑ । 
मनुष्य श्रद्धा से संसार-प्रवाहू को पार कर जाता है। 
[पालि ] -- सत्तनिषात (१।१०।४) 
जाए सद्भाए निक्‍खंते तमेव अणपालेज्जा, विजहित्ता 
विसोत्तियं । 
जिस श्रद्धा के साथ घर त्याग कर निकले हो, उसी श्रद्धा 
के साथ मन की शंका से दूर रह कर उसका पालन करना 
चाहिए। 
[ प्राकृत 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।६ ०।२) 


“सुत्तनिपात (१५४२) 


“ आचारांग (१।१॥३) 


श्रद्धा से मनुष्य पहाड़ो का उत्लंघन करता है। 
--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, १८) 
श्रद्धा में निराशा का कोई स्थान नहीं । 
-- महात्मा गांधी (बापू के आज्ञोर्वाद, ३१८) 
हमारी श्रद्धा अखड बत्ती जैसी होनी चाहिए। हमको 
तो प्रकाश देती है, लकिन आसपास भी देती है । 
- महात्मा गांधी (बाप के आशीर्वाद, ४६७) 


श्रद्धा ही जिन्दगी का सूरज है । 
“-महात्मा गांधी (बाप के आशीर्वाद, ६८२) 
मेरी श्रद्धा तो ज्ञानमयी ओर विवेकपूर्ण है। जो बुद्धि 
का विषय है, वह श्रद्धा का विषय कदापषि नहीं हो सकता। 
इसलिए अन्धश्रद्धा श्रद्धा ही नहीं है । 
- महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडइ मय 
खण्ड ४१, पृ० ३८३) 
भवित से, सत्संग से, श्रद्धा प्राप्त होती है । 
“ महात्मा गांधी (संपर्ण गांधी वाड मय, 
खंड ४१, १० ४८२) 
जिसमें शुद्ध श्रद्धा है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है । 
--महात्मा गांधी (सम्पर्ण गांधो बाड़ मय 
खंड ४१, प्र० ४८५२) 


विश्व सकक्‍्ति कोश / १११७ 


श्रद्धा 


जहां बुद्धि नहीं पहुंचती वहँ श्रद्धा पहुँच जाती है | 
« “महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाह मय, 
खण्ड ४१, पृ० ४८२) 


श्रद्धावान को कोई परास्त नहीं कर सकता | बुद्धिमान 

को हमेशा पराजय का डर रहता है । 
- महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी बाइः मय, 
लण्ड ४१, पु० ४८२) 


श्रद्धा में विवाद को स्थान ही नहीं है। इसलिए एक की 
श्रद्धा दूसरे के काम नहीं आ सकती । 

--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाह मय, 

खण्ड ४१, पृ० ४८२) 

श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्‍न-भिन्‍न हैं। श्रद्धा से 

अन्त:ज्ञान, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है इसलिए अन्त: शुद्धि 

तो होती ही है। बुद्धि से बाह्य ज्ञान की, सृष्टि के ज्ञान की 

वृद्धि होती है परन्तु उसका अन्तः शुद्धि के साथ कार्य-कारण 

जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अत्यन्त बुद्धिशाली लोग 

अत्यन्त चा व्य-श्रष्ट भी पाये जाते हैं। मगर श्रद्धा के साथ 
चारित्रयशन्यता का होना असम्भव है। 

“ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाह मय, 

खंड ४१, पृ० ४८५२) 


ईप्रवर में श्रद्धा न होने से आत्म-विश्वास को अभाव 
होता है । 
“ महात्मा गांधी (बाप के पत्र सोरा के नाम, २३६) 


श्रद्धा के अनुमार ही बुद्धि सूझती है । 
“महात्मा गांधी (सत्य हो ईश्वर है, ५६) 
जहां बड़े-बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती 
वहां एक श्रद्धालु की श्रद्धा काम कर जाती है।'* जहाँ श्रद्धा 
है, पराजय नहीं । श्रद्धालु का अकर्म भी कम हो जाता है। 
“महात्मा गांधी (गांधी वाणी, ८२) 


मनुष्य की श्रद्धा जितनी तीत्र होती है, उतनी हो अधिक 

यह मनुष्य की बुद्धि को पैनी और प्रखर बनाती है। जब 
श्रद्धा अंधी हो जाती है, तब वह मर जाती है। 

“महात्मा गांधी (मोहनमाला, ४७) 


१११८ / विश्व सूक्ति कोश 


सच्ची श्रद्धा का अर्थ है ऐसे लोगों के ज्ञानपूर्ण अनुभव 

का उपभोग करना, जिनके बारे में हमारा यह विश्वास है 

कि उन्होंने प्राथंना और तपस्या से शुद्ध और पवित्न बना 
हुआ जीवन बिताया है । 

- महात्मा गांधी (मोहनमाला, ४७) 


सच्चा मूल्य तो उस श्रद्धा का है, जो कडी-से-कड़ी 
कसौटी के समय भी टिकी रहे । 
--महात्मा गांधी (मोहनमाला, ४८) 


अनुभव तर्कातीत है। श्रद्धा अनुभव के आधार पर रहने 
वाली, पर उससे भी परे की वस्तु है । 
--विनोबा (विचार पोथी, २०) 


किसी मनुष्य मे जन साधारण से विशेष गुण तथा शक्ति 

का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायों आनन्द- 

पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं । 

श्रद्धा महत्त्त की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पृज्य बुद्धि 
का संचार है । 

-- रामशन्द्र शक्ल (चितामणि, भाग १, भ्रद्धा-भक्ति) 


श्रद्धा के विषय तीन हैं--शील, प्रतिभा और साधन- 
सम्प्रत्ति। शील या धमं से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन 
ओऔर साधन-सम्पत्ति से शील-साधन और प्रतिभा-विकास 
टोनों की संभावना है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, श्रद्धा-भक्ति) 


यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है । 
- रामचन्त शक्ल (चितामणि, भाग १, भ्रद्धा-भक्षति) 


श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामथ्यं के 
प्रति। 
--रामचन्द्र शक्ल (खितामणि, भाग १, श्रद्धा-भक्षित) 


श्रद्धालु महत्त्व को स्वीकार करता. है, पर भवत महत्त्व 
की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन-क्रम को ज्यों 
का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उम्रकी कॉट-छांट में लग जाता 
है । 

- रामचन्द शुक्ल (चितामणि, नाग १, भ्रद्धा-भक्षित) 


श्रद्ा धर्म की अनुगामिनी है। जहां धर्म का स्फ्रण 
दिखाई पड़ता है, वही श्रद्धा टिकती है । 

--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पृ० १४७) 


चैतन्य को बन्धन में लाने के लिए प्रकृति ने श्रद्धा के 
अतिरिक्त और कोई रस्सी बनाई ही नहीं। बाँधने के लिए 
मनुष्य के हाथ केवल एक यही रस्सी आई है। मन को चाहे 
देवता के साथ बाँधो, चाहे मातृभूमि या राष्ट्र के साथ, श्रद्धा 
या प्रेम की दामरी के सिवा और कोई उपाय नहीं है। लोभ 
या बन के बंधन सब निकृष्ट हैं । 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (कल्पवक्ष, कृष्ण का लोलावपु) 


जिज्ञासा का अभाव अश्रद्धा है। जिज्ञास्य विषय को 
अपने अध्यक्षसाय को क्षमता से अनुभव का विषय बना 
सकना यही श्रद्धा का लक्षण है। आत्म-विश्वास ही श्रद्धा 


है । 


--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, पृु० १३२) 


अपने में अविश्वास का होना अश्रद्धा का रूप है। प्रश्नों 
का उत्पन्न न होना तो तमया मूृर्च्छा है। संदेह या प्रश्नों 
को परास्त करने की शवित ही जिज्ञासु की श्रद्धा कहलाती 


है । 


--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, पृ० १३२) 


श्रद्धा या आस्था के बिना जीवन-दृष्टि तो नहीं होती, 
जीने का ढर्रा या नक्शा-भर बन सकता है। 


--अज्ेय (भवन्ती, पृ० ६२) 
श्रद्धा --वह भोग्य है, अनुभव के क्षेत्र में है । 
धरम, सम्प्रदाय---वह्‌ केवल जाना जा सकता है, भोगा 
नहीं जा सकता । 
भगवान को -- कभी पहचान सकते हैं । 
मठ या चर्च --उन्हें केवल जाना जाता है । 
-अशेय (भवन्तो, पृ० ६४) 


तन्र्दा 


अश्रद्धा की अपेक्षा श्रद्धा अच्छी है। लेकिन वेबकफी 
की अपेक्षा तो अश्रद्धा ही अच्छो है । ० 
--काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जोवन दृष्टि, 
१० ३०३) 
मानों तो देवता न मानों तो पत्थर । 
- हिन्दी लोकोक्ति 


ठाकुर पत्थर, माला लक्कड़, गंगा जमुना पानी। 
जब लग मन में सांच न उपज, चारो वंद कहानी ॥। 
“अज्ञात 


तुं काष्ठमां, पथथर वक्ष सर्वमां, 
श्रद्धा ठरी ज्यां जई त्यां बधे जतुं । 
तने नम, पथथर नेय हुं नम, 
श्रद्धातणुं आसन ज्यां नम _ तहीं । 
तू लकड़ी, पत्थर, वृक्ष म और सबमें हैं! जहाँ जाकर 
श्रद्धा स्थित होती है, उन सब स्थानों पर तू है। मैं तुझे नमन 
करता हूं। मैं पत्थर को भी नमग्कार करता हुं। जहाँ-जहाँ 
श्रद्धा का आसन है, वहाँ नमन करता हूं । 
[गुजराती ] --सुन्दरम्‌ ('नमु' कविता) 


मन में प्रसन्‍्नता और बड़ी आकांक्षा पेंदा कर देना 
श्रद्दा की पहचान है । 
- सिलिन्दप्रशन (२।१॥८) 


* » चाहे गुरुपर हो और चाहे ईश्वर पर हो, श्रद्धा अवश्य 


रखनी चाहिए, क्‍योंकि बिना श्रद्धा के सब बातें व्यथ॑ 
होती हैं । 
--समर्थ रामदास (दासबोध, पृ० २०१) 
अन्तर की श्रद्धा-भक्ति तथा संस्कारगत धारणा और 
हृदय का प्रेम एक ही वस्तु नही है । 
--धशारतचन्द्र (शेष परिचय, पृ० २७७) 


पवित्र स्थान को खाली नहीं रहना चाहिये । ईश्वर दर्द 
की जगह में रहता है। ईश्वर दिल से निकल गया तो दिल 
में एक बड़ा घाव हो जायेगा। दिल में निरा दर्द ही दर्द रह 
जायगा, याद रखो। अस्तु, एक नई श्रद्धा उत्पन्न करने की 


जरूरत है। 
--भेक्सिम गोकों 


विश्व सूकित कोश / १११६ 


श्रम 


9गाहप्रांआ) 0९छ०ल। 076९0 ॥70 8॥0॥. 
साम्प्रदायिक मत और श्रद्धा में अन्तर समझो । 
--स्वामी रामतोर्थ (इन वडस आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 
खण्ड २, प१ृ० १६०) 
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केवल संभावनाओं में विश्वास करना श्रद्धा नहीं, मात्र 
दशनशास्त्र है। 
“सर टामस ब्राउन (रेलिजियो सेडिसी, १।४६) 


श्रम 


देहवाकचेतसां चेष्टा: प्राक श्रमाद्‌ विनिवत्तंये । 
देह, वाणी तथा चित्त के व्यापार को श्रम होने के पहले 
ही बन्द कर देना चाहिए । 
--शुक्रनीति (३४२६) 


जि. देशों में हाथ और मुंह पर मज़दूरी की धूल नहीं 
पड़ने पाती वे धर्म और कलाकौशल में कभो उन्नति नहीं 
कर सकते । 


-“-सरदार पर्णसह (मजदूरों ओर प्रेम' निबंध) 


आनन्द और प्रेम की राजधानी का सिहासन सदा से 
प्रेम और मजदूरी के ही कंधो पर रहता आया है। 
- सरदार पूर्ण सह ('मज़दूरों और प्रेम' निबंध) 


श्रम पूंजी से कहीं श्रेष्ठ हैं। मैं श्रम और पूंजी का 
विवाह करा देना चाहता हूं। वे दोनों मिनकर आश्चयंजनक 
काम कर सकते हैं । 


--महात्मा गांधी (सर्वोदय, पृ० ११४) 
विचारपूर्वंक किया हुआ श्रम उच्च से उच्च प्रकार की 
समाजसेवा है। 
-““महात्मा गांधी (शरोर-श्रम, १०२६) 
समय पड़ने पर मेहनत-मजूरी करके खाने से जनेऊ 
नीचा नहीं हो जायगा | 
“- जयशंकर प्रसाद (तितली, पु० २१६) 


११२० / विश्व सूक्षित कोश 


पैर में श्री देवी । 


हम सब का अभ्युदय एक क्रम से ही होगा, 
बातों से कुछ नही काम श्रम से ही होगा । 
रहे रक्त वा अश्रुपात के हम अभ्यासी, 
पर अब अपनी भूमि पसीने की ही प्यासी । 
- मंथिलीशरण गुप्त (राजा प्रजा, पृ० ४२) 


जिस देह से श्रम नही होता'*'"पसीना नहीं निकलता, 
सौन्दर्य उस देह को छोड देता है| 
--लक्ष्मोनारायण सिश्र (कल्पतरु, पहुला अंक ) 
जो श्रम नही करता, दूसरों के श्रम से जीवित रहता है, 
सबसे बड़ा हिसक होता है । 
-- लक्ष्मीनारायण मिश्र (कालविजय, तीसरा अंक ) 


श्रम-साध्य पप्तीना मोती की बूंद बनता है । 
--अमृतलाल नागर (एकता नेमिषारण्ये, पु० ४३६) 
है मनुष्य की देह में, कैसा एक रहस्य 
शत्रु मित्न है सग ही, श्रम एवं आलस्य । 
-“रुद्रदत्त मिश्र 


हरंद काल म॒देधि, नडंद माल शीदेवि । 
स्थिर रहने वाले के पर में दुर्भाग्य देवी, चलने वाले के 


--तमिल लोको क्ति 


सम्पूर्ण प्रेरणा अंधी है, सिवा उन घड़ियो के जिनमें श्रम 
का अस्तित्व है । 
-- खलोल जिन्नान (जीवन-सन्देश, १० ३६) 
जब तुम प्रेमपुवंक श्रम करते हो तब तुम अपने-आप से, 
एक-दूसरे से और ईश्वर से संयोग की गाँठ बाँधते हो । 
--खलोील जिम्नान (जीवन-सन्देश, १० २६) 
श्रम प्रम को प्रत्यक्ष करता है । 
- खलोल जिब्रान (जीवन-सन्देश, १० ३६) 


श्रम करने वाले मनुष्य की भिद्रा मधुर होतो है । 
--पूर्बविधान (पुरोहित, ५१२) 


जिस अन्न का मनुष्य उपभोग करता है उसकी सहायता 

से उसे ऐसे श्रम करने चाहिए जिनसे अन्न की पुनः उत्पत्ति 
ही। 

-- तोलस्तोय (ह्वाट शैल वी ड्‌ देन) 


[०६७० जी ]800फ्ा' 8 3९2783॥082 ज़ांंटा 5८7ए८5 
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ऐसा कोई भी श्रम-रूप अपयशकर नहीं है जो 
सामाजिक उद्देश्यों की पूति में सहायक हो ओर ममाज को 
जिसकी आवश्यकता हो । 

-“'लाला लाजपतराय 
जाला ॥द्या) ॥ ए7९९०7--5॥9) 9९€---#८ा९८ध॥ [6 $५॥. 
वृफ्ल शोभा ए 9॥ जाप ]800ण 0 ॥6 0॥6. 

ससार में एसा होता रहा है और होता रहेगा कि एक 
के लिए अब भी अनेक लोग श्रम कर । 
--बायरन (दि कोर्सेयर, १।८) 
छ0ा65 |800पा 0८875 3 ॥0५९]५ 80९९ 
ईमानदारी से परिश्रम करने पर मुख सुन्दर लगता है | 
-- टासस डेक्‍्कर (पेशेण्ट प्रिस्सेल ) 
ए/९ ० 0एा 40ए९ शाहाल ए९ ॥80४९ एए॑ 0०0पा 
[9000. 
टमने जहाँ श्रम किया है वहाँ प्रेम भी करते हैं । 
--एमसंन (जर्नेल्स, १८४३) 
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ग्रपटा 9ाएआाए का धीताई 3 ग00 35॥॥ शांधारु & 
ए००ा॥. 


कोई जानि भी तब तक प्रगति नहीं कर सकती जब तक 


वह यह न सीख ले कि खेत जोतना कविता लिखने के समान _ 


ही सम्मान की वात है । 
“-जुकर टो० वाशिंगटन (भाषण, १८ सितम्बर १८६५) 


श्रमिक 


अपनी खेती अपने काम आए, अपनी मेहनत अपनी 

रोटी कमा लाये, इसी का नाम रवराज्य है। मजदूरो जब 

इस भावना के बिना होती है तब पशु की मेहनत मे बराबर 
होती है | 

“लोकमान्य तिलक (१५ दिसम्बर १६०७ को 

बम्बई में मजदूरों को सभा में भाषण) 


संसार के मज़दूरों ! एक बनो । 
“मास व एंग्ेल्स (कम्युनिस्ट घोषणापत्र 
के अन्तिम शब्द, १६२८) 


श्रमिक 


कारखाने में उपकरण मजदूर का उपयोग करते हैं । 
--मसाक्से (कंपिटल, भाग १) 


वे अपने कन्धों पर उठाकर हजारों मन अनाज जहाज 

पर लादते हैं ताकि अपना पेट पालने के लिए एक-दो सेर 
अनाज उपलब्ध कर सके । 

--संविसम गोकों (कहानों चेलकाश ) 


हमारा जीवन एक अंधियारी रात को तरह है, एक 
भयकर स्वप्न-सा है। हमारा खून चसने वालो ने हमारा 
इतना खून पी लिया है कि उन्हे अपच हो गया है और उल्टी 
होने लगी है। परन्तु फिर भी वे लोभ के कीड़े जोकों को 

तरह हमारे शरीर से त्िपट रहे हैं । 
--मक्सिस गोर्को (मां) 


सारी दुनिया ही हमारी है। श्रमजीतवियों का सारा 
संसार है। हमारा नतो कोई एक राष्ट है और न हमारी 
कोई एक जाति है। दुनिया भर मे ही हमारे बन्धु है और 
शत्र हैं। सारे श्रमजीवी हमारे बन्धु है और सारे सरमाये- 
दार और उनके साथी सभी अधिकारी हमारे शत्रु हैं। जब 
हम श्रमजीवियों को दुनिया में बसने वाली अपनी महान 
संख्या का ज्ञान होता है, तब हम लोगों को अपने भावों की 
विशाल शक्ति का पता चलता है, जिससे हमारे हृदय में 
ऐसा आनन्द आता है, ऐसा आह लाद होता है, हृदय ऐसा 
आनन्दोन्मत्त हो जाता है कि हमारी अन्तरात्मा के सारे 

तार झकार उठते है । 
--मेक्सिम गोकों (माँ) 


हम लोग ज़िन्दगी भर अपना खून, पसीना करते हैं, 
परन्तु हम हमेशा गन्दगी में ही पड़ें-पड़े सडते है। दूसरे हमें 
धोखा देकर हमारी मेहनत के बल पर मोटे बनते 2, आनद 
मनाते है, ओर हम अज्ञानता की जजोरों से जकड़ हुए कुत्तों 
की तरह जीवन बिताते हैं। हम अज्ञान के घोर अन्धकार में 
पड़ें हैं और दिन रात भय से अपना जोवन बिताने के कारण 

हर आदमी ओर हर चीज से डरते है । 
-- में क्सिम गो्को (माँ) 


हमेशा और जगह काम करने मे तो सबसे आगे, परन्तु 
जीवन मे सबसे पीछे हम रहते है। किसे हमारी पिन्ता है ? 


विश्व सुक्ति कोश / ११२१ 


श्रादु 


किप्ते हमारे हितों की फिक्र है? कौन हमें समझता है ? कोई 
नहीं । 
--मे क्सिम गोकों (माँ) 
कामगारों उठो ! तुम्हीं जीवन के मालिक हो। सभी 
तुम्हारे परिश्रम पर निभंर है। परिश्रम के लिए ही बस 
तुम्हारे हाथ खोले जाते है। वरना तुम उनके बन्दी हो। 
उन्होंने तुम्हा री आत्मा को मार दिया है। तुम्हें स+ तरह 
से लूट लिया है । अपने दिल और दिमाग़ को मिलाकर 
एकता की शक्ति उत्पन्न करो, जिससे तुम सारी दुनिया 
पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे धिवाय और कोई 
तुम्हारा इस दुनिया में मददगार और मित्र नही है। 
--मेक्सिम गोकी (माँ) 


अआद 


स्व श्रद्धुया दत्त श्राद्धम । 
जो कुछ श्रद्धा से किया जाय, वह सब श्राद्ध कहलाता 


है । 
--भास (प्रतिमा नाटक, अंक ५) 


श्रीमद्भगवद्गोता 


दे० गीता!। 
श्रीमदभागवत 


दे० भागवत (पुराण)'। 


श्रुति और स्मृति 


श्रुति: स्मृतिदच विप्राणां नयने ढं प्रकोतिते । 
काण: स्पावेकहीनो5पि द्वास्यमन्ध: प्रकीतित: ॥ 
श्रुति और स्मृति ब्राह्मणों के दो नेत्र कहे गये हैं, एक 
से हीन होने पर काना और दोनों से हीन होने पर अन्धा 
कहा जाता हैं | 
--अत्रि-संहिता (३४९) 


११२२ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


श्रेय और प्रेम 
श्रेयो हि धीरोएपि प्रेयसों बुणोते 
प्रेयो मन्‍दो योगक्षेमाद्‌ बणोले | 
धीर पुरुष श्रेय को ग्रहण करता है और मन्दबुद्धि पुरुष 


योगक्षेम की इच्छा से प्रेय को ग्रहण करता है| 
--कठो पनिषद्‌ 


यावद्‌ वयो योगविधो समर्थ 
बुद्धि कुरु श्रेयसि तावदेव। 
जब तक वय योगाभ्यास करने में समर्थ है, तब तक 
अपनी बुद्धि को श्रेय में लगाओ | 
-- अइवधोष (सोन्दरनन्द, ५।४६) 


श्रेष्ठता 


अफ्रोधनः फ्रीधनेभ्यों विशिष्टस- 
तथा तितिक्षरतितिक्षो विशिष्ट: । 
अमानुषेम्यों मानुषइच प्रधानो 
विद्वांस्तपंबाविदुष:... प्रधान: । 
क्रोधशीलों स अक्राधशील मनुष्य श्रेष्ठ है। असहनशीलों 
से सहनशील मनुष्य श्रेष्ठ है । मनुष्येतरों से मनुष्य श्रेष्ठ हैं 
और अविद्वानो से विद्वान श्रेष्ठ हे । 
-“ मत्स्यपुराण (३६६) 


तस्मात प्रमाणं न बयो न वंश: 
कश्चित्‌ कवचिच्छ ष्ठयमपेति लोके । 
अत. न तो वध प्रमाण है, न वंश | संसार में कोई भी, 
कहीं भी श्रेण्ठता प्राप्त कर सकता है। 
-अश्यधोष (बुठ्थरित , १।४६) 


नास्त्यघं: पुरुषरत्नस्य । 
पुरुष रत्न का कोई मल्य नहीं होता । 
-->चाणक्यसूत्राणि (३१२) 
कवयो छ्वार्थ विनापीश्वरा: ॥ 
कविजन तो बिना धन के भी श्रेष्ठ ही होते हैं । 
--भ्त्‌ हरि (नीतिशतक) 


त॑ कबब॑ ज॑ सहाए पढ़ो अदि, तंसुबण्णं जं कसवट्टए 
णिबट॒टेदि, सा घरिणी जा पिअं रंजेदि, सो पुत्तो 

जो कुल उज्जलेदि | 
कविता वही है, जो सभा में पढ़ी जाय। सोना वह 
है जो कसौटी पर कसने से श॒द्ध सिद्ध हो। स्त्री वही 
है जो पति को प्रसन्‍न करे। पुत्र वही अच्छा है जो कुल को 
उज्ज्वल करे । 
[प्राकृत ] --राजशेखर (कर्प्रमंजरी, 
१११६ के पदचात ) 


तन्मानष्य॑ प्रभवति सतामुत्तमा यज्न जातिः 
सका जाति: प्रसरति यज्ञों यत्र पांडित्यहेतु। 

तत्‌ पाण्डित्यं सरसमधुरा जम्भते यत्र बाणो 
व्राणी सापि प्रथयति रति शांकरी यत्र भवितः ॥। 
मनुष्य-जन्म भी वही श्रेष्ठ है जिसमें सज्जनों की उत्तम 
जाति उत्पन्न होती है।वही एक जाति भी श्रेष्ठ है जिध्षमें 
विद्वत्ता के कारण सुयश फंलता है। पांडित्य भी वही श्रेष्ठ है 
जिसमें सरस व मधुर वाणी प्राप्त होती है। और वाणी भी 
वही धन्य है जिसमें भगवान शिव की भक्तित आनन्द का 

विस्तार करती है। 

--जगव्धर भट्ट (स्ततिकुसमांजलि, १७।५) 


इह हि गिरिष प्रालेयाद्रिमंह: सु विभावसुर- ल्‍ 
गुरुष जननो मंत्रेष्वकाक्षरं परम पदम्‌ । 
सख्िस्‌ सुकृतं बरिष्वंहो नदीसु नभोनदी 
प्रभुष च परः स्व्रामी देव: शशांकशिखामणि: ।॥। 
इस संसार में समस्त पव॑तों में हिमालय श्रेष्ठ है। 
तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है। गुरुजनों में माता श्रेष्ठ है। मत्रों 
में एकाक्षर मंत्र ओम्‌' श्रेष्ठ है। मित्रों में *पुण्प श्रेष्ठ है। 
शत्रुओं मे पाप सबसे बड़ा है और नदियों में आकाशगंगा 
श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवों मे भग4ब' न शिव स्व- 
श्रेष्ठ हैं । 
-जगद्धर भट्ट (स्तुतिकुसुसांजलि, १८।२३) 


दया धर्म हिरदे बसे, बोले अमृत बैन । 
तेई ऊंचे जनिये, जिनके नीचे नेन।। 
--मसलकदास (मलकदास जो को घानो, १० ३३) 


श्रेष्ठ मनुष्य 


चांवल तो चढ़ियों भलो, पड़ियो भ्लो ज मेह। 
भाग्यो तो बरी भलो, लाग्यो भलो ज्ञ नेह॥ 
चावल का पकना शुभ है ओर मेह का बरसना अच्छा 
है। शत्र का रणक्षेत्र से भागना अच्छा है और प्रेम का 
लगना अच्छा है । 


[ राजस्थानी ] --अज्ञात 


बलता तो दीपक भला, टलता भला विघन। 
गलता तो बरो भला, बलता भला सुदिन्न ॥ 
दीपक का जलना अच्छा है, विध्ता का टलना अच्छा है, 
वैरियों का नष्ट होना भला है तथा अच्छे दिनों का वापस 
लौटना भला है। 


[ राजस्थानो | --अनज्ञात 


रिण तूटा सरा भला, फाटा भला कपास । 
भांगा भला अबोलणा, लागा चंदण वास ॥ 
वीर का युद्ध मे काम आना अच्छा है, कपास के डोडे 
का फटना अच्छा है, बोलचाल बन्द होने पर फिर से बोल- 
चाल शुरू होना अच्छा है ओर चंदन की सुगन्ध लगाना 
अच्छा है। 


[ राजस्थानी | “अज्ञात 


मैं अपनी जाति के कारण श्रेष्ठ नहीं हुआ बल्कि मेरे 
कारण मेरी जाति श्रेष्ठ हुई है। और मुझे अपने आप पर 

गये है, न कि अपने बाप-दादों के का रण । 
--मुतनय्यी (अरबी-काव्य-दशंत, प० ११) 


श्रेष्ठ सनुष्य 

दे० 'श्रेष्ठता' भी । 

नियोय तु कुले जातो वीय॑ंवंस्तु विशिष्यते । 
निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान ओर परा- 

ऋ्रमी है, वही श्रेष्ठ है । 
-- वेदब्यास (महाभारत, सभापवं।१६।€) 

स॒वर्णपुष्पां पृथिवों चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । 

श्रबच कृतविध्नाइच यइच जानाति सेवितुम्‌ ॥। 
श्र, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले--ये तीन 
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श्रेष्ठ मनुष्य 


प्रकार के मनुष्य पृथ्वी रूप लता से सुवर्ण रूपी पुष्प का 


संचय करते है। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग प्बं।३५।७५) 


भावमिच्छति सर्वेस्य श्रेष्ठ मनृष्य नाभावे कुरुते मनः । 
सत्यवादी मदुदन्ति यःस  उत्तसमपरुष:॥ 
जो सभी का शुभ चाहता है, किसी के अशुभ की कामना 
नहीं करता है, सत्यवादी है, कोमल है ओर जित्तेन्द्रिय है, 


वही उत्तम पुरुष है । 
->बेदव्यात (महाभारत, उद्योगपव ।३६।१६) 


धर्ंमला सता कीतिमंनृष्याणाम्‌ । 
श्रेष्ठ पुरुषों की कीति का मूल कारण धमं ही है। 
--बैवव्यास (महाभारत, शल्यपथ्ष। ३२।१६) 


पेषां गणेष्वसंतोषो रागो येषां भ्रुतं प्रति । 
सत्यव्यसनिनो ये चर ते नराः पशवो5परे॥ 
जिनका इन (शम-दामादि) गणों के विषय में संतोष 
नहीं है, जिनका ज्ञान के प्रति अन॒राग है तथा जिनको सत्य 
के आचरण का ही व्यसन है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं 
दूसरे पश हो हैं। 
--योगवा सिष्ठ (स्थितिप्रकरण, ३२।४२) 
इहायंमेवार भते नरो5धमो विमष्यमस्तृभयलोकिकों 
क्रियाम । 
फलाय मध्यमो.. विशिष्ट- 
धर्मापनरप्रवत्त ये ॥ 


क्रिपामम्॒रेव 


नीच मनुप्प इस लोक के लिए ही कार्यारम्भ करता है। 
मध्यम श्रेणी का मनुष्य परलोक में फन पाने के लिए ही 
ओर विशिष्ट धमं वाला (उत्तम श्रेणी) मनुष्य पुनर्जन्म से 

मुक्ति के लिए कार्य करता है। 
-““अध्वघोष (सोन्दरनन्द, १८५५) 

यीतस्प्हाणामापि. सुक्तिभाजाम 
भवन्ति भव्यषू हि. पक्षपाता:। 
मुक्ति चाहने वाले विरक्‍त लोगों का भी अच्छे लोगों के 
प्रति पक्षपात होता है । 

““भारवि (किराताजनोय, ३।१२) 
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आरभश्तेइल्पमेवाज्ञा: काम व्यग्रा भवन्ति च। 
महा रम्भाः छृतधियस्तिष्ठन्ति श्र निराकुला: ॥॥ 
अज्ञानी लोग छोटे काम ही आरम्भ करते है और 
अत्यन्त ब्यग्र हो जाते है, बुद्धिमान लोग महान कार्य हाथ में 
लते हैं परन्तु व्याकुल नही होते । 
- साघ (शिशुपलवध, २७६) 
वज्ञभादवस्ञकतं भयं विरमति श्रो: पद्यरागाद भव न--- 
नाताकारमपि प्रशाम्यात विष गारुत्मतादइमन: । 
एकंक क्रियते प्रभावनियमात कर्म ति रत्न: पर 
प्रत्नें: पुनरप्रेमपमहिमोन्नद्धन कि साध्यते॥ 
हीर से बिजली का भय नप्ट होता है। पद्मराग से थ्री 
बढ़ती है। पन्‍ता से अनेक प्रकार का बिप दूर होता है। इस 
प्रकार रत्न तो प्रभाव-नियम से एक-एक काय॑े करते है 
परन्तु अपरिमित महिमा वाले पुरुष-रत्न क्या सिद्ध नहीं कर 
लेते हैं ? 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४।३३१) 
तुंगात्मनां तुगतरा: समर्था: मनोरथान्‌ 
प्रयितु न नीचा: । 
श्रेष्ठ पुरुषों के मनोरबों को पूर्ण करने में नोच नहीं, 
श्रेष्ठ पुरुष ही समर्थ होते है । 
“अज्ञात 
अंगीकृतं सुकतिन: परिफलयन्ति । 
पुण्ववान लोग जिसको स्वीकृत कर लेत है, उत्तका 


पालन करते है । 
--अज्ञात 


दें मे भिकक्‍्खव, पुर्गला दुल्लभा लोकस्मि । 
कतमे द्व ? 
यो च पुब्बकारो, यो च कतञ्ज कतवेदी । 
भिक्षुओं [ ससार में दो व्यक्ति दुलंभ हैं। कौन से दो ? 
उपकारी और कृतज । 
[ पालि ] 
हमे, भिकव्रये, प्ररगाला दुल्लभा लोकस्मिं । 
कतसे हे तित्तोीो चर तप्पेता च। 
भिक्ष॒ुओं ! संसार में दो व्यक्ति दुर्लभ हैं। कौन से दो ? 
तृप्त और तप्निप्रदाता । 
[पालि ] 


“अंगुतरनिकाय (२१११२) 


““अंगुत्तरतिकाय (२।११॥३) 


विज्जाचरण सम्पन्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे । 
जो विद्या और सदाचार से सम्पन्न है, वह सब देवताओं 
और मनुष्यों में श्रेष्ठ है । 


[पालि | -- सज्क्षिमनिकाय (२।३॥५) 


यम्हो न माया वसती न मानो, 
यो वोतलोभो अमप्रमो निरासो। 
पन०्णको धो अभिनिथ्व॒तत्तो 
सो ब्राह्मणों सो समणो स भिक्‍लख ॥॥ 
जिसमें त दम्भ है, न अभिमान है, न लोभ है, न स्वार्थ 
है, न तप्णा है और जो क्राध मे रहित तथा प्रशान्त है, वही 
ब्राह्मण है, वही श्रमण है, और वही भिक्ष है। 
[ पालि | --उदान (३।६) 


जिन्हे के लहहि न रिपरु रन पीठी । 
नहि पावहि परतिय मन्‌ डीठी। 
मगन लहहि न जिन्ह क॑ नाही। 
ते नरबर थोरे जग माही ॥ 
--तुलसोदास (रासचरितमानस, १॥२३ १॥४ ) 


कफसे मर्दे तमामस्त कज्ध तमामी 
कनद बा खाजगोी कारे गलामी । 
पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर 
भी तम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो । 
[फ़ारसो | --शब्सतरो 


धन वेभव और इन्द्रिय-विषथों पर उत्तम जन आसक्त 

नहीं होते और वे यह मानते है कि इनसे बढ़कर अन्य कोई 

अन्धकार इस संसार में नही है। वे मानते है कि दान, 

करुणा, ध्यान तथा विषयों से विरक्रित इनके अतिरिक्त और 
किसी के द्वारा सत्य ज्ञान को प्राप्ति संभव नहीं । 

-कम्य (कंब रामायण, धुन्दरकाण्ड ) 


वही मनुष्य श्र ष्ठ है जो पराये को अपना बना ले । 
-“विमलमिन्र (चलते-चलते, पृ० ४६) 
तुम पृथ्वी के नमक हो परन्तु यदि नमक अपना स्वाद 


खो बंठ तो उसे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? 
--नवविधान (मत्तो। १५१३) 


श्रोता 


श्रोता ह 
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दार्शनिक लोग और पादरी लोग सर्देव ही यह विवाद 
करते रहते हैं कि मनुष्य को अच्छा क्यो होना चाहिए मानों 
कि किसी को इस विषय मे सन्देह रहता हो कि उमर अच्छा 
होना चाहिए । 


चर 


-“जाजं मंकाले ट्रे 


शुश्र्‌ प्रपि दुमंधा: पुरुषों नियतेन्द्रिय:। 
नाल बेदयितु कृत्सनो धर्मार्थाविति मे मतिः ॥। 
मेरा विचार है कि जिस मनुष्य को बुद्धि दुर्भावना से 
युक्त है तथा जिसने अपनी इन्द्रियों को वश म नही रखा है, 
वह धर्म और अर्थ की बातो का सुनने को इच्छा होने पर भी 
उन्हे पूर्ण रूप से समझ नही सकता । 
-- वेदव्यास (महाभारत, सोप्तिकपर्व, ५१) 


मोनालिनो महिषहंसबक स्व भावा 
माजरिकाकवककंकजलोकतल्य: । 
सच्छिद्रकम्भजलतिन्धु शिलोपमाइच 
ते श्रावकाइच सचतुदंशधा भवन्ति ॥ 
वे भले-बुरे श्रोता चौदह प्रकार क होते है मोन, भ्रमर, 
महिष, हस, बक, काक,वृक,कक, जाक, छिद्रयुक्‍त घट, जल, 
सिन्धु ओर शिला | इनके समान स्वभाव वाले होने के कारण 
वे इन्ही नामों से कहे गए है । 
-हरिवंशप्राण (श्रोहरिवंशमाहात्म्य, ४४६५) 


प्रभवोतक्षान्तिः सहृदतिशठः स्त्री परुष- 
वाकसतो गर्वोन्‍निद्ध: परिजन उदात्तप्रतिवचा: । 
इयान्सोदुं शक्‌्यो ननु हृदयदाही परिकरो 
न तु श्रोतावज्ञालुलितनयनान्त परिभवन्‌ ॥ 
क्षमाहीन स्वामी, अत्यन्त शठ सुहृत्‌, कटुभाषिणी स्त्री 
गय से उद्ृण्ड पत्र तथा आज्ञा न मानकर उत्तर दन वाला 
सेवक--यह हृदय से दग्ध कर देने वाला उपकरण सह लिया 
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इलोक 


जा सकता है, परन्तु श्रोता के अवज्ञापूर्ण चंचल कटाक्ष से 
प्राप्त होने वाला अनादर कदापि सहद्य नहीं है। 
--कलहण (राजतरंगिणी, कलश।६१६) 


बिपुलहुदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जडो न मोख्यें स्थे। 
अति उदार एवं त्रिशाल हृदय द्वारा अभिनन्दनीय 
काव्य पर तो मूर्ख खेद प्रकट करता है किन्तु अपनी मूखंता 

पर उसे कोई खेद नहीं होता । 
--अगंट (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १५३) 


बहूनति नरशोीर्षाणि लोसशानि बहन्ति च। 
ग्रीवासु प्रतिबद्धानि किचित्‌ तेष सकर्णकम ॥ 
घने बालो वाले बहुत से बड़े-बड़े नरम॒ड गदनों से 
चिपके हुए हैं लेकिन उनमे कानो वाले कुछ ही होते हैं । 
--अज्ञात 


११२६ / विश्व सूक्ति कोश 


इलोक 


पावबद्धो5क्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वि तः । 
शोकातंस्य प्रवत्तो से इलोको भवतु नान्यथा ।। 
मुझ शोक-पीडित के मुख से निकला यह चरण-बद्ध, सम 
अक्षर युक्त तथा वीणा की लग से समन्वित एलोक अन्यथा 
न होवे। 

-- वाल्मीकि (रामायण, १।२।१८) 
समाक्षरंकचतुभियं: पादेगीती महूषिणा। 
सो5न॒व्याहरणाव्‌ भूयः शोक: इलोकत्वमायत:।॥। 

महर्षि वाल्मीकि ने क्रैव पक्षों के दुःख से दुखी होकर 
जिस समा अक्षरों वाले चार चरणों से युक्त वाक्य का 
गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किन्तु 
उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर एलोक रूप (काव्यरूप) 


हो गया । 
--वाल्मी कि (रामायण, १।२।४० ) 


ष 


बकारं श्यूणु चार्यंगि अष्टकोणमयं सदा। 
रक्‍त॑ चन्द्रप्रतोकादं स्वयं परमकुण्डली।। 
खतुवंगंमयं वर्ण पंचप्राणमभयं सवा । 
रज: सत्त्वतमोयकतं त्रिशक्तिसहितं तदा ॥। 
त्रिबिन्द्सहित वर्णम्‌ आत्मादितत्त्वसंयुतम्‌ । 
सर्वदेवमयं वर्ण हृदि भावय पावंति ॥। 
हे सुन्दरी पावेती ! 'ष' अक्षर सदा अप्टकोणमय है, 
रक्‍तवण्णां तथा चनद्रप्रतीकाश है। यह स्वय परमकुण्डली है। 
चतुवर्गमय है, सदा पंचप्राणमय है । रज, सत्‌, तम से युक्त 
तथा त्रिशक्ति सहित, त्रिबिन्द्सहित तथा आत्मादितत्त्व से 
युक्त है । इस स्वंदेवमय वर्ण को हृदय में धारण करो । 
--कामधनतंत्र 
बटकम 
अध्यापनमध्ययनं॑ यजन याजनं तथा। 
दान प्रतिग्रहहजेव षट्कर्माण्यग्र जन्मनः ।। 
ब्राह्मणों के पटकर्म ये है--अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ 
करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना । ग 
-- मनस्मति (१०७५) 
धोतिवंस्तिस्तथा नेतिनों लिको त्राटकस्तथा | 
कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
धोति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति--- 
इस (योगियों के) घटकमं का आचरण करना चाहिए। 
>घरंड सहिता 
शान्ति-वक्य-स्तंभनानि विद्षोच्चाटने तत: । 
मारणान्तानि शंसन्ति घटकर्माणि मनोधिण: ।। 
शान्ति, वशीकरण, स्तभन, विद्वेंष, उच्चाटन और 
मारण को (तांत्रिक) मनीषी षट्कर्म कहते हैं । 
- गारदातिलक 
इज्पाध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा। 
प्रतिप्रहुण लेयुंबल: घट्कर्मा विप्रउच्यते।। 


ष 


यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन, अध्यापन, दान देना 
और दान लेना ये (ब्राह्मणों के) षटकर्म कहे जाते हैं। 
-- अज्ञात 


घट्चक्र 


सप्तपदमानि तत्रेव सन्ति लोका इवब प्रभो । 

गदे प्रथ्वीसमं चक्र हरिद्वर्ण चतुर्दलम ॥। 

लिगे तु षडदल॑ चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मतम । 

तरिलोकवछ्लेनिलयं तप्तचामोकरप्रभम्‌ 

नाभों दशदलं चक्र कुण्डलिन्यां समन्वितम्‌ । 

नोलॉजमनिभं ब्रह्मस्थानं पुर्वकमन्दिरम्‌ ॥ 

मणिप्राभिधं स्वच्छ जयस्यानं प्रकोतिंतम्‌। 

उद्यदावित्यवंकाश॑ हृदि. चक्रमनाहतम्‌ ॥ 

कुंभकाख्यं द्वादशारं वेष्णं वायुसन्दिरम्‌ ॥। 

कंठे विशुद्धणरणं षोडशारं पुरोदयम्‌ । 

शॉभवोीवरचक्राख्यम्‌ चन्द्रबिन्दुविभूषितम्‌ ॥। 

घष्ठमाज्ञालयं चक्र द्विदल इ्वेतमुत्तमस । 

राधाचक्रमिति ख्यातं मनः स्थान प्रकोतिंतम्‌ ॥ 

सहस्नरदलमेकार्ण परमात्मप्रकाशकस्‌ ॥। 

नित्य ज्ञानमयं सत्यं सहस्रादित्थ-सन्निभभ । 

घटयक्राणि भेद्यानि नेतद्‌ भेटं क्यंचन ।॥ 

शरीर में सात कमल सात लोकों के समान होते हैं । 
गुदा में पृथ्वी के समान हरितवर्ण और चार दल वाला 
'मुलाधार चक्र' होता है। लिग में 'पड़दल चक्र' होता है 
जिसे 'स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जो त्रिलोक में व्याप्त 
अग्निकर निवास है और तप्त स्वर्ण के समान प्रभावाला है। 
नाभि में दशदलचक् कुण्डलिनी में समन्वित है । यह नीलांजन 
के समान, ब्रह्मस्थात और उसका मन्दिर है। इसे 'मणिपूर 
चक्र' कहते हैं, जो स्वच्छ जप के समान प्रत्तिद्ध है। हृदय में 
'अनाहत चक्र' है जो उदय होते सूर्य के समान प्रकाशमान है। 
इसका नाम 'कुंभक' भी है, यह द्वादश अक्षरों वाला वेष्णव 
और वायुमंदिर है। कंठ में 'विशुद्धशरण चक्र' है, जिसमें 
सोलह भरे हैं। यह पुरोदय, 'शांभवी वर चक्र' कहा जाता है 
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बडग 


जो चन्द्रतबिन्दु से सुशोभित है। छटा “आज्ञालय चक्र है जो 
दो दल वाला और ए्वेतवर्ण है। यह 'राधाघक्र' नाम से भी 
प्रसिद्ध है और मन का स्थान है । ये ही पट्चक्र [ज्ञानार्थ) 
ऋमश:ः भेदन करने योग्य हैं। 'सहस्नदलचक्र' परमात्मा से 
प्रकाशित है। यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य और सहस्रसूर्यों के 
के समान प्रकाशमान है। इसका भेदन नहीं होता । 
“पद्मपुराण (स्वगंखण्ड, अध्याय २७) 


पडग 


दे० वेदांग । 
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घो डशमातका 


गोरो पदमा शचो मेधा सावित्री विजया जया | 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर:॥। 

शान्ति: पुष्टिध तिस्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 

आदौ विनायक: पज्यः अन्ते च कुलदेवता ॥। 
गौरी, पद्मा, शवी, मेघ्रा, सावित्री, विजया, जया, 
देवसेना, स्वधा, स्वाहा, लोकमाताए, शांति, पुष्टि, धरृति, 
तुष्टि तथा आत्मरेवता (इन पोडश मातृकाओं) के साथ 
सर्वप्रथम विनायक (गणेश) का पूजन करे तथा अन्त में कुल- 

देवता का । 

“ श्राद्ध तत्व 


स 


संकट 
खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कजी है। खतरे में 
पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं ओर वह 
कुछ कर गज़ रते हैं जिस पर हमें ख द हैरत होती है । 
--प्रेमचन्द (गुप्तथन, भाग २, पृ० ५२) 


आसमान से गिरे, खजूर में अटके । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


आगे कुआँ, पीछे खाई । 
--हिन्दी लोकोक््ति 
संकट हो चरित्र को निखार कर नेतिक बल प्रदान 
करते हू । 
--सेमुअल स्माइल्‍स (कत्तंव्य, १० १७) 
सक्रट पहले अज्ञान और दुर्बलता से उत्पन्न होते है और 
फिर ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति कराते है। 
--जेंम्स एलेंन (आनन्द की पगडंडियां, १० २३) 
>थाएट८ा३$ 0५ 98शा९ 3९5.5८९6 [0४७ श्ा८9. 
संकटों से घणा की जाए तो वे बड़े हो जाते है । 
-- एडसमंड बर्क (यूनिटरियनों के पेटीशन पर 
भाषण, १७६२) 


संकल्प 
उदारतां सुनता उत पुरन्धी ददग्नयः शशुचानासो 
अस्थिः। 
हमारे मुख से प्रिय एवं सत्य वाणी निकले। हमारी 
प्रज्ञा प्रबुद्ध हो। सत्कम॑ं के लिए हमारा दीप्त संकल्प बल 
पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो । 
-“ ऋग्वेद (११२२।६) 
मनसः काममाक््‌ति वाच: सत्यमशीय । 
मेरे मन के संकल्प पूर्ण हों । मेरी वाणी सत्य व्यवहार 
वाली हो । 
-“यजबवेंद (३६४) 


संकल्पो वाव मतसो भयान्‌ । 
संकल्प ही मन से बढ़कर है। 
---छान्‍्दो ग्योपनिषव 


ना यथा यतते नित्यं यदभावयति यन्मय: । 
पाद्गिच्छेच्च भवितु तादुग्भवति नानयथा ॥। 
मनुष्य जैसा नित्य यत्न करता है. जिसमे तन्‍्मय होकर 
जैसी भावना करता है और जगा होना चाहता है, वैमा हो 
ही जाता है अन्य प्रकार का नही । 
-“योगवासिष्ठ (६ 3०१५४७।३१) 


सर्व: स्वसंकल्पवशाल्लघभवति वा गुरु: । 
सब कुछ अपने सकतलप द्वारा ही छोटा या बड़ा बन 
जाता है। 
--योगवासिष्ठ (३।७०१३० ) 


संकल्पमात्रकलनंब जगत समग्रं मनो विलास: । 
सकलप मात्र की रचना ही यह समग्र जगत्‌ है। संकल्प 
मात्र की रचना ही मनोविलास है । 
--योगवासिष्ठ 


संकल्पमल: कामो वे यज्ञा: संकल्पसंभवाः:। 
ब्रतानि यमरधर्माइच सर्व संकल्पजा: स्मृता:॥ 
इच्छा का मूल सकलल्‍प है। यज्ञ सकलप में होते है। 
सब ब्रत, यम-धर्म आदि संकल्प से ही होते हैं । 
-- मनुस्मृति (२।३) 


अंगणवेदी वस॒ुधा कुल्या जलधिः स्थलो च पातालम्‌। 
वल्मोकद्ल समेरु: क्ृतप्रतिश्॒य धीरस्थ॥ 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्ृतप्रतिज्ञ धीर मनुष्य 
के लिए पृथ्वी आँगन की वेदी के समान, समुद्र नहर के समान 
पाताल स्थल के समान है तथा सुमेझ वल्मीक के समान है। 
--बाणभट्ट (हर्षचरित, ७१) 
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संकुचितता 


त॑ परिष्णाय मेहावी, 
इयाणि णो, जमहं पुव्वमकासी पमाएणं । 
मेघावी साधक को आत्म-परिज्ञान के द्वारा यह निश्चय 
करना चाहिए कि मैंने पूर्व जीवन में प्रमादवश जो कुछ भूलें 
की हैं, वे अब कभी नही करूँगा । 
[ प्राकृत ] 
संकल्प तो संकल्पकर्त्ता रूपी ताविक के लिए दीपक रूप 
है । दीपक की ओर लक्ष्य रखे तो अनेक तूफानों में से गुजरते 
हुए भी मनुष्य उबर सकता है। 
“महात्मा गांधो (हिंदो नवजोवन, ५ अगस्त १६२६) 


--आचारांग (१।१।४) 


जब तक हमारे शरोर मे अक्ल है, और अकल में तमीज़ 
करने की शक्ति, जब तक हमारे हृदय में भाव है ओर भावों 
में आगे बढ़ने का बल, जब तक हमें अपनी मातृभूमि का ज्ञान 
है और हमारी मातृभूमि मे हमें उत्साहित करने की शक्ति, 
जब तक हमारे नेत्र संसार की ओर हैं और संसार में आगे 
बढ़ने के लिए रास्ते, तब तक हम कदापि पीछे नहीं देखेंगे, 
पीछे कदम नही रखेंगे, और पीछे नहीं मुड़ेंगे । 
“गणेश शंकर विद्यार्यो (साप्ताहिक प्रताप, 
१६ नवम्बर १६१३) 


महात संकल्प ही महान फल का जनक होता है। 
“हजारोप्रसाद द्विवेदी (चार चन्द्र लेख, पृ० ८६) 
संकल्प से कर्ता बने, संकल्व से भोक्‍ता बने । 
सकलप से दु:खी सुखी, संकल्प से भर्ता बने॥ 
संकल्प से ऊँचा चढ़ें, सकलप से नीचे पड़ । 
संकल्प से रोवे हँसे, सकल्प से जन्मे मरे॥ 
“भोले बाबा (वेदान्त छन्दावलो, भाग ४) 
संकल्प और भावना जीवन-तखड़ी के दो पलड़े हैं। 
जिसको अधिक भार से लाद दीजिए वही नीचे चला 
जाएगा। संकल्प कतंव्य है और भावना कला। दोनों के 
समान समन्वय की आवश्यकता है। 

“-वृन्दाबनलाल वर्मा (मृगनयनो, पृ० ४८७) 
जफर क्या पूछता है राह मुझसे उमके मिलने की 
इरादा हो अगर तेरा तो हर जानिब' ही रस्ता है। 

-बहादुरशाह “जफ़र' 
१, दिशा । 
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महापुरुषों के संकल्प होते हैं, दुबंलों की केवल इच्छाएं । 
--चीनो लोकोबित 


फे)।] ॥$ (6 (09 ए शा 9०ए८३६. 
संकल्प-शक्ति तो मानस्तिक शक्तियों की शिरोमणि है। 
--शिवानन्द (थॉट पॉवर, पृ० ५६) 


'७७॥४६ पाणा्शाों पाी८ ॥00 ४९ ॥0$87 
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युद्धक्षेत्र में मेरी हार हो गई है तो क्‍या हुआ ? सर्वस्व 

तो नही चला गया है। मेरी अजेय सकलप शक्ति, प्रतिशोध 

की तैयारी, अमर घृणा और कभो भी समर्पण न करने और 
कभी भी न झुकने का साहस तो है । 

“+भिल्टन (पेरेशाइज्ञ लास्ट, १।१०५) 


26076 ७0 ॥0 80८0९ ४९॥2॥॥, (॥6९५ 90८ ५/]. 
मनुष्य मे शवित की कमी नही होती, सकल्प की कमी 
होती है । 
--विक्टर मेरी हवा गो 


१४)॥5$ (६304९07 ॥॥ 30(0॥. 
संकल्प कार्यशील चरित्र है । 
-“विलियम मेकड्गल 


संकुचितता 


तातस्थ कपोध्यमिति ब्रुवाणाः 
क्षारं जलूं कापुरुषा: पिबन्ति। 
यह कुआं हमारे पिता का है, ऐसा कहते हुए कापुरुष 
खारी जल पीते हैं। 
-“योगवासिष्ठ (६३०।१६३।५६) 


कुतो नाम गंगावगाहन कृपमण्डकामाभ। 
कूप-मण्डूकों को गंगा-स्तान का पुण्य कहां ? 
-“हैरिवाप्त सिद्धांतवागोत (बंगीय प्रताप नाटक) 


संकेत 
सुजं प्रतोंगितविभावनसेव वाच: । 


बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत करना ही कहना है । 
--श्री हब (नंघधीयचरित, ११।१०१) 


अरुण इव पुरः सरो रबि पवन इवातिजवों जलागमम्‌ । 
शभाशभमथापि वा नणां कथयति पृव॑निदर्शनोदय:॥ 
जैसे आगे उदित होगे वाला अरुण सूर्य को और पवन 
का झकोरा वर्षा को सूचित करता है, उसी प्रकार पहले 
देखा गया शुभ या अशुभ लक्षण मनुष्यों के होने वाले शुभ या 
अशुभ को कह देता है। 
--बाणभट्ट (हष॑चरित, चतुर्थ उच्छवास) 


उदोरितो<5थं: पशुनापि गह्नते, 
हयादच नागाइच वहन्ति भोदिता:। 
अनक्तमप्यूहति: पण्डितो जनः 
परंगितज्ञाननला हि. बुद्धयः॥ 
संकेत रूथ से व्यक्त किए भाव को पशु भी ग्रहण कर 
लेता है घोड़े-हाथी संकेत द्वारा प्रेरित हो एकर स्थान से 
दूसरे स्थान को पहुंचाते है। पाडित बिना कहे हुए भाव को 
भी तक॑ द्वारा जान लेता है क्योकि दूसरो के सकेतित अभि- 
प्राय को जानता ही बुद्धि का फल है। 
-शकसप्तति (११८६) 
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पारिवारिक जीवन मे सबसे बड़ी बात यह है कि जब 
संकेत अभिप्रेत हो, तो उसे ग्रहण करें और जब अभिप्रेत न 
हो, तो न ग्रहण करे । 


--राबर्ट लो फ्रास्ट 
संकोच 


एक लालसा बड़ि उर माहीं। 
सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥ 


“-तुलसोदास (रामचरित मानस, १।१४२॥२) 


कौन संकोच रघह्यो है नेवाज , 

जो तू तरसे उनहेूँ तरसावति | 
बावरी जो प कलंक लग्यो तो 

निसंक हूँ क्‍यों नहिं अक लगावति॥ 


७. 


-जवाज 


नचण बीठो त घूंघट केहा ? 


नाचना प्रारम्भ किया तो घूघट किस लिए ? 
[सिधो ] -+लोकोक्ति 
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सकोची व्यक्ति कभी-कभी बच जाता है । 
--जेम्स टबंर (दि टबंर कानिवाल) 


संक्षप 
अधंमात्रालाधवेन पृत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः । 
आधो मात्रा की बचत होने पर भी वंयाकरण पुत्र- 


जन्मोत्सव मनाते है । 
--अज्ञात 


तुलसी अधिक कहें न रहे रस, 
गूलरिं को सो फल फोर। 
अधिक कहने से रस नहीं रह जाता जैसे गूलर के फल 
को फोड़ने से रस नही निकलता । 
-- तुलसोदास (श्रीकृष्णगीतावली, पद ४४) 


नैतिक शिक्षा देते समय संक्षेप में कही । 


वाणी का सर्वोत्तम गुण संक्षिप्तता है, चाहे वह सभासद 
में हो या वक्‍ता में । 
->सिसरो 
जितने कम शब्द होंगे, प्राथंना उतनी ही अधिक अच्छी 
होगी । 
-माटिन लथर 


इतनी संक्षिप्तता मत रखो कि अस्पष्ट हो जाओ। 
--द्रायोन एडबड स 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / ११२१ 


संग 
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लेखन के लिए सक्षेप वैसा वही है जँसा अन्य गुणों के 
लिए दानशीलता । एक के बिना धार्मिकता कुछ भी नहीं है 

ओर दूसरे के बिना लेखन। 
-- राब्ट सबे 


सग 


भावाभावे पदार्थानां हर्षामषंविकारदा। 
मलिना वासना यंघा सा संग इति कथ्यते॥॥ 


संगत्यागं विदुर्मोक्ष संगत्यागादजन्मता। 
संग त्यञ् त्वं भावानां ज्ञोवन्मक्तो भवानघ ॥ 
पदार्या के होने में हप॑ं और न होने में शोक रूपी विकार 
उत्पन्त करने वाली जो मलिन वासना है, उसे संग कहते है । 
संग के त्याग को मोक्ष कहते है, सग के त्याग से जन्म से 
छुटकारा मिलता है। अतएवं है अनघ समस्त पदार्थों में सग 
का त्याग कर के जीवन्मुक्त हो जाओ | 
--अन्नपूर्णो पनिषद 


संगठन 
दे० 'एकता' भी । 


संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूवव संजानाना उपासते॥ 
हे मनुष्यों | आप लोग परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर 
रहो। परस्पर मिल कर प्रम से बातचीत करो। आप लोगों 
के चित्त एक समान होकर ज्ञान प्राप्त कर । जिस प्रकार 
पूर्व के विद्वाल जन सेबनीय ओर भजन करने योग्य प्रभु को 
ज्ञान-सम्पादन करते ये अच्छी प्रकार उपासना करते रहे, 
उसी प्रकार आप लोग भी सेवनीय प्रभू की उपासना करो। 
“ऋग्वेद (१०११६१॥२) 
समानो मन्त्र: समिति: समानो 
समान सन: सह चित्तमेषाम । 
समान मन्त्रसभि मन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जहोमि॥ 


११३२ / विश्व सूक्ति कोश 


इन सबका विचार एक समान हो | परस्पर संगति भी 
एक समान हो। इनका अन्त:करण एक समान हो। इनका 
चित्त एक दूसरे के साथ हो मैं आप लोगों को एक समान 
विचा रवान्‌ करता हूं और एक समान्‌ अन्न से आप लोगों को 
पालित-पोषित करता हूं । 

“ऋग्वेद (१०११६१॥३) 
समानो व आकति: समाना हुदयानि वः। 
समानमस्तु यो मनो यथा वथः ससहासति॥। 
आप लोगों का संकल्प, निश्चय और भाव अभिप्राय 

एक समान रहें। आप लोगों के हृदय एक समान हों। आप 
लोगों के मन समान हों जिससे आप लोगों का परस्पर का 
कार्य सवेत्र एक साथ अच्छी प्रकार हो सके। 

--ऋग्वेद (१०११६१।४) 
महानपि एकजो व॒क्षो बलवान सुप्रतिष्ठितः। 
प्रसह्या एव वातेन ससकन्धों मर्दितं क्षणात्‌ ॥ 
अथ ये सहिता वरक्षा: संघश: सुप्रतिप्ठिता:। 
ते हि शीघ्रतमान्‌ बातान सहन्तेष्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ 

अकेला वृक्ष महान, बलवान और सुदृढ़ होने पर भी 
वायु के द्वारा बलपूर्वक स्कन्ध सहित उखाड़ कर फेंका जा 
सकता है परन्तु जो वृक्ष मिलकर संघटित रूप से रहते हैं. 

वे तीव्र आंधी को सरलता से सह लेते है । 
“- बैवव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व ३६६२-६३) 


घूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च। 
ध॒तराष्ट्रोल्मुकानीवज्ञातयों भरतषंभ॥ 
भरतकुलभूषण घृतराष्ट्र ! जैसे जलते हुए काप्ठ अलग- 
अलग कर दिए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुओं दते हैं 
ओर परस्पर मिल जाने पर प्रज्वालित हो उठते है, उसी 
प्रकार कुटम्बी जन आपसी फूट के कारण अलग-अलग रहने 
पर अशकत हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होने पर बल- 
वान एवं तेजस्वी होते हैं । 
--वेंदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्य।६४।१४) 
महोदयानामपि संघवत्तितां सहाप्रसाध्या: प्रविशन्ति 
सिद्धय: । 
सहायक सामग्री से साध्य सिद्धियाँ महापुरुषों को भी 
संगठित होकर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती हैं । 
“भारवि (किरांतार्जुनीय, १४।४४) 


ड्फ 


शक 


सुसंहते दंधदषि धाम नोयते तिरस्कृति बहुशिरसंशय॑ परं:। 
तेजस्वी व्यक्ति भी संगठित होकर आए हुए बहुत से 
शत्रुओं द्वारा निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दिया जाता है। 
“माघ (शिशषपाल बध, १७५६ ) 


नासमंजसशीलरतु सहासीत कथंचन । 
सदवत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्धमषि शस्यते ॥ 
संशय में पड़े लोगों के साथ कभी न बैठ । सदाचारियों 
का आधे क्षण का साथ भी प्रशंसनीय है । 
--विप्णुपुराण (३।१२।२१) 


अल्पनामषि वस्तूनां संहृति:ः कार्यंसाधिका । 
तणेगंणत्वमापन्नेबंध्यन्ते मत्तदन्तिन: ॥ 
छोटी भी वस्तुओं का समुह कार्य-साधक होता है। 
तिनकों से एसी रस्सी से मतवाले हाथी बाँध लिए जाते हैं । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश १३५) 


संघे शक्ति: कलो य॒गे। 
कलियुग में शक्ति सगठन में होती है। 
--अन्ञात 


एक्कस्मि होलियंमसि सब्बे ते हीलिया हुंति । 
एक्कस्सि पृइयंसि सवब्वे ते पृदया हुति॥ 
जो एक मुनि की अबहेलना करता है, वह सम्पूर्ण संघ, | 
की अवहेलना करता है। जो एक मुनि की प्रशंसा करता है, 
वह सम्पूर्ण संघ की प्रशंसा करता है। 
[प्राकृत ] --ओघनियं क्ति (गाथा, ५२६-५२७) 


वर्ण-व्यवस्था के विशाल संगठन के द्वारा समाज की 
केवल धामिक ही नहीं राजनीतिक आवश्यकताओं की भी 
पूर्ति हो जाती थी। गांव के लोग अपना आन्तरिक काम- 
काज जाति-संगठन के द्वारा चलाते थे और उसी के द्वारा 
ही शासकों के अत्याचारों का मुक़ाबला करते थे। जिस 
राष्ट्र में जाति-संगठन के द्वारा अपनी संगठन-शक्ति का ऐसा 
अच्छा परिचय दिया गया हो, उसकी अद्भत संगठन-क्षमता 
से इनकार करना संभव नहीं । जिसने पिछले वर्ष हरद्वार का 
कुम्भ मेला देखा हो वह आसानी से समझ सकता है कि जो 
सगठन बिना किसी विशेष प्रयास के सहज ही लाखों तीथ्थ॑- 


संगठन 


यात्रियों के खान पान की उत्तम व्यवस्था कर सकता है, वह 
कितना कौशलपूर्ण होगा । | 
--महात्मा गांधो (भाषण, मद्रास में 'स्वदेशी' पर, 
१४ फ़रवरी १६९१६) 
वास्तविक एकता उन्हीं लोगों की हो सकती है जो कि 
समान आचार-विचार वाले, समान परम्परा वाले, समान 
संस्कृति वाले और समान ध्येयक्त होते है । 
-कैशव बलीराम हेडगेवार 
संगठन में एक मनृष्य दूसरे मनुष्य से कुछ कहता नहीं, 
केवल स्वयं कार्य करता जाता है । जहाँ बार-वा र कहने-सुनने 
के मौक आते हों, वहां यह निश्चित रूप से समझ लेना 
चाहिए कि काम नहीं हो रहा है । 
--कैशव बलीराम हेश्गंवार 
संघ में ही शक्ति, गति एक वही सबकी । 
- मंथिलोशरण गप्त (सिद्धराज, पंचम सर्ग) 
लोकसंगठन तथा मन संगठन एक दूसरे के प्रक हैं, 
क्योंकि वे एक ही युग (लोक)-चेतना के बाहुरी और भीतरी 
ख्प हैं। 
--सुमित्रानन्दन पंत (“उत्तरा की भूमिका, १० ११) 
रायि रायि गूचि रायगा रायगा 
नुन्‍्नतेनयदु लन्नि पनुल 
पाट चेसिनंत बरिपाटि यगुनया ॥ 
दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ते रहने से उनके 
उपरितल का खरदरापन मिट जाता है। दोनों में चिकनाहट 
आती है। इसी तरह धंर्य के साथ मिलकर काम करते रहने 
से असाध्य काय भी सहज बन जाते है। 
[तेलुगु | 
किसी का किसी से मेल नही है--इसके कितने ही प्रकार 
के मतभेद हैं, कितने प्रकार के मान-अभिमानों की अनबन है 
कमल के पत्ते में पानी की बंदों की तरह यह अस्थिर है, 
कभी भोी गिरकर कोई अलग हो जाएगा। क्‍या इस तरह 
बाहर से एकतित की गई भीड़ का नाम “आगंनाइज़ेशन 
(संघटन) है ? आरगेंनिक' (सजीव) वस्तु की तरह क्‍या इसके 
पैर के नाखन में सुई चुभोने से सिर के केश तक भिहर 
उठते हैं ? 


“अमना 


--शरतचन्द्र (तरुणों का विद्रोह, १० २६७) 


विश्व सूबित कोश / ११३२३ 


संबति 


(0एक॥5800॥ $ 909९7 ॥॥0 ९ 5८९६९. ० एाक्षा 
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संगठन शक्ति है और उसका रहस्य आज्ञापालन है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, चतुर्थ खंड, 
पु ७४०६8 ) 


संगति 
दे० 'कुसगति', 'सत्सगति' भी । 


बद्धिश्त होयते पंसां नोचें: सह समागमात्‌ । 
मध्यमंमंध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्त्म: ॥॥ 
नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट 
होती है | मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम 
होती है ओर उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
होती है । 
--वेंदव्यास (महाभारत, वन पर्क, १।३० ) 


य*व सन्त सेवति यद्यसन्त 
तपस्विन यदि वा स्तेनमेव । 
बासो यथा रंगवह्ग प्रयाति 
यथा स तेषां वशमम्युपेति | 
जैसे वस्त्र जिस रंग मे रंगा जाय, वेसा ही हो जाता है, 
उसी प्रकार यदि कोई सत या अमंत अथवा तपस्वी या चोर 
को सेवा करता है तो वह उन्ही के वश में हो जाता है । 
---वेंदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्य, ३६१०) 


वासो न संगः वह कंविधेयों 
मूर्लेश्व नोचेइव सलेइच पाप:। 
किन के साथ निवास ओर संग नहीं करना चाहिए? 
मूर्खों, नीचों, दुष्टों और पापियों के साथ । 
- शैकराखायं (प्रश्नोत्तरी, १७) 


मन्दो5प्यमन्वतामेति संसर्गंण विपश्चित:। 
पंकच्छिद: फलस्येव निकषेणा बिल पयः ॥ 
विद्वानों की सगति में मुखें भी विद्वान बन जाता है 
जैसे निमंली के बीज से मटमेला पानी स्वच्छ हो जाता है । 
--कालिदास (मालविकार्तिमित्र, २।७) 


रै?३४ / विश्व सूक्ति कोश 


मधुरा5पि हि मच्छेयते विषधविटपिसमाश्चिता वल्‍ली । 
मधु रलता भी विष वृक्ष पर आश्रित होने से मृच्छाका रक 
हो जाती है ! 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, १।२०) 
रत्न रत्नेन संगच्छते । 
रत्त रत्त के साथ जाता है। 
--शद्रक (मच्छकटिक, १।३२ के बाद) 


गूृणिन: समोपवर्तो पूज्यो लोकस्य गुणविहोनो5पि। 
गुणी के समीप रहने वाला गुणहीन भी संसार के द्वारा 
पुजनीय होता है 
--अगंट (वल्लभदेवकत सुभाषितावलो, २४७) 


क्षोराश्ितमुदर्क क्षीरमेव भवति । 
दूध का आश्रय लेने वाला पानी दूध हो जाता है। 
--चाणक्यसत्राणि 


असता संगदोबंण साथवो यान्ति विक्रियाम । 
दुष्टों की सगति के दोप से सज्जन भी बिगड जाते है । 
--विष्णु शर्मा (पंचतन्त्र, १७४ ) 


साधु: सत्कृतिसाधुमेब भजते नीचो5पि नीच जन॑। 
या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता कैनापि न त्यजते ॥॥ 
माधु सत्कार्य करने वाले साधु पुरुष की ही सगति 
करता है और नीच पुरुष नीच की ही समति करता है। 
जिसकी जो स्वाभाविक प्रकृति है उसे कोई भी त्याग नही 
सकता है । 
-- अज्ञात 
पुष्पाणामनुषंगेण सूत्र शिरसि धायंते । 


फूलों की संगति से सूत्र सिर पर धारण किया जाता 
है । 

-- अभशाल 
दोषो गुणाय गुणिनां महदपि दोशाय दोषिणा सुकृतम्‌ । 
तणमिव दुग्धाय गयां दुग्धमिव् विधाय सर्पाणाम्‌ ॥ 
गुणियों में दोष भी गुण हो जाते हैं, जव॒कि महान गुण 

भी दुष्ट व्यक्ति में दोष हो जाता है, जिस प्रकार से गायों 
द्वारा खायो गई घास दूध बन जाती हैं और सांपों द्वारा पिया 
गया दूध विष बन जाता है। 

-अभात 


' 
असाधुः साधुर्वा भवति खलु जात्येब पुरुषों न 
संगाददोजजन्यं न हि सुजनता कस्यश्चिदपि । 
प्ररूढे संसर्गे मणिभ जगयोज॑स्मजनितेमणिनहिर_- 
दोषान स्पृशति न तु सर्पों संणिगुणान्‌। 
असाधु हो या साधु, निश्चय ही पुरुष तो जाति से ही 
साधु का असाधु होता है, संगति से दुर्जनता या सज्जनता 
नही होती । मणि और सपं॑ का जन्मजात साथ है किन्तु मणि 
सपप के दोषों को स्पर्श नही करती, न सर्प ही मणि के गुणों 
को ग्रहण करता है । 
- अज्ञात 


अनुरूपेण संसर्ग प्राप्य सबरष्पि मोदते । 
अनुरूप व्यक्ति का संग पाकर सब प्रसन्न होते है। 
--अज्ञात 


यस्य यस्संगतिः पुंसो 
मणिवत्‌ स्थात स तदगण: । 
जिस पुरुष की, जिसके साथ संगति होती है, बह उसके 
गुण को मणि के समान धारण करने वाला बन जाता है। 
-हरिभक्तिसधोदय 


यादिस कुरुते प्त्त यादिस चपसेवति। 
सोपि तादिसको होति सहवासो हि ताविसो ॥। 
जैसे आदमी से मित्रता करता है, जैसे आदमी की सगति 
करता है, वह भी वसा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी संगति 
ही वेमी है । 


[पालि | --जातक (सतिगुम्बजातक) 


आवायभद्दए णामं एगे णो संवासभहए। 
संवासभद्रए णाम॑ एगे यो आवायमहए । 
एगे आवायभदहए वि संवासभवदए वि । 
एगे जो आवायभवदए, णो संवासभदहए । 
कुछ व्यक्तियों से भेंट अच्छी होती है किन्तु सहवास 
अच्छा नहीं होता । कुछ का सहवास अच्छा रहता है, भेंट 
नहीं । कुछ से भेंट भी अच्छी होती है और सहवास भी 
कुछ का न सहवास ही अच्छा होता है और न भेंट ही । 
[ प्राकृत ] -“स्थानांग (४११) 


संगति 


रज्जन्ति छेआ समसंगमम्मि । 


विद्वान बरावर बालो का परस्पर संगम देखकर 
प्रसन्‍न हांते है । 
[ प्राकृत ] “एपराजशेखर (कर्पूरमंजरी, ३३६) 


दोस वि गुण ह॒वन्ति संसरिगिए । 
[अपश्षंद् ] -रवयम्भदेव (पउस्चरिउ, २६।३) 


कबीर तन-पथी भया, जहें मन तहें उड़ि जाइ। 
जो जैसी संगति करें, सो तेसे फल खाइ । 
-कंबोर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ४८) 


संत संग अपब्रर्ग कर, कामी भव पंथ | 
-तुलसोदास (रामचरितमानस, ७३३) 


तुलसी गुरु लघुता लहन, लघ संगति परिनाम | 
देवी देव पुकारिअत, नीच नारि नर नाम ॥। 
नीच मनुष्यों की संगति का यह परिणाम होता है कि 
बड़े महत्त्व वाले पुरुष भी लघता को प्राप्त हो जाते हैं । नीच 
सत्री-पुरुषों के नाम होने से देवी-देवता भी लघुता से ही 
पुकारे जाते हैं । 
- तुलसीदास (दोहावली, ३६०) 


ग्रह भेषण जल पवन पट, पाइ कुजोंग सुजोग । 

«  होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि घुलच्छन लोग ॥। 
-- तुलसीदास (दोहाबलो, ३६४ तथा 
रामचरितमानस १॥७क) 
पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग जानी । 
निषिद्ध लकड़ी-- बबल, बहेड़ा आदि की भी अग्नि में 
पड़ने पर अग्निर्प ही हो जाती है यह संपूर्ण जग जानता है । 
-- तुलसीदास (कृष्ण गीतावली, ४८) 


सील फिरें नहिं संग तें, नित्य निकट असि ढाल । 
घातक इक त्रातक लिणों, दुहको न्यारी चाल ॥ 
संगत से चरित्र में परिवर्तत नहीं होता। ढाल और 
तलवार सदा एक साथ रहती है, पर फिर भी एक घातक है 
और दस री रक्षक। दोनों का स्वनाव भिन्‍न है। 
“-दया राम (दयाराम सतसई, ६२६) 


विश्व सूक्ति कोश / ११३५ 


संगीत 


नोचहु उत्तम संग मिलि, उत्तम ही ह वे जाय । 
गंग-संग जल निद्यहु. गंगोदक के भाव॥ 
--बुन्द (बन्द सतसई) 
भवसागर में दुह भव र, कनक कामिनी संग । 
--रसरंगमणि 
सोते को रंग कसौटी लगे, 
पे कसौटी को रग लगे नहीं सोने । 
-- अज्ञात 
उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच । 
पानी से पानी मिले, भिले कीच से कीच ॥। 
--अज्ञात 
स्याही कि बेदानों बयक्रों दोजख रा 
दोजख बजहाँ सोहबते नाअह॒ल बुबद | 
यदि तुम चाहते हो कि यह निश्चित रूप से जानो 
कि नरक कया है तो जान लो अज्ञानी व्यक्ति की संगति ही 
नरक है । 


[फ़ारसी | --उसर खेयाम (रुबाइयात २३६) 


ऐक संगाचें महिसान । ज्याची संगतो घड़े पूर्ण ॥ 
तरो त्याचेंही छेऊन उढेचिल्न। अपला निज 
गुण आष्छादी॥ 
मनुष्य जिस सगति में रहता है, उसकी छाप उस पर 


पड़ती है। उसका निज का गुण छिप जाता है और वह संगति, 


का गुण प्राप्त कर लेता है । 
[मराठी ] --रंगनाथ 
दा जार -री0णत ५09 ॥ए6 जात, 200 ॥ ए॥ (९॥| 
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मुझे बताओ कि तुम किनके साथ रहते हो और मैं तुम्हें 

बता दगा कि तुम कोन हो । 
- लाड चेस्टरफ़ील्ड द्वारा पृत्र को पत्र, ६(१०११७४७ 
में उद्धृत स्पेनी लोकोक्ति 


संगीत 
अन्तर्गतंगंण: कि द्वित्रा अपि यत्र साक्षिणो 
विरला: । 
स॒ गुणों गीतेयंदसो वनेचरं हरिणमपि 
हरति ॥॥ 


११३६ / विश्व सक्ति कोश , 


उन आन्तरिक गुणों का क्‍या लाभ जबकि उनके लिए 
दो-तीन साक्षी मिलना भी कठिन है ? सगीत का यही गण है 
कि वह तो वन में विचरण करते हरिण को भी आकर्षित कर 

लेता है । 
--आर्यासप्तशती (२१७) 


अधमो मातुकारइच धातुकारइच मध्यम: । 
धातुमातुक्रियाकार उत्तम: परिकौतित:ः ॥ 
जो केवल कण्ठ-सगीत में निपुण है, वह अधम कहा 
जाता है। जो केवल वाद्य-सगीत में निपुण है, वहू मध्यम 
कहा जाता है। परन्तु जो कण्ठ-सगीत तथा वाद्य-सगीत दोनों 
में निपुण है, उसे उत्तम कहा जाता है । 
शाड़ धरपद्धति (१६५६) 


अधमो लक्षणज्ञ: स्यात्‌ मध्यमों लक्ष्यमाचरेत । 
लक्ष्यलक्षणसंयक्त उत्तम: परिकोतितः ॥ 
जो संगीत-सिद्धान्त का ही ज्ञाता है, वह अधम कहा 
जाता है और जो सगीत-व्यवहार में ही निपुण है वह 
मध्यम कहा जाता है। परन्तु, सगीत के सिद्धान्त तथा 
व्यवहार दोनों मे निपुण व्यक्ति ही उत्त म कहा जाता है । 
>-शाड़ू धर पद्धति (१६५७) 


न नादेन बिना ज्ञानं न वादन विना शिव :। 
नादरूपं परं ज्योतिर्नादरूपी स्वयं हरिः॥ 
नाद के बिना ज्ञान नहीं होता। वादन के बिना शिव 
नहीं होते। परम्‌ ज्योति नादरूप है। स्वय विष्ण नादरूप 


हैं । 


-पराशर 


ने सादेन बिना गोतं ने नादेन बिना स्वर: 
न नादेन बिना रागस्तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ॥। 
नाद के बिना न तो गीत होता है, न स्वर और न राग 
अत: जगत नादात्मक है । 
--पराशर 


संगीत गले से ही निकलता है ऐसा नहीं । मन का संगीत 
है, इन्द्रियों का है, हृदय का है । 
- महात्मा गांधी (बाप के आशीर्वाद, ४५६) 


बया ता गुल वर अफ़शानंन व मंदर सागर 
अन्वाजम 
फ़ल्क रा सक्‍फ बशिगाफंम व तरह नो दर 
अन्वाज्ञेम । 
जूं बर दस्त अस्त रूदये खद्ा वज्ञन मुतरिब 
सरूदेख श 
कि दस्त अफ़शां गज़ल खानेस य पाको 
बांसर अन्वाज्ञभ । 
आओ, हम सब मिलकर फूल बरसायें और प्यालों में 
शराब उडले | सब मिलकर आसमान की इस छत को फाड़ 
डाले ओर एक नयी दुनिया बसा दें ।ऐ गाने वाले, जब 
तुम्हारे हाथों में एक सुंदर साज़ है, तो क्यों न एक ऐसा सुर 
मिलाओ कि मतवाले बनकर हम अपन हाथ-पांव पटककर 
बेराध हो जायें ? 
है - अज्ञात 


सरेर घोरे आपनाके जाइ भूले 
बन्धु ब' ले डाकि मोर प्रभुके। 


आनन्दमय संगीत से मस्ती एवं आत्मविस्मृति को पाकर 
में अपने प्रभु को भी 'मित्र कह डालता हूं । 
--रवोन्द्रनाथ ठाक्र (गीतांजलि, २) 


नादसुधा रसंबिलन नराकृति आये सनसा । 
वेद पुराणागम गास्त्रादुलकाधारसो ॥। 
स्वरमु लारुन्‍्नोकरि घंटलु, वर शागमु कोदण्डम । 
दुर नय देदयथम त्रिगुणमु, निरत गति शरमु रा॥। 
सरस संगति संदर्भमुगल गिरमल रा। 
धर भजन भाग्यमुरा रा त्यागराज सेविचु ॥। 
त्यागराज नाद-सुधा के जिस रस का सेवन करता है, 
वही मनुष्य रूप धारण कर राम के रूप में अवर्तरित हुआ 
है । यही नाद-सुधा वेद, पुराण, आगम और शास्त्रों का 
आधार है। नाद का व्यक्त रूप 'राग' ही राम क। कोदण्ड 
है। सातों रवर (पड़्ज और उससे निकले छह स्वरों को 
मिलाकर) उस धनुष में लगी छह घंटियां हैं। दुर, नय, और 
देश नाम की तीनों शैलियां उसकी तीन डोरियां हैं। उसकी 
गतिशीलता ही तीर है। स्वर के सचार में प्रकट उतार- 
चढ़ाव ओर संगतियां ही राम की रमणीय सूक्तियां है। राम 


संगीत 
का भजन ही जीवन में सच्चा भाग्य है। 


[तेलुगु ] *त्यागराज 


मोदामु गलवा ? भुविलो जीवन्मुक्तुलू गानिवारलक 
साक्षात्कार नी सदभक्ति संगीत ज्ञान विहोनलक ? 
जो लोग भक्ति-भावना से प्रेरित होकर संगीत की 
साधना नहीं करते और नादब्रह्म के साक्षात्कार से जीवन्मक्त 
नहीं होते, उनको क्या कभी मुक्ति मिलेगी ? हु 
[ तेलुगु | 
प्राणानल संयोगमु बल्‍्ल 
प्रणव नादम॒ सप्त स्वरम॒ल बरग 
दोणा-बादन लोल॒डो शिव मनो विध मेरुगरु। 
प्राण और अनल के सथोग से उलन्‍न प्रणव नाद हो 
सात स्वरो के रूप में फला हुआ है। इस रहस्य के ज्ञाता 
शकर निरतर वीणा-वादन मे लगे रहते है। लेकिन जो इस 
बात को नहीं जानते हें, वे न तो सदभक्ति और संगीत के 
ज्ञाता हो सकते है और जीवन्मुक्त बन सकते है। 
[तेलुगु ] 
आकाश शरीरम ब्रह्म मने 
आत्मा रामुनि ता सरिजचुच 
लोकादुलु चिन्मयमन्‌ सुस्व॒र 
लोलड़ो त्यागराग सन्‍्नुत । 
आकाश झूपी शरीर घारण क रने वाले ब्रह्म को आत्मा- 
शाम के रूप में अपने अन्दर समाहित देखकर उमी के चिन्मय 
व्यक्तित्व में समस्त ससार को प्रतिबिंबत पाने की 
क्षमता प्रदान करने बाला सगीतज्ञान मबके लिए सुलभ नहीं 
है। ब्रह्मा ने जिनके भाग्य में यह लिखा है, वही लोग जान 
सकते है । 
[तेलुगु ] -“्यागराज 
मेरे विचार से जिस व्यक्ति के हृदय में सगीत का 
स्पन्दन नही है, वह चितन और कर्म द्वारा कदापि महान 
नहीं बन सकता । 
“सुभाषचन्द्र बसु (मांडले जेल से दिलोपकुमार 
राय को पत्र, & अक्तबर १६२५) 


- यपागराज 


“” त्यागराज 


संगीत प्रार्थना का पुत्र है, धर्म का साथी । 
--विको सटे फ्र क्ष्याइ रेनेदि शोतुआायंद 


विश्व सुक्ति कोश / ११३७ 


संगीत 


संगीत पैग़म्बरों की कला है। यह एकमात्र कला है जो 
आत्मा की उंत्तेजनाओं को शान्त कर सकती है। यह हमारे 
लिए परमात्मा के भव्यतम और आह्वादकतम उपहारों में 

से एक है| 
--भाठिन लूथर 


किसी देश का इतिहास उसके लोकप्रिय गीतों में अंकित 
रहता है । 
--सिगमंड स्पेथ 


सगीत के बिना जीवन एक ग़लती ही होगा । जमेंत 
व्यक्ति तो गीत गाते ईश्यर की ही कल्पना करता है । 

--नीली (अंग्रेजी में अन॒दित कृति 'ट्बाइलाइट 

आफ दि आइडल्स, मंक्ज्ञिम्स एण्ड मिसाइलस, ३३) 


जहां संगीत होगा, वहां कोई बुराई नहीं हो सकती । 
--सर्वेटीज्ञ (डानक्विज्ञोट २।४) 
४७५॥९, 7000५ 6000 
(0) ४४ (॥8 (902 ॥ 0₹५८. 
संगी: हम प्रेमियों का भावक भोजन । 
“--शेक्सपियर (एंटोनी एण्ड क्लियोपेटरा, २।५) 


गाल ४९६६ $07. ० गाए56 35$ शी ॥. $090 
86 582८९७; (0 ॥05%4 59८99, ॥6 गांतव्वाए ॥85 ॥6॥ 
70 ॥॥6 ]0[ ० ॥।॥6 0९८५७॥।. 


सर्वोत्तम प्रकार का मगीत वह है जो होना चाहिए--- » 


पवित्र । उससे द्वित्तीय स्थान पर है संन्य-संगीत जो शैतान 
के हाथों पड़ गया है । 
“+समुअल टेलर कालरिज 


७80 5 6 ०ाए५ इलाआतबा शाथा0९वा0०7) ॥ 
जााएा गराथ060 78५ ॥008९ 40 ए४००५5४ जात00| 
हिपाए 00 [ता गाताओ) 0 70॥2005 [66९॥॥25. 


संगीत एकमात्र ऐन्द्रिक सुब है जिसमें मनुष्य जाति 
अत्यधिक रम सकती है---विना अपनी नैतिक या धामिक 
भावनाओं पर आघात किए । 
“--एडोसन 
(०४९ 7050 5 ॥0$0. 
चलचित्रों का संगीत तो शोर है । 
--टाभस बीचम 


११३८ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


०७5४० $ 6८ 0फ् शात्यां वराशलाह। एछक्षा। ० 
० वर्बापाएह--तविई 000, पीशा बांगालां, पीछा 
8॥66, (0॥ 70$0. | 

संगीत हमारी प्रकृति की चौथी महान भोतिक 
आवश्यकता है--प्रथम भोजन, द्वितीय परिधान, तृतीय 
आश्रय, और तब सगीत । 

--क्रिव्चियन नेस्टेल बोवी 


एप ९१॥९5४९5४ 4 शी 6का ॥0 08 $80 
30 00 ७!ंएी ॥ $ ॥7][१0$9॥0॥0 90 आशा, 
सगीत उमे जभिव्यक्त करता है जिस कहा नही जा 
सकता और जिमपर मौन रहना असभव है । 
-“विक्टर मेरो हवा गो 


() ६७५० ! गा9300005 था | # 0]35 0 ॥6 
धपाए2, थात ग्रातगा$इ प्री [09870 (40 06९: 8 
0९8| ० (09 08श॥, ४70 पाएठप्रा।06 ॥948॥0॥$ धागा 
090एशा 40 [)99५. 

हे सगीत ! है आश्चयंजनक कला ।' तुम्हारे स्॒य का 
नाद हुआ और लाखों लोग मरने को दौड़ थे। तुम्हारे 
वाद्यराज का किबित स्वर फटा, और असछय राष्ट्र प्रार्थना 
करने को बैठ गए । | 

--बैजमिन डिज्रायलो 


05$0 ॥0५05 ७६, क्षात ७४९ |09५9 ॥0 ७]५ 
सगीत हमे प्रभावित करता है, परन्तु हम नही जानते हैं 
कि क्‍यों? 
लेटिशिया एलिज्ञबेय लेंडन 


0 2९004 (९3 0 पडा, 2006 3 [85५0० 0 ॥प80० 
86 [ए०८ एटाए वॉीताला गााए$ ज़ांसा 36 गीला 
००ा।०ए०7360 

संगीत के लिए अच्छा कान और संगीत में रुचि दो 
बहुत भिन्‍त वस्तुए हैं जिन्हे प्रायः मिल्रा दिया जाता है। 
--फ़ल्के प्रेविले 


७३४९ 5 3 ॥९070 ० 800फ7. 
संगीत श्रम का मित्र है। 
-विलियम प्रीन 


50०) 5भग्रढ्शटं 7007॥94$707 000 ॥ ग्राप$८ ॥6. 
संगीत में ऐसी मधुर विवश करने वाली शक्ति होती 
है। 
-“- सिल्टन (आर्क डिज्ञ, १।६८) 
४४)४६  08550ा ९9 ॥704 वापधंट ॥856 370 
4प८॥ ? 
सगीत किस मनो4ंग को जगा और शान्‍्त नहीं कर 
सकता ? 
--ड्राइडेन (सेट सेसिलियाज़ डे ) 
7९000005 8९ 5७९९८, 0पा 056 प्ञा- 
€क्या4 ०९ 5छ८्टांध, 
सुने हुए गीत मधुर लगते हैं किन्तु अनसुने मधुरतर। 
--कोटस (ओड आन ए प्रेशियन अने ) 


१॥09॥0 


१५ ; 5 ७८९॥ ४३0 [0 06 (6 596८८ 0० 372८5. 
१ 0725 प्र$ ग6्या' [0 06 6. 
संगीतों को देवदूतों की वाणी ठीक ही कहा गया है। 
यह हमें अनंत के समीप लाता है । 
- कार्लाइल (दि आपरा) 


॑ए६50 85 ९08 '॥5 (00 5004॥6 3 58९ 82८, 
७ 590 70005, 300 9९८70 3 ॥70|660 08६. 
सगीत में ऐसा सम्मोहन होता है जो ऋर हृदश्ो को भी 
शान्त कर दे, शिलाओ को भी पिघला दे अथवा गठीले बलूत 
वक्ष को भी लचा दे। 5० 
““विलियम कानग्रीव (दि सोनिग ब्राइड) 


संभ्रह 
द० सग्रह और त्याग भी । 
कतंव्य: संबयो नित्य कृतंव्यो नाति संचय: । 
मनुष्प को सचय सदा करना चाहिए पर अतिसचय त 


करे । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १।१६० ) 


यदि सब अपनी आवश्यकतानुसार ही संग्रह करें, 
तो किसी को तंगी न हो और सब सतोष से रहें । 
“महात्मा गांधी (यरवदा मन्दिर से, पृ० ५३) 


सघटन 


जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट: । 
स हेतु: स्वविद्यानां घमंस्य च धनस्य च्‌ ॥ 
--चाणक्यनोति 
जल को बूद-बूद जिसमे क्रमशः घड़ा भर जाता है। 
उसी प्रकार क्रमश: समग्रह सप्री विधाओं, धर्म व धत का हेतु 
है । 
--चाणक्यनीति 


संग्रह ओर त्याग 


प्राज्षस्तु जल्पतां प॒सां श्रुत्वा वाच: शुभाश भा: । 
गणवद्‌ वाक्यमादत्ते हूंसः क्षोरसिवाम्भस: ॥ 
विद्वान पुरुष दूसरे ववताओं के शुभाशुभ वचनों को 
सुनकर उनमे से गुणयुकत बातों को ही अपनाता है, ठीक 
उसी तरह, जैसे हम पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर 
लेता है । 

--वें दव्यास (महाभारत, आदिपर्थ।७४।६ १) 
नेकमिच्छेद ॒ गणं हित्वा स्थाच्चेदन्यतरप्रहः। 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान्‌ काम तेन गण त्यजेत्‌ ॥ 

एक ओर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर एक समूह 

हो तो समृह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की 

इच्छा न करे | परन्तु जो एक मनुष्य बहुत मनुप्यो की अपेक्षा 

गुणों मे श्रेष्ठ हो और इन दोनो में से एक को ही ग्रहण करना 

पड़ तो ऐसी स्थिति में कल्याण चाहने वाले पुरुष को उस 
एक के लिए समूह को त्याग देना चाहिए । 

--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।5३११२ 


संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, १।६।१) 


संग्राम 
दे ० 'युद्ध की 

संघटन 
दे० 'सगठन । 


विश्व यूबित कोश / ११३६ 


संघष 
लोके भेदमलो हि विग्नहः । 


संसार में विग्रह का मूल भेदभाव हो है । 
--वेदव्यास (महाभारत, सभापवें।४६॥।२८) 


हारहारकर भी जो जीता 
सत्य तुम्हारी गायी गीता। 
--सुर्यकान्त त्रिपाठी “निराला (अचंना, प० १७) 


बड़ी बात होगी, इन तूफानों से अगर बचाकर 
किसी भांति अन-बुझे दीप वे वापस ले जायेंगे। 
--रामधारी सिह 'दिनकर' (परश्राम को प्रतीक्षा) 


झगड़े की तीन जड़, ज़र ज्षमीन जोरू' । 
-- हिन्दी लोको क्ति 


रमज़े हयात जोई जुज़्दर तपिश नयाबी 
रदकुलजम आरभीदन नंगसस्‍्त आबे जरा। 
अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज ही है तो वह तुझे 
संघर्ष के सिवा और कहीं नही मिलने का | सागर में जाकर 
विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। 
“इक़्बाल 


दूसरे आलम मे हू दुनिया से मेरी जंग है। 
--जोदश' मलोहाबादी 


0५९ए ॥987 ॥625 )5 'ै७(९7।॥०0 24 33. 
प्रत्यक मनुप्य को अन्ततोगत्वा अपना 'वाटरलू मिलता 
ही है। 
--जेंडेल फिलिप्स (भाषण, १ तवम्बर १८५६) 
|॥40४6 7ण॥)॥९ (0 णीक्ष 000॥ 00000, 40|, (८्वा$ 
870 5४७८४. 
मेरे पास देने के लिए रक्त, कठोर परिश्रम, आंसुओं 
और पसीने के अतिरिक्त कुछ नही है । 
--विस्टन चचिल (ब्रिटिश लोकसभा में भाषण, 
१३ मई १६४०) 


१, लड़ाई-झगड़ा । २, धन । ३. स्त्नी। 


११४० / विश्व सूक्‍क्ति कोश 


संचय 
दे० संग्रह । 
संत 
दे० 'संत-असंत', 'सज्जन' भी । 
गतिरात्भवतां सन्त: सन्‍त एवं सतां गति:। 
असता च गतिः सन्‍्तो न त्वसन्त: सतां गति: ॥। 
आत्मवान मनुष्या को सहारा देने वाले सत हैं। सत्तों के 
सहारे भी संत ही टै, दृप्टो को भी सहारा देने वाले सत है, 


पर दुष्ट लोग मन्‍्तों को सहारा नही देते । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व ।३४।४६) 


स्व भूतदयावन्‍्तोी अहिसानिरता: सदा। 
पदष च न भाषन्ते सदा सन्‍्तो द्विजप्रिया: ॥। 
जो सभी प्राणियों के प्रति दयालु है, जो सदा अहिसा 
में निरत है, जो कभी कठोर बचन नही बोलते---ऐसे संतजन 
सभी द्विजो के प्रिय होने हे । 
--वेदव्यास (सहाभारत, वनपवं।२०७॥८४) 


न ह्यम्भयानि तोर्थानि न देवा मच्छिलामया: । 
ते प॒नन्त्युरकालेन दर्शनादेव साधव॥ 


पानी के तीर्थ, मिट्॒टी और पत्थर के बन देवता तो 


बहुत दिनों में पवित्र करते है। साधु दर्शन नात्र से पवित्र 


कर देते है । 
“भागवत (१०।४८।३१) 


क्षमासारा हि साधव:ः । 
साधुओं का बल क्षमा हे | 
। -“विष्णुपुराण (१११।२०) 


क॑ सन्ति सन्‍्तो<खिलवीतरागा 
अपास्तमोहा: शिवतत्त्वनिष्ठा: । 
संत कौन हैं ? सम्प्र्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट 
हो गयी है, जिनका अज्ञात नष्ट हो भ्रुका है और जो 
कल्याणम्वरूप परमात्मतत्व मे स्थित है।. 
-अंकराचार्ध (प्रश्नोत्तरी, €) 


के बलभाज: केवलभाजः के सन्त एव के सन्‍्तः । 


संसार में बलवान कौन है ? जो कंवल भगवान का ही 
भजन करते हैं। 'सन्त' अर्थात पण्डित कौन हैं ? जो सुख में 
ही वतंमान हैं, अर्थात्‌ किसी के द्वारा भी उद्विर्न नहीं किए 

जा सकते। 
-कर्णपूर (आनन्दव॒न्दावनचम्प्‌, १६६१) 


मलीमसानपि जनान्‌ सन्त: कुर्वेन्ति नि्मलान । 


सन्‍त मलिन चित्त वाले मनुष्यों को भी निर्मल कर 
देते है । 
--अचिन्त्यानन्द वर्णो (विवेकशतक, ५५) 


करुणार्द हि स्वस्थ सनन्‍्तो5का रणबान्धया: । 
करुणा मे आद्र सज्जन सभी के अकारण बन्धु होते हैं। 
--सोमदेव (कथासरितसागर ) 


अनिन्‍दा परकृत्येष स्वधरमंपरिपालनम्‌ । 
कृपणंष दयालुृत्वं सर्वत्र सधुरा गिरः ॥ 
प्राणेरप्यूपकारित्व॑ सिन्रायाव्यभिचारिणे। 
गृहागते परिष्वंगः शक्त्या दान सहिष्णुता ॥ 
बंधमिबंडसंयाग: सुजने चत्रश्नता । 
तच्चित्तानविधायित्वम्‌ इति वृत्त महात्मनाम ॥। 


दूसरों के कार्य की निन्दा न करना, अपने धर्म करू 


पालन, क्पणों पर दयालुता, मधुर वाणी बोलना, विश्वासी 
मित्र का प्राणों द्वारा भी उपका र, घर आये शत्रु का सत्कार 
करना, यथाशक्ति दान देना, सहिष्णुता, बन्धुओं से मेल- 
मिलाप, स॒जनों के साथ सद॒व्यवहार ओर उनके चित्त के 
अनुकूल कार्य करना-स्ये महात्माओं के चरित्र की 
विशेषताएं है । | 

---का मन्दकीयनीतितार 


उपचरितव्या: सन्‍्तो यद्यपि कथयन्ति नकमपदेशम्‌ । 
पास्तेषां स्वसकथास्ता एवं भवन्ति शास्त्राणि॥ 
सन्‍तो की सेवा करनी चाहिए, भले ही वे एक भी उपदेश 
न दें। उनकी जो स्वतंत्र कथाएं हैं, वे ही शास्त्र होते हैं । 
--अज्ञात 


संत 
नान्तविचिन्तवति किचिद्पि प्रढोप-- 
माको पितो:पि सुजनः पिशुनेन पापम । 
अकंद्विषो८षि हि मर्खे पतिताग्रभागा - 
स्तारापतेरमृतमेव करा: किरन्ति ॥ 
चुगली खाने वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा क्रोध दिलाए 
जाने पर भी सज्जन उसके विरुद्ध अमगलमय प्रतिशोध की 
बात अपने मन में नही लाते । राहु चन्द्रमा का सहज विद्वेपी 
है किन्तु चन्रमा की सुधामथी किरणे उसके मुख में पड़कर 
भी अमृत को ही वर्षा करती है । 
--अज्ञात 


इयमत्र सतामलोकिकोी महतो कापि कठो रचित्तता। 
उपकृत्य भवन्ति द्रत: परत: प्रत्युपकारभोरय:॥ 
सज्जनों की यह कोई बडी कठोर चित्तता है कि वे उप- 
कार करके, प्रत्यपकार के भय से बहुत दूर हट जाते हैं। 
- अज्ञात 
पाणं चजजन्ति सन्‍्तो नापि धम्मं । 
सन्त जन प्राणों का त्याग कर देते है, किन्तु धर्म का 
नहीं । 


[पालि | “जातक (महासतसोम जातक) 


विविहकलप्पण्णा साहवो कप्परूकखा। 
विविध कुल एवं जातियों में उत्पन्न हुए साध पुरुष 
पृथ्वी पर के कल्पवल्ष हैं । 
[ प्राकृत] 





ननन्‍्दीसत्रचणि (२।१६) 


कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिला हि 
अंक भरे भरि भेंटिया, पाप पझरीरौ जाहि॥ 
--कबोर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५०) 


खीर रूप हरि नाँव है, नीर आन व्यौहार। 
हंस रूप कोई साध है, तत को जानन हार ॥। 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५) 
संतन को कहा सीकरी सों काम ? 
आवत जात पनहियां टूटीं, व्रिमरि गयो हरि नाम ॥। 
जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम । 
'कुंभनदास' लाल गिरिधर बिनु और सर्ब बेकाम ॥ 
- के भनदास 


विश्व सूक्ति कोश / ११४१ 


संघर्ष 


साधु चरित सुभ चरित कपास । 
निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परहछिद्रदुराबा। 
बंदनीय जेंहिं जग जस पावा ॥ 
- तुलसीदास (रामचरितमानस, १।२॥३) 


विधि बस सुजन कुसगत परहीं। 
फनि मनि सम निज गन अनुसरही ॥ 
“ तुलसोदास (रामचरितमानस, १॥३।५) 


बंदउं सत समान चितहित अनहित नहिं कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोइ॥।। 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, १।३) 


जड़ चेतन गून दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। 
सत हंस गत गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ११६ 
तथा दोहावलो, ३६६) 
किएहुं कुत्रेषप साधु सनमान्‌ । 
“-तुलसोदास (रामचरितमानस, ११६॥४) 
गृढ्उ तत्त्व न माश्र दुरावहि। 
आरत अधिकारो जहूँ पार्वाह ॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, १।११०।१) 


बररे बालक एकु सुभाऊ। 
इन्हहि न सत बिदूषहि क्राऊ ॥। 

-“ तुलसीदास (रामखरितमानस, १।२७६) 
दुखित दोष गन गनहि न साधू । 

--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।१७७।४ ) 

सुनिअसुधा देखिअहि गरल सब करतूृति कराल । 
जहूँ तह काक उलूक बक मानस सक्कृत मराल ॥। 

--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२८१) 
बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं सन्‍्ता । 

---तुलसोदास (रामचरितमानस, ५१७२) 
उमा संत कह इहइ बड़ाई। 


मंद करत जो करइ भलाई।। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥४ १।४ ) 


११४२ / विश्व सूक्ति कोश 


साधु-अवग्या तुरत भवानी। 
कर कल्यान अखिल के हानी॥ 
--सुलसोदास (रामचरितमानस, ५।४२॥१) 


विषय अलपट सील गुनाकर | 

पर दुख-दुख सुख-सुख देखे पर ॥ 
सम अभतरिपु बिमद बिरागी। 
लोभा।म रप हरष भय त्यागी ॥। 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । 
मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥। 
सर्बाह मानप्रद आपु अमानी। 
मरत प्रान सम मम्त ते प्रानी॥ 
बिगत काम मम नाम परायन। 
सांति बिरति बिनती मुदितायन॥ 
सीतलता सरलता मयत्री | 
द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
सब लकच्छन बसहि जासु उर। 
जनिहु तात संत मंतत फुर ॥ 

“-तलसीदास (रामचरितमानस, ७। २८।१-४ ) 


पर उपकार वचन मन काया। 


संत सहज सुभाउ खगराया। 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२१।७ ) 


संत मिलन सम सुख जग नाही । 
“तलसोदास (रामचरितमानस, ७।१२१॥७) 


संत सहहि दुख पर हित लागी। 
परदुख *हेतु अमंत अभागी॥। 
“तलसीवास (रामचरितमानस, ७।१२१॥७ ) 


संत हृदय नवनीत समाना। 
कहा कबिन्ह परि कहै न जाना3॥। 
निज परिताप द्रव नवनीता। 
पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता 
-7 तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२५॥४) 


तुलसी ऐसे कहुँ कहूँ, धन्य घरनि वह संत । 
परकाजे परमारथी, प्रीति लिये निबहुंत ॥ 
ऐसे संत कहीं-कहीं ही होते हैं। वह पृथ्वी धन्य है जहां 
ऐसे संत होते है जो पराये काम में तथा परमार्थ-साधना में 
निमग्न रहते है और प्रीतिपूर्वक अपने इस ब्रत का निर्वाहे 
करते हैं । 
“तुलसीदास (वेराग्य संदीपनो, १०) 


सो जन जगत जहाज है, जागे राग न दोष । 
तुलसी तृप्णा त्यागि के, गहेँ सील संतोष ॥ 
जिसके मन में राग-द्वंप नहीं है और जो तृष्णा को त्याग 
कर शील तथा सतोप को ग्रहण किए हुए है, वह सत पुरुष 
जगत के लिए जहाज है। 
--तुलसीदास (वेराग्य संदीपनो, १६) 


सील गहन सब की सहनि, कहनि हीय मुख राम । 
तुलसी रहिए एहि रहनि, संत जनन को काम ॥ 
शील का ग्रहण, सब को बातों और व्यवहारों को सहना 
दृदय से और मुख से सदा राम कहते रहना--इस प्रकार 
रहना ही संत जनों का काम है । 
-- तुलसीदास (वराग्य संदीपनी, १७) 


कोमल बानी सत की, स्वत अमृतमय आइ। 
तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मैन होइ जाइ॥। 
सत की वाणी कोमल होती है । उससे अमतमय' र्स 
झरा करता है । उसे सुनते ही कठोर मन भी मोम के समान 
कोमल हो जाता है । 
--तलसोदास (बराग्य संदोपनी, १६) 


मुख दीखत पातक हर, परसत कम बिलाहि। 
बचन सुनत मन मोहगत, पूरुब भाग, मिलाहि॥ 
जिनका मुख दीखते ही पाप नष्ट हो जाते है, जिनका 
स्पर्श होते ही कर्म विलीन हो जाते हैं, और जिनके वचन 
सुनते ही मन का मोह (अज्ञान) चला जाता है, ऐसे संत 
पूव॑जन्म गें अजित भाग्य से ही मिलते हैं। 
“तुलसीदास (वराग्यसंदीपनी, २४) 


कंचन कां चहि गम गने, कामिनि काष्ठ पषान। 
तुलसी ऐसे संत जन, पृथ्वी ब्रह्म समान।। 


संघर्ष 

जो सुवर्ण को मिट॒टी के समात्त और स्त्री को काठ व 

पत्थर के समान मानते हैं, ऐस सतत जन पृथ्वी मे ब्रह्म के 
समान हो हैं । 

“तुलसीदास (बराग्य संदोपनो, २७) 


दादू चन्दन वन नहीं, सूरन के दल नाहि। 
सकल खानि हीरा नही, त्यों साधू जग मांहि।। 
“ दावूदयाल (श्री दादृदयालजों की वाणी, पृ० २८४) 


दादू शीतल जल नहीं, हेमन शीतल होइ । 
दादू शीतल संत जन, राम सनेहीं सोइ॥। 
-“7 दाददयाल (श्री दाददयाल जो की वाणी , 
१० २६६) 


जे पहुँचे ते कहि गये, तिनकी एक॑ बाति। 
सब गयाने एकमत, उनकी एक जाति॥ 
--वादवयाल 


पडित कोटि अनंत हैं ज्ञानी कोटि अनंत । 
स्नोता कोटि अनंत है बिरले सा।ध्‌ सत॥। 
-- ग रीबदास 


साहिब जिनके उर बसे, झूठ कपट नहि अंग । 
तिनका दरगन नहान है, कह परबी फिर गग ॥। 
-- गरो बदास 


'पलटू तीरथ को चला, बीचे मिलिगे सत | 
एक मुक्ति के खोजते, मिलि गई मुक्ति अनत ।। 
--पलटदास 


सांचे संत हमारे सगी । 
और सब सवा रथ के लोभी चचल मति बहुरंगी ।। 
--नागरोबास 


तजि पर ओगृन नीर को, छीर गनन सो प्रीत । 
हँस संत की सव्वेदा, 'नारायन यह रीति॥ 
--मारायण स्वामी 


उदासीन जग सों रहै, जथा मान अपमान | 
'तारायण' ते सत जन, निपुन भावना ध्यान ॥ 
--नारायण स्वामी 


विश्व सूकित कोश / ११४३ 


संत 


कष्ट परे हुँ साधुतन, नेकु न होत मलान। 
ज्यों-ज्यों कंचन ताइये, त्यों-त्यों निमंल जान ॥। 
-- बन्द (बन्द सतसई) 


संतन के तन चन्दन रूप हैं शीतल बैन सुगंध है 
बाणी | 
सांति करे उन्हे के ढिगि आवत पावत नाम 
सुधारस जाणी ॥। 
पारस प्रेम को परम लगाइ की ताहि करे निज 
आपसे ग्यानी । 
राम ही जन वे संत सदा धनि मो मन बात ऐसि 
करि मानती ॥ 
--रामजन 


सत को दू.ख देन वाला कभी सुखी नहीं हुआ । 
---सरदार पटेल (सरवार पटेल के भाषण, पु० ४७४) 


इस लड़के को छोटे से बड़ा “मैंने! किया और बाकी 

के लड़के ? भगवान ने मारे--यह कंसे कहा जा सकता 

है। या तो दोनों ० ज हम स्वीकार करें या दोनों भगवान 

को सौंप दें । मन्‍्तों ने दूम र। मार्ग लिया है। जिसको हिम्मत 
हो वह पहला मार्ग ले । 

--विनोबा (विचारपोथो, २७) 


जहेँ तहें नारायण लखे, व्यापक रूप अनंत। 
प्रभुहि समर्पे करम सब, सोई साँचो सत ॥ 
-- बियोगी हरि (अनुराग मंजरी, प० ३७) 


जो मन में, सोई बेन में, जो बननि सोद कम । 
कहिये ताकों संतवर, जाको ऐसो धर्म ॥। 
--वियोगी हरि (अनुराग मंजरी, पु० ३८) 


लोह जो पारस सग करे, हैं कचन सो सतसंग लहाँ लौं । 
संत के संग ते संत भयो, दोउ एक हि रूप स्वरूप सम्हालो ॥। 
--योगेश्व राचायें (स्वरूप गीता, पद ३८) 
गृहस्थों के लिए सब नारी जननी नहीं, पर-नारी 
जननी-सम है। संत साधुओं के लिए नारी के साथ 'पर! का 
विधान नहीं, सतवेश धारण करने पर निज-ना री भी जननी- 
हुल्य होती है । 
--रघपतिदास 


११४४ / विश्व सुक्ति कोश 


संतवचन यह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, 
संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी । 
मत्यं अमर बन जाता जिससे वह प्ंजीवन रज है, 
संत-वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है।। 
--रामनारायणदत्त शास्त्रों 'राम' 


इन संतो' के ग्रंथों में आचरणीय भौर अनाचरणीय 

का विशद विचार है। किन से सामाजिक मंगल होता है 

ओर किन से व्यक्ति और समाज जड़िता के मोह से मुक्त 
होते है, उनकी ओर इगित है । 

-- हजारोप्रसाद द्विवेदी (सहज साधना, पृ० १०१) 


सदा दीवाली संत घर। 
--हिन्दी लोकोक्ति 


बदौलते रा के नबाशद ग़मज़ आसेबे ज़वाल 
बे तकललुफ़ बिद्वनो दौलते दरवेशानस्त | 
वह बैभव, जिसका पतन कभी सभव ही न हो, साधुओं 
का ही है। 


[ फ़ारसी ] -“हाफ़िज्ञ (दीवान) 


जेसे कमव्ठ कव्ठिका जालेपणें। 
हृदयों चिया मकरंदातें राखों नेणे । 
है राया-- रंका पारण । आमोदाचें ।। 
जिम प्रकार कमल की कली खिलने के बाद अपना 
सौस्भ अपने पास नही रखती बल्कि ग़रोब और अमीई 
सबको आनन्द से तप्त करती है उसी प्रकार सत भी दूमरों 
का कल्याण करते हैं । 
[मराठी ] 


का फंडित पापातांप । पोखीत तीरींचें पादप । 

समुद्र जाय. आप । गंगे जसे ।॥। 

का जगाचे आध्यफेडित। श्रियेत्री राउलें उचडीत । 

निने जैसा भास्वत। प्रवक्षिणे॥ 

तेसों बाँधलों सोडोत। बुडालों काढोत । 

सांकड़ो फेंडीत । आर्ताथिया॥। 

गगा सागर से मिलने जाती है परन्तु ज्ञाती हुई जगत्‌ 

का पाप और ताप दूर करती जाती है और तट के वक्षों का 


---ज्ञानेश्वर 


१. मध्ययुगीन भारतीय सत । 


पोषण करती जाती है। सूर्य नित्य की परिक्रमा करते हुए 
संसार का अधकार दूर करते और कमलों को विकसित 
करते जाते हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूप को प्राप्त सत 
अपने सहज कर्मों से ससार में बंधे बन्दियों को छड़ाते, डूबे 
हुओं को उबारते और आतर्तों के दुःख दूर करते रहते है। 

[ मराठो ] ज्ञानेश्वर (ज्ञानेश्वरी, १६।१६६-२०१) 


चलों कल्पतादचे अख। चेतना चितामणोचे गाँव । 

बोलते जे अणंव । पोयूणा्े ॥ 

चन्द्रमें जें अलांछन । मातंड जें तापहोन । 

ते सर्वाही सदा सज्जन।। सोयरे हेतु ।। 

ये सतजन मानो चलते फिरते कल्पवक्षों के अंकुर हैं 
अथवा चंतन्य चितामणि का ग्राम है अथवा अमृत का बोलता 
हुआ समुद्र हैं। ये सतजन कलकहीन चन्द्रमा हैं अथवा ताप- 
हीत ० है और सभी लोगों के सदा के सगे सम्बन्धी है और 
प्रिय हैं । 
[ मराठो | -- ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वरो, १८७८ इलोक 

को व्याख्या) 


पत्र पुष्प छाया फ। त्वचा काष्ठ समृत्ठ । 
वक्ष सर्वा्गं सफव्ठ। सर्वास्ती केवछ उपकारी ॥ 
परोपकार सतों का सहज स्वभाव होता है। वे वक्ष के 
समान हैं जो अपने पत्तों, फूल-फल, छाल, जड़ और छाया 
से सबका उपकार करते हैं । 
[ मराठो ] 


के ९ 


--एकनाथ 


दयाणं वे द्रबलोदृष्टि । तन-मन-धन बेंचनि गांठी । 
अनाथावरो करुणा मोठी | उद्धरो संकटों होनातें ॥ 
संत का हृदय नवनीत के समान दया से पिघल जाता है। 
उसकी अनाथों पर अत्यन्त करुणा होती है और वह दीन- 
दुःखियों के संकट दूर करने के लिए तन-मन-धन अर्पण 
कर देता है। 


[मराठी ] --एकनाथ 


तुका म्हणे तीथि संत । 
सोसों जगाचे आधात॥। 
जो अनेक आघात सहन करता है, वही संत है । 
[मराठी ] “--तुकारास (तुकारास अभंग गाया, ५०) 


सत 


साधु को दिन में देखना, रात में देखना और लब साधु 
पर विश्वास करना । " 

-रामकृष्ण परम हंस (श्रो रामकष्ण लोला प्रसंग में 

पृ० १४८ पर उद्धत) 


महान सन्त पुरुष सिद्धान्त के दृष्टांतस्वरूप है, किन्तु 

शिष्य तो महात्माओं को ही सिद्धान्त बना लेते है और उस 

व्यक्ति विशेष को ही सब कुछ समझ कर सिद्धान्त को भूल 
जाते हैं । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

भाग ७३, प०, ३०) 


जिसके समीप जाने पर हृदय के श्रेष्ठ भाव प्रस्फूटित 

हो जाते हैं, भगवान का नाम अपने आप ही उच्चरित होने 

लगता है और पाप-बुद्धि लज्जित होकर भाग जाती है, वही 
साधु है । 

--विजयकफृ्ष्ण गोस्वामी 


उच्चकोटि के सतों ने चमत्कार किए है, उच्चतर कोटि 

के सतों न उनकी निन्दा की है, उच्चतम कोटि के संतों ने 
उसकी निन्दी भी की है और उन्हे जिया भी है । 

--अरविन्द (विचारसाला ओर सुत्रावलोी ) 


संत सचय नहीं करता। प्रत्येक वस्तु को दूसरे को 
समझते हुए भी उसके स्वयं के पास प्रचुरता है। प्रत्येक 
वस्तु दसरों को देते हुए भी उसके स्वयं के पास उसका 

आधिक्य है। 
“-लाओ'-त्स (पथ का प्रभाव, १० ७८) 
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संत का जीवन एक लम्बी प्रार्थना होता है। 
--शिवानन्द 
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सामाजिक गुण सन्त के लिए अबगुण होते हैं । 
--एमसंन (एसेज्, 'सकित्स ) 


विश्व सूक्ति कोश / (१४५ 


संत-असंत 
_संत-असंत 
दे० दुष्ट और सज्जन भी । 


क्षणकोपा महान्तो वे पापिष्ठा: कल्पकोपना: । 
महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शान्‍्त हो जाता है। 
पापी जन ही ऐसे है, जिसका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं 
हीता । 
+देवीभागवत (३।१०।४७) 


संत असन्तहि के असि करनी । जिमि कुठार चन्दन 
आच रनी । 

काटइ परसु मलय सुनू भाई । निज गुन देइ सुगन्ध 
बसाई ॥ 

---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७। ३ 3।४ ) 


संतान 
दे० पुत्र, '"त्री' भी। 


संतति: शुद्ध वंदयां हि परत्रेह च शर्मणे। 
अच्छी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती 
है । 


--कालिदास (रघबंश, १६४) 


को हि नाम सहते सचेतनो विरहुमपत्यानाम । 


कौन ऐसा मचेत प्राणी है जो अपनी सन्‍्तानों के विरह 
सह सकता है ? 


-बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० १४१) 


अन्त:करणतत्त्वस्य दम्पत्यो: स्नेहसंश्रयात । 
आनन्दग्रंथिरेकोष्यम अपत्यमिति कथयते ॥। 
यह संतान स्नेह के आश्रय से दम्पति के अन्त.करण तत्त्व 
की आनन्दग्रथि कही जाती है । 
--मंव भूति (उत्तररामचरित ! 


कुपुत्रो५पि भरत पुंसां हृदयानन्वकारक:। 
दुर्विनीत: कुरूपो5पि मर्लो5पि व्यसनों खलः ॥ 
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मनुष्य को दुखंदायी, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी एवं दुष्ट 
कुपुत्र भी हृदयानन्दकारी होता है । 
-- विष्ण हार्मा (पंचतंत्र, ५।१€) 


अपनी संतान के छोटे करों द्वारा घोला हुआ साधारण 
सत्त्‌ अमृत से भी अधिक मधुर होता है। 
- तिरुवल्‍लुवर (तिरुककुरल, ६४) 


बाँसुरो व वीणा वी ध्वनि को वे ही मधुर कहेगे जिन्होंने 
अपने शिशु की तोतली बोली न सुनी हो । 
---तिरुबललुबर (तिरक्कुरल, ६६) 


तुम्हारे बालक तुम्हारे अपने बालक नही हैं। वे जीवन 
की-- जन्म लेने की--लालसा की सतानें हैं । 
वे तुम्हारे द्वारा आते है, लेकिन तुमसे नहीं, और यद्यपि 
वे तुम्हारे साथ है, फिर भी वे तुम्हारे नही है । 
--खलील जिब्रान (जोवन सन्देश, पृ० २७) 


संताप 


अतिसुकुमारं च जन॑ सन्‍्तापपरमाणवों मालतीकुसममिय 
सलानिमानयन्ति । 
मालती के फल की तरह अति सुकुमार लोगों को संताप 

के परमाणु मुरझा देते हैं । 


*्छे 


-- बाणभट्ट (हर्षचरिट, प॒० १६) 


आतुरा परितावेंति । 
विषयातुर मनुष्य ही दूसरे प्राणियों को परिताप देते 
हैं। 
[ प्राकृत | --आचारांग (१११६) 


संतुलन 


संतुलित दृष्टि वह नही है जो अतिवादिताओ के बीच 
एक मध्यम मार्ग खोजती है, बल्कि वह है जो अतिवादिताओं 
की आवेग-तरल तबिचारधारा का शिकार नहीं हो जाती 
और किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड़ सकती है, जिस 
पर बहुत बल देने और अन्य पक्षों की उपेक्षा करने के कारण 


संतोष 


उक्त अतिवादी दृष्टि का प्रभाव बढ़ा है । सनुलित दृष्टि त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भर्जेत गहमेध्यपि। 
सत्यान्वेषी की दृष्टि है । यथादेद्ं यथाकाल यावद्दंबोपपादितम ॥। 


“हजारीप्रसाव द्विवेदी (विचार और वितकं, पृ० २५३) गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत 


संतोष कष्ट नहीं उठाना चाहिए। यथा देश, यथा काल और यथा 
भाग्य जो मिल जाए उसी से सतोष करना चाहिए । 


दे० 'तृप्ति' भी । “भागवत (७११४।१०) 
अप्राप्तं हि परित्यज्य संप्राप्ते समतां गतः । सदा सन्तुष्टमनसः सर्वा: सुखसया दिशा: । 
अवृष्टलंदाखेदो यः संतुष्ट इति कथ्यते ॥ शकराकंटकादिभ्यो यथोपानत्पद: शिवम ॥॥ 

जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिता नहीं करता और प्राप्त सन्नुष्ट मत वाले के लिए सदा सभी दिशाएं सुखमयी हैं 

वस्तु के लिए मम रहता है, जिसने न दु.ख देखा है, न सुखब--- जैसे जूता पहनने वाले के लिए ककड़ और कांटे आदि से दुःख 
वह संतुष्ट कहा जाता है | नहीं होता । 


--महोपनिषद्‌ (४।३६) 
असंतोषपरा मृढा: सनन्‍्तोष यान्ति पण्डिता: । 


--भागवत (७१५१७) 


असतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परम सुखम्‌ ॥ संतोषादनुत्तमसुललाभ:। 
मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं, ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त संतोष से सर्वोत्तिम सुब प्राप्त होता है। 
होता है। भसंतोष का अन्त नही है। सतोष ही परम “पतंजलि (योगसूत्र, २।४३) 
सुख है। प्रभ्तेषपि धने5तुष्टो दरिद्र: सोपस्ति शाइवतम्‌। 
“जैदध्यास (महाभारत, बनपर्व २१६।२२-२३) रिक्‍्ते5पि च धने तुष्टो धनिक: सो5स्ति शाइवतम्‌ ॥। 
संतोषो थे स्वर्गंतमः संतोष: परम सखम्‌ । अधिक घन-सम्पन्न होने पर भी जो असंतुष्ट रहता है, 
तुष्टेने किचित्‌ परत: सा सम्यक प्र तितिष्ठति ॥ वह सदा निर्धन है। धन से रहित होने पर भी जा संतुष्ट है, 
मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति सेभी वह सदा धनी है। 
बढ़कर है, म्रंतोष ही सबसे बड़ा सुख है। सतोष यदि मन में * -अश्वधोष (बुद्धचरित, २६६०) 
भली-भाँति प्रतिष्ठित हो जाए तो उसमे बढ़कर संसार में वि ( 
कुछ भी नहीं है । सद्‌दे अतित्त य परिग्गहस्मि 
“जेदव्यास (महाभारत, शांतिपयं। २११२) सत्तोसक्‍्तो न उबेह तुट्ठ । 


शब्द आदि विषयों में अतृप्त और परिग्रह में आसक्त 
रहने वाला व्यक्ति कप्ी संतोष प्राप्त नही करता है। 


[ प्राकृत --उत्तराष्ययन (३२।४२) 


सत्यां क्षितो कि कशिपो: प्रयसो: 
बाही स्वसिद्धे हयुपवहुंण: किम्‌ । 
सत्यंजलो कि पुरुधान्यपात्रपा । 
दिग्वल्कलादो सति कि बुकल: ॥। असंतुट्ठाणं इह परत्थ य भयं भवति। 


पृथ्वी है तो पलंग के लिए प्रयत्न क्‍यों ? बाँह है तो असंतुष्ट व्यक्ति को यहाँ-वहाँ सर्वत्र भय रहता है । 
तकिए से क्या प्रयोजन ? अंजलि है तो बहुत से पात्रों की 


[ प्राकृत ] --आचारांगर्चाण (११२।२) 
क्या आवश्यकता | दिगम्बर और वल्कल हैं तो कौशेय वस्त्रों 
से क्‍या ? को वा वरिद्रों हि विशालतृष्ण:, 
“भागवत (२॥२।४) श्रीमांइय को यस्य समस्ततोष:। 


विश्व सक्ति कोश / ११४७ 


संतोष 


दरिद्र कौन है ? भारी तष्णा वाला | और धनवान कौन 
है ? जिसे पूर्ण सतोष है । 

--शंकराचार्य (प्रइनोत्तरी, ५) 
संपदा स॒स्थिरंमन्‍्यो भवति स्वल्प्ापि यः। 
कृतकृत्यो विधिमन्ये न वर्धपति तस्थ ताम ॥। 

मैं ऐसा मानता ह॒ कि जो अपनी थोड़ी-सी सम्पत्ति से 
ही संतुष्ट हो जाता है, विधाता भी स्वय को कृतकृत्य मानकर 
उसकी मम्पत्ति को नही बढ़ाता । 
--“ माघ (शिशुपालवध, २।३२) 
वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्वं दुकल: 
सम इह॒ परितोषो निविंशेषों विशेष: । 
सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा बिशाला 
सनसि थ परितुष्ट को5थंवान को वरिद्रः। 
यहाँ हम इन वल्कलों से सन्तुष्ट हैं और तुम दुकलों से। 
हमारे संतोष मे ओर तुम्हारे सतोप में कोई अन्तर नहीं । 
वही दरिद्री होता है जिसकी तृष्णा विशाल होती है। मन के 
संतुष्ट होने पर कौन धनी है और कौन निर्धन ? 
--भत्‌ हरि (वेराग्यशतक, ५० ) 
फल स्वेच्छालम्यं प्रतिवनम्खेद॑ क्षितिरुहां 
पयः स्थाने शिक्षिरमधुरं पुण्यसरिताम । 
म॒वृस्पर्शा शय्या सललितलतापल्‍लवमयी 
सहन्ते संतापं तदपि धनिनां द्वारि कृष्णा: ॥ 
हर वन में बिता कष्ट के वल्षलों के फल इच्छानुसार 
उपलब्ध हैं, स्थान-स्थान पर पवित्र नदियों का शीतल और 
मधुर जल उपलब्ध है, अत्यन्त सुन्दर लताओं और पलल्‍लवों 
बाली म॒दु स्पर्शी शय्या उपलब्ध है। तब भी धन-लिप्सा से 
परतन्त्र मनुष्प धनिकों के द्वार पर मन्ताप सहन करते 
रहते हैं । 

-- अज्ञात 
क॒त्या परसतापम अगत्वा खलनम्रताम । 
अनुत्स॒ज्य सतां वत्म॑ यत्‌ स्वल्पमषि तद्‌ बहु ॥ 

दूसरों को दुःख दिए बिना, दुष्टों की विनय किए बिना 
और सज्जनों के मार्ग का त्याग किए बिना अत्यल्प जो कुछ 
भी है, वही बहुत है । 

--अज्ञात 


११४८ / विश्व सूक्ति कोश 


असंतुष्टा द्विजा नष्टा:। 
असन्तुष्ट द्विज नष्ट हो जाते : 

-अज्ञात 
ईप्सितं मनसः सर्व कस्य संपणते सखम । 
देवायत्त यत: सर्व तस्मात्‌ संतोषमश्रयेत्‌ ॥। 

किसी को अपने मन का इच्छित सब सुख प्राप्त हो 
सकता है ? चकि सब कुछ भाग्य के अधीन है अत: सदा 

संतोष करना चाहिए। 
-- अज्ञात 


संतोषामततुप्तानां सुख शांतिरेव थे । 
सतोष रूपी अमत से सतृप्ट मनुष्य के लिए सदा' सुख 
ओर शांति ही है। 

--अखात 
सर्वा: सम्पत्तयस्तस्य सतुष्ट पस्य सानसम्‌ । 
उपानद्ग ढपादस्थ ननू चर्मावतव भू: ॥। 

जिसका मन ससल्तुष्ट है. सभी सम्पत्तियां उसको हैं। 
उन्हें देखकर वह हाथ हाथ नही करता। जिमने पैरों में जूता 
पहना हुआ है, उसके लिए तो सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढको 
हुई है। 

- अज्ञात 
य॑ं लद्धं तेन तुटठब्बं अतिलोभो हि पापको । 

जो मिले उससे सन्तुष्ट रहना चाहिए । अतिलोभ करना 
पाप है । 
[पालि ] 

कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 

चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ।। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।८९।ख ) 

बिनु सतोष न काम नसाही । 

--तुलसीवास (रामचरितरमानस, ७।६०।१) 


--जातक (सुवण्णहुंस जातक ) 


माँगि मधुकरी खात ते सोवत गोड़ पसारि। 

पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी ताते बोढ़ी रारि॥ 
--तुलसोदास (दोहाबली, ४६४) 

जाहि बिधि राखे राम वाहि बिछि रहिए । 


--सुलसोदास 


दी रघ साँस न लेहि दुःख सुख सार नहि भल । 
दई दई क्‍यों करत है, दई दई सो कबूल ॥। 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६६२) 
लोग गये ते आवई, महा बली संतोष । 
त्याग सत्य कू सग ले, कलह निवास सोक ॥। 
-“-चरणदास 
घट आवबे संतोष ही, काह चहेँ जग भोग। 
स्वर्ग आदि लाँ सुख जिते, सब क जाने रोग ॥ 


--वरणवास 
काह से नहि राखिये, काह विधि की चाह । 
परम संतोषी हजिये, रहिए बेपरवाह !। 

-- चरणदांस 


रूखी सूखी खाय के ठंडा पानी पी । 
देख पराइ चुपड़ी मत ललचाव जी ॥। 
--हिंदी लोकोक्ति 


गोधन गजधन बाजिधन और रतनघन खान । 


जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान । 
-- अज्ञात 


और ले आइए बाजार से जो टूट गया 
तेरे जामे जम' से मेरा जामे सिफ़ाल अच्छा है। 
-- ग़ालिब 


गर यार को मर्जी हुई घर जोड़ के बैठे । 

घर-बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे । 

मोड़ा उन्हें जिधर वहीं म॒ह मोड़ के बैठे । 

गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओढ़ के बँंठ। 

ओर शाल उड़ाई तो उसी शाल में खश है। 

पूरे हैं वही मर्द जो हर द्वाल मे खश है । 
--नज़ोर अकबराबादी 


बहुत खुश हूं मुसीबत में ख्र दा को याद करता हूं 
मेरी कश्ती को ऐ तूफ़ां यं ही ज्ञरो ज़बर" रखता । 


-जअन्ञात 


१. देव । २. दिया। ३, ईरान के शाथक जमशेद का प्वाला 
जिससे सस।र का हाल ज्ञात होता था । ४, मिट्टी का कुल्हड़ । 
४. नीचे-ऊपर, डगमगाती हुई । 


मंतोष 


मनझ्ञों तुशं तो अझ गदिशें अय्यास कि सत्र 
गचे तल्‍्खस्त व लेकिन बरे झीरों दौरद। 
दिनों के फेर से तू खट्टा होकर मत बैठ व्योकि सन्‍्तोप 
कड़वा होता है, परन्तु मीठा फल धारण करता है। 
[फ़ारसी ] ““शैस्र सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय ) 


दरबेश क्रनाअत विह अज्ञ तवांगरें ब बिज्ञाअत । 
सन्‍्तोषी साधु लोभी धनिक से अधिक अच्छा । 
[फ़ारसी | -“ शैंख सादोी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


कि दाहवत आतिश' स्त अज्ञ व॑ बिपरहेज्ञ 

व खुद बर आतिशे दोज्ञख मकुन तेज्ञ | 

दराँ आतिश नयारी ताकते सोक्ञ 

बसब्र आवें बरई आतिश ज्ञन इभरोज्ञ । 
कामना तो अग्ति है। उसमे बचना अच्छा है। अपने 
आप नरक की अग्नि को तेज मत कर ! उस आग में जलने 
को शक्ति तू नही रखता । मन्तोप के द्वारा इस आग पर आज 
ही पानी डाल दें। 

[फारसो | 


सब्र तल आमद व लेक्षित आवकात 
मेवारा शोरीं दहहद पुर मनफ़अत। 


यद्यपि सतोष कड़वा वृक्ष है, तथापि इसका फल बड़ा 


- शंख सादो (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


, ही मीठा और लाभदायक है । 


[ फ़ारसो | -- मौलाना रूसी 


रज्ञा बेदाद बदह वज्ञ जबों गिरह बकुशा 
के बर मनो तू दरे इह्तियार न कुशादस्त। 
यह एक रोचक बात मैंने एक ज्ञानी मे सीखी थी। जो 
कुछ तुन्ने मिल गया है, उसी पर सन्‍्तोष कर और सर्देव 
प्रसन्‍त रहने की चेष्टा करता रह। यहाँ पर 'मेरी' और 
'तेरी' का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। 
[ फ़ारसो ] >5हाफ़िज्ञ 


शनियो सज्जन शास्त्र-सार सकले सम्पत्ति जाना तार 
हरि-भक्ति-रसे सन्‍्तोष सन जाहार। 

चमंर निर्मित पाने जुडि चरण ढाकिले जिटोजने 

ज्ञेन सबे चर्मावत मल तार। 
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संदेश 


है सज्जनों ! शास्त्र का सारांश सुनो। सकल सम्पत्ति 
उसकी हो गई जिमके मन में संतोष है, जिसे हरि-भक्ति-रस 
चखने को मिल रहा है। जिसने अपने चरणों को चमड़े के 
जूतों से ढाँक लिया, उत्ते लिए सारी भूमि चमड़े से ढेंक 
जाएगी । 
[ असमिया | 


सन्तोपष स्वाभाविक सम्पत्ति 


है । 


-भाधवदेव (नवघोषा, १६।१२४।३२३४) 


है, विकास क्रत्रिम निर्धनता 


“--सक़रात 


जो भी घटित होता है, उसमे मैं संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि 
मैं जानता हें कि परमात्मा द्वारा चयन मेरे द्वारा चयन से 

अधिक अच्छा है । 
--एपिक्टेटस 
?009 बा0 टणांला $ सी शाव फद्या ७70०९2॥ 
जो दरिद्र होकर भी संतुष्ट है, वह धनी है और पर्याप्त 

धनो है । 

--शेक्सपियर (ओथेलो, ३॥३ ) 


५७ टा0ए7) $ ॥ ॥09 वीधथा, 700 ० 79 ॥९380 
ता 6९0९६ जग! ७॥॥7700$ ॥॥ ]70[8॥ ४02८8, 
शबठ (0 76 इटला 79 ट0ण7 5$ ०88८8 (एणांशा।, 
# लाठजा॥ 75 पथ 5९॥४०॥ ता25 ९१०१४. 


मेरा मुकुट मेर हृदय में है,न कि मेरे सिर पर। मेरा, 


मुकुट नतो हीरों से जटित है और न ही भारतीय रत्नों से । 
मेरा मुकुट दिखाई भी नहीं देता है। मेरे मुकुट का नाम है 
'सन्‍्तोष' और राजा लोग कदायित ही इसे धारण करते है । 

--पक्‍्सपियर (किग हेनरो सिक्‍्सथ, ३।६ ) 


“११$ छला&८ 40 06 409५9 00॥, 

8700 8॥26 शातर ॥परा006 |एटा$ ॥ ९८एएॉशथा. 

चयाबा) 00 06 9९८१]"४ पु 8 2॥॥शा।!ए शा, 

८४70 एक & 20060॥ $0709५. 

निम्न वंश में जन्म लेना ओर दीोनता से रहने वालों के 
साथ संतोषपूर्वक रहता इससे अधिक अच्छा है कि चमकीले 
दुःख में इतराया जाए और स्वाणिम पीड़ा को धारण किया 
जाए । 


--शेक्सपियर (किंग हेनरी एथं, २।३) 
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ए)पा ९गांटा। 

5 ०0प77 0९५४६ 9ए72 

हमारा संतोष हमारी सर्वोत्तम सम्पत्ति है। 
--शेक्सपियर (किंग हेनरी एथं, २।३) 


शाला ए८श्कीत] 3॥0 77002007 709॥, (१07(07- 


#९॥६ ६5, 
#0 जा0तपा शा(5 जीलाए ८णाएदाए८ [णाए 


[/2५४॥[8. 

जहाँ सम्पन्तता और स्वतंत्रता का साम्राज्य रहता है, 

बहां सन्‍तोष असफल रहता है और जहाँ व्यापार अधिक दिन 

रहता है, बहाँ प्रतिष्ठा का लोप हो जाता है। 

--गोल्डस्मिथ (दि ट्रेघिलर) 

प॥.6 ॥00]69 70 0 965४ ०07॥।९7070ा ॥95 
सर्वोत्तम मन सर्वोत्तम संतोष से युक्त रहता है। 

--एडसंड स्पेंसर 


रु ग्धी 


संदेश 


खोज जिसकी वह है अज्ञात 
शन्‍्य वह है भेजा जिस देश, 
लिए जाओ अनन्त के पार 
प्राणवाहक सूना सन्देश ! 
-  महादेवी वर्मा (नोहार, १० ५८) 
संदसा ही लख लहइ, जउ कहि जाणइ को ह। 
ज्यं धणि आखइ नयण भरि, ज्यंड जद आखइ साइ ॥। 
सदेशों से ही मन की दशा जानी जा सकती है, यदि 
कोई कहना जाने--जिस प्रकार प्रेयसी आऑसुओं से आँखे भर 
कर कहती है उसी प्रकार यदि वह कहे । 
[ राजस्थानो | --डोला मारू रा वृहा (१११) 


संदेह 

दे० 'शंका , संशय भी । 
वेदानुशिष्टे पथि शिष्टजष्टे नास्त्येब सन्देहलवाबतारः । 
सज्जनों के वेद-मम्मत मार्ग में सन्देह का तनिक भी 


अवकाश नही । क्‍ 
--चख््रशेखर (सर्जनजरित, ५१२७) 


यट्टम की दवा तौहूकी म लुकमान के पास भी न हीं है। 
ः हिन्दी लोको क्ति 





सदेह सच्ची मित्रता का विष हैं। 
--सेंट आगस्टोन 


१॥०१९७ 600७ ॥६ ९8]/०७ ॥॥९ #9९800॥ ० ॥० 
५७५5९, ह 
विनम्र सन्देह बुद्धिमानों का प्रकाशस्तंभ है । 
--गेकक्‍्सपियर (ट्रायलस ऐंड क्रेसिडा, २।२) 


[7)9009( $ ॥ ९९)९८॥। ० ८॥0९॥५09. 
सन्देह आलोचना का एक तत्व है| 
--डिज्ञरायली 


$0590ए00०075$ 80॥8$ (0फ9.7$ 3॥९ ॥९ [॥6 0७(5५ 
धा085- 905, (09 ९८श९टा [9 9५ ॥४॥9॥: ०८६- 
॥7 ४6४ 0० [0 ४#९€ 70.925560, 07 वज्वां "88 ७छ८)]- 
शण्वातंह0, 07 69 ठ0०4 (6 ग्रां70, ।056 ॥0॥05, 
लाए 0एरशाह88, 05908 88 ॥0_ शिक्षा॥9, ॥05$ - 
05 40 ]६३॥0०४५, 80 ए$९ शा 40 ॥650प॥07 
धात गालभाला09; धालए थाए 0९९०६, 70 ॥॥ (6 
व6्थ्वा।, )पॉ वा ही ताधा, 

विचारों में सन्देह पक्षियों में चिपगादड़ों के समान होते 
हैं, वे सदा धुंधले प्रकाश में ही उड़ते हैं। निस्‍्मन्देह उन्हें 
दमित किया जाना चाहिए, या कम से कम उनसे बहुत 
सावधान रहना चाहिए, क्योकि वे मन पर आवरण डल 
देते हैं, मित्रों को गंवा देते हैं, व्यापार रुद्ध कर देते हैं, 
राजाओं को अत्याचार की ओर प्रव॒त्त कर देते हैं, पतियों को 
ईर्ष्यालु बना देते हैं ओर बुद्धिमानों को अनिश्वयशील तथा 
उदासीन बना देते हैं। वे हृदय के नहीं, मस्तिष्क के दोष हैं । 


--फ्रांसिस बेकन 


[शञाणव्रा06 $ 6 ॥0ताल ०0 5१५४००7. 
अज्ञान सन्देह की जननी है 
-- विलियम राउन्सेविले एल्गर 


905ए00॥ $ ॥6 9080॥ 0पर८ ॥009॥9. 
सन्देह सच्ती मित्रता के लिए विष है। 
-“जजात 


>> 


संध्या 
संधि 
अरयो5पि हि सन्धेया: सति कार्याथंगो रवे । 
किसी महान कार्य को करने के प्रसंग में शत्र॒ओं में भी 


सन्धि कर लेना चाहिए। 
“भागवत (८।६।२० ) 


ही ये मानान किल रिपुन्न॒पा: संदधते कथम । 
राजा लोग दुर्बल शत्रु से सन्धि क्यों करेंगे ? 
-“-भेटटना रायण (वेणोसंहार, ५।६) 
उपकर्त्रारिणा सन्धिनं मित्रेणापकारिणा। 
- उपकारापकारों हि लक्ष्य लक्षणमंतयो:॥ 
उपकार करने वाले शत्रु के साथ सन्धि करती चाहिए, 
परन्तु अपकार करने वाले मित्र के साथ नहीं; इस कारण 
इन दोनों के लक्षण उपकरार और अपका र को लक्षित करना 
चाहिए । 
“माघ (शिशुपालवध,२।३७ ) 
संधियो का पालन तभी तक किया जाता है जब तक 
उनका हितों से सामंजस्य रहता है। 
--नंपोलियन प्रथम 
सन्धियां गुलाब के पुप्पों की तरह और युवतियों की 
तरह होती है। वे जब तक है तभी तक है । 
-“चाल्स दि गॉल 
पुलव05 ० ९07059 एणा6 ॥0 ९ ॥0९705 
० $#0९870, पा धार णा। $0 38006 फएज धाएा 
7१05६ 0०0॥7९ ॥00 ४॥० ॥68:45 ० (॥6 9००]॥॥४. 
मित्रता की संधियां तो राज्यों के प्रमुत्बों से आती है 
किन्तु उनका पालन करने की इच्छा तो लोगों के हृदयों से 
आनी चाहिए। 
--रिचर्ड निकसन (न्यूयार्क हेराल्ड द्विव्युत फ़ो रम, 
१७ अक्तूबर १६५५) 


संध्या 
चंचत चन्द्रकर स्पर हर्षोन्मी लिततारका । 
अहो रागयतो संध्या जहाति स्वयमम्वरम्‌ ॥। 


शोभाणाली चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले 
हे के कारण जिसके तारे किचित प्रकाशित हो रहे हैं वह 
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संन्यास 


रागयुकत सन्ध्या स्वयं ही अम्बर का त्याग कर रही है, यह 
केसे आश्चर्थ की बात है ! 
“-वाल्मोकि (रासायण, किल्किन्धाकांड, ३०४४५) 


या भाति लक्ष्मी भृंवि मन्दरस्था 
यथा प्रदोषेष च सागरस्था। 
तथव तोयेष च पुष्करस्था 
रराज सा चारनिशाकरस्था॥ 
भूतल पर मन्दराचल में, सन्ध्या के समय महासागर में 
और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्पी जिस प्रकार 
सुशोभित होती है वही उसी प्रकार मनोहर चद्रमा में शोभा 
पा रही थी । 
“-जाल्मोकि (रामायण, सुन्दरकांड, ५।३) 


प्रकाशचन्द्रो दयनप्टदोष: 
प्रबद्धरक्ष: पिशिताशदोष: । 
रामाभिरामेरितचित्तदोष: 
स्वगंप्रकाशों भगवान्‌ प्रदोषः ॥ 
प्रकाशयुक्त चन्द्रमा के उदय से जिसका अन्धका र रूपी 
दोष दूर हो गया है. जिसमे राक्षसों के जीवहिसा और मांस- 
भक्षण रूपी दोप बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रमण-विषयक 
चित्त दोष निवत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्ररोषकाल स्व्ग॑- 
सदृश सुख का प्रकाण करते लगा । 
“वाल्मीकि (सुन्दरकांड, ५।८) 


दिवमावसान का समय, 
मेघाय आसमान में उतर रहो है 
है सन्धया-गुन्दरी परी-गी 
धीरे धीर धीरे । 
“सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (अपरा, १० २२) 


कही, तुम रूपसि कौन ? 
व्योम से उतर रहो चुपचाप 
छिपी निज छाया छब्रि में आप, 
सुनहली फंला केश कलाप 
मधूर, मंधर, मदु, मौन! 
“सुमित्रानन्दन पंत (यूगांत, १० ५६) 
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पति सेवा रत सांझ् 
उचकता देख पराया चाँद 
ललाकर ओट हो गयी । 
“अभेय (“पूनो को सांक्ष' कविता) 


सांझ के आइल बरखा और पाहुन ना जाला । 
सांयकाल को आई वर्षा और अतिथि रात भर नहीं 
जाते। 
--हिन्दी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


मोडगछ पिरिगेंपु पंडितर बरांडित्य 
मेललम बोधियवु; भोरिरवदु ! 
सोबगिनलि शिवनेंदु सारूतिह॒दु ! 
मेघमंडल पर आच्छादित यह मोहक संध्याराग पंडितों 
के सारे ज्ञान को परास्त कर देता है। वह सध्याराग यह 
घोषणा कर रहा है कि 'सुन्दर' में #ी 'शिव' है, ईश्वर है । 
[ कन्नड | -- कुंवम्पु (कांवता 'मोहिसुब संजे) 


संन्यास 


दे० 'संन्यासी' भी | 


पुनरत्रतीं वा ब्रती वा स्नातको वा स्नातकों 
वोत्सन्नग्निको वा यदहरेव विरजेत्तवहरेब प्रश्नजेत । 
चाहे ब्रती हो या अबनी, स्नातक हो या न हो, चाहे 
अग्नि-प्रहण करके स्त्री के मरने से त्याग किया हो अथवा 
अग्नि-ग्रहण कर सस्कार ने किया गया हो, किसी भी 
अवस्था में जब मन में वास्तविक वेराग्य उत्पस्न हो जाये, 

उसी समय संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। 

--जाबालोपनिषद्‌ (४) 


यथा जातरूपघरो निग्नंन्यों निष्षरिग्रहस्तत्त दृश्न हा 

भागे सम्यक्‌ सम्पन्न: क्‍ 

शुद्ध मानसः प्राणसंधारणार्थ कंयोक्‍्तकाले 

विमुक्तों मक्षमाचरन्नदरपात्रेण, 

लाभाज्ाभयो: सभो भूत्वा शून्यागारवेबगृहतणक्ट 
बल्मोक्वक्षम्लकलाल शालाग्निहोश्रगहनदीपुलिनगिरि 


कुहरकन्दरको टर नि रस्थण्डिलेषु तेष्वनि- 
केतवास्प प्रयत्नो निर्मम: शुक्लध्यानपरायणो ध्यात्म- 
निष्ठोषशुभकर्म निर्मुलन पर: संन्यासेन देहत्यागं करोति 
स परमहंसो नाम । 
संन्‍्यासी प्राकृतिक रूप में निईन्द, परिग्रह-रहित और 
सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त रहता है। वह शुद्ध मन वाला 
होता है। उसे ब्रह्ममार्ग मे निरतर बढ़ते रहने का ध्यान रहता 
है | यद्यपि वह जीवन्मुक्त होता है, पर प्राणों की रक्षा के 
लिए उपयुक्त समय पर आहार को उदान रूपी पात्र मे डाल 
देता है, पर किसी प्रक्रार के लाभ या अलाभ की चिन्ता नहीं 
होती । वह शन्य स्थान, देवगृह, तण-समूह, साँप का बिल, 
वृक्षमुल, कुम्हार का रथान, अग्निहोत्र का स्थान, नदी का 
तट, पहाड़ का खंड या गुफा, खोह-क्ष रना आदि जहां भी हो, 
घरका ध्गल १ रखकर रहता है। वह निमंम होता है । 
शुक्ल (सात्विक) ध्यान में लगा रहता है। अध्यात्मनिष्ठ 
होता है। अशुभ कर्मों को निम॒ल करता रहता है। इस 
प्रकार सन्यास-धर्मं का पालन करता हुआ जो देह त्याग 
करता है, वह परमहस है । 
-“जाबालोपनिषद्‌ (६) 


परेणोवात्मनन्‍्चचापि परस्थेवातमना तया । 
अभय समवापूनोति स परिव्राडिति स्मृति: । 
जो दूसरों से निर्भप है और दूसरो को भी अभय देता 
है, वही सनन्‍्यासी है, ऐसा रमृति में कहा गया है। 
--नारदपरिव्राजकोी उपनिषद्‌ (३।१) 


यदा सनसि संजात॑ वेतृष्ण्यं स्ववस्तुषु॥ 
तवा संन्यासमिच्छन्ति स्थाविवपयंये। 
विरक्त: प्रश्नजेंद्धीमान्‌ सरक्तस्तु गृह बसेत्‌ ॥। 
जब मन में सब पदार्थों की ओर से पूर्ण वे राग्य हो जाए, 
तभी संन्यास की इच्छः करनी चाहिए | इसके विपरीत 
आचरण करने से मनुष्य पतित हो जाता है।बविरल बुद्धि- 
मान संन्यास ग्रहण करे और रागवान व्यक्ति घर पर ही 
निवास करे । ह 
“नारदपरिव्राजक उपनिषव्‌ (३।११-१२) 


सन्पधास 


प्रवुत्तिलक्ष णं कम ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ । 
कम ही प्रवृत्ति का लक्षण है और ज्ञान ही सन्यवाम का 
लक्षण है। 
--नारदपरिबग्राजक उफनिषद्‌ (३१५) 


एक एवं चरेन्नित्यं सिद्ध्यर्थभसहायक: । 
सिद्धिलाभ के लिए किसी दूसरे को साथी न बनाकर 
सदा अकेला ही विचरण करे। 
- नारदपरिब्राजक उपनिषद्‌ (३।५३) 


काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यासं कवयो विदु:। 
सर्व कमंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्ष णा: ॥ 
कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को 
संन्यास समझते हैं तथा विचा रकुणन पुरुष सब कर्मों के फल 
के त्याग को 'त्याग' बाहते है । 
- वेंदव्यास (महाभारत, भीष्मपं, 
४२।२ अथया गीता, १८२) 


परिध्रर्जान्त दाना मण्डा: काषायवासस: । 

सिता बहुविध: पाशे: संखिन्वतो वथामिषम्‌ 
बहुत से मनुष्य दान लेने के लिए सिर मुडाकर, गेरुए 
वस्त्र पहन लेते है और घर से निकन जाते है।ववे नाना 


, प्रकार वन्धनो के बंधे होने के कारण व्यर्थ भोगो की हो खोज 


करते रहते है। 
““ बैंदव्यास (महाभारत, ज्ञांति पबं।१८।३२) 


अनिष्कबाय काषायमीहाथंमिति विद्धि तम॒। 
धरमंध्वजानां मुण्डानां वृत्यथंसिति मे मतिः॥ 
यदि हृदय का कपाय (राम आदि दोष) दूर न हुआ हो 
तो काषाय (गेरुआ) वस्त्र धारण करता स्वार्थ-साधन की 
चेष्टा के लिए ही समझना चाहिए। मरा तो ऐसा विश्वास 
है कि धर्म का ढोंग रखते वाल मुईो के लिए यह जीविका 
चलाने का एक धरा मात्र है । 
“--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। १८।३४) 


संतोषम्‌लस्त्यागात्मा ज्ञानाधिष्ठानमध्यते । 
अपवर्गमतिनित्यो मतिधर्म: सनातनः॥ 


विश्व सुब्ति कोश / ११५९ 


संन्यास 


सन्तोष ही जिसका मूल है त्याग ही जिसका स्वरूप है, 

जो ज्ञान का आश्रय कहा जाता है, जिसमे मोक्षदायिनी बुद्धि 
नित्य होती है, वह सनातन यति-धर्म है। 

--वेदब्यास (महाभारत, शांतिपबं। २७०३१) 


कायायधारणं मोण्ड्यं त्रिविष्टब्धंकमण्डलम । 
लिगान्यत्पथभृतानि न भोक्षायेति मे मति: ॥। 
मेरी धारणा है कि गेंइईआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुड़ा 
लेना तथा जिदण्ड और कमण्डलू धारण करता--ये सब 
उत्कृष्ट संन्यासमार्ग का परिचय देने वाले चिह्न मात्र है, इन 
के द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।३२०१४७ ) 


जितात्सन: प्रवजनं हि साधु चलात्मनों न त्वजितेन्द्रियस्थ । 


जिसने अपने को जीत लिया है उसी का प्रव्रजित होता 
उचित है, न कि चचलात्मा अजितेन्द्रिय व्यक्ति का | 
--अव्वघोष (सोन्दरनन्द, १८।२३) 


शिरो मुण्डितं तण्ड मुण्डितं चित्त न मुण्डित कि 

मुण्डितम्‌ ? 

यस्य पुनइच चित्त मृण्डितं साधु सुष्दु शिरस्तस्य 

स॒ुण्डितम्‌ ॥। 

जिसने सिर मुडा लिया, दाढ़ी भो मुंडा ली किन्तु मन 

नहीं मंडाया अर्थात्‌ मन से विषय-वासनाओं को नही हटाया, 

उसने कुछ भी नही मुंडाया और जिसने अपने मन को उत्तम 

रीति से शुद्ध कर लिया है उसने शिर आदि भी अच्छी तरह 
मंडा लिया है । 

हु -- शद्रक (मुच्छकटिक, ६३) 


सर्वेसत्वानकम्पिनो प्राय: प्रत्नज्या । 


प्रत्रज्या सब जीवों पर दया करने वाली है। 
-- बाणभटट (हषंचरित, पृ० २४४) 


संन्यासो निर्मलम्‌ ज्ञानं न काषायो न मुंडनस्‌ । 
संन्यास निर्मल ज्ञान है। वह न तो गेरुवा वस्त्र धारण 
करना है, नशिर मंडाना है । 
--श्री रमणगीता (८५) 


११४५४ / विश्व सूकक्‍्ति कोश 


उत्तमंगरहा मयहं इमे जाता वयोहरा । 
पातुभूता देवबूता पब्बज्जासमयों मय।। 
यह मेरी आयु का हरण करने वाले मेरे प्तिर के (श्वेत) 
केश उत्पन्न हो गए हैं। ये देवद्त प्रादुर्भव हुए हैं। यह मेरी 
प्रत्रज्या का समय है । 


[पालि ] ---जातक (मरादेव जातक) 


अनिककवासो कासावं यो वत्थं परिवहेस्सति, 

अपेतो वमसच्चेन न सो फासायमरह॒ति ॥ 

रहो च्‌ वनन्‍तकसावस्स सोलेस ससमाहितो, 

उपेतोी दमसच्चेन स वे कासायमरति॥ 

जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना कापाय बस्त्र को 

धारण करता है, सत्य ओर सथम से रहते वह व्यक्त 
काषाय वस्त्र का अधिकारों नही है। जिसने अपने मत के 
मेल का दूर कर दिया है, जो शीलवान्‌ है, सत्प और सयम 
से युक्त वह व्यक्ति ही कपाय वस्त्र का अधिकारी है। 
[पालि | -- जातक (कासाव जातक ) 


तणकणए समभावा, पव्यज्जा एरिसा भणिया। 
तृण और कनक में जब रामान बुद्धि रहती है, तभी उसे 
प्रंवज्जा कहा जाता है । हे 
[ प्राकृत ] -: कुन्वकुन्द आचाय॑ (बोध पाहुड; ४७) 


निवृत्ति का स्थान प्रवृत्ति के बहुत ऊपर है । 
-“ लक्ष्मीनारायण मिश्र (आधी रात, प्रथम अंक) 


कम से हीन बन जाना संन्धास नहीं है। कर्म के समुद्र 
को पार कर जाना सन्यास है । 
“लक्ष्मी नारायण सिश्र (जगदग॒ रु, सीसरा अंक, ) 


धमंराज, कमंठ मनुप्य का 
पथ मन्याप्त नहीं है, 
नर जिस पर चलता बह, 
मिट्टी है, आकाण नही हैं । 
“रामधारी सिह 'दिनकर” (कुरुक्षेत्र, सप्तस सं) 


क़लंदरी न बरेशस्तो मए या. अबरु 
हिसाब राहे क़लंदर बदां के भूए बमस्त । 


प्तिर मुडाने या दाढ़ी रखने से ही कोई संन्याती नहीं 
हो जाता। बाल के समान पतले इस मार्ग पर चलना बहुत ही 
कठिन है। 


[ फ़ारसी ] “-हाफ़िज्ञ (दोवान) 


सच्चे संन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते 

हैं --जगत्‌ के मंगल के लिए ही उनका जन्म होता है। यदि 

ऐसे संन्यासाश्रम के भी तम कृतञ न हो तो तुम्हें घिक्‍कार, 
कोटि-कोटि घिक्‍कार है । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, १० ६६) 


यथार्थ में त्याग ही सच्चा और पूर्ण संन्यास है। 
--अरवबिन्द (गोता-प्रबन्ध, भाग १, १० १६६) 


सन्यास का आधार बीरता है। 
-- चिदानंद 


संन्यास का अर्थ है अपने अतीत के भ्रांतिपूर्ण अह की 
चेतना का उन्मूलन । इसका अर्थ है परम त्याग की प्रचलित 
अग्नि में अपनी सम्पूर्ण कामनाओं और आसक्तियों को 
विदग्ध करना, इसका अर्थ है शारीरिक चेतना के अन्तिम 
अवशेष को भी भस्मीभूत कर डालना । यहू एक भव्य नयी 

चतना का प्रकटन है । 
-+चिदानंद 


संन्‍न्यासी 


मेष: स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
जो मनुष्य न किसी से द्वेप करता है, ओर न किसी की 
आकांक्षा करता है, वह सदा सन्‍्यासी ही समझने योग्य है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व २६।३ अथवा 
गीता, ५३) 


अनग्निरनिकेत३च ग्राममन्ना्थमाभ्रयेत्‌ । 
संन्यासी कभी भी न तो अग्नि की स्थापना करे और 
नघरया मठ ही बनाकर रहे। केवल भिक्षा लेने के लिए 
ग्राम में जाए । 
--वदवध्यास (महाभारत, शांति पबं।२४५।५) 


सन्यासती 


वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न॑मात्रेण च तुष्टितम:। 
अशोकवन्त: करुणकवन्त: कोपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ॥ 
वेदान्त वाक्‍्यों में रमण करने वाले, भिक्षा के अन्न से 
ही सनन्‍्तृष्ट, शोकरहित, करुणाशील, कौपीनधारो ही भाग्य- 
वान हैं । 
“-शंकराचार्य (कौपीनपण्नचक स्तोत्र) 


दाविमों पुरुषो लोके सूर्य-मण्डल-भेंदिनौ । 
परिद्राट योगयुक्‍्ततच रण चानिम॒खे हत: ॥ 
दो प्रकार के मनुष्य ही मरणोयरान्त सूर्ममंडल को 
भेदते है--परिब्राजक' बोगी तथा रणभूमि में शत्र से लड़ता 
प्राणत्याग करने बाला व्यक्ति । 
अज्ञात 


पंच बलद्‌व ण रकिखयईं णंदण वण ण गओ सि। 
अपपु ण जाणिउ ण वि परु वि एमद्द पव्वइओ सि ॥॥ 
नतो पाँच बलों (पचेन्द्रियों) से रक्षा की, न नन्दन 
वन (आत्मा) में गया । न आत्मा को जाना, न पर को जाना, 
ऐसे ही परिव्राजक (सन्यासी ) हो गया । 
[अपक्रंश | -- मुनि रामसह (पाहुड दोहा, ४४) 


दुनिया में रहते हुए भी सेवा-भाव से ओर सेवा के लिए 
ही जो जीता है, वह सन्यासी है । 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ४८) 


सन्यासी हिन्दूधर्म का ही नही, सभो धर्मों का है। 
-महात्मा गांधों (सत्य ही ईश्वर है, ६८) 


यथापि भमरो पुप्‌फं वण्णगंधं अहेठय॑ 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे। 
जिस प्रकार फूल के रंग या गध को बिता हानि 
पहुँचाए भ्रमर रस को लेकर चन देता है, उसी प्रकार मुनि 
ग्राम में विचरण करे । 


[पालि | -“ जातक (इललीस जातक) 


१, सन्यासी । 
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संपलि 


संन्धासी का कोई मत या सम्प्रद्माय नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसका जीवन स्वतंत्न विचार का होता है ओर वह 
सभी मत-मतान्तरों से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करता है। 
उसका जीवन साक्षात्कार का होता है, न कि केवल सिद्धांतों 
अथवा विश्वासों का, और रूढ़ि८ों का तो बिलकुल ही नहीं । 
--बिवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, तृतीय खण्ड, 
पु० ५ ८४) 
पहले सुवर्ण के सनन्‍्यामो और लकड़ी के कमडलु हुआ 
करते थे, किन्तु जब कमंडल्‌ सोने के हो गए है और सन्यासी 
लकड़ी के। 
--अज्ञात (तोल्स्तोय द्वारा उद्धृत) 


संपत्ति 
दे० 'मंपत्ति और विपत्ति' भी । 


या गम्या सत्सहायानां यासु खेदों भयं यतः। 
तासां कि यन्‍न दुःखाय विपदासिव सम्पदास्‌ ॥। 
जो सम्प[जयां राधन-सम्पन्नों द्वारा हो भ्राप्तव्य हैं, 
जिनकी रक्षा आदि भे खेद है, जिनसे भय है, उन सम्पत्तियों 
का कौन सा पक्ष विपत्तियों के समान दु.खदायी नही है ? 
भारवि(किराताजजनीय, ११॥२२) 
नये च शोयें च वसंति सम्पद.। 


नीति और पराक्रम में ही सपत्तियो का वास हाता है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ३।११६) 


तेन न श्रियभिमां बहुमन्य 
स्वोदरकभ्तिकायंकरदर्याम । 
अपना पेट भरने के काये के कारण निन्दित इस लक्ष्मी 
को मैं बहुत नही मानता । 

--श्री हष ( नषधीयचरित, ५।१६) 
उत्साहसम्पन्नमदी्घंसूत्र क्रिपाविधिज्नं व्यसनेष्वसत्तम । 
शर कृतज्ञ दृढ़सोहुद व लक्ष्मी: स्वयं वांछति वासहेतो ।। 
लक्ष्मी स्वयं ही उत्साही, कार्य करने में देर न लगाने 

वाले, कार्य को विधि जानने वाले, व्यसनों में अनासकत, ण्र, 
उपकार मानने बाल तथा मित्रता का निर्वाह दृढ़तापूर्वक 
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करने वाले मनुष्यों के पास निवास करने की अभिलाषा 
करती है। 


--अज्ञात (बल्लभदेव कत सुभाषितावलो ३१५) 


दिए पीठि पाछे लगे सनमुख होत पराइ । 
तुलसी सपति छांह ज्यों लखि दिन बैठि गेंबाइ ॥। 
सम्पत्ति शरीर की छाया के समान है। इसे पीठ देकर 
चलने से यह पीछे-पीछे चलती है और सामने होकर चलने 
से यह दूर भाग जाती है। इस बात को समझ कर घर बेंठ 
कर (सन्तोषपूर्वक) ही दिन बिताओ। 
--तैलसीदास (दोहाबलो, २५७) 


कोठ मंडप माड़ीआ, एतु न लाए लित्तु । 
मिट्टी पई अतोलबी, कोई न होसी मित्तु॥ 
इन मकानों, हवेलियो और ऊँने-ऊचे महलों में अपने 
मन को मत लगा। तेरे ऊपर बिन तोल मट्टी पड़ेगी, तब 
वहा तेरा कोई भी मित्र नही होगा । 


[पंजाबो ] - शैख फ़रोद 


आज सम्पत्ति ही सब बुराइयों को जठ है । जो इससे 
सम्पन्न है व. ओर जो इसस वाचित है वे भी बस इसी रो 
त्रसित है। यही उन व्यक्तियों की अन्तरात्मा के कऋन्‍दन की 
जड़ है! जो इसका दुरुपयोग करते हैं और यही उन दो वर्गों के 
बीच के सथधपं की जड़ है जिनमे से एक के पानप्त इसको 
बहुलता है और दूसरे के पास इसका अभाव । इस प्रकार 
बुराई की जड़ होते हुए भी सम्पत्ति हो आज हमारे समाज 
समस्त हलचलों का उद्ृण्य है। यही सारी दुनिया की क्रिया 

का निर्देशन करती है । 
“-तोलस्तोय (व्हाट शेल थी ड देन ) 


यह सम्पत्ति है क्या ? केवल कुछ चीजे, जिन्हे तुम, इस 
भय से कि इनकी कल तुम्हे जरूरत पड़ सकती है, संचित 

$रते हो और जिनकी रखवाली करते हो। 
“जलील जिब्रान (जीवन संदेश, प१० २€) 

मम्पत्ति चोरों है। 

--प्रधां 
जहाँ तुम्हारा खज़ाना होगा, वहाँ तुम्हारा हृदय होगा। 
--मथव विधान (मत्तो, ६२१) 


सम्पादक 


सम्पत्ति अनेक मित्र बना देती है। सम्पत्तियाँ मनुष्य जाति के ध्यान, विचार तथा बधा द्यों 
--नवबिधान (कहायवतें, १६४४) को आकषित करती है । * 


त्तियां अपने > < “जान एड रत्न छु 
सम्पत्तियां अपने पर अवश्य ही लगा लेती हैं, वे श्येनवत्‌ !डम्स (डिस्कोर्सिज्ञ आन डेविला, २) 


आकाश की ओर उड़ जाती हैं । (| 00582९९5 0 शव ०णाफाल€ १0लगा00०३०१४ 
-नवबिधान (कहावतें, २३५) ० शांजा ए८ तादा॥, 5 वीषा० ॥ शिास्वांरटा हवा 
7079श2(५? 
हम जिसका स्वप्न देखते है उस पूर्ण जनतत्र मे सम्पत्ति 
से बड़ी बाधाक्या है ? 
“:डैविड ग्रेसन (ऐडवेंचर्स इन कंटेटमेंट) 


लोग सम्पत्ति का अन्य सब वस्तुओं से अधिक आदर 

करते हैं। मानव-जीवन में इसकी सर्वाधिक शक्ति होती है। 

“5यूरिपिडिस (दि फ्रोनोशियन बोसेन ) 

मनुष्य जाति की इच्छाओं को समान किए जाने को 
आवश्यकता है, न कि सम्पत्तियों को । 


--अरस्तु (राजनीति, ४७७) सम्पत्ति और विपत्ति 
सम्पत्ति है इसी कारण युद्ध है, दगे हैं और अन्याय है। विपदिपद 8 सम्पदमन्‌बध्नाति । 
- -ऋरांसीसी विद्यार्थी विद्रोह (मई १६६४८) में वपत्ति क पीछे विपत्ति और सम्त्ति के पीछे सम्पत्ति 


मित्तिचित्र रूप में अंकित एक वाक्य आती है । 


हि --बाण (कादम्बरो, पूर्व भाग, प० २२५ 
5फएरॉीप0प05$ ए९्की।त। था 00४ 5पशीपा।|ए$ ( ! हे / १० २२५) 


07]9. ध 
सम्पत्ति के सब ही हितू, विपदा मे सब दूर । 


सूखों सर पख्वी तजं, सेवे जल ते पूर॥। 
-““बंधजन (बुधजन सतसई, पृ० १७) 


फ़ालतु सम्पत्ति केवल फ़ालतू वस्तुएं ख रोद सकती है। 
--थोरो (वाल्डेन, कान्कलज़न) 
ह6 या शी) ॥0)र6ह ॥5$ शीाशालएत छा 
]00(2. 
जिसके पास कछ नहीं है, उसे किमी बात से भय नही है । « 
““टामस फ़ुलर (नोमोलोजिया, २१५०) 


059ट29 5 ॥0 एाव0पफ9 ॥379 सिय्ला$ ॥॥0 
48085405, 300 80५८४ 45$ प्र एञां000 ९८०0ग्राणि($ 
3॥0 [0.८5. 
सम्पन्तता अनेक भयो और झरुचिकर बाता से रहित 
रंला खाला 6 ग्रांडीएतणाट३ धीक्ा गी५ 0: नहीं होती, और निर्धनता सांत्वनाओं और आशाओं से रहित 
0007 ॥0॥'8 0805. नही होती । 
धनी व्यत्षित उन दुर्भाग्यों को भोगते हैं जो निर्धनों के ---बकन ( एसेज्ञ, आफ़ एडवर्सिटो) 
सिर के ऊपर से निकल जाते हैं । 


--ठासस फ़ूलर (नोमोनोलोजिया, ४०४८) सम्पादक 


एतलाल गाए0० ॥$ 70 90"2८4%, ॥॥076 5 ॥0 
7]752८6. 

जहाँ सम्पत्ति नहीं होती, वहाँ अन्याय नही होता । सपादक पर पाठकों का चाबुक तो रहना ही चाहिए । 

“जान लाक (ऐन एसे कम्सनिंग हपुमन अंडरस्टेडिग) मात्र चाबुक चलाने में उन्हें थोड़ी कला का परिचय देना 


॥२60॥९5 2८ पाल ला।07, ०0780680॥ चाहिए । 
370 ०णाशाधपी90॥5 0 वाश्षा॥॥0., --महात्मा गांधी (नवजोवन, २५-१२-१६२१) 


दे० पत्रकार, पत्रकारिता भी । 
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सम्पादन 


4१ ९१६07 8 ०6 ज्ञॉ]0 $0[088/८५ [6 ९8 
ह0पा (॥6 दौर 300 [॥705 ॥06 एणौर्शी. 
संपादक वह व्यक्ति है जो गेहूं को भूसी से अलग करता 
है और भूसी छापता है। 
--एडलाई स्टोवेंसन (दि स्टीवेंसन विट) 


उताधाए 8 पाल इख्वार 35 प्रपक्चादीताए जाती 
जावा$- 53त6 77 ९४३९४. 
संपादन ऐसा ही है जमे लेखकों से झग ड़ा करना-- ठीक 
वैसा ही। 
--हैराल्ड रॉस ('टाइम' पत्रिका, ६ सार्च १६५०) 


(ताताए 5 6 गा0$ ०ताफ,श्ञाणावण€ तिया 
ण ९0ए९७॥०॥. 


सम्पादन सबस अधिक सहचारितापूर्ण शिक्षा-रूप है । 
---एडवर्ड वीक्‍्स (इन फ्रंडली कंन्डर) 


0690 ०007$8 60 70: 3800 एथ' 70 [7700 00८ 
शाटथ 49॥|) ॥5; ट_वाएधा 8७005 06९96 0॥70 970000९८ 
शा८2६ 790७0)9॥2८5. 


महान सम्पादक महान लेखकों को न खोजते हैं, न 
प्रस्तुत करत है। महान लखक महान प्रकाशकों को रचत हैं 
ओर प्रस्तुत करते है । 

--जान फ़रर (वाट हैपिस इन बुक पब्लिशिंग ) 


सम्पादन 
दे० सपादक । 
सम्बन्ध 


मातापित॒सह॒स्त्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥। 
हमने समार में अनेक जन्म लेकर सहस्त्रों माता-पिता 
और सैकड़ों स्त्री-पुओ्ने क सुख का अनुभव किया है परन्तु अब 
वे किसके है अथवा हम उतमें से किसके है ? 
-- बेंबव्यास ( महाभारत, शांतिपवं।२८।३८) 
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विक्रियाय न कल्पन्ते संबन्धा सदनृष्ठिता: । 
सज्जनों द्वारा कराए गए सम्बन्धों से कोई बिगाड़ नहीं 


होता । 
--कालिदास (कुमारसम्भव, ६।२€) 


अस्माक बदरीचफ्र बदरो व तवांगण। 
बादरायण-संबन्धाद यूयं यूयं बय बय॑ ।। 
हमारे रथ का चक्र बेर के वक्ष का है। बेर का वृक्ष 
तुम्हारे भी आगन में है। अतः तुम्हारा-हमारा बादरायण 
सम्बन्ध है । 
-- अज्ञात 


योग्यों योग्येन सम्बन्ध: । 


पोग्य का योग्य के साथ सम्बन्ध उत्तम होता है । 
--संस्कृत लोकोकित 


वकस्य उज्ज अस्स अ सम्बन्धो कि चिरे होड़ । 
वक्र और सरल का सम्बन्ध क्या चिरस्थायी होता है ! 
[ प्राकत | -“हाल सातवाहन (गाथासप्तशतो, ५।२४) 


देह-जीव-जोग के सख्षा मृपा टॉँचन टाँचों । 
» किये बिचार सार कदलि ज्यों, मल कनकसग 
लघु लसत बीच विच काँचो ॥ 
“तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद २७७) 


टूटे सुनत मनाइए, जो टूटे सो बार । 
रहिमन फिर फिरि पोइए, टूटे मुक्‍्ताहार ॥ 
--रहीम (दोहाबलो, ८५) 


हमारे सम्बन्ध देश-विदेश में कितने ही नये ज्ञान-विज्ञान 

से जुड़े हैं, लेकित परेशानी की बात यह है कि अन्द र-अन्दर 

हमारा सम्बन्ध अपने पास वाले मानव समाज से, अपने पास 

पड़ोस, गवि-मुहल्ले से टूटता जा रहा है। राजनीति का 

अपने मतदाता से, साहित्यिक का अपने पाठक से, शिक्षक 
का अपने छात्र से आत्मोयता भरा रिश्ता ट्ट रहा है। 

-“:धर्मवोर भारतो (कहमी.अनकहनी, प्र० २५) 


लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। 
--हिंदो लोकोक्ति 


० छ06. 70 वात 0 809 $07; 85 ]8 
००0स्‍796०७ एाव्थाताह 806. 45 88708706, ॥5 
80ए96८६४॥०॥ 8 हा 89०0४॥० ० था इलाकाणा 
(0 [॥6 0९8५ [90९(5 290 2॥!$($ . 


कोई भी कवि, किसी प्रकार का कोई भी कलाकार, 
स्वत: पूर्ण अर्थ नही रखता । उम्तकी साथंकता, उप्तका 
मुल्यांकन दिवंगत कवियों और कलाकारों से उसके सम्बन्ध 
का मूल्यांवन होता है । 
--टोी० एस० इलियट (ट्रेडिशन एण्ड दी इंडिविजुअल 
टलेण्ट) 
संबंधों 
विनाशमवपि कांक्षन्ति ज्ञातोना ज्ञातयः सवा । 
भाई-बन्धु सदा अपने सजातियों का विनाश ही चाहते 
हें । 
--अज्ञात 
होते के बाप, अनहोते को मां, 
आस को बहुन, निरास को यार । 
पुत्र पर धन हो तो पिता साथ देता है, धन न हो तो भी 
मां साथ देती है | भाई ते कुछ प्राप्ति की आशा हो तो बहिन 


उम्तके पास जाती है किन्तु कुछ प्राप्ति की आशा न हो तो भी 
ँि ्े 
मत्र पास जाता है। 


--हिंदी लोकोक्ति 
संभलना 
इक संभलते हम नज़र आते नही । 
वरना गिर-गिरकर गये लाखों संभल । 
- हालो 


संभालना 


उरग, तुरग, नारी, नुपति, नीच जाति, हथियार । 
रहिमन इन्हें सॉभारिए, पलटत लगे न बार ॥ 
“7 रहीम (दोहाबली, १४) 


संयम 
संयम 
दे० आत्मनिग्रह' भी । 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित: । 
नाजञान्तम्नसो बापि प्रज्ञा प्रज्ञानेनेनमापनयात्‌ ॥। 
अशान्त मन होने पर तो प्रज्ञान के द्वारा भी इस 
(परमात्मा) को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे 
दुए्चरित्र या अशान्त था असथत व्यक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता । 
- “कठोपनिषद्‌ (१२२४) 


विद्वान मनो धारयेताप्रमत: । 
विद्वान्‌ को चाहिए कि मन को सावधान होकर वश में 
रखे । 
“ *बेताश्वतर उपनिषद्‌ (२।) 


रथः दरोरं पुरुषस्य राजन्नात्मा 
नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाइवा: । 
तेरप्रमत्त: कुदहलो सददवर्दान्ते: 
सुख याति रथीव धीरः ॥ 
है राजन्‌ | मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है 
ओर इन्द्रिया इसके घोड़े है। इनको वश में करके सावधान 
रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष वश में किये हुए घोड़ों से 
रथी की भाति सुखपूर्वक संसा र-पथ का अतिक्रमण करता है। 
“बेदष्यास (महाभारत, उद्योगपवं, ३४५६) 


विषयेषु प्रसक्तिर्वा युक्तितर्वा यक्षितर्वा नात्मवत्तया। 


आत्मवान संयमी पुरुषों को न तो विषयों में आभ्क्ति 
होती है और न वे विषयों के लिए युक्त ही करते हैं । 
“-अध्वघोष (बुठ चरित, ४६१) 


नापनेय तत: किश्चित प्रक्षेप्य नापि किचन । 
ब्रष्टव्यं भूततो भूतं यादृशं च यथा चर यत्‌ ॥ 
उप्त रूप से न कुछ हटाना चाहिए और न उसमें कुछ 
जोड़ना ही चाहिए। रूप को ठीक-ठीक वंसा ही देखना 
चाहिए, जैसा वह है, ज॑से है और जो है । 
--अध्वघोष (सौंदरनन्द, १३।४४) 


विश्व सूक्ति कोश / ११५६ 


संयोग 


आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्ना: समाधिभंगप्रभवो 
भवन्ति । 
जितेन्द्रिय पुरुष के मन में विध्नकार वस्तुएं थोड़ा भी 
क्षोभ उत्पन्न नहीं कर मकती है । 
- कालिदास (कुसारसंभव, ३॥४० ) 


जिह्मु प्रमाणं जानोहि भोजने भाषणेईपि च। 
अतिभक्तिरतोबोकितः सचद्यः प्राणापहारिणी ॥ 
हे जीभ ! भोजन और भाषण दोनो मे ही संयत ही 
क्योंकि अति भोजन और अति भाषण दोनों ही प्राणों की शीघ्र 
नाश करते है । 
--अज्ञात 


अहिसा निउणा विट्ठा, सब्वभ एस संजमा । 
सब प्राणियों के प्रति स्वयं को सयत रखना ही अहिसा 
की पूर्ण दृष्टि है । 


[प्राकृत | --वदशवंकालिक (६६) 


संयमतो वेरं॑ न चोयति । 
संयम करन से वर नही बढ़ता है । 


[ प्राकृत ] --उदान (८।५) 


गोरप कहे सुणहु रें अवध, जंग मैं एसे रहणां । 
आँखे देखिया, काणे साणबा, मुष थे कछ न कहणां ।। 
““»गोरखनाथ 


यदि इस देह रूपी वस्तु को मनुष्य जीत ले, तो फिर 
संप्तार में कौन उस पर सत्ता चला सकता है ? 
-“ विनोबा भावे (गोता-प्रवचन, पृ० २११) 


इन्द्रिय-निग्रह कुछ समय के लिए होता है। इन्द्रिय- 


संघम सारे जीवन का तच्च है । 
“>विनोबा भाकजे (स्थितप्रज्नदर्शन, पृ० २२) 


सयम के द्वारा ही मनुप्प की अनुभव-शक्तित बढ़ती है, 

हर तरह का सामथ्यं बढ़ता है। सार-असा र का भेद-समझ ने 

की सूक्ष्म मे बुद्धि बढ़ती है और मनुष्य जीवन-साफल्य तक 
पहुँचता है । संयम में ही जीवन-साफल्य की पराकाष्ठा है। 

“काका काललकर (युगानुकल हिन्दू जोवनवृष्टि, 

पृ० २७५) 


११६० / विश्व सूवित कोश 


संयम का अर्थ घुटना और सड़ना नही है, स्वस्थ बहाव 
--रांगेय राघव (राह न रुकी, पृ० १४०) 


व्यक्ति दाम ही नहीं देह का 
स्वामी भी है 
अनुशामित ही नही 
मुक्त अनुशासक भी है इच्छाओं का । 
लक्ष्य न ऐन्द्रिय विचरण ता 
साधन का उपयोग नही---उपभोग मात्र है। 
--कंवर नारायण (आत्मजयी, १०७६) 


कन्द्यो गेह तंजि कन्द्यो वनवास, 
व्यफोल मन ना रंटिथ तें वास । 
कई ने घर त्याग दिए, कई बनवास करने लगे । यदि 
चंचल मन नियंत्रित न हुआ तो सब बिफल है, कही भी 
सुख नही मिलेगा। 


[ कश्मी रो ] “--लल्लेश्वरो (लल्लवाख) 


जी जो चाहता है, वह तो पशु भी करता है, फिर 
आदमी की अपनी विशेषता कहां है? संयम-श्ूखला, 

साधना--यह सब तो मनुष्य के लिए ही है । 
- बिमल मित्र (साहव बोबी गुलाम, पृ० ४२३) 


जो इन्द्रियो पर सयम रखता है, उसकी विजय होती 
है । 


“गेट (फ़ाउस्ट) 


संयोग 


शरोरेच्दरियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌। 
नित्यगश्चानुबन्धतच पर्यायेरायरुच्यते ॥ 
शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा कें संयोग को 'आयु' 
कहते हैं। 'धारि', 'जीवित', 'नित्यग” और “अनुबन्ध'--ये 
आयु के पर्यायवाची शब्द हैं। ' 
“चरकसंहिता (सुत्रह्यान, अध्याय १) 


दिष्टया धरमाक लितवृध्टेरपि यजमानस्थ पावक एवाहुति: 
पतिता । 
सोभाग्य से धुए से व्याकुल दृष्टिवाले यजमान की 
आहुति अग्नि में ही गिरी है । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ४।३ के पदचात ) 


अवध्यंभाव्यचिन्तनीय: समागमो भवति । 
अवश्यम्भावी मिलन अचानक ही होता है । 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ६११० के पश्चात ) 


घ॒ुणाक्षरमपि कदापि सम्भवति । 


कहीं घृुणाक्ष र न्याय भी सहायता कर देता है । 
--ह (रत्नावली, २।१६ के पदचात) 


कार्य सचरितं क्वापि देवयोगाहिनश्यति । 
की ऋभी अच्छी तरह किया हुआ काम भी देवयोग से 
नष्ट हो जाता है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेदा, ४॥२) 


अधे के हाथ बटेर। 
--हिंदी लोकोक्ति 


वृशाटाए ॥5 3 शाला ह का स्एीा 09939 0 ताक्मा०८., 
प्रत्येक सयोग अर्थपूर्ण होता है । 
--अरवबिन्द (सावित्री, २।११) 


संयोग-वियोग 


यथा काष्ठ च काष्ठ वर समेयातां महोदधो । 
समेत्य व व्यपेयातां तद॒द्‌ भूतसमागम:ः।॥। 
जँसे महासागर में एक काठ एक ओर से और दूसरा 
दूसरी ओर से आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं 
तथा मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ प्राणियों 
का सयोग-वियोग होता रहता है। 
--वैदव्यास (महाभारत, शांतिपबं। २८३६) 


समेत्य जे यथा भूयों व्यापयन्ति बलाहका:। 
संयोगो बविप्रयोगइच तथा मे प्राणिनां मतः ॥ 


जिस प्रकार बादल एकत्र होकर फिर अलग हो जाते 


संविधान 


हैं, उसी प्रकार प्राणियों का संग्रोग और वियोग है, ऐसा मैं 
समझता हूं । 


--अश्वधोष (बुद्धचरित, ६।४७) 


विहगानां यथा साथ तत्न तत्र समागमः । 
जातो जातो तथाइलेषो जनस्प स्वजनस्थ च ।। 
जैसे सायंकाल में स्थान-स्थान पर पश्षियों का मिलन 
होता हैं, वेसे हो जन्म-जन्म में प्राण जनों और अपने जनों 
का सम्बन्ध होता है । 
--अधश्यधोष (सोन्दरनन्द, १५।३३) 


कथमप्येकस्मिन जन्मनि समागम: जन्मान्तरसहस्नाणि च 
विरह: प्राणिनाम । 
प्राणियों का किसी एक जन्म में किसी प्रकार से मिलन 
हो जाता हैं कितु विरह समग्र जन्मों तक रहता है। 
--बाणभट्ट (कादम्बरो, पूव॑भाग, प्र० ५११) 
8 || 8995५ 8९ ॥2[$ 40 5८८ [] | 5९८ ॥॥6८, 
/70 ॥2॥5 णछा9॥ 39५5 ए]९॥ 3९48705$ 00 
5॥09 (६॥९6 ॥0८. 
जब तक मैं तुम्हे न देखू, सभी दिन रात्रि हो जाते हैं 
और जब स्वप्न मुझे वृम्हारा दर्शन करा देते है तो रात्रिया 
भी प्रकाशमान दिन बन जाली है । 
--शेक्‍सपियर (सानेट्स, ४३) 
संरक्षक 
एक: सम्पन्नमइनाति वस्ते बासइच शोभनस । 
यो5संविभज्य भृत्येभ्य: को नशंसतरस्तत:।। 
जो अपने द्वारा भरण-प्रीषण के योग्य व्यक्तियों को 
बाँटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता तथा अच्छा वस्त्र 


पहनता है, उससे बढ़कर कर कौन होगा ? 
-- वैदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व, ३३।४१) 


संविधान 


इृशलार 5 3 एणाएलाी बजाए ग809 90०27॥ 
9९06 एा& ग जाए एशट हटा 4 -ी२262९( रि्राव9- 
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संवेदना 


प्था00 एाहब्वाट एणाकांगाई ० शिक्वॉब्रााटा॥५ 
छण्फत्तधधड्र्या। 

अनेक भोले-भाले लोगों की यह सनक है कि यदि हमें 

पृर्णतया ससदीय संविधान प्राप्त हो जाए तो हमारे आज के 

सब कष्ट मिट जायेंगे। परन्तु संसदीय संविधान तो संसदीय 
शासन के लिए वांछित स्थितियां नही बना सकते । 

--विपिनचन्द्र पाल (१ सितम्बर १६२७ के 

“वि इंग्लिशमंन' पत्र में लेख “आवर अनफ़िटनेस 

फ़ार रियल रिस्पांसिबिल गबनपमेंट ) 


संवेदना 


यदि तुम्हारे घर के 
एक कमरे में लाश पडी ह 
तो क्या तुम 
दूसरे कमरे में गा सकते हो ? 
-- सवश्व रदयाल सकसेर 


जिस धरती पर 

फौजी बूटों के निशान हों 
ओर उन पर 

लाश गिर रहो हो 

वह घरती 


यदि तुम्हारे खून में 
आग बनकर नहीं दौद्दती 
तो समझ लो 
तुम बंजर हो गए हो । 
--सर्वेद्व रदयाल सक्सेना 


संशय 
दे० 'जंका', संदेह भी । 


नायं लोको5स्ति न परो न सुख॑ संशयात्मनः । 
जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए न यह 
लोक है, न परलोक है और न सुख ही है । 
“--वेदव्यास (महाभारत, बन पर्व।२००।११२) 
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संशयात्मुन केंदु सोक्षंब लद॒ु। 
संशय से पीडित व्यक्ति को मोक्ष-प्राप्ति हो नहीं सकती 
[तेलग ] --शिवराम कवि (सानंदोपाख्यान, ४॥८३) 
ससे खाया सकल जुग, ससा किनहेुं न खद्ध । 
जे बेघें गुर आप्षरां तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध । 
--कबौर (कबीर प्रंथावलो, १० ३) 


जिहि घट मैं ससौ बसे, तिहि घटि राम न जोइ | 
राम सनेही दास विचि, तिणां न संचर होइ ॥। 
--कबो र (कबोर ग्रंथावलो, पृ० ५२) 


सशय, निकष है 


ऋत का भी । 
--नरेश मेहता (सश्य की एक रात, पृ० ६०) 


संसद 


संसदें हमारे युग का सबसे बडा झूठ है । 
---कांस्तेन्तिन पौबेदोनोस्तसेव 
(मोस्कावस्को स्वोरनिक ) 
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ससद विभिन्‍न और परस्पर विरोधी हितों के प्रति- 
निधियों का सम्मेलन नहीं है, जिन हितों का प्रतिपादन 
प्रयेक को अभिकर्ता और समर्थक के रूप में अन्य 
अभिकर्ताओं व समर्थकों के विरुद्ध करना है, अपितु संसद, 
एक राष्ट्र की, एक हित में-- वह भी सम्पूर्ण के हित में--- 
विचा रविमर्शात्मक सभा है, जहां पर स्थानीय उद्देश्यों व 
स्थानीय पूर्वाग्रहों को नही अपितु समष्टि की व्यापक बुद्धि 
से उत्पन्न सर्वकल्याण को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। 
आप अवश्य ही एक सदस्य को चुनते हैं, किन्तु जब आप 
उसको चुन चुके हैं, तब वह ब्रिस्टन का सदस्य नहीं है, 
अपितु वह संसद का सदस्य है । 
एरमंड बक (ब्रिस्टल के मतदाताओं में भाषण, 
३ नवम्बर १७७४) 


संसर्ग 
सांसगिकों दोष एवं नूनमेकस्यापि 
सर्वेबां सांसगिकाणां भवितुमहंति । 
संसगग से उत्नन्त होने वाले दोष एक के भी होने पर 


सभी साथियों के हो सकते हैं। 
--भागवत (५।१०॥५) 


संसार 
दे० सुष्टि भी। 


देवस्थ पदय काव्य न मार न जोयंति। 


देव का यह काव्य देखो जोन मरता है और न जीणं 
होता है । 


--अथर्वेवेद (१०।८।३२) 
ईशावास्थमिदं सर्व यरिकंच जगत्यां जगत । 
इस गतिमान में जो कुछ भी है, वह सब ईश से व्याप्त 


है। 
--ईशावास्थोपनिषद (१) 


संसार 


नेह नानास्ति किचन । ह 
यहां (इस जगत में) नाता (सिन्स-मिन्न भाव) कुछ भी 
नहीं है (अर्थात्‌ मब कुछ परमात्मा का ही स्वरूय है ।) 
“कंठोपनिषद्‌ (२।१११) 


अक्षरात सम्भवतोह विश्वम । 
अक्षर (ब्रह्म) से यह विश्व उत्पन्न होत। है । 
---मुंडडीपनिषद्‌ (१,१॥७) 
स्व हां तद ब्रह्म । 
पट सत्र (विश्व) ब्रह्म ही है । 
--मांडकयोपनिषद्‌ (मंत्र २) 
तेनेंदं पूर्ण पुरुषंण स्वंम । 
उस पुरुष (परमात्मा) से यह सब (जगत) पूर्ण है। 
--इवेताइवतर उपनिषद्‌ (२६) 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायितं तु महेश्वरम्‌ ।। 
तस्यावयवंभूत॑स्तु व्याप्त स्वं्िदं जगत ॥ 
माया तो प्रकृति को समझो और मायापति महेश्वर 
(ब्रह्म) को । उसके अवयवभूतों (कारण-कःये समुदाय ) से 
पह सम्पूर्ण जगत व्याप्त है । 
--इबेताइवतर उपनिषद्‌ (४१०) 


क्वचिद्‌ वा विद्यते येषा संसारे सुखभावना । 
संसार में जो सुखब-भावना को जाती है, वह कहां है ? 
--महोपनिषद (३॥३७) 


अश्ञाश्वतम्िदं सर्व तिन्त्यमानं नरषंभ | 
कदलीसंनिभो लोक: सारो हयस्य न विद्यते ॥ 
नरश्रेष्ठ ( विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य 
जान पड़ता है। सारा समार केले के समान सारहीन है, 
इसमें कुछ भी सार नहीं है । 
- बैदव्यास (महाभारत, रुत्री पं ।३॥३) 


अव्यकतना भं व्यवतारं विकारपरिमण्डलम। 
क्षेत्रशाधिष्ठितं चक्र स्निग्धाक्षं बतंते श्रुवम ॥| 
यह जन्मम रण का प्रवाह रूप संसार चक्र के समान घूम 
रहा है। अव्यक्त उसकी नाभि है, व्यक्त (देह इन्द्रिय आदि) 
उसके भरे हैं, सुख-दु ख-इच्छा आदि विकार उसकी नेमि हैं, 


विश्व मूक्ति कोश / ११६२३ 


संसार 


और आसक्ित धुरः है । यह चक्र निश्चित रूप से घमता 
रहता है। क्षेत्रण (जीवात्मा) इस चक्र पर चालक बनकर 
बैठता है। 

--वैदव्यास (महाभारत, शांति पर्य ।२११।८) 
असारभूते संसारे सारमेतदजात्मज । 
भगवदभक्तसंगइच हरिभक्तिस्तितिक्षुता ॥। 

है नारद ! इस असार ससार में तीन बातें ही सार हैं--- 
भगवद्भक्‍तों का संगम भगवान की भक्ति और तितिक्षा'। 

“नारद पुराण (पर्व भाग, प्रथम पाद, ४१३) 


जरासमा नास्त्यमजा प्रजानां व्याधे: पमो नास्ति 

जगत्यनर्थ: । 

मृत्यो: सम॑ नास्ति मयं प्रथिव्यामेतत त्रयं खल्ववशन 

सेव्यम ।॥। 

प्र!णियों के लिए वृद्धावस्था के समान गन्दगी नही है, 

संसार में रोग के समात कोई अनर्थ नहीं है। प्रथ्वी पर 

मृत्यु के समान कोई भय नही है। इन तीनों को लाचार 
होकर भोगना ही पड़ता है। 

-अश्वधोष (सोन्दरनन्द, ५।२७) 


अनित्यं तु जगन्मत्वा नात्र मे रसते मन: । 
जगत्‌ को अनित्य मानकर मेरा मन इसमें नहीं रम 
रहा है । 
- अध्वधोष (बुद्धधरित, ४॥८५) 


वासवक्षे समागम्य विगच्छन्ति यर्थांडजा:। 
नियतं विप्रयोगान्तस्तथा भूतसमागमः ।। 
जिस प्रकार वासवक्ष पर समागम के पश्चात पक्षी 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के 
समागम का अन्त वियोग है। 
-अश्वघोष (बुद्धचरित, ६४६) 


कास्ता दुशो यास न संति दोषा: 

कास्ता दृशो यास न दुःखदाह: । 
कास्ता: प्रजा यास न नाम भंगरत्वं 

कास्ता: किया यास न नाम साथा ॥। 


१, सुल-दुःख आदि को महन करने का स्वभाव | 


११६४ / विश्व सूक्ति कोश 


ऐमी कौन सी दृष्टि है जो निर्दोष हो? ऐसी कौन सो 
दिशा है जिसमें दुःख की अग्नि न जल रही हो ? ऐसी कौन 
सी उत्पन्न वस्तु है जो नाशवान न हो? ऐसा कौन सा काये 
है जिसमें माया (धोखा) न हो ? 
-“योगवासिष्ठ (१।२७॥३१) 
जगच्छब्दस्य नामार्थो ननु नारत्येब कश्चन। 
'जगत्‌ नाम की कोई वस्तु ही नही है । 
--योगबासिष्ठ (३४४।६७ ) 
महाचित प्रतिभासत्वानूमहानियतिनिश्चयात्‌ । 
अन्योन्मेव पश्यंति प्रिथः संप्रतिथिम्बात ॥। 
महाचिति के प्रतिभासित हाने के कारण तथा महा- 
नियति द्वारा नियत्रित होने के कारण सब प्राणी एक दूसरे 
मे प्रतिविभ्बित होन से एक दूगरे को देखते हैं । 
--योगवासिष्ठ (३३४३।२४ ) 
वस्तुस्तु जगन्नास्ति सर्व ब्रह सेव केवलम । 
ब्रास्तव में जगत है ही नही । सब कुछ केवल ब्रद्वा ही 


->-योगवासिष्ठ (४।४ ०१३० ) 


संसारोउस्ति न तत्त्वतस्तनभुतां बन्धस्थ वार्तेब का 
बन्धों यस्प न जातु तस्थ वितथा म॒क्‍तस्य मुक्तिक्रिया । 

“ मिथयासोहकृदेधष_ रज्जुभजगच्छाया पिशाच स्रमो 
सा किचित््यज मा गृहाण बिहर स्वस्थो यथावस्थितः । 
यदि वस्तुत: यह समार है ही नहीं तो शरीरधारियो के 


बंधन की बात हो कंसी ? और जिनका कभी बन्धन ही नहीं 


हुआ, उस मुक्त पुरुष का मोक्ष भी त्यथर्थ है। यह जो प्रतीत 
हो रहा है, वह मिथ्या मोह को उलन्‍न करने वाला रज्जु 
और सर्प तथा छाया और पिशाच के समान भ्रम मात्त है, 
अत: न कुछ ग्रहण करो न छोड़ो, किन्तु स्वस्थ होकर 
यथावस्धित विचरण कर) । 

--अभिनवगुप्त (अनुत्तराष्टिका, २) 
एकस्य कर्म संवोक्ष्य करोत्यन्यो:पि गहितम । 
गतानुगतिको लोकोी न लोक: पारमा्थिक: ॥। 

एक का कर्म देखकर दूसरा भी निन्दतीय कर्म करता 

है। लोक गतानुगनिक होता है, वस्तविक्त। का विचार कर 
काये नहीं करजा। . 

--विष्णशर्मा (पंचतंत्र, १३७३) 


क्वचिद विद्ृद्गोष्ठी क्वचिदषि सुरामत्तकलह:ः 
क्वचिह्रीणावाद्ये कवचिदषि थे हाहेति रुदितम्‌। 
क्वचिद्रामा रस्या बवचिदषि जराजजं रतनुः 
न जाने संसार: किसमतमयः कि विषमय:॥ 
कहीं विद्वानों की गोष्ठी हो रही है,कहीं नशे में मत्त 
लोगों की कलह। कही वीणा-वादन है और कही हा-हा 
करके रोदन। कही सुन्दर स्त्री है ओर कही बुढ़ापे से जजंर 
शरीर। न जाने यह संस्तार अमृतमय है या विषमय । 
--अज्ञात 


वधू श्वश्रस्थाने व्यवहरति पुत्र: पितुपदे 

पदे रिक्ते रिक्ते विनिहितपदार्थान्तरमिति । 
नरटीक्षोजोस्थायादकलितविवेकफ्रमधघन 

न च प्रत्यावत्ति: प्रबहयति जगत्पृणंभथ च॥ 


“ यह वित्रेक-बिकल ससार का प्रवाह, नदी प्रवाद-त्याय 
मे निरन्तर बहता जा रहा है। आज जो 'बहू' कही जाती है, 
कुछ दिनो के उपरांत उसे 'सास' कहा जाता है। आज जो 
पुत्र” कहा जाता है, कुछ दिनों के पश्चात वहू 'पिता' 
कहलाने लगता है । इस प्रकार एक के पश्चात दूमरा रिक्त 
स्थान को ग्रहण करता चला जाता है। नदी-प्रवाह-न्याय से 
जो जाता है, बह तोौटता नहीं, किन्तु ससार उसी प्रकार पूर्ण 
रहता है। ग 


'अज्नात 


जी वित॑ व्याधि कालो चर देहनिकलपन गति। 
पंचेते जोबलोकस्मिं अनिमित्ता न आआपरे॥| 
जीव-लोक भे इन पाँच बातों का पता नहीं लगता--- 
जीने की आयु, रोग, मत्यु-समय, शरीर के पतन का स्थान, 
तथा मरने पर क्या गति होगी। 


[पालि ] - जातक (रसामठि जातक) 


सब्व॑ धिय पशसमयं, उप्पड्जइ मासए य निख्य थ। 
विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है, 
नष्ट भी होता है ओर साथ ही नित्य भी है । 
[प्राकृत --विशेष आवश्यक भाष्य (५४४) 


संसार 


ह संसार हाट कए मानह 
सबो लोक बनिर्मेआर। 
जो जस बनिजए लाभ तस पाबए 
मर॒ुष मरहिं गमार ॥ 
इस संसार को वाज़्ार समझो। यहाँ सभी आदमी 
व्यापारी है। जो जैसा व्यापार करता है वैसा फल पाता है। 
मूर्ख और गंबार व्यर्थ ही मर जाते हैं लाभ नहीं पाते । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलो, 
प्रथम भाग, पद १३१) 
यहु ऐसा संसार है, जैसा संबल फूल | 
दिन दस के व्यौहार को, झूठे रंग न भूलि॥ 
--कंवोर (कबोर प्रंथावली, पृ० २१) 


माषी गुड में गडि रही, पंप रही लपटाइ । 
ताली पीर्टे सिरि घुने, मीठे बोई माइ॥ 
-“कबीर (कबीर ग्रंथावलो, पूृ० ४८) 


काजल केरो कोठटरी, काजल हो का कोट | 
बलिहारी ता दास की, जे रहै राम की ओट ।। 
- कबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ५०) 


हम देखन जग जात है, जग देखत हम जांह । 
ऐसा कोई ना मिले, पकड़ि छुडावे बाह।। 
-फैंबीर (कबीर प्रंथावली, पृ० ६७) 
नानक सचे को साथि कार । 
सत्यस्वरूप भगवान की कृति संसार भी सत्य है । 
--गरुनानक (जपुजी, ३१) 


मुकाम करि घरि बेसणा नित चलण की धोख | 
मुकामु ता परु जाणीए जा रहे निहचलु लोक ॥ 
हम एस संसार को टहरने का घर बना कर बंठ है कितु 
यहाँ मे तो नित्य चलने का धोखा बना रहता है। ठहरने का 
पक्का रथान तो इसे तभी जाना जा सकता है यदि यह लोक 
अचल हो | 
-- गुरुनानक (गुरुप्रंथसाहब ) 
जोग वियोग भोग मल मंदा। 
हित अनहित मध्यम प्रम फंदा ।॥। 
-- तुलसोदास (रामचरितभानस, २।६२॥३ ) 


विश्व सूवित कोश / ११६५ 


संसार 


सपने होडू भिखारि नूप रंक नाक पति होय। 
जागें लाभु न हानि कछ. तिमि प्रपंच जग जोइ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।६२) 


केशव ! कहि न जाइ का कहिये। 
देखत तव रचना विचित्र हरि ! समुझि मनहिं मन रहिये ।। 
सून्य भीति पर चित्र, रंग नहिं, तनु विनु लिखा चितेरे। 
धोये मिट्॒‌इ न मरइ भीति, दुःख पाइअ एहि तनु हेरे ॥ 
---तुलसोदास (विनयपत्रिका, पद १११) 


श्रुति-गुरु-साधु-समृति-संयत यह दृश्य असंत दुखकारी। 
तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, विपति सकी को टारी॥ 
- तुलसीदास (विनयपत्रिका पद १२०) 


जीव जहान में जायो जहां, सो तहां 'तुलसी' तिहूं 
दाह दहो है । 
दोस न काहू कियो अपनो, सनेहुँ नहीं सुखलस 
लहो है ॥। 
संसार में जीव जहाँ भी उत्पन्न होता है, वहाँ तीनों 
तापों से जलता रहता है। दममे किसी का दोष नहीं है । 
मब अपने ही कर्मों का फल है। स्वप्न में भी लेशमात्र सुख 
नहीं मिलता है । 
->तुलसीदास (दोहावलो, उत्तरकांड, €१) 


कुल करतूृति भूति की रतिस रूप गन 
जोबन जरत जर पर न कल कहीं । 
सब लोग अपने कुल, कर्म, वैभव, कीति, सुन्दर रूप, 
गुण और यौवन के ज्वर मे जल रहे है। कही भी शाति नहीं 
मिलती । 
“:तुलसोदास (कवितावलो, उत्तरकांड, ६८) 
झूठा नाता जगत का झूठा है घरवास । 
यह तन झूठा देखकर सहजो भई उदास ॥ 
“सहजोबाई 
जिउ सुपना अरु पेखना ऐसे जग कई जानि। 
इन मैं कछु साचो नही नानक विनु भगवान |। 
--गुरु तेगबहादुर (गुरुप्रंयलाहब) 
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देखा देखी करत सब, नाहिन तत्त्व बिचारि | 
याको यह अनुमान है, भेड़ चाल संसार॥ 
“बन्द (वन्द सतसई, ५६८) 


यह जग काँचो काँच सो, मैं समुझयो निरधार। 
प्रतिबिधबित लखिये जहाँ, एक रूप अपार॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६८१) 


जिमि अकास में नीलता, दूरि पाय दरसात | 
नेर नील कतहूं नही, तिमि, यह जगत लखात ॥ 
-- बनादास (तसुप्रकाश, छनन्‍्द ११) 


केरा तर नहिं मार,तिमि यह्‌ जगत असार है। 
जैसे भूमि दरार, देखि डरयो अहि जानि के। 
--बनावास (तत्तु प्रकाश, छन्‍्द १३) 


जगत यह जान रन का सपना । 
मात पिता परिवार नारि नर, हरि बिन कई न अपना । 
--सरस माधुरो 


उसे संसार का कुछ अनुभव न था । वह नहीं जानता 
था कि इस दरबार में बहुत धिर झुकाने की आवश्यकता है, 
यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है जो पत्थर के निर्दय 
चोखटों पर माथा रगड़ना जानत! है, जो उद्योगी है, निपुण 
है, नम्न है, जिसने किसी योगी के सदश अयने मन को जीत 
लिया है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध 
के समान पी जाता है और जिसने आत्माशिमान को पैरों 
तन कुचल डाला है। वह नही जानता था कि वही सदगुण 
जो मनृष्य को देवतुल्य बना देते है, इस क्षेत्र में निरादर की 
दृष्टि से देखे जाते है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद, ६४) 


यह ब्रह्माण्ड एक विराट प्रयोगशाला के सिवा और 
क्या है ? 


--प्रेमचंद (कायाकल्प, ४६) 


धर्म का प्रकाश अर्थात ब्रह्म के सत्स्करूप का प्रकाश 
इसी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत के बीच होता है । 
-रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भांग १, पृ० २०६) 


यह नीड़ मनोहर क्ृतियों का 
यह विश्व कर्म रंगस्थल हैं, 
है परम्परा लग रही यहा 
ठहरा जिसमें जितना बल है । 
--जयश्ञंकर प्रसाद (कामायतो, काम सर्ग ) 


अपने दुख सुख से पुलकित 
यह मूर्त विश्व सचराचर; 
चिति का विराट वपु मंगल 
यह सत्य सतत निर सुन्दर । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आनन्द सर्ग ) 


संसार ही युद्ध-क्षेत्र है, इमसे पराजित द्वोकर शस्त्र 
अपंण करके जीने से क्या लाभ ? 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, द्वितीय अक ) 


क्षणिक संसार [| इस महाशन्‍्य में तेरा इन्द्रजाल किसे 
नही भ्रांत करता । 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, तुतीय अंक ) 


जगत कोई बुद्धि से नही चलता बल्कि हृदय से चलता 
है। इस जगत में बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा राज्य करेगी । 
आत्मा राज्य करेगी अर्थात्‌ सदाचार का राज्य होगा। 
सदाचार अर्थात धर्माचार | 


“महात्मा गांधी (नवसारी में भाषण,२१-४-१६२१) . 


जगत हम ही है। हम उसके अन्दर हैं, वह हमारे अन्दर 
है । 


-महात्मा गांधो (बापू का आज्ञीवाद, २३७) 


यही तो है जग का कम्पन --- 
अचलता में सुस्पन्दित प्राण--- 
अहंकृति में झकृति-जीवन--- 
सरस अभिराम पतन-उत्थान । 
- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (परिमल,१०६) 


जगत की निद्रा, है जागरण 
ओर जागरण, जगत का--इस संसूृति का 
अन्त--विराम---म रण । 

“सूर्यकांत जिपाठी 'निराला' (परिमल,१३३) 


समार 


आदि में छिप जाता अवमान, 
अन्त में बनना दिवप्र विधान, 
सूत्र ही है कया यहे ससार, 
गूथ जिसमें सुख दुख जय हार ? 
-महादेवी वर्मा (रश्मि, पृ० १६) 


मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो यह दुनिया मेरे लायक 
नहीं है या मै ही इस दुनिया के योग्य नही हूँ ।इस छल-कपट 
से परिपूर्ण ससार में मुझ्न भेज कर शायद विधाता ने उचित 
नही किया था। 


“एसुभद्राकुमारो चोहान (बिखरे मोलतो, प० १३५) 


सृष्टि के मूल में ज्ञान की शक्ति है, वह ज्ञान जो विराट 

मन के अन्तहीन एवं देश शोर काल से अतीत किसी अचिन्ध्य 
ओर अप्रनवर्य केन्द्र म निहित है । 

- वासदेवशरण अग्रवाल (बेदविद्या, भूमिका) 


विश्व है असि का ? 
नही, सकल्प का है । 
“ माखनलाल चतुर्वेदी (हिमकिरीटिनो, प१० ११६) 


चारों ओर वहा पर बिस्तृत केवल दुख ही दुख है। 

दुख का है वह्‌ जाल, दीखता वहां क्षणिक जो सुख है। 

माया है, मिथया मगतृपष्णा, घोर प्रलोभन, पल है। 

वह ससार विषाद, निराशा का बस क्ोड़ास्थल है।। 
“"रासनरेश त्रिपाठी (पथिक, पृ० २५) 


समार ! तू द्वी कल्पवृक्ष है। जो तुझसे जिस दान की 
याचा करता है, उसे तू वही दंता है। 
-रायक८णदास (छायापथ, पृ० १८) 


धरती मनुष्य की बनेगी स्वगे प्रीति से । 
-रामधारोसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग ) 


संसार का पहला दर्शन सदा ही उसके पीड़ा भरे रूप 
का दर्शन होता है | 
-- अशेय (शेखर : एक जोवनी, भाग १, १० २१६) 


विजय ओर पराजय का क्षेत्र संसार है. निर्जन नहीं है । 
--भगवतोीघरण वर्मा (चित्रलेखा, १० २७) 


विश्व सूक्ति कोश / ११६७ 


संसार 


मेरे लिए श्रीकृष्ण अथवा श्रीराम के जन्म-भूमियों के 
नाम एक सीधित क्षेत्र का अर्थवोध नहीं कराते, वह समस्त 

सचराचर जगत ही भगवान का ब्रज-अवध है। 
--अमतलाल नागर (मानस का हंस, ७७) 


संसार किसी दर्पण में प्रतिबिम्बत माया । 
--कुंवर नारायण (आत्मजयी, पृ० ४६) 


यह संसार का नियम हो सा बन गया है कि रक्षक एक 
दिन भक्षक बन ही जाता है। 
--शिवानो ('के' कहानो ) 


भगवान के लिए जगत्‌ को छोड़ना पड़े तो आपत्ति नहीं, 
परन्तु जगत के लिए भगवान कभी न छूटे । यदि मनुष्य इस 
प्रकार निश्चय कर ले तोफिर जगत्‌ के छोड़ने की भी 
जरूरत नहीं पड़ती, सारा जगत भगवन्मय ही तो है-- 
'हरिरेव जगत्‌, जगदेव हरि । 

--हनुमानप्रसाद पोद्ार (कल्थाण कुंज, पृ० ७) 
कुछ नहीं बहरे-जहां' की मौज पर मत भूल “मोर' 
दूर से दरिया नज्ञर आता है लेकिन है सराब।' 

--भोर (पहला दीवान ) 


आलम है म॒क़हर कोई दिल साफ़ नहों है 
इस अहृद* में सब कुछ है पर इंसाफ़ नहों है। 
--मोौर अनोस 


में हूं ओर अफ़सुदंगी को आरज्‌ 'ग़ालिब' कि दिल 
देखकर तज्ें-तपाके-अहले-दुनिया" जल गया। 
>्ग्रालिब्र (दोबान) 


हम इतनी उम्र में दुनिया से हो गए बेज्ञार । 
अजब है लिख ने क्‍यों कर के ज़िन्दगानी की ॥ 

-+दर्द 
तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सब को खिला रहा हूं । 
किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को ग़म में रुला रहा हूँ ॥ 

-रामतोीरथ (राम वर्षा, भाग २ पृ० ३) 


4. संतार,सागर। २, लहुर। ३. नदी। ४४४ मुगमरीचिका । 
५, संतार। ६. शत्रतापूणं। ७, जमाना । ८, मस्याय। 
९. मृत्यु १०, संतार-वासियों की व्यवहार-विधि । 


११, विमुश्च, अप्रसनन । १२. एक लम्बी आयूका फ़रिश्ता । 
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सब राम पसारा दुनिया का, जादूगर की उच्तादी है 
नित फ़रहत' है नित राहत है, नित रंग नये आज़ादी है। 
--रामतीर्थ (राम वर्षा, भाग २ १० १) 
इसे हम आखिरत कहते हैं जो मशगले-हक़' रकखे 
खुदा से जो करे ग़ाफ़िल उसे दुनिया समझते हैं। 
--अकबर इलाहाबादी 


मज़ा भी आता है दुनिया से दिल लगाने में । 
सज़ा भी भिलती है दुनिया से दिल लगाने की ॥ 
--अकबर इलाहाबादो 


पही बहसें रहीं सब में वो कंसे हैं वो कैसे थे 
यही सुनते हुए गुज्ञरी वो ऐमे हैं वो ऐसे थे। 
--अकबर इलाहाबादो 


यह मौजे हस्तिए बेदार के अनातिर" है 
सब एक काफ़िलए शोक़ के मुसाफिर हैं। 
--अजना रायण चकबस्त (स॒बहु-वतन, पृ ० ५१) 


बिक 


दोलते इल्मो हुनर' से नहीं दुनिया खाली 
बजमे आलम* की यह रौनक" नही जाने वाली । 
--अजना रायण चकबस्त (सुबह-वबतन, प० ५५) 


'ग़रज़ की दुनिया है सारी दुनिया, 
यहां वफ़ा” की चलन नहीं है 
मुझे कही और ले चल ऐ दिल, 
कि ये मेरी अंजुमन' नही है । 

--शेख आशिक़ हुसेन 'सोमाब' 
आसान नहीं इस दुनिया में र्वाबों ' के सहारे जी सकना 
संगीन हक़ीकत'' है दुनिया यह कोई सुनहरी ख्वाब नही । 

--सागर निद्ञामी 
दुनिया है अपनी मूनिस' हम थे इसी गुमां में, 
आया न काम कोई, अफ़सोस, इत्त अहाँ में । 
---राजबहादुर वर्मा 'राज्ञ' (राज़ो नियाज़, पृ० १५) 
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यारे नापायेवार दोस्त मदार 
दोस्तो रा न शायद ई ग़द्दार । 
इस अस्थिर सक्षार को मित्र न बना, यह ग्रहार मंत्री क॑ 
पोग्य नही है । 


[फ़ारसो | --जैख सादी (गुलिस्तां, भूमिका ) 


आलम थो मंजिलस्तो खलांपक़ मुसाफ़िरन्द 
दर ये मजव्वरत मक़ामे मुक़्ीमे मा।॥ 
संसार एक यात्रा है, और मनुष्य यात्री है। यहां पर 
किसी का विश्वाम करना केवल एक धोखा हे । 


[ फ़ारसी ] -- सनाई 


सेज़ रिहा कुन कमरे कुल ज्ञे दस्त 
क॑ कमरे स्रेश् बखने तो बस्त। 
इन सांसारिक प्रलोबनों में मत पड़, वे तुझे मिटा 
हालत पर तथा र है । 


[फ़ारसी | -- निज्ञामी 


अरूसे ख्राक अगर बदरे मुनोरस्त । 
बदस्तो याद कून अमरश कि पोरस्त ॥ 
संसार प्रलोभनों से परिपूर्ण है और यद्यपि पूणिमा के 
चन्द्र जैसी मुखवाली रमणी के समान है, परन्तु वह बूढ़ी है 
ओर उसमे कोई सार नहीं है । 


[फ़ारसी | --निश्ञामी 


के 


बज्मे ज़माना काबिले दोदन दोबारा नेस्त 
रूपस न कर्द हर कि अज्ञीों खाकदां गुल्लस्त । 
ज़माने की हालत दुवारा देखने के योग्य ही नहीं है। 
इसलिए जो दुनिया से गुजर गया, उसने दुबारा लोटकर आने 
की कोशिश नहीं की । 
--अबूतालिब कलोम 


मुंध न मज़ हब मख्तिल्फ़ खां घणि अंदरि घबराइजो, 
बाग दुनिया जा जुदा सह सोम्या वासिते । 
विभिन्न धर्मों की बहुलता देखकर मत घबराओ । 
ससार रूपी उपवन के भिन्न-भिन्न फूल शोभा और सुन्दरता 
के लिए हैं । 


[ सिधी ] --किशनचन्द “बेबस' 


संसार 


जेन जीणं गाइ सिटो वुर्धोर संसार महापंके परिहोवथ सगन । 
जैसे बूढ़ी गाय कीचड मे फंस जाती है, उसे ही लोग 
सभ्षार मे फेस जात हू । । 
(असमिया] --माधवदेव (नामधोषा, १३॥८८।२२७) 
सास्तव बिह्वर रूप विधिये सरजा महाप्रकृतिर गौत ॥ 
वास्तव में विश्व का रूप, विधाता का रबा हुआ महा- 
प्रकृति का गीत है । 
[असम्रिया | -+नलिनोबाला देवी (कविता 'वास्तव 
आरू कल्पना ) 
प्रकट तंब तेंब न दिसे | लपे तेंद तेंब आभासे । 
प्रगट ना लपाला असे । न खोमता ज्ो॥ 
जब-जब परमात्मा प्रकट होता है, तब तब जगत नही 
दिखाई देता । परमात्मा लप्न होता है, वैसे वेसे जगत भासित 
होता है । वास्तव में वह न प्रकट है, न लुप्त। थे दोनों 
अवस्थाए वह सहन नहीं करता । 
[ मराठी | - शानेश्वर (च्ांगदेव पासष्टी, २) 
मर्खामाजी परम मसल । जो या संसारों मानो सुख । 
वह मूर्खों में भारी मूर्ख है, जो मानता है कि इस ससार 
में सुख है । 


[ मराठी ] -- समर्थ रामदास 


बड़ो दुःख, बड़ों व्यथया सम्मु्ेते कष्टेर संसार। 
बड़ोइ दरिद्र, शन्प, बड़ो क्षुद्र, बद्ध, अंधकार ॥ 
बड़ा दु.ख है, बड़ी व्यथा है। सामने यह कष्टो का ससार 
है । हाय, यहां तो बडी दरिद्रता है, शून्यता है, बड़ी क्षद्रता है, 
बड़ा अंधका र हे । 


| बंगला ] --रवोन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्त रशती, ६६) 


यदि काज निते हय, कतो काज आऊछे 
एकाकि पारियो करिते। 

कांदे शिकश्िर-विन्दु जगतेर तथा हरिते । 
केन आकुल सागरे जीवन सांपिबो एकेला जोणं 
तरोते । 

दोष देखियो पड़िल सुख-योवन फुलेर भतन 


खसिया। 
हाय वसनन्‍्त-कायु भिछे चले गेलो इक्सिया ! 


सेंह जेखाने जगत छिलो एक काले 
सेई खाने आछे बोसिया। 


विश्व सूक्ति कोश / ११६६ 


संसार 


अगर काम मुझे लेना है, तो काम बहुत से हैं। मैं अकेला 
क्या कर सकता हूँ ? मेरा यह प्रयत्न तो वसा हो है जंसे 
संसार को प्यासा देखकर ओस की एक बूंद का रोना। बयों 
मैं अकेला इस अछोर समुद्र की टूटी नाव पर चढ़कर जान 
दूं? परन्तु अन्त मे हाय ! अन्त में देखूंगा, यह सुख का योवन 
फूल-सा झर गया है। और वसनन्‍्त की हवा वया ही सांस 
लेकर चली जा रही है। इतने पर भो देख गा, यह संसार एक 
समय जहाँ था वही बना हुआ है। 


[ बेंगला ] -- रवीन्द्रनाथ ठाक्र 


संप्तार तो प्र।रम्भ से ही बुरा है, पर उसे विवेक से अच्छा 

बना लेना चाहिए। पर तमाशा यह है कि उसे जितना ही 

अच्छा बनाया जाय, वह उतना ही फीका होता जाता है। 

अच्छी तरह विबार करने पर संसार का यह रूप या स्वभाव 

समझ में आ जाता है, पर इसके लिए किसी को धैर्य न 
छोड़ना चाहिए । 

--समर्थ रामदास (वासबोध) 


विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २१२) 


यह दुनिया एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम अपने 

को बलवान बनाने के लिए आते हैं । 
“-विवकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २१४) 


जगत यथार्थ है क्योंकि वह केवल चेतना में अस्तित्ववान 
है, क्योंकि बहु अपनी रचधथिता सत्ता से एकरूप चतन शक्ति 
है । 


“--मरविन्द (दिव्य जीवन) 


इसका उत्तर यह है कि संसार में बहुतेरी विनित्र चीजें 
है ओर चेष्टा करने पर भी उनके कारण नही मिलते । 
-“शरतचनद्र (शरत पश्रावलो, १० ५८) 
जटिल है संप्तार, 


ग्राव सुलझाने में उलझ जाता हूं बार-बार । 
- रवीख््रनाथ ठाकुर ('आरोग्य' गद्यकाव्य) 


११७० / विश्व सुक्षित कोश 


जो आदमी संसार में रमा हुआ है वही असली संसारी 

नहीं है, जो संसार से बाहर निकल आया है, वही संसारो है 

क्योंकि जो समार में नही रहता, ससार उसी का होता है। 
वही सही तोर पर कह सकता है कि 'थह समार मेरा है ।' 

-- विमलमित्र (चलते-चलते, पृ० १६६-१६७) 


विश्व एक विशाल ग्रन्थ है और जो कभो घर के बाहर 
नही जाते, वे उसका केवल एक पृथ्ठ ही पढ़ पाते हैं । 
-- सेंट आगस्टोन 


हर महापुरुप संसार की भत्सता करके उसे बाध्य कर 
देता है कि वह उसकी (महापुभुष की ) भी व्याख्या करे । 
- होगेल 
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ग्रेशियानों ! मैं विश्व को एक रंगमच मानता हू जहां 
हर मनुष्य को भाग लेना होता है और मेरा भाग दुःबपूर्ण 
है । 


--शेक्सपियर (दि मर्चेट आफ़ कनिस, ११) 


8])] [९ ५०07॥0$ 9 $9 7९, 
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सम्पूर्ण जगत्‌ एक रंगमच है तथा समस्त नर-तारी 
कवल अभिनेता है। 
“शेक्सपियर (ऐज् यू लाइक इट, २।७) 


ग्रार ला0ए9९त2९ ० वाए ए00 5 079 40 06 
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ससार का ज्ञान ससा र मे ही प्राप्त किया जा सकता है, 
कमरे में नही । 
जला चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, ४॥१०११७४६) 
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क्योंकि विश्व को मैं एक सराय नमानकर चिकित्सालय 
मानता हूं, और एक ऐसा स्थान मानता हूं जो रहने के लिए 

नहीं, मरने के लिए है ।, | 
--टामस ब्राउन (रेलिजियो मेडिसी, २।१२) 


(आल शरक्षा ० 6 00 द्या 704 पा0८४9॥0 
(6 9]085925 06 ॥॥6 0एटा. 
आधा संसार दूसरे आधे संसार के सुखों को नहीं 
समझ सकता । 
--जेन आस्टिन (एम्मा, अध्याय €) 
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संसार ऐसा कोई भी आनन्द दे नहीं सकता जेसा यह 
छीन लेता है । 
--बायरन (स्टैनज्ञाज्ञ फ़ार स्यज्ञिक) 


5] ९५एटांशा66 $ था क्षाणी जरीाशा८त0, 
([ए३॥$ [4 परा9५९८।।०७ ७४/०7)0, ५४४॥)05९ 
7372॥॥ 90९5 
ए9072९५४९ 3॥0 07९ए९/ शा | 70५८. 
समस्त उपलब्धियां एक तोरण हैं जिसमें से वहू अपरि- 
चित रारार दिखाई पडता है जिसकी सीमाएं मेरी गति वे 
रा।थ रादेव के लिए भिटती चली जाती हैं । 
“>टेनिसन (यूलोसिस ) 


पल एणा) [$ 3 ०077006५ 40 (॥096 [9 ध7, 
8 (9200५ (0 (॥05८ (8| (८९. 


संसार, उनके लिए जो विचार करते हैं. सुखात नाटक 

है, अनुभव करने वालों के लिए एक दुखानत नाटक है । 
- हो रेस वालपेल (एक काउंटेस को पत्र, १६ अगस्त 
१७७६) 


संस्कार 


स्वभावश॒द्धं हि मे संस्कारमपेक्षते । 
न मुक्तामण्ण: शाणस्तारताये प्रभवति॥ 
जो स्वभाव से शुद्ध है, उनके लिए संस्कार को अपेक्षा 
नहीं होती । मोती का संस्कार करने पर भी उसे अधिक 
सुन्दर या शुद्ध बनाया जा सकता । 
--राजशेखर (काष्यमीमांसा, पंचम अध्याय ) 


हम सब कुछ विशेष संस्कार लेकर जन्म लेते हैं और 
उन संस्कारों के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इन 


संस्कृत 
सस्‍्कारों को धो डालने की शवित ई०चर न सबको दी है। 
जो उस शक्ति का उपयोग करता है, वह उन्हें मिटा सकता 
है । 


“महात्मा गांधी (पत्र : केशव गांधी को) 


यदि जीवन में संस्कारों का पत्रित्र प्रवाह सतत बहुता 
रहा, तभी अन्त में मरण महाआनद का विधान भी मालूम 

पड़ेगा । 
-“विनोबा (गीता-प्रवच्चन, १० ११८) 


अपढ़ भी संस्कारपूर्ण हो सकता है और विद्वान भी 
संस्कारहीन । 
“लक्ष्मीतारायण मिश्र (कल्पतरु, दूसरा अंक) 


बिना भित्ति के कोई घर नहीं टिकता और बिना नीव 

की कोई भित्ति नही । उसी प्रकार सद्विव।र के बिना मनुष्य 

की स्थिति नहीं ओर ध्ं-सस्कारों के बिना सदविचार 
टिकाऊ नहीं होते । 

--जयशंकर प्रसाद (कंकाल, १० ३७) 

सस्कार बड़े 

दबोचते रहते हैं । 

- हजारीप्रसाद ट्विवेदी (विचार-प्रवाह, १० १४६) 


प्रबल होते है, वे विवेक को प्राय. दी 


संस्कृत 


भाषाणां भारतीयानां मलमेक हि संस्कृतम्‌। 
मललोपे चर शाखंब सा सर्वा शोषमेष्यति ॥। 
भारतीय भाषाओं का मूल एक मात्र सस्कृत ही है। 
मूल के लोप होते पर नष्ट हुई शाखा के समान वे सब लुप्त 
ही जाएगी । 
-हरिदास सिंद्धान्तवागोश (शिवाजोचरित, २।५) 


यया लोके बेंदा: परिकलितभेदाः प्रकटिता: 
स्‍्मृतोनां धात्री या प्रसवनकरों योपनिषदाम्‌ । 
समस्तत्रेलोश्ये हा पदिशति या$5व्यात्मिकपय 
स्फ्रविदव्यज्योतिजंगति जयतान्निर्जरगिरा ॥ 
जिसने लोक में शाखा-प्रशाखा सहित वेदों को प्रकट 
किया, जो स्मृतियों की धात्री और उपनिषदों की जन्मदात्री 
है, समस्त त्रिलोकी में आध्यात्मिक मार्ग का जो एक मात्र 
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संस्कृत 


उपदेश करने वाली है, दिव्यज्योति से प्रकाशमान उस देव- 
याणी की जगत में विजय हो । 
-- भट्ट मयरानाथ शास्त्री (गोविन्द भव, पृ० २५०) 


यदि नो संस्कता दृष्टि यदि नो संस्कृत सनः। 
पदि नो संस्कृता वाणी संस्कृताध्ययनेन किस्‌ ।। 
सस्कृत के अध्ययन से क्या लाभ हुआ यदि दृष्टि सस्कृत 
नही हुईं, मन सम्कृत नहीं हुआ और वाणी संस्कृत नहीं 
हुई ? 
-- अखिल भारतीय संस्कृत परिधद (लखनऊ के 
कार्यालय के मुल्य द्वार पर अंकित) 


यावदेव प्रतिध्ठा स्थात भारतरय महीतले। 
ज्ञानामुतमयों तावत्‌ सेव्यते सरभारती ॥ 
जब तक पथ्वीतल पर भारत रहेगा, तब तक संस्कृत 
ज्ञानामृतमयी “ववाणी मस्कृत सब्य रहेंगी । 
--संस्कत पत्रिका 'भवितव्यम्‌ का ध्येयवाचक 
इलोक ) 


देवभाषाप्रसारत्य कार्य यत्‌ पुरतो5स्ति नः । 
न केवल तदस्माक कतंव्यं धर्म एब या।। 
यत्मत्य॑ _तत्त  परबंषामषीणामणशोधनम । 
महाफज महतपण्यमिति से निश्चित सतम्‌ ॥। 
सस्‍्कृत भाषा के प्रमार का जो काये हमारे सामने है, 
वह न केवल हमारा कर्तव्य या घ॒र्म है अपितु सत्य तो यह है 
कि वह पूर्व ऋषियों का ऋण चुकाना है, महाफलदायी है 
तथा बड़ा पुण्य है । 


- विभूतिनारायणतह काशो-नरेश 


इह सकल भाषा जन्मदा का ? भात्वतो सरभारती 

यद, वेदजननो का ? जगत्योजस्वतो सुरभारतो। 
अनपसस रस-सा हित्य-घनिका का ? सती सरभारती 
बद, भारतानुगता भवेत्‌ का भारती ? सुरभारती ॥ 
जगत में सब भाषाओं को जन्म देने वाली कौन है ? 
चमकती हुई संस्कृत | कहो, वेद की जननी कौन है ? ओज- 
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मयी संस्कृत । अनुपम व सरस साहित्य से सम्पन्न कौन है ? 
श्रेष्ठ संस्कृत । कहो, भारत के अनुरूप भाषा कौन है ? सु र- 
भारती संस्कृत ! 

--अज्षात 


निकला जहाँ से आधुनिक यह भिन्न भाषा तत्त्व है, 

रखती न भाषा एक भी सस्कृत-समान महत्त्व है। 

पाणिनि-सदश वैयाकरण संसार भर में कोन है ? 

इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है । 
--मंथिलोशरण गुप्त (भारतभारतो, पृ० ४०) 


संस्कृत भाषा का-सा संगीत और किसी भाषा में नहीं 

होगा, और उसमे ब्रह्माचर्य के बारे में जो लिखा है, वह भी 
दूसरे किसी सा हेत्य में नहीं होगा । 

-महादेव भाई (महादेव भाई की डायरो, भाग १ 

प्‌ृ० ३१३) 


यह ठीक है कि उर्द और फ़ारगी के कवियों ने वेल- 
बटों का इस्तेमाल किया है, मगर उनके फूल पत्ते मुरझाए 
हुए, बेरग ओर बेभज़ा हैं। उनकी कल्पना की उडनें उन्हें 
आसमान पर उड़ा ले गई । मस्कृत कविता इतने ऊंचे ने उड़ 
सकी, मगर उसने इसी दुनिया की हर चीज को खूब गौर से 
देखा-भाला और उसका अध्ययन किया। वहे किसी मोनार 
की तरह उँयबी नहीं, बल्कि एक हरे-भरे मंदान की तरह 
फैली हुई है, जिसमें हिरस किलोलें करते है, रंग-बिरगे पछी 
चहचहाते हैं, हरियाली लहलहाती है और दर्पंन-ज॑मे पानी 
के सोते बहते हैं। मतलब यह कि संस्कृत कविता को तीनों 
लोकों से समान रुचि है। 
--प्रेमचन्द (विविध प्रसंग, २१७) 
सस्कृत का साहित्य वह उच्च गिरिश्यंग है, जिस पर 
चढ़कर मनुष्य काल के सुदी्ध ल्लोत को बड़ी दूर तक देख 
सकता है । 
- हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, संस्कृत का 


साहित्य ) 

संस्कृत की उपेक्षा करने से हम, उस विशाल साहित्य 

को उत्पन्त करने में एकदम अशक्त हो जाएंगे जिसकी आज 
सर्वाधिक आवश्यकता है | 

“-हजारीप्रसाद द्विवेदी (कुटज, १० १५०) 


संस्कत से निरन्तर प्रेरणा और शब्द-भण्डार पाते 
रहना परम सौभाग्य की बात है। परन्तु यह समझना कि 
संस्कृत कभी इस देश की राजभाषा बन सकेगी, गलत ढंग 
से सोचने का नतीजा है। 
--हजारीप्रसाद दिवेदी (क्टज, पृ० १४६) 


संस्कृत में विविध भाषाओं के वैयवितक गुणों का समा- 

हार है--ग्रीक भाषा की शब्द-बहुलता, रोमन भाषा कौ 

गंभीर स्वर-शक्तित और हिबम्रू भाषा की विशेष दिव्य 
उत्प्रेरणा । 

-- ब्लेगेल (हिस्ट्री आफ़ लिट्रेचर, पृ० १०५) 


संस्कत तो भाषाओं की भाषा है। यह ठीक हो कहा है 

गया कि जो महत्व ज्योतिष के लिए गणित का है, वही 
भाषा-विज्ञान के लिए संस्कृत का है। 

“-मेक्समूलर (साइंस आफ लंग्वेज, पृ० २०३) 


यूनानी भाषा संस्कृत से व्युत्पन्न है । 
-“पोकाक (हंडिया इन प्रोस, पृ० १८) 


संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसको रचना 
अद्भुत है। वह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन 
भाषा की अपेक्षा अधिक सम्पन्न और दोनों की तुलना में 
अधिक परिष्कृत है। परन्तु दोनों के साथ धातु, क्रियाओं और 
व्याकरण के रूप में इतनी मिलती-जुलती है कि यह मिलाप 
आकस्मिक नही हो सकता | यह मिलाप इतना गहरा है कि» 
कोई भाषाशास्त्री इसकी परीक्षा करने पर इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि ये सभी भाषाएं एक स्रोत से 
निकली हैं, जो शायद अब नहीं रहा । 
-““विलियम जोन्स (रायल सोसायटो कलकत्ता में भाषण) 


संस्कत ओर प्राकृत 


के5भवन्‍नाद्यराजस्थ राज्ये प्राकृतभाएिणः। 
काले श्रीसाहसांकस्य के न संस्कृतवादिन: ।। 
आढ्यराज शालिवाहन के राज्य में कौन प्राकृत भाषी न 
थे? और श्री साहसांक विक्रमादित्य के समय में कौन लोग 
संस्कृतभाषी नहीं थे ? 
--भोज (सरस्वतीकंठाभरण, २।१५) 


संस्कति 


परुसा संक्किअबंधा पाउदबंधो बिहोई स उमारो। 
पुरुसमहिलाणं जेत्ति आमिहंतर तेत्तिअसिमाणं ॥ 
संस्कृत भाषा में की गयी रचनाएं नीरम तथा प्राकृत में 
की गयी रचनाएं मधुर होती हैं। पृरण और महिलाओं में 
जितना अन्तर है, उतना ही प्राकत ओर संस्कत की रचनाओं 
में होता है । 
[ प्राकृत ] --राजशेखर (कप रमंजरी, १।८) 


संस्कृति 


दे० भारतीय संस्कृति, 'संस्कृति ओर सभ्यता, हिन्दू 
संस्कृति भी । 


जातिराष्ट्रादिसंघानां साकल्यं चरितस्थ यत्‌ । 
व्यक्तं संसकृति-शब्देन भाषाशास्त्रात्मकं ननु॥। 
जाति, राष्ट्र आदि मंघों के चरित को जो मम्पूर्णता है, 
उसकी भाषाशास्त्रात्मक अभिव्यक्ति ही 'संस्कृति शब्द द्वारा 
होती है । 
--डॉ० श्रीधर व्यं० केतकर रचित 'महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश' 
में 'संस्कति' शब्द पर उद्षत 


संस्कृति का मतलब है--मन और आत्मा की विशालता 

और व्यापकता । इसका मतलब दिमाग़ को तंग रखना या 

आदमी या मुल्क की भावना को सीमित करना कभी नहीं 
होता । 

-- जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 

प्रथम खंड, €७) 


व्यक्तियों का सामुदायिक मरणोत्तर जीवन ही संस्कृति 
है। इसलिए संस्कति को समाज की आत्मा कहना चाहिए। 
--काका कालेलकर (परम सखा मत्य, १० १५) 


संयम संस्कृति का मूल है। विलामिता, निर्वेलता और 
अनुकरण के वातावरण में न संस्कृति का उद्भव होता है 

और न विकास ही । 
--काका कालेलकर (जोवन-साहित्य, प्रृ० १७५) 


संस्कृति का सामूहिक चेतनता से, मानसिक शील और 
शिष्टाचा रों से, मनोभावों से मौलिक सम्बन्ध है। धर्मों पर 
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संस्कृति 


भी इसका चमत्करपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है ।'“'संस्कति 
सौन्दर्य-बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है । 

-- जयशंकर प्रसाद (काव्य ओर कला तथा अन्य 

निन्‍्यध, पृ० २८) 


यंत्र-युग का मनुष्य की चेतना में अभी सांस्कृतिक परि- 
पाक नहीं हुआ है । 
--सुमित्रानंदन पंत (उत्तरा, भूसिका, पृ० १२) 


प्रकति यदि गति का उन्मेष है तो संस्कृति उमर गति को 
दिशा-निबद्ध संपमित मर्यादा का पर्याय । 
-महादेवी वर्मा (संभाषण, पृ० ५३) 
एक जाति या एक राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सबको 
बाँध रखने वाला, वही संस्कृति है । 
--- किशो रोदास याजपेयो (संस्कृति का पाॉचवा 
अध्याय, पृ० २४) 


संस्कति का अर्थ स्पष्ट है--संस्क। रजन्य भावनाएँ ओर 

तदनुकूल आचार-व्यवहा र, रहन-सहन, वेशभूषा आदि। 

परन्तु नाचने-गाने वालों की मंडली को जब 'सांस्कृतिक 

शिष्टमंडल' कहा जाता है तब क्‍या समझा जाए ? 

-- किशो रोदास वाजपेयी (संस्कृति का पाँचवा 

अध्याय, १० ६५) 

मैं संस्कृति को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की 

अपनी मौलिकता नही मानता । मेरे विचार से सारे संसार के 
मनुष्यों की एक ही सामान्य मानव-संस्कृति हो सकती है। 

--हेजारोशसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ७७) 


संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओ की सर्वोत्तम 
परिणति है| 


--हजारीप्रसाद द्वियंदी (अद्ञोक के फूल, पृ० ६४) 


मनुष्य की संस्कृति क्या है? वह आत्मसंशोधन की 
आत्मोद्धार की, अपने आपको मुक्त कराने की प्रक्रिया है। 
---रामधारीसिह 'दिनकर ' (साहित्यमुखो, १० २८) 
संस्कृति का असली अथ है-- जीवन में साझेदारी । 
दूसरे के जीवन में शामिल होना ओर दूसरे को अपने जीवन 
में शामिल करना संस्कृति है । 
--वादा धर्माधिकारों (सर्वोदय वर्शन, पृ० २५७ ) 
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संस्कतियां मृल्यों की सृष्टि करती हैं । 
--- सब्चिदानंद हो ० वात्स्यायन, (अश्वतन, पु० १३६) 


अगर देश एक सांस्कतिक इकाई नहीं है, और वैसी 
अस्मिता का बोध उसमे नहीं है, तो वह आर्थिक प्रगति के 
बावजूद वेध्य बना रहेगा--विधटन की प्रवृत्ति किसी भी 
समय उसके भीतर उभर सकेगी । 
--सब्चिदानंद हो ० वात्स्पायन (अद्यतन, प० १३) 


सांस्कतिक अस्मिता नक़ल से नहीं बनती, विदेशी 
मनोवृत्तियां और मनोभाव आयातित करके भी नहीं बनती, 
अपनी ही सही पहचान से बनती है। सांस्कृतिक जीवन के 
बारे में ही यह बात सबसे अधिक सत्य है कि 'हम वही बन 
सकते हैं जो हम हैं । 
--सच्चिदानंद हो ० वात्स्यायन (अद्यतन, पृ० १३) 


संसार में एकता के दर्शन कर उसके विविध रूपों के 
बीच परस्पर प्रकता को पहचान कर, उनमें परस्परा- 
नुकलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही 
संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना 

संस्कृति तथा उसके प्रतिकूल बनाना विकृत्ति है । 
-- दीनदयाल उपाध्याय 


धर्म और दर्शन, जो कि हमारी मूल्य-भावना को प्रभा- 
वित करते हैं, संस्कृति का एक आवश्यक अंग हैं । 
--देवराज (संस्कृति का दाइनिक विवेचन, पृ० १७६) 


संस्कृति उस प्रक्रिया का नाम है जिपके द्वारा विभिन्‍न 
चेतना-केन्द्रों से सम्बन्धित सृजनात्मक जीवन के अर्थंपूर्ण 
क्षण, जो अतीत और वतंमान मे फंले हुए है, प्रत्यक्ष एवम्‌ 
आत्मसात्‌ किए जाते हैं। संस्कृति उस क्रिया-समूह का नाम 
है जिसके द्वारा विभिन्‍न व्यक्ति मानवजाति के सृजनात्मक 
जीवन में भाग लेते और उसे समृद्ध करते हैं । 
--देवराज (संस्कृति का दाह निक विवेखन, पु० २०७) 


मानव-शिशु को, उसके जन्म के बाद, जिस 'संस्कृति में 
रख दिया जाए वह उसी के अनुरूप बन जाता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि विभिन्‍त सरकृतियाँ एक ही मानव-प्रकृति 
की विभिन्‍न सृजनात्मक संभावनाएं प्रकट करती हैं । 

-- देवर ज (संस्कृति का दार्शनिक विवेखत, १० ३२१) 


ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृति और 
सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियां हैं। 
--रामतीथ्थं (राम हृदय, पृ० १६७) 


यदि विश्व-रचना परमात्मा द्वारा सम्पन्न हुई है तो 
संस्कति मानव-प्रकति द्वारा की गई उसी की अनुकृति मात्र 
है। संस्कृति का सर्वोत्तम रूप प्रकृति और मानव पर मानव 
की आत्मा की पूर्ण विजय-प्राप्ति दी है। 
--विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दुत्व, पु० ७६) 


सस्कति मानव द्वारा प्रकृति पर प्राप्त विजय की क्रम- 

बद्ध कहानी है । 
--लक्ष्मणशास्त्री जोशी (वंदिक संस्कृति का 
विकास, प० २) 


किसी भा देश की सस्कृति उस देश में मानव-द्वारा 
निर्मित साधन-सामग्री तथा उसके द्वारा निर्मित सस्थाओं, 
रूढ़ियों, धामिक परम्पराओं, विचारसरणियों, जीवन- 

मूल्यों आदि का समग्र योग है। 
-- उमाशंकर जोशी (श्री और सौरभ, पृ० ४८) 


पप्पू "जाप 5 (06 3529॥॥6 07 680, 047 
370 ॥9870, 


सच्ची संस्कृति मस्तिष्क, हृदय और हाथ का अनु- 


शासन है । ५ 


--शिवानंद 


('प्रॉपड ॥$ ॥0 ]ए४ का 0 #द5क्वापार2 07 (4॥0- 
[08 ण परणशंठट ० फ॒ंता९ 35 ॥ छा०एकव।5 धा0ा& 3 
9९09]6. [4$ पा एडटाव ए 0004श0ए 2४९7९03॥9 
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संस्कृति किसी समाज में प्रचलित कला या साहित्य या 

नृत्य या सगीत या चित्रकला नहीं है। यह तो समाज द्वारा 
सामान्य रूप से स्वीकृत आचा र-पद्धति है । 

-- चक्रवर्तो राजगोपालाचाय (राजाजोज्ञ स्पीचिज्ञ, 


भाग २, १० १७३) 
(एफ्रॉप्राल $ 82एणा१ ण पा0फ्शा, आते ॥९00७॥- 


ए९॥९5$ ६0 728 400 #पगाका €ि॥ए, ७०७४४ ए 
प्रगिानाणा ॥8ए०९॥0078 (0 30 ज्ञात ॥. 


संस्कृति 


संस्कृति तो विचार की सक्रियता तथा सोन्दय्य व मानव- 
अनुभूति के प्रति संग्राहयता है। जानकारियों को इससे कुछ 
लेना-देना नहीं है । 


--ए० इब्ल० व्हाइटहेड (दि एम्स आफ़ एज्यूकेशन ) 


(पापा९, 6 ३८१पथ्यं।7!₹ 0प्रा5९८।५९५ ए[ [6 
969 जी ॥35 ए0९टा ॥70ए॥ 23॥0 5880 ॥ ९ 907]0, 
3॥0 (05 शञां।। 6 ॥5009 ० (९ ॥प90॥ $897. 


संस्कृति का अर्थ है संसार में जो कुछ सर्वोत्तम जाना 
गया ओर कहा गया है, उससे और इस प्रकार मानव-चेतना 

के इतिहास से स्वयं को परिचित कराना | 
--मंथ्यू आर्नोल्ड (लिटरेचर एं ३ डाग्मा, वर्ष १८७३ 
संस्करण की भूमिका) 


वुफाल एास्यां कार एा रएणॉप्रार (५) वाह थातरा एण 
5ठवताए 0प्रा52।४९४ 40 85०एटावा) ७ीवर एटालहिएा0णा 
35 30 40 79९ 4 एा८५थ, 


संस्कृति का महान उद्देश्य परिपूर्णता के स्वरूप को 

निश्चित करने और उसे सर्वोपरि बनान में स्वयं की लगाने 
का उद्ृश्य है। 

--मंथ्यू आर्नोल्ड (कल्चर ऐण्ड अनाकों, भूमिका, 

पृ० १२) 


(!ए०पघ्ा०८ ०१९१६ [6 $८0$९ 06 0८४५, 
सस्कृति सौन्दयं-भावना को जाग्रत करती है। 
--एमसन (दि कंडक्ट भाफ़ लाइफ़) 


6 लोाल्शापि, गालछााएशा 08 45 ४6 ९४० ० 
०76. 
हँसमुख तथा बुद्धिमान चेहरा ही संस्कृति का लक्ष्य है। 
--एससेन (दि कंडक्ट आफ्र लाइफ़) 


(एञाप्ताल 4$ 6 णारल पाए धीवा ९ एथाव6 
लाएललए थांत आ. 8 6 फरा0(0९ ० 4 एथा०५ 
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संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जिसे हूम जान बूझकर लक्ष्य 
नहीं बना सकते। यह तो विविध गतिविधियों की, जो कम 
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संस्कृति और सम्यता 


या अधिक सुसंगत होती हैं तथा जिनमें से प्रत्येक को उसी 

के लिए किया जाता है, रचना होती है। 
-+टी० एस० इलियट (नोट्स दुवाड़ ज्ञ वि इंफ़िनिशन 
आफ़ करुचर ) 


(पॉप्रार 8 27 7॥फाला। एा९600 ०१ 970- 
(6655075, ५|0 'शारा0 शा पा) ६०65 शा।। ॥9॥70- 
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संस्कृति तो शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त एक उपकरण है 
जिससे वे शिक्षकों का निर्माण कर सर जो अपनी बारी आने 


पर शिक्षकों का निर्माण करंगे। 
“-साइमन वोल (दि नोड फ़ार रूट्स) 


संस्कति ओर सभ्यता 


प्रद्धर बुद्धि से भले 
सम्यता हो नव निमित, 
संस्कृति के निर्माण के लिए 
हृदय चाहिए ! 
“-सुभित्रानन्द पंत (आस्था, कविता ८४) 


सभ्यता का आश्तरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता 

समाज को बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है, सस्क्ृति व्यक्ति के 
अन्तर के विकास का । 

“हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार ओर वितक, 


पु० १३१) 


संस्कृति संस्कार से बनती है ओर सभ्यता नागरिकता 
का खूप हे । 
“-किशो रीदाल वाजपेयो (सस्कृति का पाँचयां अध्याय, 
पृ० २७) 
संस्कृति का अति विकास सभ्यता का जन्म देता है। 
संस्कृति, असल में क्रृपषि का नाम है। वह निश्चित रूप से 
कृषि से उत्पन्न होती है, धरती भ जन्म लेती है, आत्मा के 
भीतर से पंदा होती है। किन्तु, सभ्यता मह्ठानगरों की वस्तु 
है। वह आत्मा नहीं, शरीर का उपकरण है । 
-रामधारीसिह 'दिनकर' (आधुनिक बोध, 7१० १०६) 
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संस्कृति हमें राह बताती है तो सभ्यता हमें उस राह पर 

चलाती है। संस्कृति न हो तो मनुष्य और पशु के विचारों में 

कोई भेद न रहे और सभ्यता न हो तो मनुष्य और पशु का 

रहन-सहन एक-सा हो जावे । 

--कन्हैधालाल मिश्र 'प्रभाकर' (जियें तो ऐसे जियें, 

पु० १८) 

सभ्यता तथा संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया 

के का या परिणाम हैं। जब यह क्रिया उपयोगी लक्ष्य की 

ओर गतिमान होती है, तव सम्बता का जन्म होता है, और 

जब वह मृल्य-चेतना को प्रबुद्ध करने की ओर अग्रसर होती 
है, तब सस्वृ;ति का उदय होता है । 

-- देवराज (संस्कृति का दा्श निक विवेचन, १० १७७) 


सभ्यता सास्कृतिक क्रिया को ही आनुपगिक उपज या 
१रिणाम है 
--देवराज (संस्कति का दाशनिक विवेचन, पृ० १७६ ) 


संस्था 


हरेक संस्था को भिद्धान्तवादियों की जावश्यकता होती 

है, वरना उसमें जीवन और दढ़ता न आए। प रपराओ का भी 

सस्थाओं के जीवन मे एक स्थान है। उन परपराओं को 
छोड़ दीजिए और आपका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। 

“7 प्रमचंद (विविध प्रसंग, भाग २, १० २५) 


किसी से कोई रक़्म लेकर उसका 'नाम' सस्था को देने 

की कल्पना मुझ अटपटो लगती है--ना म लेना द्वा तो भगवान 

का ही ले । इसाना के 'ताम' रखने की थह कंल्पना किस 

शंतान ने खोज निकाली, यह में नहीं जानता । लेकिन वह 

शंतान हमारे धर्म का नही था, यह निश्चित है। हिन्दू धर्म मे 
ऐसी व्यक्ति-पुजा कभी नहीं थी । 

-“विनोबा (जिनोदा के पत्र) 


किसी भी संगठन में सम्मिलित होने का अर्थ है, अपने 

आप पर बंधन लगाना, अपनी हृवतन्त्रता को सीमित 
करना । 

-- विये कानगंद (विवेकानंद साहित्य, 

भाग १०, १० ३७) 


संस्थाओं के दोष दिखाना आसान होता है क्योंकि सभी 
संस्थाएं थोड़ी बहुत अपूर्ण होतो हैं परन्तु मानव जाति का 
सच्चा कल्याण करने वाला तो वह है, जो व्यक्तियों को, वे 
चाहे जिन सस्थाओं में रहते हों, अपनी अपूर्णताओं के ऊपर 
उठने में सहायता देता है । 
-- विवेकानन्द (विवेकानन्व साहित्य, 
भाग १०, प० २१६) 
एािाएठञए बा उलीेंशा0प४ 9209565 80 6 
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परोपकारी और धामिक संस्थायें प्रायः अपने कार्यका री 
अधिकारियों को संतों मे से नही बनाती । 
--एमर्सन (दि कंडकट आफ़ लाइफ़ ) 


सगण-उपासना 


चिन्मयस्पाद्वि तोयस्यथ निष्कलस्था शरोरिणः। 
उपासकानां कार्या्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
चिन्मय, अद्वितीय, अवयव-रहित तथा शरीर-रहित 
ब्रह्म की रूप-कल्पना, उपासकों के कार्य के लिए है। 
--श्री रामपुर्ववापनीयोपनिषद्‌ (१७) 


हम लखि लखहि हमार लखि हम-हमा र के बीच । 
तुलसी अलखटहि का लखहि राम नाम जपु नीच ।। 


तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ 


ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर, तदन्तर अपने और ब्रह्म के बीच 
में रहने वाली माया पहचान। भरे नीच, तु उस अलख 
परमात्मा को क्या समझ सकता है ? अत: राम नाम का जप 
कर। 

--तुलसीदास (दोहावली, १९) 


सगण-निर्गण 
दे० निर्मुण-सगुण । 
सज्जन 


दे० संत' भी | 


सज्जन 


न पर: पापमादतते परेषां पापकर्मणाम । 
श्रेष्ठ पुरुष दूमरे की बुराई करने वाले पारियों के पाप- 
कर्म को नहीं अपनाते हैं । 
“वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड।१ १ ३१४४) 


स्मर्रन्ति सुकृतान्येतव न वेराणि कतान्यपि । 
न्‍्तः प्रतिविजानन्तो लब्धसम्भावनाः स्वयम्‌ ॥ 
प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुम्ष दूसरों के 
उपका रों को ही याद रखते है, उनके द रा किये हुए वैर को 
नहीं । उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता 
रहता है । 
““वेवव्यास (महाभारत, सभापवं।७२।६ ) 


यज्ञों दानं तपो वेदा: सत्यं च द्विजसत्तम। 
पंचतानि पवित्राण शिप्टाचारेष सबंदा॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ | यज्ञ, दान, तपस्था, वदों का स्वाध्याय 
और सत्य-भाषण ये पाँच पवित्र वस्तु्यें शिष्ट पुरुषों के 
आचार-व्यवहार में देखी गई है। 
--बवेंदव्यास (महाभारत, वनपवं, २०७॥६२) 


न च॒ प्रसाद: सत्पुरुषेषु मोघो 
न चाप्यर्थों ननश्यति नापि सानः। 
यस्मादेतन्नियतं सत्स नित्य 
तस्मात्‌ सन्‍्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ 
सत्पुरुषों की प्रसन्‍नता कभी व्यर्थ नही जाता। बहाँ 
किसी के स्वार्थ की हानि नहीं उठानो पड़ती है और न मान- 
सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनो (प्रसन्‍नता, अर्थ और मान) 
संतो मे नित्य-निरन्तर बने रहते है, इसलिए वे सम्पूर्ण जगत्‌ 
के रक्षक होते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, घनपं। २६७५० ) 


एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेशवर: स्वयम्‌ । 
वही साधुता है कि स्वयं समर्थ होने पर क्षमा भाव 
रख। 
-- भागवत (६।५।॥४४ ) 


कि बुःसहूं साधूनां विदृषषां किसपेक्षितस्‌ । 
किमकार्य कर्दर्याणां दस्त्यज कि धतात्मनाम ।॥। 


विश्व सूक्ति कोश / ११७७ 


सज्जन 


सज्जनों को सहंतशक्त से परे कुछ भी नहीं है । विद्वानों 

को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती । नीच पुरुष को 
ने करने योग्य काम का विचार नहीं होता । अपने को वश में 
रखने बालों के लिए कोई वस्तु अपरित्याज्य नहीं रह जाती। 
-“ भागवत (१०११।५४८) 


यस्तु भावयते धर्म योतिमात्रन्तितिक्षति । 
यइच तप्तो न तपति भुशं सो5थंस्थ भाजनम्‌ ॥ 
जो धर्मावरण करता है, जीव मात्र के प्रति तिलिक्षा 
रखता है, जो अन्यों से तप्त किए जाने पर भी तप्त नही 
होता, वही मनुष्य अत्यन्त श्रेय का पात्र है। 
--मत्स्यपुराण (२८।५) 
पुंसो ये नाभिनन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च। 
न तेषु निवसेत्‌ प्राज्ः श्रेयोःर्थोपापबद्धियु । 
ये नेनमभिजानस्तु वत्तनाभसिजनेन च॑ । 
तेषु साधुषु वस्तव्यं स वास: श्रेष्ठ उच्यते ।। 
जो अपने पृज्यों का अपने व्यवहार से सम्मान नहीं 
करते, उन पराप-बुद्धि वालों के बीच में कल्याण के इच्छुक 
विद्वान को निवास नही करना चाहिए। जो अपने पूज्यों का 
अपने व्यवहार से सम्मान करते हैं, उन श्रेष्ठ जनों के बीच 
में ही निवास करना श्रेष्ठ कहा जाता है। 
--मत्स्यपुराण (२८।१०॥११) 


सद्भि: पुरस्तादनिपूजितः स्थात 
सव्भिस्तथा पृथ्ठतो रक्षितः स्थात्‌ । 
सदा सतामतिवादांस्तितिक्षेत्‌ 
सतां वत्त पालयन्‌ साधवृत्त: ॥ 
श्रेष्ठ जनों को सदा सत्पुरुषों का प्रशंसराभाजन होना 
चाहिए, सदा सत्पुरुषों को अपना परष्ठपोषक बनाना चाहिए, 
सदा सत्पुरुषों के कटु-वचनों को सहन करना चाहिए और 
सदा सत्पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। 
--मत्स्यपराण (३६।१०) 
न तथा रत्नमासाद्य सुजन: परितुष्यति। 
पथा च तद॒गताकांक्षे पाते दस्वा प्रहुष्पति ॥| 
सज्जन लोग रत्न पाकर उतने प्रसन्‍न नहीं होते, जितने 
प्रसन्‍न उस रतन को किसी निलभि पात्न को देकर होते हैं । 
--भास (अविमारक, ४।१४) 


११७८ / विश्व सूक्ति कोश 


छन्‍्ना भवन्ति भुवि सत्पुरषा कथंचित्‌ 
स्व: कारणेगं रुजनंन्‍्ख नियम्यमाना: । 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकासा 
विस्म॒त्य पूर्व नियम विवता भवन्ति॥ 
सत्पुरुष कुछ अपने विशेष कारणों से तथा गुरुजनों के 
नियंत्रण से पृथ्वी पर छिपे रहते हैं, परन्तु दूसरों को आपत्ति 
से मुक्त करने के समय अपने पूर्व नियम को त्थाग कर प्रकट 
हो जाते हैं । 
-“भास (अविसारक, १६) 


जयन्ति जितमत्सरा: परहितार्थमभ्यश्वता:, 
पराभ्युदयसुस्थिता: परविपत्तिखेदाकुला: । 
महापुरुषसत्कया श्रवणजातकौत्‌ हला:, 
समस्तदुरिताणंवप्रकटसेतव:. साधवः ॥ 
मत्सर-भाव को जीतने वाल, परापका र को सदा उद्यत, 
दूसरे की उन्नति से प्रसन्‍न, पर विपत्ति से व्याकूल, महापुरुषों 
की सत्कथाओं के सुनने को लालाग्रित तथा समस्त पापों 
रूपी समुद्र के हेतु प्रत्यक्ष सेतु के समान साधु पुरुषों की 
जय हो । 
--अध्वधोष 


स्त्री पुमानित्यनास्थेषा हि महितम्‌ सताम । 
यह स्त्री है, यह पुरुष है--यह निरर्थक बात है। 


ब्लॉस्तव में तो सत्पुरुषों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है। 


“कालिदास (कमारसं भव, ६१२) 


ब्रुवते हि फलेन साधवों 
न तु कंठेन निजोपयोगिताम्‌ । 
सज्जन अपनी उपयोगिता कार्य से दिखाते हैं, कंठ से 
नहीं बताते हैं । 
--श्रीह्ष (नेषबधीयचरित, २।४८) 
घनिनामितरः सतां पुनर 
गृणवत्सन्निधिरेव सन्निधि: । 
धनियों के लिए दूसरी निधियां हैं १रन्तु सज्जनों के लिए 
गुणी मनुष्यों की सन्तिधि (समीपता) ही सन्निधि (श्रेष्ठ 
निधि) है । ' 
भोहषं (नेंघधीयच्नरित, २।५) 


सज्जन 


निर्वाह: प्रतिपस्नवस्तुष सतामेक॑ हि गोत्रवतस्‌ । प्रकटान्यपि नपर्ण महत्परवाच्यानि चिरस्य 
आए हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना सज्जनों का गोपितुम्‌ । 
कुलब्रत है । विवरीत॒मथात्मनो गणान्‌ भुशमाकोशल- 
““विशाखदत्त (मुव्राराक्षस, २।१८) सायचेतसाम ॥ 
उदात्त चित्त वाले लोगों में दूसरो के प्रकट हुए दोषों 
पुण्यवन्तो हि वःखभाजो भवन्ति । 


को भी चिरकाल तक छिपाने की निपुणता होती है और 
अपने गुण को प्रकट करने में उन्हें अतिशय अकौशल होता है । 
--माघ (शिशुपालवध, १६।३० ) 


पुण्यवान लोग ही दु:ख पाते हैं । 
“-भट्टनारायण (वेणीसंहार, ४।११ मे पूर्व ) 


तोदणा नारुन्तुदा बुद्धि: कर्म शाम्तं प्रतापवत । 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्सिन: सतः ॥। 
सत्पुरुष की बुद्धि तीक्ष्ण होती है परन्तु ममंभेदी नहीं, 
कम तेजस्वी होता है परन्तु शान्त भी, मन उष्ण होता है पर 
ी कि शित्ञ |६.॥ 
ताप देने वाला नही और वाग्मी सत्पुरुष एकवाक्‌' होता है। माघ (शिशुपालवध, १६।४१) 
--माघ (शिशपालबंध, २।१०६) 


उपदेशपरा:ः परेष्वपि स्वविनाभिमलेष । 


अपने विनाश की ओर जाने वाले शत्रुओं को भी सज्जन 
(दयालुतावश ) उपदेश देते हैं । 


योग्येनाथ: कस्य न स्थाज्जनन । 


महतोमपि स्षियमवाप्य विस्मय : योग्य व्यक्ति से किसका काग नहीं पूरा होता ? 
सुजनो म॒ विस्मरति जातु किचन । माघ (शिकश्ुपाल बध, १८६६) 


अतिशय सम्पन्तता को पाकर भी गवरहित सज्जन 
किसी को थोड़ा भी नही भूलता । 
--माघ (शिक्षपालवध, १३१६८) सज्जन न्याय का ही अवलम्बन करते हैं । 
| -- भारबि (किराताज नीय, ११३० ) 


न्यायाधारा हि साधव: । 


स्‍्मत्‌ मधिगतगुणस्मरणा: 
पटवो न दोषमखिल खलत्तमा:। 
परिचित गुणों ' को स्मरण रखने वाले उत्तम लोग" 
सारे दोषों को स्मरण रखने में कुशल नही होते । 
“माघ (शिशपालवध, १५॥४३) प्रतनुगुणग्राह्माणि कुसुमानीव हि भवन्ति सतां 
मनांसि। 
उपकारपरः स्वभावतः सतत सर्व॑जनस्थ सज्जन: । सज्जनों के मन थोड़े से गुणो के कारण फूलों की भांति 
असतामनिश तथाप्यहो गुरुहृद्रोगकरी तदुन्नति॥ ग्रहण करने योग्य हो जाते है। 


सतां हि प्रियंबदता कुलविद्या । 
बोलना तो सज्जनों की कुलविद्या है। 
--बाणभ ट्ट (हर्षचरित, ५० २६) 
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सज्जन स्वभावतः सतत सर्वेत्ाधारण का उपकार --बाणभट्ट (हषंचरित, पु० १०६) 
करने में लगे रहते हैं।फिर भी उनकी उन्नति दुर्जनों के 
हुदय में भारी रोग पैदा करती है । अनुरक्तेष्वपि दरोरादिषु साधनां स्वासिन एव 
“माघ (शिशुपालवध, १६।२२) प्रणयिनः । 
जैसे शरीर बिना कहे ही अपने अधीन होता है, उसी 
१. एक ' बात ही बोलने बाला, रात्यववता २. उपकारों। प्रकार सज्जन लोग भी प्रेमी जनों के वश में रहते हैं। 
३, सफ्जन । --धाणभट्ट (हंबरित, पु० १०६) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ११७६ 


सज्जन 


श 


स्वार्थालसा: परोपका रदक्षाइच प्रकृतयों 
भवन्ति भव्यानाम्‌ । 
सज्जन लोग स्वभाव से ही स्वार्थसिद्धि में आलसी ओर 
परोपका र में दक्ष होते हैं । 
-“-वाणभटट ( हर्षचरित, पृ०१०८ ) 


अवृरव्यापिस्य: फल्गचेततामलसानां मनोरथा:। सता 
तु भवि विस्तारवत्यः स्वभावेनवोपकृतय: । 
सारहीन चित्त वाले मन्द लोगों के मनोरथ दूर तक 
फैले हुए नहीं होते कितु सज्जनों के उपकरण स्वभावत: 
पृथ्वी भर में फंले हुए होते हैं। 
“-बाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० ११५) 


सज्जनमाधुर्याणाममृतदास्थों दश दिश:ः । 


दिशाएं सज्जनों के मधुर स्वभाव के कारण ही वेतन के 
बिना ही उनकी दासी बन जाती है । 
--बाणभट्‌ट (हषचरित, प० २२१) 


प्रायेगाका रणमित्राण्यतिकरुणाब्रणि च सदा खल भवन्ति 
सता चेतांसि । 


सज्जनों के हृदय प्राय: सभी प्राणियों के प्रति सर्वदा 
निःस्वार्थ भाव से मित्रता का व्यवहार करने वाले तथा 
करुणा से आदर होते है । 
-“+ बाणभट्ट (कादम्बरो, कथामलख, पृ० ११४) 
दुःखितमपि जन रमयन्ति सज्जनसमागमा: | 
दु:खी पुदष को भी सज्जनों की संगति प्रसन्‍न कर देती 


हैँ । 


--बाण (कादम्बरी, प्‌्वभाग, १० ५२५) 
सत्कारधनः खल सज्जन: । 
सत्कार ही सज्जनों का धन है । 
-शदक (मुच्छकटिक, २।१५) 
स्वभाव नेव म॒झ्चन्ति सन्‍्तः संसगंतो5सताम्‌ । 
सज्जन पुरुष दुष्टों के संमर्ग से अपना सहज स्वभाव 
नहीं छोड़ते । 
-- फेमेन्द्र (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलो, २६४) 
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सम्पत्तो कोमल चित्त साधोरापदि कर्कशम्‌ । 
साधु पुरुष का हृदय समृद्धि मे कोमल और आपत्ति के 


समय कठोर हो जाता है। 
-- क्षेम्रेत्ध (बल्लभदेव कृत सुभाषितावली, २६५) 


न कदाचित्‌ सतां चेतः प्रसरत्यधकरमंसु। 
सत्पुरुषों का चित्त पापकर्म में कभी भी नहीं प्रवृत्त 


होता 
-- क्षेमेन्द्र (बल्लभदेव कृत सुभाषिताबली, ३०५) 


वबते वियादं, विर्मात वियेके 
सत्येषतिशंका विनये विकारम । 
गुणे5वमान कुशले निषेध 
धर्म विरोध न करोति साधु: ॥ 
किसी के द्वारा गृहीत व्रत पर विवाद करना, विवेकपूर्ण 
बात के विपरीत परामर्ण देना, सत्य पर अत्यधिक शंका 
करना, किसी के विनग्रपूर्ण व्यवहार को विकृत बताना, गुण 
का अपमान करना, कुशल व्यक्ति का निषेध करना, धर्म का 


विरोध करना, इतनी बातें साधु पुरुष नही 'करता। 
---क्षेमेन्द्र (बल्लभदेव कत सुभाषिताबली, पृ०३१८) 


ब्रुवते हि फलेन साधवों न तु कंठन 
निजोपयोगिताम्‌ । 
सज्जन लोग अपनी उपयोगिता कार्यसिद्धि द्वारा कहते 
हैं, अपने कंठ से नहीं । 
-- श्रीहर्ष (नंषघधीयचरित २।४६८) 
स्वतः सता ही: परतो5$तिगर्वो । 
सज्जनों को दूसरों की तुलना में अपने मे अधिक लज्जा 


होती है । 
--भ्री हु (नैषधोयचरित, ६२२) 


महाजनाचारपरम्परेद्शी 
स्वनामनामाववते न क्षाधव: । 
सज्जन अपना नाम नहीं लेतें, श्रेष्ठ लोगों की यही 


आचार परम्परा है । 
-श्रीहर्ष (नंबधोयचरित, ६।१३) 


प्रियप्राया वत्तिविनयमधुरों वाचि नियम: 
प्रकत्या कल्याणी मतिरनवगोत: परिलय:। 
प्रो वा पश्चात वा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि बिशुद्ध विजयते | 
प्रेम से परिपर्ण व्यवहार, विनय-मधुर वाणी में संयम, 
स्वभावत: कल्याणी बुद्धि, निर्दोष परिचय और मिलने के 
पहले या पश्चात्‌ अपरिवर्तित स्नेह से युक्त सज्जनों का 
निष्कपट और विशद्ध चरित्र सदा विजयी होता है । 
--भवभूति (उतररामचरित, २।२) 


सत्पक्षाणां द्रवति हि मन: संगमे बान्धवानाम्‌ । 
बन्धु-वाधवों का संग पाकर सज्जनों का मन द्रवित हो 
जाता है । 

--हँससंदेश(३७) 
परवुःख समाकण्य स्वभावसुजनो जन: । 
उपकारसमर्थत्वात्‌ प्राप्नोति हुदय्यथाम्‌ ।। 

स्वभावत: सज्जन जन पर दु.व सुनकर उपकार करने में 
असमर्थ होने के कारण हादिक व्यथा का अनुभव करते हैं । 
--कल्हण (राजतरगिणी, १।॥२२७) 


निर्मलेषपि सुजनाः स्थचरित्रे 
दोषमेव प्रतः प्रथयन्ते । 
उज्ज्वनेषपि सति धाम्नि प्रस्ताद 
धममेव व्मति स्फूटमरग्नि: ॥ 
अपना चरित्र निमंल होने पर भी सज्जन अपना दोष ही 
सामने रखते हैं, अग्नि का तेज उज्ज्बल होने पर भी वह 
पहले धुआं ही प्रकट करता है । 
“कर्ण पूर (आनन्दवम्दावन चम्पू, ११०) 


भजन्त्यात्मम्भरित्वं हि दु्लभेषपि न साधव:। 
साधु जन दुलंभ वरतु प्राप्त करके भी स्वार्थ-साधन में 
प्रवृत्त नहीं होते । 
-सोमदेव (कथासरितसागर, ५॥३) 
प्रदान प्रच्छन्न गहम॒पगते संश्रम विधि: 
प्रियं कृत्वा सौन॑ सदसि कथन चाप्यूपकते:। 
अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसारा: परकथा: 
सतां केनो हिंष्टं विवममसिधारात्रतसिदस ।। 


सज्जन 


दान को गुप्त रखना, घर आए अतिथि का सत्कार 
करना, भलाई करके चुप रहना, दूसरे के उपकौर की सभा 
के बीच कहना, संपत्ति प्राप्त कर घमंड न करना, परचर्चा में 
निन्दा को स्थान देना-- तलवार को धार के समान कठिन 

इस ब्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दिया ? 
--भत हरि (नीतिशतक, ६४) 


संपत्सु मह॒तां चेतो भवत्यत्पलकोमलम । 
आपत्स घ महाशल-शिला-संघातकर्कश्ञम ॥ 
महापुरुषों का चित्त संपत्तिशाली होने पर कमल के 
समान कोमल होता है तथा विपत्तियों में विशाल पर्व॑त के 
शिला-समृह के समान कठोर होता है । 
--भतत हरि (नोतिशतक, ६६) 


अनद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धि भि: । 
सत्पुमुष सम्पत्ति पाकर उद्धत नहीं होते । 
-- भत हरि (नीतिशतक, ७१) 


सन्त: स्वयं परहितेष कताभियोगा: । 
सन्त लोग स्वयं ही परहित का उद्योग करते हैं । 
-- भेत हरि (नोतिशतक, ७४) 


तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मर्द पापे रति मा 
कथाः 
सत्य बरह्मनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व बविद्वृज्जनम | 
सान्यान मानय विद्विषोषप्यनुनय प्रस्यापय प्रश्नयं 
कोति पालय दःखिते कुरु दयामेतत सतां खेष्टितम्‌ ॥। 
तृष्णा को नष्ट कर। क्षमा को धारण कर। पाप में 
अनुराग मतकर | सत्य बोल । सत्पुरुषों के पीछे चल विद्वानों 
की सेवा कर । माननीयों का आदर कर । णत्रओं से भी प्रेम 
कर। पीडितों को प्रश्नय दे। कीति बढ़ा। और दुखित पर 
दया कर । ये ही सब कार्य सत्पुरुषों के होते हैं । 
- भत्‌ हरि (नोतिशतक, ७८) 


मनसि वचसि काये पृण्यपरीयूषपर्णा: 
त्रिभुवनम॒पकारश्रेणिमिः प्रोणयन्तः । 
परगृणपरमाणन्पवंती क्षत्य नित्यम्‌ 
निजहुदि विकसन्त:ः सन्ति सन्‍्तः कियन्त: ।। 
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सज्जन 


जिनके मन, वचन और शरीर में पुण्य का अमृत भरा 

है, जो उपकार से तीनों लोकों को प्रसन्न करते हैं, जो दूसरों 

के अल्पगण को भी पव॑त के समान बड़ा मानकर अपने हृदय 
में प्रफल्लित होते हैं, ऐसे सन्त कितने हैं ? 

--भेंत हरि (नीतिशतक, ७६) 


सज्जनानां हि शलोयं सक्रमारम्भशालिता । 
अपने कार्य का क्रमिक विकास करना सज्जनों की रीति 


है । 


--कत्रवडामणि 


प्रत्यक्षे ख परोक्षे थ सन्‍्तो हि समवत्तिका: । 
सज्जन प्रत्यक्ष और परोक्ष में समान व्यवहार करते हैं । 
-क्षत्रय डामणि 


अतिकुपिता अपि सजना योगन म॒द भवन्ति 
न तु नीचा:। 
सज्पन अत्यन्त कद्ध होने पर भी मिलने-जुलने से मृदु 
हो जाते हैं, किन्तु नीच नहीं । 
“-अमृतवर्धन (बल्लभदेव कृत सुभावितावलो, २४६) 


प्राणबाधे$पि सुव्यक्षमार्यों नायात्यनायंताम। 


सभ्य पुरुष प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर भी अपनी 
सभ्यता को नही त्यागता । 


“नारायण पंश्ति (हितोपदेश, ४२३) 


उपका रिष यः साध: साधुत्वे तस्य को गुण: । 
अपकारिषु यः साधु: स साध: सद्दि रुच्यते ॥ 
जो उपकारिया के प्रति सज्जन है, उसको सज्जनता में 
क्या ? जो अपकारियों के प्रति भी सज्जनता का व्यवहार 
करता है, सज्जन उसे ही साधु कहते है। 
“विष्णु हार्मा (पंचतन्त्र, मित्रभेद, २७०) 


उत्थापयन्ति पतितान्‌ निमग्नान तारयन्ति च। 
प्रबोधयन्ति शयितान्‌ ते नरा भवि दुलंभः॥ 
जो गिरे हुओं को उठाते हैं, ड्बतों को तारते हैं और 
सोतों को जगाते हैं, वे सत्पुरुष संसा र में दुलंभ हैं । 
-वासदेव दिवेदी शास्त्री 
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| 


आकष्टोईपि ब्रजति न रुषं भाषते नापभाष्यं 
नोत्कृष्टोईपि प्रवहुति मर्द शोर्यधर्यादिधरमें: । 
यो यातो5पि व्यसनमनिशं कातरत्वं न याति 
सन्त: प्राहुस्तमिह स॒जन तस्वबद्धया विवेच्य।। 
जो बुरा-भला कहे जाने पर भी क्रोधित नहीं होता, न 
ही अनुचित बोलता है. शोर्य-धर्यादि धर्मों से युक्त होने पर 
भी जो घमंड नही करता, निरन्तर विपत्तियां आने पर भी 
जो कातर नहीं होता, उप्तको सज्जन तत्त्वबुद्धि से विवेचना 
करके 'सुजन' कहते हैं । 
--अन्ञात 


अनिर्वाच्यमनिभिनतम अपरिच्छिन्नमव्ययम्‌ । 

ब्रहांव सजनप्रेम द खमलनिकन्तनस॥। 
सज्जनों का प्रेम ब्रह्म के समान अनिर्वाच्य, अव्यक्त, 
असीम, अपरिवतेनशील और दृ ख के मूल को काटने वाला 


होता है 
-- अज्ञात 


हुदयानि सतामेव कठिनानोति से मति.। 
खलवाग्विशिलेस्तोदण भिश्वन्ते न मनाग्यत: ॥ 
मेरा अभिमत है कि सज्जनों के हृदय कर होत है, 
क्योंकि वे दुष्टों की वाणी रूपी तीक्षण बाणों से थोड़े से भी 
दुःखी नहीं होते । 
--अज्ञात बल्‍लभदेव क॒त सुभाषितावलि, २१२ 


अंगीकृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति । 
श्रेष्ठ लोग अंगीकृत का ये को यूरा करते है 
अशात 


पिबन्ति नद्यः स्वयसेव नास्भ: 
स्वयं न दादन्ति फलानि व॒क्षा:। 
नादन्टि सस्य॑ खलु वारिबाहा. 
परोपकाराय सतां विभूतयः ।॥॥ 


न तो नदियां स्वय ही अपना भैल पीती हैं, न वृक्ष स्वयं 
ही अपने फल खाते हैं, और न बादल ही फ़सल खाते हैं। 
सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं । 

“अज्ञात 


गंगा पाप॑ं शजशी ताप॑ देन्यं कल्पतरुस्तथा । 

पाप॑ तापं च दन्यं ख हन्ति सन्‍्तो महाशया: ॥ 

गंगा पाप को, चन्द्रमा ताप को तथा कल्पव॒क्ष देन्य को 
दूर कर देता है; विन्‍्तु सन्त महापुरुष पाप, ताप और दैन्य 


तीनों को नष्ट कर देते है। 
--अज्ञात 


दीनानां कल्पव क्ष: सदगणफलनतः सज्जनानां कूटुम्बी 
आदशं: शिक्षितानां सुचरितनिकष शोलवेलासमुव्रः | 


सत्फर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणो दा रसत्त्वो 
होक: इलाध्य स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छवसन्तोव 
चान्ये ॥। 
दीनो का कल्ववक्ष, सद्‌गुण रूपी फल से विनम्र, सज्जनों 
का कुटम्बी, शिक्षित व्यक्तियों का आदर्श, सच्चरित्र की 
कमौटो, शोल का सागर, सत्कार्यों का कर्ता, अनादर न करने 
बाला, गुणों का सागर, सरल, उदा रसत्त्व, प्रशंसनीय पुरुष 
ही अपने अधिक गुणों के कारण जीवित है, अन्ध तो उच्छवास 


मात्र लेते है। 
-अनज्ञात 


गये नोदुबहते न निन्‍दति परान्नों भाषते निष्ट॒रं 
प्रोकतं केनश्विदरप्रियं च सहते क्रोधं च नालम्बते । 
श्रुत्वा काव्यमलक्षणं परकृतं संतिष्ठते मुकवबद्दोषांश 


छादयते स्वयं न कुस्तेह्योतत्सता लक्षणम्‌ ॥। 


गवे नही करता है, दूसरों को निन्‍्द। नही करता है, कटु 
नही बालता है, अध्रिथ कथन को सहन कर लता है, क्रोध 
का आश्रय नही लेता, दूसरों के लक्षणहीन काव्य को सुन कर 
मूकबत्‌ स्थिर रहता है तथा दोषो को ढेंक देता है--यह 


सज्जनों का लक्षण है। 
--अज्ञात 


मुृक: परापवादे परदारनिरीक्षणेंव्प्यन्ध: । 
पग॒ुः परधनहूरणे स जयति लोकत्रये पुरुष ॥ 
जो व्यवित परापवाद में मृक है, परस्त्री को देखने में 
अन्ध्रा है, तथा पर-धन का अपहरण करने भपंगु है, वह 
तीनों लोकों में जय 7 ता है। 
- अज्ञात 


सज्जने 


अधप्रियवचनदरिद्रे: प्रियवचनादय: स्वदारपरितुष्टे । 

परपरिवादनिवृत: क्वचित्ववचिनूमण्डिता बसुधा॥ 

यह पृथ्वी अप्रिय वचन न बोलने वाले, प्रिय वचन 

बोलने वाले, अपनी पत्नी से मन्तुष्ट और परनिन्दा न करने 
वाले व्यक्तियों से कही कही ही सुशोभित है । 

“अज्ञात 


बिरला जानन्ति गुणान्‌ विरलाः कुवन्ति निर्धनस्नेहम्‌ । 
विरला रणेषु धोरा: परदु:खेनापि वु:खिता विरला:। 
दूमरों के गुणों को जानने वाले, िर्धनों से प्रेम 
करने वाले युद्ध में धर्यशाली तथा दूसरे के दुःख से दुःखी 

होने वाल विरले ही होते है । 
“अज्ञात 


यथा चित्ते तथा वात्ति यथा वात्ि तथा क्रिया:। 
चित्ते वादि क्ियायां च साधुनामेकलूपता।॥। 
जमा चित्त में है, बसी वाणी है । जैसा वाणी में है, वैसी 
ही क्रियाए है। सज्जनतों के चित्त, वाणी और क्रिपा में एक- 
रूपता होती है । 
--अज्ञात 


शेले शले न साणिक्यं मोक्तिक न गजे गजे । 
साधवो नहिं सर्वत्र चंदन न बने बने॥ 
प्रत्येक पर्वत पर माणिवय नही होते। प्रत्येक हाथी में 
मोती नही होते | साधु सत्र जगह नही होते तथा प्रत्येक वन 
में चन्दन नही होता । 
--अज्ञात 


न सा सभा यत्यथ न सन्ति सन्‍्तो 
सन्‍तो न ते येन भणन्ति धम्मं । 
रागं॑ व दोष च पहाय मोह 
धम्म॑ भणन्ता व भवन्ति सन्‍्तो॥ 
वह सभा सभा नही जहां सत नही । वे संत संत नहीं 
जो धर्म की बात नही कहते | राग, द्वप और मोह को छोड़ 
कर धरम की बात कहने वाले ही सत होते है । 
[पालि | --संयत्ततिकाय (१।७॥२२) तथा जातक 
(महासुतसोम जातक ) 
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सज्जन 


यो वे कतंझैण कतवेदि धोरो 

कल्पाणमिसो दलहंभत्ति च होति 

वुक्खितस्स सक्ककच्च करोति किच्च 

तथाविधं सप्परिसं वदन्ति। 

जो कृतज्ञ हो, कृत उपका र का बदला चुकाने वाला हो, 

कल्याणप्रिय हो, दृढ़ भक्तिमान हो ओर दुखी का उपकार 
करने के लिए उद्यत हो, उस मनुष्य को सत्पुरुष कहते है। 
[ पालि | -- जातक (सरभंग जातक ) 


ये च्‌ सोलेन सम्पन्न पञ्च्यादुपसमे रता, 
आरता वबिरता धोीरा न होन्ति परपत्तिया॥ 
जो शीनवान है, जो प्रज्ञा द्वारा चित्ताग्नि को शान्त 
करने मे रत है, जो पाप कर्मा से दूर हैं, जो विरत है, वे 
धीर-जन दूसरों का अन्धानुकरण करने वाले नहीं होते । 

([पालि ] --जातक (दव॒दभ जातक ) 

सअणो ण कुप्पइ व्विअ अह कुष्पिद विष्पअं ण चिल्तेइ । 

अह चिन्तेद ण जम्पद अह जम्पइ लज्जिओ होड॥। 

अच्छा दमी सामान्यत. कोत करता ही नहीं। यदि 
कोप करता है तो बुरा नहीं सोचता । यदि बुरा सोचता 
है तो भी कहता नहीं । और यदि कह भी देता है तो लज्जित 
होता है । 

[ प्राकृत] --हाल सातवाहन (गाथा सध्तशती, ३।५०) 
यस णम्सि श्रणुव्बिग्गा विहवस्सि अग्गिव्विआ भए धीरा। 
होन्ति अहिण्णसहाबा समेस विसम्ेस सप्पुरिसा।॥। 

सत्पुरुष दुःत्र पड़ने पर नहीं घबराले, ऐश्वर्य पाकर गये 
नहीं करते, भय में धीर बने रहते हैं तथा अनुकूल और प्रति- 
कूल स्थितियों मे समान स्वभाव रहते हे । 

[प्राकृत | “हाल सातवाहन (गाथासप्लशती, ४॥८० ) 

सज्जणाण णंही ण चलइ दूरटिठआणं वि। 

दूर रहने पर भी सज्जनों का स्नेह नही जाता । 
[प्राकृत | - “हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, 
उत्तराद्धं, ७४७) 

साधु ते हो; न कारज हानी । 

-पुलसीदास (रामचरित मानस, ५१६।२) 
ठीक प्रतीति कहे तुलसी, जग होइ भने को भलाई भलाई । 
--सुलसोदास (कविताबलाी, उत्तरकाण्ड, १३१) 
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आप आप कहें सब भलो, अपने कहें कोइ कोइ । 
तुलसी सब कहें जो भलो, सुजन सराहिअ सोइ ॥ 
-- तुलसीदास (वोहाबलोी, ३५७) 


भले भली ही कह त हैं, प॑ न कहते है दोस । 
सूरदास कह धन्य को, उपजावत है तोस ।। 
““ बन्द (बन्द-सतसई) 


सज्जन तो शब्द सत्य जो मानी । 
जो सत्य का पालन क र ता है, वही सज्जन है। 
(मराठी | ---तुकाराम (तुकारास अभंगगाथा, १७८१) 


मोदटन मतम॒न बदलक 

तुद नेब्वरि सतम नेन दूृषिपकता 

बदिलडयि कोक गो रक 

म॒दमुन जरियिच बुधुड़े मुल्युडु वेसा ॥| 

मानव समाज में उसी थविद्वात का जन्म सार्थक होगा 

जो अन्य धर्मों की निंदा से दूर रहकर स्वघमे पर अटल रहे, 
समस्त कामनाओं से बिरत रह कर सदा सतोष में जीवन 
व्यतीत करता रहे । 


[तेलग | + वेमना 


हीनुडेन्ति विद्य लिल नभ्पसिचिन 
घनुडु गाडु मोरकु जन॒ड मानि 
परिमलम॒ल गर्दभम मोय घनमोने ॥ 
हे पोथों के पोश पद जाने दात्र से नीच, युगस्क्ृत तथा 
सभ्य नहीं बन सकता है। उसके मत का ओछापन दूर नहीं 
हो सकता। भला उसकी पीठ पर इत्र बर्गरह सुगधित 
वस्तुए ढोने मात्र से गधा कही गौ रवान्वित हो सकता है ! 
[तेलुगु “जैमना 
हामणि पदुमाक रमु विफचम॒ग जेय 
गुम॒द ह्षबुगाविच्र नमत सूति 
योर्थ तुड़ु गाक जलभिच्च नंव धरुड 
सज्जनलु दारे पर हिता चरण मलुलु । 
सूर्य बिना मांगे ही पदमों को बिकसित करता है। 
चन्द्रमा भी इसी प्रकार कुमुदो की विकस्चित करता है। मेघ 
भी पानी देता रहता है। इगी प्रकार सज्जन भी बिना माँगे 
ही दूसरों का द्वित करते हैं। 
[तेलुगु | 


-“ एनुगु लक्ष्मण कवि 
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वह (7जजन) अपने विवादों में कभी क्षद्र या हीन नहीं 
होता | कभी अनुनित लाभ नही उठाता । व्यक्तियों या कटु- 
कक्‍्तियों को तके मानते की भूल नहीं करता और जिसे प्रकट 
कहने का साहस नहीं कर सकता, ऐसी दुष्ट बात को छिपे- 

छिपे भी नहीं करता । 
--का्डिनल न्यूमेंन 


व॥० ॥एए ४॥0धवा0 0 १०७॥॥9 ।५ $0०३।९( ॥ ]८ 
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गुण का सच्चा मानदण्ड मन में स्थित है। जिनके सत्‌ 
विचार है, वे सत्युख्ष हैं । 

--आइउज़क बिक रस्टाफ़ (वि मेड आफ़ दि मिल, २।१) 


सतयुग 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि वर्षाणान्तु फृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगणा रविनन्दन ॥ 
हे सूर्यपुत्र मनु | सतयुग की अवधि ४००० वर्ष है और 
उसकी सध्या वी अवधि ८०० यर्षों की है । 
--मत्स्यपुराण (१६४।१) 


सती 


पति: सतोता परम हि देवतम । 
सतियों के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ देवता है । 
“सोमदेबव (कथासरितसागर, २४५) 


सत्‌ और असत्‌ 


पेशल हि सतोमन: । 
सती का मन बड़ा सुकुमार होता है । 
“"सोमदेव (कथासरितसागर, २१६) 
बिपति कसौटी पे विमल जासू चरित दुति होइ । 
जगत मराहन जोंग तिय रतन सती है सोइ॥ 
--रत्नावली 
मती बनत जीवन लगे अगती बनन न दे र । 
गिरत देर लागे कहा चढ़िवों कठित सुधभर ॥। 
“-रत्नावली 
सुरपुर तक निभ जावसी, या जोडी या प्रीत । 
सखो पिऊ रे देसड़, संग बढ्ववा रो रोत ॥ 
है सखी ! मेरी और प्रीतम की पह जोड़ी और यह प्रेम 
स्वगं तक निभ जाग्रेगा। क्योकि मेरे पति के देश में साथ 
जलने (सती होने ) की प्रथा है। 
[ राजस्थानी | --अज्ञात 
वोरा लेवण आवियो, पिउ रण हुआ वहोर | 
अब तो बढ्ठवा जावस्याँ, अब नहें आवां पीर ॥। 
हे भाई ! तू मुझे लेने कोआया है। लेकिन मेरे पति रण 
की ओर प्रयाण कर चुके हैं । अब मैं तेरे साथ पीहर नहीं 
आऊँगी, सती होने को जा ऊँगी । 


[ राजस्थानो |] --अज्ञात 


सतीत्व 
सतीत्व को स्त्रियां के लिए ज़जी र समझने वाला ताकिक 
विचार शास्त्रीय सत्य के विरुद्ध है । 
““हजारीप्रसाद दिवेदी (कुटज, पृ० ११६) 
सतोत्व की रक्षा का अमोघ अस्त्र मृत्यु है । 
“5ज्यामनारायण पाण्डय (जोहर, भूमिका, पृ० १६) 


सत्‌ और असत्‌ 


नसतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत: । 
असत्‌ वस्तु का तो भाव नही है और रात्‌ का अभाव 


नहीं है । 
- वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्द, २६।१६ अथवा 
गोता, २।१६) 
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सल्कम 
सत्कर्म 


एक दिन सबको मरना है, परन्तु सत्कायें में प्राण देना, 

भगवान का ध्यान करते-करते मरना, यह जम्मभर को 
अच्छी कमाई से ही प्राप्त होता है । 

-- वुन्दावनलाल वर्मा (झांसी की रानो लक्ष्मीबाई, 

पु० ४: ५ ६) 


वामनाओं से अलग रहकर जो कमं किया जात! है, 
वही सुकमं है । 

--वन्दावनलाल वर्मा ('कचनार ) 
क़तरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए 
काम अच्छा है वह, जिसका कि मआल अच्छा है । 

बिन्दु समुद्र म विलीन हो जाए तो समुद्र बन जाए। वह 
काम अच्छा होता है जिसका परिणाम अच्छा होता है। 
“ग्रालिब (दोवान) 


मानव मात्र के लिए ग्रहण करने योग्य सत्कमं ही है, 

और कुकर्म है त्यागने योग्य है । 
--तिरुवलल्‍लुवर (तिरुक्‍कुरल, ४० ) 
वु॥6 ह्वाए865६ |)।८४६5७7८ | 09 4$ 40 00 3 2000 
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मुझ लगता है कि महनम आनन्द किसी सत्कर्म को 

छिपाकर करने में होता है, और उसे अचानक जानने में 
होता है । 

--चाल्सं लंम्ब (टेबिल टाक बाइ दि लेट एलिया ) 


सत्कार 


दे० आदर, सम्मान । 


सतकंता 
संकेयेव अमित्तस्मिं मित्तस्मि पिन विस्ससे । 
अभया भयमुपपन्‍न अधि मूल निकन्‍्तति।। 
शत्रु स सशंकत रहे । मित्र पर भी विश्वास न करे | 
अभय से जो भय पैदा होता है, वह जड़ भी खाद देता है । 
[पालि ] --जातक (नकुल जातक ) 
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सत्ता 


सत्ता की महत्ता तो मोहक भी बहुत होती है। एक बार 

हाथ में आने पर और कंँटीली होने पर भी, छोड़ी नहीं 
जाती | 

--वन्दावनलाल वर्मा (माधवजी सिधिया, पृ० २) 


ए0एटा (श05$ क्‍0 ९०0ए] 970 १४०पघ६८० [१0श०५। 
९णापएएफस्‍5 ब50पॉटए छाएया जाला श्ारएं था70$ 
379५5 0399 गाला, एएला जासा बीट१ छटाटां50 पा- 
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सत्ता भ्रष्ट करती है और पर म सत्ता परम भ्रष्ट करती 
है। बड़े व्यक्ति प्राय. सर्देव ही बुरे व्यत्रित होते है, यहा तक 
कि तब भी जब बे प्रभावी ही हो और पदाधिकारी न हों । 
--जे० ई० ई० डेलबर्ग एक्टन (एक पश्च में) 


सत्यं शिवं सुन्दरभ्‌ 


अभिव्यक्ति के क्षेत्र में गत्यात्मक सौन्दर्य और गत्यात्मक 

मंगल ही है। सौन्दर्य मगल की यह गति नित्य है। गति की 
यही नित्यता जगत्‌ की नित्यता है । 

--रामचन्ब्र शक्ल (चितामणि, भाग २, काव्य 

में रहस्पवाद ) 


काव्य में जो तत्व सौन्दर्य की सीमा में बध गया है, 

वही दर्शन मे सत्य के रूप मे मुबत्त हो सका है और पुन. वही 
न॑तिक धरातल पर शिव की परिभाषा में अवतर्ति हुआ है। 
-- महादेवो वर्मा (संभाषण, पृ० ७०) 


काव्य के निकप के रूप में सत्य शिवं सुन्दरम्‌' विशेष 
महत्त्व पा गया है, परन्तु ये तीनों ही अपनी भिन्‍नता के 
कारण काव्य का खण्ड-खण्ड करके ही उसकी परीक्षा कर 

सकते हैं, उसकी समग्र अस्मिता की नहों । 
--महादेवो वर्मा (परिश्नन्षा, भूमिका, १० ७) 


मानवीय संवगों का उदात्तीकरण ही कवि का सत्य है, 
उससे उत्पन्न पृुल्यात्मक भावना ही उसके लिए सुन्दर है 
ओर उससे मानव सस्क्ृति का जो छत्क्ष होता है, वही 

उसके निकट शिव है । | 
--महादेवी वर्मा (परिक्रसा, भूमिका, पु० ८) 


सत्य 


पद्यवक्षणवान्त वि चेतदन्ध: । 
आँख वाला ही सत्य को देख सकता है, अन्धा नहीं । 
--ऋणग्वेद (१।१६४।१६) 
सा मा सत्योक्षित: परिषातु विश्वतों दावा 
च यत्र ततननन्‍न हानि च । 
विववमन्यं निविशते यदेजति वित्वाहापो 
विश्वाहोदेतति सूर्य: ॥ 
जिसके आश्रय में दिन और रात्रियां भी उत्पन्न होती 
हैं, जो चल रहा है, जड़ से भिन्‍न चेतन भी जिसके आश्रय 
में बसा है और जिसके आश्रय पर नदी-समुद्रादि और समस्त 
प्रजाएं स्थित हैं, जिसके आश्रय पर सूर्य उदित होता है, 
वह एर५ +थन मेरी सब प्रकार से रक्षा करे । 
--ऋग्वेद (१०१३७।२) 
सत्येनोत्तमिता भूमि: । 
भूमि सत्य द्वारा प्रतिष्ठित है । 
--ऋग्वैेद (१०१८५।१) 
सत्येनोध्वेस्तपति । 
सत्य से मनुष्य सबके ऊपर तपता है । 
--अथवंधेद (१०८१६) 


सत्य व॑ चक्ष:। 
सत्य ही नेत्र है। ह 
--शतपथ ब्राह्मण (११२।१।२७) 
सत्य वे श्रीज्योतिः । 
सत्य ही श्री व ज्योति है । 


हिरण्मयन पात्ेण सत्यस्थापिहित मुखम । 
हिरण्यमय (स्वणिम) पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ 


-- ईशावास्यथोपनिधद (मंत्र १५) 
कस्मिन्न दीक्षा प्रतिष्ठित ? सत्ये। 
कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठतम ? हृदये 
दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? सत्य मे। और सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? हृदय में । 
--अुह॒दारथ्यक उपनिषद्‌ (३।६।२३) 


सत्य 


हृदयेन हि सत्य जानाति हुवये हा व सत्य 
प्रतिष्ठित भवति ! 


पुरुष हृदय से ही सत्य को जानता है अत: हृदय में ही 
सत्य प्रतिष्ठित है । 


--बहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।६।२३) 
सत्यं ब्रह्मति सत्य हां व ब्रह्म । 
सत्य ब्रह्म है. सत्य ही ब्रह्म है । 
-- बह॒दारण्यक उपनिषद (५।४१) 


सतामनतमपिधानम्‌ । 
सत्य को असत्य ढेंक लेता है । 
- छान्दोग्पोपनिषद (८।३।१) 
सत्यमेव जयति नानृतम्‌। 
सत्य ही विजयी होता है, असत्य नही । 
-- मुंडकोपनिषद्‌ (३।१।६) 
सत्यमा भाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिम्बवत्‌ । 


दर्पण में प्रतिबिम्ब के समान प्रकृति में पड़ी चेतना की 
छाया सत्य प्रतीत होती है। 


-- सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ 
सत्य ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ न ब्रयात्‌ सत्यभप्रियम । 
प्रिय थ नानत॑ ब्रयादेष धर्म: सनातन: ॥॥। 


सत्य बोले, प्रिय बोले | अप्रिय सत्य न बोले | प्रिय 
असत्य न बोले | यह सनातन धमं है । 
-मनुस्मृति (४॥१२८) 


आहुः सत्यं हि परम धर्म धंविदों जना: । 
धर्ंज लोग सत्य को ही परमधघर्म कहते हैं । 
-- वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १४।३) 


सरितां त्‌ पतिः रबहत्पां मर्यादां सत्यमान्वित: । 
सत्यानरोधात्‌ समये वेलां स्‍्वां नातिवतंते॥ 


सरिताओ का सत्ययुकत स्वामी समृद्र सत्य का पालन 

करने के कारण अवसर आने पर भी अपने तट की अपनी 
छोटी सी मर्यादा तक का उल्लंघन नही करता । 

--वाल्मोकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १४६) 
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सत्यमेकपद ब्रह्म सत्ये धर्म: प्रतिष्ठिल:। 
सत्यमेषवाक्षया धंदा सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ 
सत्य प्रणवरूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित 
है, सत्य ही अदाय वेद है, सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती 
है । 


“--वाल्मोकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड १४।७) 


सत्यमेवानशंस च राजवत्त सनातनम्‌। 
तरमात सत्यात्मक॑ राज्यं सत्य लोक: प्रतिष्ठित: ।। 
सत्य का पालन ही राजाओं का दयाप्रधान सनातन 
आचार है, इसलिए राज्य सत्यस्वरूप है। सत्य में ही लोक 
प्रतिष्ठित है। 

-- बाल्मोकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०६।१०) 
सत्यमेवेइबरों लोके सत्य धर्म: सदाश्चित:। 
सत्यमलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम्‌ ॥। 

जगत्‌ मे सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर 

धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबका मल है। सत्य से 
बढ़कर अन्य भोई परम पद नही है । 

-- वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ठ, १०६।१३) 


न॒हि प्रतिज्ञां कुवेन्ति बित्थां सत्यवाविन:। 
सत्यवादी पुरुष झटी प्रतिज्ञा नही करते हैं। 
“वाल्मीकि (रामायण, यद्धकाण्ड। १ ०१।५२) 
नास्ति सत्यसमों धर्मों न सत्याद विद्यसे परम । 
न हि तीत्रतर क्िचिदनताविह विद्यते॥ 
सत्य के समान कोई धर्म नही है। सत्य से उत्तम कुछ 
भी नहीं है ओर झूठ से बढ़कर तीब्रतर पाप इस जगत में 
दूसरा कोई नहीं है । 
“-वेंदव्यास (महाभारत, आदिपवें।७४।१०५) 
अहिसा सत्यवचन सर्वंभूवहित परम्‌ । 
अहिसा परमो धर्म: स च सत्ये प्रतिष्ठित: । 
सत्ये रत्या प्रतिष्ठां तु प्रवतन्ते प्रवत्तय: ॥ 
अहिसा और सत्य-शापण समस्त प्राणियों के लिए 
जत्यसग्त हितकर हैं ! अहिसा संत्रस महान धर्म है और वह 
सत्य में ही प्रतिष्ठित है । सत्व के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों 
के सभी कार्य आरम्भ होते हैं । 
“-वेदव्यास (महाभारत, बनपवं२०७।७४ ) 
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यद्‌ भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमितिधारणा। 
विपयंयकतो5धर्म : पद्य धर्मस्य सुक्ष्मताम्‌ ॥। 
जिससे प्राणियों का अत्यन्त हित होता हो, वह वास्तव 
में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो 
वह अधर्म है। धर्म की सूक्ष्मता देखो । 
 - वेबस्यास (महाभारत, वनपर्ष।२०६।४) 
सत्येन सुयेस्तपति सत्येनार्नि: प्रदीप्यते । 
सत्येन मरुतो बान्ति सर्य सत्ये प्रतिष्ठितम ॥। 
सत्य से सूर्य तपता है, संग से आग जलती है, सत्य से 
वायु बहती हे, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है । 
--वेदध्यास (महाभारत, अनशासनप्व।७५१३०) 


सत्यं हि परमं बलम । 
सत्य ही सबमे बड़ा बल है । 
- वेदण्यास (महाभारत, अनशासन पर्व।१६७।४६) 


न सा सभा यत्र न सन्ति वद्धा 
नते वद्धा ये न वदन्ति धरम । 
नासो धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
न तत सत्य यच्छलेनाम्यपेतम ॥। 
जिस सभा में बढ़े-बढ़े नहीं, वह सभा नहीं, जो धर्म की 
बात न कहें, वे बढ़े नहीं, जिसमे सत्य नहीं, वह धर्म नहीं 
और जो कपटपूर्ण हो वह सत्य नटी है । 
-- बैदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।३५।५८) 
भवेत सत्यं न वक्‍तव्यं वक्‍तव्यमन॒तं भवेत। 
यत्रान॒ृतं भवंत्‌ सत्यं सत्यं वाप्पनतं भवेत्‌ ॥। 
जहां झूठ ही सत्य का काम करें (कभी प्राणी को संकट 
से बचाव) अथवा सत्य ही सूट बन जाय (किसी के जीवन को 
संकट में डाल दे), एस अवसरो पर मत्य नही बोजनता चाहिये, 
वहाँ झूठ बोलना ही उचित है । 

--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। १ ०९५) 

सत्य धर्मस्तपो योग: सत्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सत्यं यज्ञ: पर: प्रोषत: स्व सत्पे प्रतिष्ठितस ॥। 
सत्य ही घम, तप और योग है, रह्य ही सनातन ब्रह्म 
है, सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर 


ही टिका है! 


---बेदख्यात (महाभारत, दांतिपवं। १६२५) 


सत्यं सत्सु सदा धर्म: सत्यं धर्म: सनातन: । 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गति: ॥ 
सत्पुरुषों द्वारा सदा सत्यरूप धर्म का ही पालन किया 
जाता है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य को ही सदा 
नमस्कार करना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव को परम 
गति है । 
--वेद व्यास (महाभारत, शांतिपवं।१६२॥४) 
तस्मात सत्य वर्देत्प्रानों यत्परप्रीतिकारणम्‌ । 
सत्यं यत्परदुःखाय तदा भोनपरों भवेत्‌॥ 
वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का 
कारण हो। जो सत्य दूसरों के दु.ख के लिए हो, उसके 
सम्बन्ध में बुद्धिमान मौन रहे । 
-- 'विष्णुपुराण (३३१२।४३) 
सत्यं चोकत परो धर्म: स्वर्ग: सत्ये प्रतिष्ठित: । 
सत्य-भाषण सबसे बड़ा धमं है। सत्य पर ही स्वर्ग 
प्रतिष्ठित है । 
--सार्कण्डेयपुराण (८।४१) 
ब्रतानां सत्यमत्त मम । 
ब्रतों में सत्य सर्वोत्तम है । 
-गरुडपुराण (१११५॥५३) 


सत्यं न सत्यं खल यत्र हिसा 
दयान्धितं चानतमेव सत्यम । 
हित॑ नराणां भवतीह येन 
तदेव सत्यं न तथान्यथंव ॥ 
वह सत्य सत्य नहीं है, जिसमें हिसा भरी हो। यदि 
दया-युकत हो तो असत्य भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे 
मनुष्यों का हित होता हो, वही सत्य है । 
--वेवीभागवत (३।११॥३६) 


यथार्थंकथन॑ यच्च स्वलोकसुखप्रदम । 
तत्सत्यभिति विज्ेयससत्यं तद्दिपयंयम ।। 


जो यथार्थ कथन है और सब लोकों को सुख देने वाला 

है, वही सत्य है, और उसके विपरीत असत्य होता है, यह 
जानना चाहिए । 

-- परदूमपुराण (७॥१७।८५) 


सत्य 


मृतेईषि हि नराः सर्व सत्ये तिध्यंति तिष्ठति । 
यदि सत्य जीवित रहता है तो सव लोग मरने के बाद 
भी यश: शरीर से जीवित रहते हैं । 
--भास (पंचरात्र, ३३२५) 
दाधं जगत सत्यनयं ह्वद्ष्वा 
प्रदह्मते संप्रति धक्ष्यते व । 
सत्य को न देखने के कारण यह ससार जला है, इस 
समय जल रहा है और जलेगा। 
--अव्बघोष (सोन्दरनन्द, १६।४३) 


नहिं सत्यात्‌ परो धर्मों न पापम्नृतात्‌ परम । 
तस्मात सर्वात्मना मत्यं: सत्यमेक॑ समाश्रयेत्‌ ।। 
सत्यहोीना बथा पूजा सत्यहोंनो वुथा जप: । 
सत्यहोनं तपो व्यरथंमषरे वन यथा॥। 
सत्य से बड़ा धर्म नही है तथा झूठ से बड़ा पाप नहीं है । 
इसलिए मनुष्य को सदा एक मात्र सत्य का आश्रय लेना 
चाहिए। सत्यहीन पूजा व्यर्थ है। सत्यहीन जप व्यर्थ है। 
सत्यहीन तप बम ही व्यर्थ है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना। 
--महानिर्वाणतंत्र (४७३५-७६) 
पत: सत्य ततो धर्मों यतो धर्मस्ततो धनम्‌ । 
जहां सत्य है, वहीं धर्म है | जहां धर्म है, वहीं घन है। 
| --अज्ञात 
सच्चे हवे सादुतरं रसान॑। 
सब रमों में सत्य का रत ही अधिक स्वादिष्ट है। 
[पालि | --सत्तनिषात (१११०२) 
एक हि सच्च न दुतियमत्यि । 
सत्य एक ही है, दूसरा नही । 
--सुत्ततिपात (४॥५०।७) 
अवुट्ठचित्तो भासेयूय गिरं सच्चूपसंहित॑। 
दपरहित चित्त मे सच्ची बात कह देती चाहिए । 
[पालि ] --जातक(भरु जातक ) 
ये कंचिमे अत्यि रसा पथव्या 
सच्च तेसे साधुतरं रसान॑, 
सच्चे ठिता समवश्नह् गा थ॑ 
तरन्ति जातिमरणस्सपारं ।। 


दिशव सूक्‍्ति कोश / ११८६ 


सत्य 


पृथ्वी में जितने भी रस है, सत्य का रस उन सब में 
श्रेष्ठ है । सत्य पर जो श्रमण-ब्राह्मण स्थित रहते हैं, वे जन्म- 
मरण के बन्धन को पार कर जाते हैं । 
[ पालि ] --जातक (महासुतसोम जातक ) 


बोरेहि एवं अभिभूय विट॒ठं, संजतेहि सया 
अप्पमत्त हि । 
सतत जाग्रत रहने वाले जिते+द्रिय वीर पुरुषों ने मन के 
समग्र द्वन्हों को अभिभूत कर, मत्य का साक्षात्कार किया 
है । 
-“आचारांग (१।१।४ ) 
त॑ सच्चे भगवं । 
मत्य ही भगवान है। 
[ प्राकत ] --प्रदनव्याकरण सूत्र (२।३) 
सच्च च हिय॑ च मियं थे गहणं च । 
ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए, जो हित, मित और 
ग्राह्म हो | 
[ प्राकत ] --प्र4नव्याक रण सूत्र (२।२) 
अप्पणट॒ठा परटठा वा कोहा वा जह वा भया | 
हिसग॑ न मुसंबया नौबि अन्न वयावए॥। 
स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, क्रोध अथवा भय से 
दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाला असत्य बचन, न तो स्वय 
बोलना चाहिये और न दूमरों में बुलवाना चाहिए। 
[ प्राकृत --वशर्वकालिक (६।१२) 
दुइ जग तरा सत्त जेइईं राखा | 
“ जायसी (पदमावत, ६२) 
जौं जियं सत कायर पुनि यूरा । 
--जायसो (पदमावत, १४५० ) 
सत्य मूल सब सुकत सुहाए। 
वेद पुरान बिदित मनु गाए ।। 
“-तुलसोवास (रामचरितसानस, २।२८।३) 
धरम न दूमर सत्य समाना। 
आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
“सुलसोदास (रामचरितमानस, २।६४।३) 


११९० / विश्व सूक्ति कोश 


मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है | 
तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हृठ, दुराग्रह और अविद्या।दि 
दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है । 
-- वयानन्द सरस्वती (सत्या् प्रकाश, भूमिका ) 
असत बेन नहि बोलिये, तातें होत बिगार । 
वे असत्य नहिं सत्य है, जाते ह व॑ उपकार ।। 
--बंधजन (बधजन सतसई, १० ६८) 


साँच बिना हरि हाथ न आवें । 
-भगवत रसिक 
सत्य की खोज में जो रस मिले, उन्हें जी भरकर मैंने 
पिया है, और अब भी नया रस पीने को तंयार हैं । 
“-महात्मा गांधी, (सम्पूर्ण गांधी वाह मय, खंड ४६, 
प्‌० ३८ 
मेरे समक्ष सत्य से भिन्‍न कोई ईश्वर नही है। सत्य ही 
ईश्वर है। 
- महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाड मय, खंड ४६, 
पृ० २७५) 
_ सच पर विश्वास रखो, सच ही बोलो, सच ही करो। 
असत्य कंसा भी जीतता-जातता लगे, सत्य का मुकाबला 
नही कर सकता | 
- महात्मा गांधी (बाप के भाशीर्वाद, १६२) 


सत्य ही परमेश्वर है। 
--भहात्मा गांधी (आश्रम को हस्तलिखित पत्रिका 
में लेख, जलाई १६२०) 


सत्य के कोरे सिद्धान्त का तब तक कुछ भी महत्त्व नहीं 

रहता जब तक वह उन मनुष्यों में, जो उसकी हिमायत के 

लिए अपने प्राणों को होम करने को तैयार रहते है, मूर्त रूप 
नहीं ग्रहण कर लेता । 

- महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, २२ दिसम्बर 

१६२१) 


सत्य स्वदा स्वालम्बी होता है और बल तो उसके 
स्वभाव में ही होता है । 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीबन, १४-२-१६२४) 


सत्य ही सत्य का पुरस्कार है। क्री मती से क्ोमती वस्तु 
बेचने वाले को जैसे उससे अधिक कीमती वस्तु नहीं मिल 
सकती, वैसे ही सत्यवादी भी सत्य से बढ़कर और क्या चीज 
चाहेगा ? 

---महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १६-१२-१६२१) 


सत्य की आराधना भक्ति है।'''वह मरकर जीने का 
मत्र है | 
--महात्मा गांधी (यरवदा जेल, २२-७-१६३० ) 


सत्य गोपनीयता से घृणा करता है । 
-- महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, २१-१२-१६३१) 


मेर॑ लिए सत्य धर्म और हिन्दू धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। 
हिन्दू धर्म में अगर असत्य का कुछ अश है तो मैं उसे धम नहीं 
मान सकता | अगर इसके लिए सारी हिन्दू जाति मेरा त्याग 
कर दें और मुझ अकेला ही रहना पड़े तो भी मैं कहूंगा, “मैं 
अकेला नही हूं, तुम अकेले हो, क्योंकि मेरे साथ सत्य है और 
तुम्हारे साथ नहीं है । सत्य तो प्रत्यक्षपरमात्मा है। 
--महात्मा गांधी (गांधी सेवा संघ सम्मेलन 
हुंबली, २०-४-१६३७) 


सत्य एक विशाल वज्न है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की 
जाती है त्यो-त्यों उसमे अनेक फल आते दिखाई दते हैं। 
उनका अन्त ही नही होता। ज्यो-ज्यो हम गहरे पंठते है, 
त्यों-त्यो उसमें से रत्न निकलते है, सेवा के अवसर हाथ आते 

रहते है । 
--महात्मा गांधी (आत्मकथा ) 


मेरी भक्तिपूर्ण खोज ने मुझे ईश्वर सत्य है' के प्रचलित 

मंत्र के बजाय 'सत्य ही ईश्वर है' का अधिक गहरा मत्र 
दिया है । 

--मभहात्मा गांधी (सत्य हो ईश्वर है, ४) 


कोई असत्य से सत्य को नहीं पा सकता । सत्य को पाने 

के लिए हमेशा सत्य का आच रण करना ही होगा । 
- महात्मा गांधी (सेरे सपनों का भारत, २८) 
सच्चा तप यह है कि अपने भाइयो के ताप से तपा जाए । 
सच्चा यज्ञ यह है जिसमे अपने स्वार्थ की आहुति दी जाए। 
सच्चा दान वह है जि। भे परमार्थ किया जाए और सच्चो 


सत्य 


ईश्वरसेबा यह है कि उसके दु:ख्ी जीवों की सहायता की 
जाए। 
-मदनमोहनत सालवोय (मालवबोय जो के लेख, 
पु० २१०९१ ) 
काना कहने से काने को जो दु:ख होता है, वह क्‍या दो 
आँखों वाले आदमी को हो सकता है ? 
--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० १०) 


सत्य इतना विराट है कि हम क्षद्र जीव व्यावहारिक 

रूप में उसे सम्पूर्ण ग्रहण करने में प्राय. असमर्थ प्रमाणित 

होते हैं। जिन्हें हम परम्परागत संस्का रो के प्रकाश में कलंक- 

मय देखते है, वे ही शुद्ध जान मं यदि सत्य ठहरें, तो मुझे 
आश्चयं नही होगा । 

“जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पु० २७० ) 


अमृत को प्रायः बढ़ाकर देखने से सत्‌ लघु कर दिया 
गया है, किन्तु सत्य विराट है। उसत्ते सहृदयता द्वार ही हम 
सर्वत्न ओनप्रोत देख सकते हैं। उस सत्य के दो लक्षण बताये 
गये है >श्रेय और प्रेय। इसीलिए सत्य की अभिव्यक्ति 
हमारे वाडः मय में दो प्रकार से मानी गई है--काव्य और 
शास्त्र। 
-जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा अन्य 
निबंध, पु० ३७) 
तुम बंध नियमों के क॒लों में 
बहते जाओ, इसमें मंगल, 
तकों के रोड़ों से टकरा 
बढ़ते जाओ, क्षण-फन उगल ! 
“समित्रानंदन पंत (उत्त रा, कविता सत्य, पृ० १२०) 


पदार्थ, जीवन, मन तथा आत्मा की मान्यताएं हमारी 
बुद्धि के विभाजन भर है; सम्पूर्ण सत्य इनसे पर तथा इनमें 
भी व्याप्त होने के कारण एक तथा अखण्डनीय है । 

-“सुसित्रानन्दन पंत (“उत्तरा', भूसिका, पृ० १३) 

सत्य का मार्ग सरल है। तक और सदेह की चक्‍क रदार 

राह से उस तक पहुँचा नही जा सकता। इसी से जीवन के 
सत्य-द्रष्टाओं को हम बालकों जैता सरल विश्वासी पाते है । 
--महादेयी वर्मा (स्मारिका, १० ६३) 


विश्व सूक्ति कोश / ११६१ 


सत्य 


सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्य साधन है । एक अपनो 
एकता में असीम रहता है और दूसरा अपनी अनेकता में 
अनन्त | इसी से साधन के परिचय स्निग्ध खण्डरूप से साध्य 
की विस्मयकारी अखण्ड स्थिति तक पहुँचने का क्रम आनन्द 

की लहर पर लहर उठाता हुआ चलता है। 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, भूमिका, पृ० ५) 


आकाश में मेघ चाहे जितने घने, जितने काले हों, दिन 
को रात नही बना सकते | 
-- लक्ष्पमीनारायण मिश्र (कालविजय, पहला अंक ) 


रहस्य और इन्द्रजाल में लोक का मन जो रस पाता है 
सीधे सत्य के दर्शन में नहीं । 
-लक्ष्मोनारायण मिश्र (वशालो में बसंत, पहला अंक ) 


तक॑ का अन्त नहों होता, सत्य अनुभव की वस्तु है। 
--भंगवतोचरण वर्मा (चित्रलेंखा, ५० ३२) 


सम्प्रदाय की प्रतिप्ठा ही जब सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता 
है तो सत्य १२ से दृष्टि हट जाती है । 
>हेजारोप्रसाद द्विवदी (अशोक के फूल, पृ० २८) 


सत्य वह नही है जो मुख से बोलते हैं। सत्य वह है जो 
मनुष्य के आत्यन्तिक कल्याण के लिए किया जाता है। 
-हैजारोप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० १६०) 


सत्य को पाना कठिन है, पाकर सुरक्षित रखना और 
भी कठिन है । 
-हजारोप्रसाद द्विवेदी (पुनर्नंवा, पृ० २६६) 


वाणी में उतरा हुआ सत्य अपूर्ण ही होगा | उसमें आप 
पृर्णता की खोज क्यों कर रहे है ? 

“मुनि तथमल (श्रमण महावोर, प० २७) 

सत्य रूपी नारायण का ब्रत हो जीवन का सच्चा व्रत 


है । 


--वासुदेवशरण अग्रवाल (बेंद-विद्या, पु० २००) 


सच को बल देने के लिए साक्षी आवश्यक होता है । 
-“यहापाल (झूठा सच, पृ० ६५५) 
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असत्य में शक्ति नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए भी 
उसे सत्य का आश्रय लेना अनिवाय है। 
-- बिनोबा (विच्वारपोथी, ४) 
बह ज्ञान-लिप्सा-क्षितिज-सपना 
रे, वही तुझ में अनेकों स्वप्न देगा । 
ओ, अनेकों सत्य के शिश्‌ 
नव हृदय के गर्भ मे द्रुत 
आ चलेगे। 
--मक्तिबोध (तारसप्तककविता 'खोल आंखें) 
साँच को आँच क्या ? 
सत्य बोलने में डर क्या ? 
--हिंदी लोकोक्षित 


सत मोरा रहिहें संपत मोरा जहहे न । 
संपत जहइहें बहुरि मोरा अइहे न ॥ 
यदि मेरा सत्य सटेगा। तो मेरी सवत्ति जाएगी नहीं। 
यदि सत्य चला जाएगा तो मम्पत्ति भी नली जाएगी और 
लौटकर नही आएगी । 
- हिंदी लोकोक्ति (बिहार प्रदंश) 
जो सच्ची बात होती है वही दिल में उतरती है । 
--अकबर इलाहाबादी 
लब॒ बिबंदी चद्म बंदो गोश बंद 
गर नवीनो सिररे हक़ बर मा बिखंद । 
तू अपन ओठ बद रख, नत्र बंद रख, कान बंद रख । 
इतने पर भी तुझे सत्य का गृढ़ तत्तव न मिल तो मेरी हँसी 
उड़ाना । 


[फ़ारसी |] -मौलाना रूम 


अधियो काओ कचु, माणिकनि सोट थी। 
पलइ पाओ सचु, आछोन्‍दे लज भरा॥ 
खोटा काँच स्वीकृत हुआ और माणिक्य लोटा दिए गए। 
पलले में सत्य है परन्तु समार में उसका मृल्प नहीं है। उसे 
प्रस्तुत करते भी लज्जा आतो है 


[सिंधी ] *-शाहे अब्बुल लतोफ़ 


सहन करि सडनि रे, हलण रिअ म हल, 
जलणु रिअ म जल, रुअण रिंउ मर्ग रुई । 


सच्ची पुकार के बिना मत पुका र। सच्चे चलने के बिना 
मत चल | सच्ची जलन के बिना मत जल। सच्चे रोने के 
बिना मत रो | 


[ सिधी | --शाह अब्बुल लतीफ़ 


सत्यवादी करी संसार सकल । 
अलिप्त कमल जलों जैसे ॥ 
सत्यवादी संसार-रूपी जल में कमल के समान अलिप्त 
रहता है । 


[सराठी] -- तुकाराम (तुकाराम अभंगगाथा, १०२५) 


सत्य त्यागा लि समान हैं। 
सत्य त्याग के समान है । 
[मराठी] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, २६३१) 


दि,'री पकार की हानि ने रहित बोलने को सत्य बोलना 
कहते हैं । 
--तिरुवललवर (तिरुक्‍कुरल, २€१) 


बाह्य शुद्धि जल से होती है ओर आंतरिक शुद्धि सत्य 
बोलने से प्राप्त होतो है। 
-तिरुवल्लुवर (तिरकक्‍क्रल, २६८) 


सभी दीपक दीपक नही है। ब॒द्धिमानों के लिए सत्य 
वचन रूपी दीपक ही दीपक है। 
--तिरिवललुबर (तिरुककुरल, २६६) 


सत्य हृड्ार ढंग से कहा जा सकता है और फिर भी हर 

ढंग सच हो सकता है । 
“विवेकानन्व (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
प्‌ृ० २१४) 


सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को 

किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बलि 
नहीं दी जा सकती । 

- विवेकानन्व (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 

पृ० २१४) 

केवल बुद्धि के द्वारा परम सत्य की चाहे कितनी प्रकार 

की खोजें हों, उनका एगेंवसान या तो इसी प्रकार के अज्ञषेय- 


सत्प 


वाद में होगा अथवा किसी बौद्धिकदर्फन शास्त्र या मनः- 
कल्पित सिद्धांत में होगा । 
--अरविन्द (इस विश्व की पहेलो) 


भारतीय विचा रक जानता है कि सभी उच्चतम सनातन 
सत्य आत्मा के सत्य हैं । 
-- अरविन्द (भारतीय संस्कृति के आधार) 


सत्य भी अनन्त की एक स्थिति है, उसका विरोध 
नही । 
“अरविन्द (दिव्य ज़ोबन) 
जिस सत्य की खोज हम कर रहे है, वह चार प्रधान 
चीजो से बना है--प्रे म, ज्ञान, शक्ति और सौन्दयं । 
“श्री मां (शिक्षा पृ० ११) 


मैं धरमं-परिवतंन करवा कर अनुयायी इकट्ठे नही करना 
चाहता, मै केवल सत्य का अनुष्ठान करता हू 
--रामतोथ (राम हृदय, १० २५४) 
वे यदि तर्क करना चाहें तो हमें परास्त कर सकते हैं। 
लेकिन फिर भी हम यह बात निरभेथ होकर कह सकते हैं कि 
हमने जो सत्य अपने हृदय की व्यथा में से निकालकर सब 
लोगों के सामने रक्‍्खा है, उस सत्य को कोई महा महापाध्याय 
उड़ा देने की शक्ति नहीं रखता । 
-“-शरत्चन्द्र (नारो का मल्य, पृ० २५) 


सत्य कभी वंचना नहीं करता । 
--शरतचन्‍न्द्र (शेष परिचय, पृ० १६६) 


संत्तार में अधिकांश सत्य केवल सामयिक सत्य होते हैं । 
चिरकाल के लिए सत्य अगर कुछ है तो वह ससार के बाहर 
की वस्तु है । 
-7 वरतचन्द्र (शेष परिखय, १० २३६) 
जो कल्याण को ले आता है, उत्ती को 'सत्व' कहते हैं। 
जो अशुभकर है, वह सत्य नही है। 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २३६) 
हर युग के सामने बाधाओ ओर विरोधियों के बीच से 
सत्य को नया होकर प्रकट होना होगा । 
--रघीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६४) 
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सत्य 


जब हम सत्य को पाते हैं तब वह अपने सारे अभाव 

और अपूर्णता के वावजद हमारी आत्मा को तृप्त करता है, 
डसे झूठे उपक रणों से सजाने को इच्छा तक नहीं होती । 

- रवोन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ७६) 

प्लेटो मुझे भ्रिय है, किन्तु सत्य उससे भी अधिक प्रिय 


|| रु 
हे -अरस्तु(निकोसकियन एथिक्स) 
सत्य को खरीदी, और उसे बेचो मत, और बुद्धिमत्ता, 


उपदेश ओर समक्षदा री को भी । 
“5पर्वविधान (लोकोक्तियां, २२।२३ 


प्रत्येक सत्य, चाहे वह किसी के मुख से क्‍यों न निकला 
हो, ईश्वरीय सत्य है। 
--सेंट एम्ब्नोज 
मैंने सत्य को पा लिया, ऐसा मत कहो, बल्कि कही, 
मैंने अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मा के दर्शन किए हैं । 
--खलील जिब्रान (जोवन-सन्देश, पृ० ६६) 
सत्प सदा का है, सत्य का अतीत ओर वर्तमान नहीं 
होता । 
--विमलमित्र (साहब बोबो गुलाम, पृ० ३५३) 
पफणएजञ 5 ॥70000५98 फछझा0तफआा५9, काएा। $8 00[ 
॥6 [॥07९६५ ० ९४४४, 9९ ०७४९॥६ ॥04 (0 फा6४०ी ॥॥ 
॥॥ [6 ॥9॥76 0[ ९४७५. 
सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है। सत्य 
ईसा की सम्पत्ति नही है। हम उसका प्रचार ईसा के नाम में 


नहीं करना चाहिए। 
--रामतीर्थ (इन वड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन, 


खण्ड २, १० २३) 
वृ।प्॥ा ॥04 0॥9 ॥05 गञाणाा) फपा 8॥2. 
सत्य को सूचक हो नही, प्रेरक भी होना चाहिए । 
“एरवोन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटो, 
एन ईस्टने यूनिवर्सिटी पु० १८७) 
वाह इईाह्या। छा हएा।] 09४5 हा0पट्टी ॥8 
णएञा47॥70[5 04 7589/ ८5, 
सत्य की सरिता अपनी भूलों की वाहिकाओं से होकर 
बहूती है। 
-रवोन्द्रनाथ ठाक्र (स्ट्रेबड स, २४३) 
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वृश्ा। धएए७, 576४८ हए।५, ॥॥96 एप, 8० 
(0०|९. 


सच्चाई से सोचो | सच्चाई से बोलो । सच्चाई से जियो। 
सच्चाई से कम करो । 
--शिवानन्द 
है 500 दापञती 5 एऐलाए शा 3 5५४९९ ८. 
खट्टा सत्य मधुर असत्य से अधिक अच्छा है। 
--शिबानन्द 


बाण) 5 6 ए०४ शातर ती्धा ताला परा॥५ 
(९९७. 
मनुष्य के रखने के लिए सर्वोच्च वरतु सत्य है। 
“ःचाउसर (कंटरबरो टेल्स ) 
शिक्षा छाएलि5 040 00॥९४९ शात्वां 6 छार्टल$ 40 
0०6 (५८, 
मनुष्य जिस बात का सत्य होता अधिक पसन्द करता 
है, उसी में विश्वास करना अधिक पसन्द करता है। 
“-जेंकन (दि आगमेटिस सांइटिए रस) 
४॥84 वीर वब्न्ञात॥00॥] 5९225 88 9९8(९ 
गाप$ं 0९ ५. 
जिसमे कल्पना शक्ति और सोन्दर्य स्वरीकारेगी, वह सत्य 
ही होगा । 
-“ कीट्स (बेजमिन बेले को पत्र, 
२२ नवम्बर १८१७) 
पापा) $ 32[४3७५$ ४072८. 
जाधाएल शिक्षा गीजांणा, 
सत्य सदंव निराला होता है, कल्पना से भी अधिक 
निराला । 
“ बायरन (डान जयान, १४।१०१) 
0 868॥ 05 06९॥ 35 08$]॥6770$, 
सभी महान सत्य प्रारभ मे ईएव र-निन्दा कहे जाते हैं। 
“ 'जार्ज बनाडं शा (अन्ताजन्स्का) 
बाण 45 ॥6 दा ० ३॥, 9ैप ॥6 एशा€ 
(6 €ए. 


सत्य की बात सभी कहते हैं, लेकिन उसका पालन बहुत 
थोड़े लोग क रते हैं । ै 
-बिद्प जाह बकंले (साइरिस) 


(ा68| ॥5 पा), 300 ४॥8 .॥९५9/. 
सत्य महान है और व्रिजयी होगा । 
- टामस ब्रबस (दि क्राउन एंड ग्लोरो आफ 
क्रिश्चिय निटी, १० ४०७) 


फ6 शाद्ा65 गिला0 ती एफा। $ वा॥6, ॥67 
शाल्याटछ थिालाए $ शिलंपव7९ थाव बैल ९एणा४शंधा। 
९००ा] 940 [5 मनिप्राआ]॥५. 


सत्य का सबसे बडा मित्र समय है। उसका सबसे बड़ा 
शत्र पूरे ग्रह है और उमका स्थायी साथी विनम्रता है। 
--चाल्स कलेब काल्टन (दि लेकॉन ) 
४४०70$, 9॥735८$, 990॥5$ |0855 3४७३५; 
छिपा ॥एी] 073 7980०7"९ [९6 00९7॥ &॥॥ 
णश” मृहावरे और फ़ैशन आते हैं और चले जाते हैं 
किन्तु सत्य और प्रकृति स्देव रहते हैं । 
--बर्नाड बार्टन (स्टेजाज्ञ आन ब्लमफ़ोल्ड ) 


पल 0एी) 8 0०व!०॥ एतए0०7पएंंथा. 
सत्य बहुधा लोक में अप्रिय होता है । 
--एडले स्टीवेन्सन (भाषण, ८ जून १६५८) 
४६९८ पाए 8॥0 : 


70  ॥8ए८ [१8$5८0 [॥5 ७७०५. 
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मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि मैं इस रास्ते से जा चुका हूं 
तथा सत्य जानता हूं । 


--फ्रेंक टाउनसहेंड (अर्थ) 


सत्य-असत्य 


मुसा तासंयथा सच्चे सच्चे तासं यया म॒सा। 
उनका झूठ भी सत्य जैसा है और सत्य भी झ्नूठ 


जैसा है। 
--जातक (कुणाल जातक ) 


अब रहीम मुसकिल परी, गाढ़े दोऊ काम । 
स॑ंचे से तो जग नहीं, झूठे मिलें न राम ॥ 


- रहीम (बोहाबलो, २२५) 


सत्पय-अमत्प 


अंतर अँगुरी चार को, झूठ साँच में छ्ैय । 
सब माने देखी, कही, न माने कोय ।। 
“7 बन्द (बन्द सतसई, ३५१) 


कंचन कंचन ही सदा, काँच क्राँच सो काँच | 

दरिया झठ सो झूठ है, साँच सच सो साँच ॥ 
+ देरियाव 

असनत बन नहि बोलिये, ताते होत बिगार। 

वे असत्य नहिं सत्य हैं, जातें हू उपकार ॥। 
- बैधजन (बंधजन सतसई, पृ० ७२) 


साँच कहे जग मारल जाय, झठ जग पतियाय । 
सत्य बोले तो जग मारने जाता है, झूठ कहे तो जग 
विश्वास कर लेता है। 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


असत्य जे बाणी | तेथ पापाघो च खाणी ॥। 
सत्य बोले म॒र्खे । तेथें उच बलतो सुखें।॥ 
जो असत्य बोलता है, वह पाप की खान है। जो मुखर से 
सत्य ही बोलता है, उसकी ओर सुख उमड़ कर आता है। 
[मराठी] ---तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, १२३७) 


झूठ से जो पाऊंगा वह पाना नहीं खोना है और सत्य से 
जो खोता हूँ, वह खाना नहीं पाना है । 
--विमल भित्र (परस्त्री, पृ० २८५) 
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अन्तनिहित सत्य असत्य का मुकुट है और एक भटका 
हुआ सत्य उसका सबसे अधिक म्ल्यवान रत्न है । 
--अरविन्द (साविश्नी, १०१२) 
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सत्य एक छोटी तथा सीमित परिधि मे रहता है किन्तु 
ग़लती बडी होती है । 

--विस्काउंट बोलिगब्रोक (रिफ़्लेक्शन्स अपान 

एकज्ाइल ) 
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सत्य और अहिसा 
सत्य और अहिसा 
दे० 'अहिसा और सत्य' । 
, सत्याग्रह 


सत्याग्रह तत्त्वत' राजनीतिक अर्थात्‌ राष्ट्रीय जीवन में 
सत्य और विनय को प्रविष्ट कराने का प्रयत्न मात्र है, इसके 
अतिरिक्त कुछ नही । 
-“ महात्मा गांधो (यंग इंडिया, १०१२।१६२० ) 
शस्त्रधारी निशस्त्र होकर दीन बन जाता है। परम्तु 
सत्याग्रही कभी दीन बनता ही नहीं। वह नश्वर शरीर या 
शरीर के शस्त्रों पर भरोसा नहीं रखता, वह तो अजेय, 
अमर, अविनाशी आत्मा के बल पर युद्ध करता है। 
“महात्मा गांधी (गोधरा में भाषण, ३ नवस्थर १६१७) 


सत्यायह की लड़ाई हमेशा दो प्रकार की होती है : एक 
जुल्मों के विरुद्ध, और दूसरी अपनी दुबंलता के विरुद्ध । 
“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ३११) 


सत्संगति 


देवो देवेभिरा गमत्‌ । 
परमेश्वर विद्वानों की संगति मे प्राप्त होता है। 
--ऋग्वेद (११५) 
अमृतस्य प्रका रो5यं वुलंभ: साधुतंगम:ः। 
अमृततुल्य साधु-संगम का प्राप्त होना दुर्लभ है। 
“वाल्मीकि (रामायण) 
रसायनमयो शज्ञोता परसानन्ददायिनी। 
नानन्दयति के नाम साधुसंगतिच द्विका ॥ 
सज्जन पुरुष को संगति रूपी चंद्रिका, जो रसायनमयी, 
शीतल तथा परम आनन्ददायिका है, क्रिसे आनन्दित नहीं 
करती ! 
“वाल्मीकि (रामायण) 
शन्‍्यमाकोणंतामेति भुृत्युरप्युत्सबायते । 
आपत्सम्पदिवाभाति विद्वज्जनस भागमे ।॥। 
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त्रिद्वान्‌ पुरुष के आने से निर्जन स्थान भी जन-सकुल 
(अर्थात्‌ भरा-पूरा) हो जाता है, मृत्यु भी उत्सव जैसी हो 
जाती है तथा आपत्ति भी सम्पत्ति के समान प्रतीत होती है। 
--वाल्मो कि (रामायण) 


यः सस्‍्नातः शीतसितया साधुतंगतिगंगया । 
कि तस्य दाने: कि तीर्थ: कि तपोभि: किमध्वरे: ॥ 
जिसने शीतल एवं श्र सज्जन संगति रूपी गंगा में 
स्नान कर लिया उमको दान, तीर्थ, तप तथा यज्ञ से क्‍या 
प्रयोजन ? 
--वाल्मीकि (रामायण) 


संयोगो वे प्रीतिकरो महत्स प्रतिदश्यते । 
महापुरुषों के साथ होने बाला समागम प्रीति को बढ़ाने 
वाला होता है । 
--बेदव्यास (महाभारत, आदिपवं।१६६।॥५६) 


मोहजालस्य योनिहि मढेरेव समागस: । 
अहन्यहनि धर्मस्य योनि: साधु समागमः ॥ 
मूढ़ मनुष्यों से मिलना-जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का 
कारण होता है। इसी प्रकार साधु-महात्माओं का सग प्र ति- 
दिन धममं की प्राप्ति कराने वाला है| 
--बेदव्यास (महाभारत, बनपर्े।१।२४) 


येषां श्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्य कर्म थे । 
ते सेव्यास्ते: सभास्या हि शास्त्रेम्यो5पि गरोयसी ॥ 
जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म--ये तीनों 
उज्ज्वल हों, उनकी सेवा करना चाहिए, क्योकि उन महा- 
पुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़ कर है । 
---वेदव्यास (महाभारत, वनपतव्वं। १५२७) 


भक्तिस्तु भगवदभक्तसंगेन परिजायते । 
तत्संगं प्राप्पते पुंभिः सुकृत: प्ृव॑संचिते: ॥ 
भक्ति तो भगवद्भकतों के संग ज्ै प्राप्त होती है परन्तु 
वह संग भनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित सुकर्मों से ही 
मिलता है । 
--नारदपुरीण (पुर्व भाग, ४३३) 


गंगा पाप॑ शाशों ताप॑ देन्यं कल्पतरहूरेत । 
पाप॑ ताप॑ तथा देन्यं सश्ः साधुसमागमः ॥। 
गंगा पाप का, चन्द्रमा ताप का और कल्पवक्ष दीनता 
के अभिशाप का अपहरण करता है, परन्तु सत्संग पाप, ताप 
और दैन्य-- तीनों का तत्काल नाश कर देता है । 
-- गगेसंहिता (६२६) 


न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः। 
श्रेष्ठ की संगति किसका बल नहीं बढ़ाती ? 
--कालिदास (कुमारसंभव, १५।५१) 
प्रायो यत्किडिचदपि प्राप्नोत्युत्कषसाश्रयान्महतः। 
कोई भी वस्तु महान्‌ का आश्रय पाकर उत्कर्ष प्राप्त 


करती है । 
--हैष (प्रियदशिका, ३।१) 


धनिनाभितरः सता पुनर्गुणवत्‌-सन्निधिरेव सन्निधि:। 
धनिकों की बात दूसरी हो सकती है किन्तु सज्जनों के 
लिए तो गुणवानों की सन्निधि ही सच्ची निधि है। 
--श्रीहर्ष (नेषधीयचरित, २।५३) 


सतां सदृभि: संग: कथयमपि हि पुण्येन भवति। 
सज्जनों का सज्जनों से सम्बन्ध किसी प्रकार बड़े पुण्य 


से होता है। 
--भवभूति (उत्तररामचरित, २।१) 


मे 
सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति। 
सत्संग से उत्पन्न मरण भी मनुष्य का उद्धार कर 
देते हैं । 
--भवभूति (उत्तररासचरित, २।११) 


प्रव॑ फलाय महते महद्भिः सह संगस: । 
महान पुरुषों की संगति निश्चय ही महान फल देती है । 
“ सोमदेव (कथासरितसागर, १२।५।१५० ) 
गुणवज्जनसम्पर्काद याति स्वल्पो5पि गोरवम। 
गुणी पुरुषों के सम्पर्क से छोटा व्यक्ति भी गुरुता प्राप्त 
कर लेता है| 
--प्षेमेन्द्र 


सत्संगति 


जाइये घियो हरति सिज्चति वाचि सत्य 
सानोन्‍नति दविज्ञति पापसपाकरोति। 
चेत: प्रसादयति दिक्षु तनोति कोति 
सत्संगतिः कथय किन करोति पुंसाम्‌। 
सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है। वाणी में सत्य 
का संचार करती है । सम्मान की वृद्धि करती है। पापों को 
दूर करती है, चित्त को प्रसन्‍न क रती है और दमों दिशाओं में 
कीति फंलाती है। बताओ, सत्संगति मनुष्य के लिए क्‍या 
नहीं करती । 
--भर्त्‌ हरि (नीतिशतक,२३) 
सत्संग: स्वगंवास: । 
सज्जनों का संग स्वर्ग में वास है । 
“चागक्यनो तिसूत्राणि (५१६) 
काच: काउचनसंसगगद्िधते मारकतों दतिम्‌ । 
तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवोणताम्‌ ॥ 
काँच भी कंचन का मँग पा जाने पर मरकत मणि की 
शोभा प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार सज्जनों का साथ 
करने से मूख भी विद्वान बन जाता है। 
--नारायण पडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका, ४१) 
संगः सर्वात्मना त्याज्य: सचेत त्यक्तुं न शक्यते । 
स सद्भि: सह कतंव्य:ः सर्वा संगो हि भेषजस ॥। 
संगहर प्रकार से त्याग देना चाहिए। यदि उप्तको 
त्यागना संभव न हो तो सज्जनों का ही संग करना चाहिए 
क्योकि सत्संगति मनृष्य के लिए औषधि है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, संधि, ५) 


दुर्जनेषपि हि सौजन्यं सुजनेयंदि संगम: । 
सुजनों की संगति होने पर दुजन में भी सुजनता आ 
जाती है । 
-क्षेत्रवडामणि 
सदा सम्तो भिगन्तव्यो यश्वप्युपदिशन्ति नो । 
या हि स्वेरकथारतेषामपदेशा भवन्ति ता: ॥। 
सुसभ्य सत्पुरुष यद्यपि कुछ उपदेश न करें तो भी उनके 
पास जाना उत्तप है। जो आपम में उनकी बातें होती हैं, वे ही 
उपदेश होती हैं । 
--अज्ञात 
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सत्संगति 


जबिराय संत्संगम शुद्ध मानसो 
ने यात्यसत्संगतमात्सवान्नर: । 
चिरकाल तक सतृपुरुषों की संगति करने के कारण 
शुद्ध मानस वाला मनस्वी मानव असत्‌ संगति में नहीं 
पड़ता । 
--अजश्ञात 


सब्मिरेव समासेथ, सब्मि कुब्शेथ सन्ययं। 
सत॑ सब धम्ममव्याय, पंथ्या लब्भति नांछातों ॥ 
सत्पुरुषों के ही साथ बेठ। सत्पुरुषों के ही साथ मिले- 
जुले, सत्पुरुषों के अच्छे धर्मों को जानने से ही प्रज्ञा प्राप्त 
होती है, अन्यथा नहीं । 
[पालि ) -संयत्तनिकाय (१११३१) 


निहोयति पुरिसो निहोनसेवी 

न व हायय कदाधि तुल्यसेवो। 

सेट्ठमपनमं॑ उदेति खिप्पं 

तस्था अत्तनों उर्त्ततरि भजेया।। 

अपने से शील और प्रज्ञा से हीन व्यक्ति के संग से 

मनुष्य हीन हो जाता है। बराबर वाले के संग से हीन नहीं 
होता है, ज्यों का त्यों रहता है। अपने से श्रेष्ठ सग से शीघ्र 
ही मनुष्य का उदय, विकास होता है। अतः सदा श्रेष्ठ पुरुषों 
का ही संग करना चाहिए। 
[पालि ] --अंगुसरनिकाय (३।३१६) 


मथुरा जावे द्वारिका, भाव॑ जावे जगन्नाथ 
साध सगति हरि भगति बिन, कछ न आवे हाथ ॥। 
- कबोर (कोर प्रन्यावली, पु० ४६) 


कबीर तास मिलाइ, जास हियाली त्‌ बसे | 
नहि तर बेगि उठाइ, नित का गंजन को सहै ॥ 
--कबोर (कबीर ग्रन्थावलो, पृ० ५०) 


सुनि समुझ्हि जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग | 
लहह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ११२) 


मज्जन फल पेखिभ ततकाला | 
काक होहि पिक बकउ मराला॥। 


११९८ / विश्व सूक्ति कोश 


सुनि आचरज करे जनति कोई। 
सतसंगति महिमा नहिं गोई॥। 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, १४३११) 


मति कीरति गति भूति भलाई। 
जब जेहि जतन जहां जेहि पाई ॥। 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। 
लोकहूँ बेंद न आन उपाऊ॥। 
--तुलसोदास (शामचरितमानस, १॥३॥३) 
बिनु सतसंग विवेक ते होई। 
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १।३।४) 


सतसंगति मुद मंगल मूला। 
सोइ फल पतिधि सब साधन फूला ।। 
--तुलसीदास (रामचघरितमानस, १॥३॥४) 


सठ सुधरहि सत संगति पाई। 
पारस परस कुधात सुहाई।। 
-- तुलसीदास (रामचरितसमानस, १।३॥५) 


भवित सुतंत्र सकल सुख खानी । 

बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 

पुन्य पुंज बिनु मिलहि न संता । 

सतसंगति संसृति कर अंता।॥। 
-- तुलसीदास (रामसरितसानस, ७।४५।३) 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछ आन । 
बिनु हरि कपा न होइ सो गावहि बेद पुरान ॥। 
--तुलसीदास (रामचसरितमानस, ७।१२५ रू) 


धन्य घरी सोइ जब सतसंगा । 
--तुलसोवास (रामचरितसानस, ७।१२७॥४ ) 

राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुंसंग समान । 

जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान ।। 
---तुलसीदास (दोहावली, ३६३) 

बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिंनु मोह न भाग । 

मोह गएं बिनु रामपद होइ ने दृढ़ अनुराग ॥। 
--तुलसीबास (दोहावली, १३२) 


जो साधन सरणी परे तिनके कथन विचार । 
दंत जोभ जिसि शालिहै दुष्ट अरिष्ट सेहार ॥। 
जो लोग श्रेष्ठ लोगों की शरण लेते हैं, उनकी क्‍या 
चिन्ता करनी ? जैसे दाँतों से घिरी जीभ भी सुरक्षित रहती 
है उसी प्रकार गुरु-भकत लोग भी दुष्टों और दुर्भाग्य से 
सुरक्षित रहते हैं। 
- गुरु गोधिद सिह (विचित्र नाटक, १३२५) 
रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित मेल । 
सबही जानत बढ़त है, ब॒च्छ बरावर बेल ॥। 
-- व॒र्द (बुस्द सतसई ) 
पलट सतसंगत मिला खेलि लेहु दिन चार | 
फिर फिर नही दिवारो दियना लोजे बार ॥। 
--“पलटू साहब 
सभी दुःख्रों के ध्वंस का उपाय है सत्पुरुषों की संगति । 
--शिवानन्द (विव्योपदेश, ३।४३) 
ऊँचे ज्ञर मी शवद अज्ञ परतव आं क़ल्ब सियाह 
कोमयाएत्त कि दर सोहबते दरवेशानस्त । 
बह विलक्षण वस्तु, जिसकी छाया मात्र से ही अंधेरे 
हृदय में प्रकाश हो जाता है, साधुओं की सत्संगति में हो 
प्राप्त होती है । 


[ फ़ारसो ] --हाफ़िज्ञ (दोबान ) 


सदाचार 


यय॑ देवानां सुमतो स्थास। 
हम देवों की शुभ मति के अधीन रहें । 
-- ऋग्वेद (७।४ १।४) 
मा पापत्वाय नो नरेखाग्नो माभिशस्तये । 
मा नो रोरधतं निदे ।। 
है इन्द्र और अग्नि ! हमें पाप के कार्यों में न लगाओ। 
हमें हिसा के कामों में मत लगाओ ओर निंदा के लिए भी 
हमें मत लगाओ। 
--सामबेद (६१८) 


१, श्रेष्ठ विद्वानों । 


सदाचार 


सा नो विदद्सिमा भो अदास्तिर 
भा नो बिदद्‌ वजिना द्वेष्याया। 
पराजय, अपयश, कुटिल आचरण और द्वंष हमारे पास 
कभी न आएं। 
“अथर्वेवेद (१२०११) 


तस्मात्‌ सान्‍ट्यं सदा वाच्ष्यं न वाज्यं परुष क्वचित्‌ । 

पृज्यान्‌ सम्पूजयंद दघान्न च याचेत्‌ कदाचन ॥ 

सदा सान्त्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले, कभी कठोर 
वचन न बोले । पूजनीय पुरुषों का सत्कार करे। दूसरों को 
दान दे किन्तु स्वय कभी किमी से कुछ न माँगे । 

--वैवबव्यास (आदिपयं, ८७१३) 
भ्रण यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतभ । 
कारण हि द्विजत्वे च वत्तमेव न संशय: ॥। 
बत्त यत्नेत सरदय ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अक्षीणवत्तो न क्षोणो वत्ततस्तु हतो हृतः॥ 

तात यक्ष ! सुनो, ब्राह्मणत्व मे न तो कुल का रण है, न 
स्वाध्याय ओर न शास्त्रश्नवण | ब्राह्मणत्व का हेतु आचार 
ही है, इसमे सशय नही है। इसलिए प्रयत्नपृवंक सदाचार 
की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण को विशेष रूप से, क्योंकि 
जिसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ 
है ओर जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो स्वय भी नष्ट 


हो गया। 
-- वेदध्यास (सहाभारत, वन पर्व ,३१३।१०८-१० ६ ) 


न कुल बत्तहोनस्य प्रमाणमिति मे मतिः । 
अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥। 
मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का 
केवल ऊँचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योकि नीच कुल में 
उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। 
--वेवव्यास (महाभारत, उद्योग पं, ३४।४१) 


आत्सनिन्दा55त्मपूजा ज परनिन्‍्दा परस्तव: । 
अनाचरितभार्थाणां. वृत्तमेतच्चतुविधम्‌ ॥। 
अपनी निन्‍्दा और प्रशंसा, परायी निन्दा और परायी 
स्तुति-- यह चार प्रकार का आचरण श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी 


नहीं किया । कि 
--थेदव्यास (महाभारत, कर्ण पर्व, ३५४५) 


विश्व सुक्ति कोश / ११६६ 


सैदाचार 


आगाराललभते ह्ापुराचादाहलभते श्रियम्‌ । 
आचारात्‌ कोतिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह थ॥। 
सद।चार से मनुष्य को आय प्राप्त होती है, सदाचार से 
लक्ष्मी प्राप्त होती है और सदाचार से ही उसे इस लोक 
और परलोक में कीति प्राप्त होती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, १०४।६) 
आचारो भूतिजनन आचार: फीतिवर्धंन: । 
आचाराद वर्धते ह्ापुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥। 
सदाचार कल्याण उत्पन्न करने वाला और कीति 
बढ़ानेवाला होता है । सदाचार से आयु बढ़ती है तथा सदा- 
चार ही बुरे लक्षणो को नष्ट करता है। 
--बेद व्यास (महाभारत, अनुशासन पं, १०४।१५४) 


आचारप्रभयो धर्मो धर्मादाय: प्रवर्धते । 
सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु 
बढ़ती है । 
- वेबब्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, १०४।१५५) 


आचारात्प्राप्यते स्वर्गसाचारात्प्राप्पते सुखभ। 
आचारात्प्राप्पते मोक्षमाचारात्कि न लम्यते॥। 
आचार से स्वर्ग मिलता है । आचार से सुख मिलता है। 
आचार से मोक्ष मिलता है । आचार से क्या नही मिलता ? 
--नारदपुराण (पूव॑ भाग ४॥२७) 


समल्‍लंध्य सदाचारं कब्चिन्नाप्नोति शोभनम्‌ । 
सदावार का उललघन करके कोई कल्याण नहीं पा 


सकता | 
--विष्णपुराण (३।१७॥२) 


आचार: परमो धर्म: श्रुत्यक्तः स्मातं एवं च। 

तस्मादस्मिन सदा यकतो नित्य॑ स्थादात्मवान्‌ द्विज:॥ 

वेदों व स्मृतियों मं कहा गया आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। 
आत्मवान द्विज को इस आन्नार के पालन में प्रयत्तवान होना 
चाहिए। 

--मनस्मति (१।१०८) 
साधव: क्षीणदोषा: स्युः सच्छब्द: साधुवाचक: । 
तेबामाचरणं यत्त सदाचार: स उच्यते ॥। 


१२०० / विश्व सूबित कोश 


साधुओं (श्रेष्ठों) को दोष-रहित होना चाहिए। सत्‌ 
शब्द साधु कावाचक है। उनका जो आचरण है, वही सदाचार 
कहा जाता जाता है। 

-:हारोत स्मृति 
यस्तृदारचमत्कार:. सदाचारविहारवान | 
सनिर्याति जगन्मोहान्मगेन्रः पंजरादिव॥॥ 

जो पुरुष उदार-रवभाव तथा सत्कमं के सम्पादन में 

कुशल है, सदाचार में विहार करता है, वह जगत के मोह- 
पाश से व॑से ही निकल जाता है, जैसे पिजरे से सिह । 

>योगवासिष्ठ (मुमुक्ष॒ुब्यवहार प्रकरण, ६।२८) 


दशा नन्‌ यदा यादगत्पद्यते तदुचितमाचारम 
आचा रविदो वदन्ति। 
समयानुसार मनुष्य के लिए जिस समय जैसी दशा 
उत्पन्त हो जाती है. उस समय उस दशा के योग्य आचार को 
ही आचारविद उचित बतलाते है । 
-कर्णप्र (आनन्दवन्दावन चम्पू, १५।१२३) 


अन्त: शान्तो बहि: शान्‍्तः:, शान्‍्त एवं प्र्तीदति। 
शाग्त शिवमथाह्ेतं, सदाचारः समच्चित:। 

: भीतर और बाहर, दोनो प्रकार, णान्‍्त रहने वाला ही 
प्रसन्‍न रहता है। णान्त भाव, शिव भाव और अद्वंत-भाव का 
योग ही सदाचार समझना चाहिये । 

- विश्वबंघ शास्त्रो (मानवता का सान, प्र० १२८) 


अनसुया क्षमा शान्ति: संतोष: प्रियवादिता। 

कासक्रोधपरित्याग:. शिष्टाबारनिदशंनम ।। 
अनसूया, क्षमा, शान्ति, संतोष, प्रियववाणी तथा काम 

और क्रोध का त्याग---ये श्रेष्ठ आच रण के लक्षण हैं। 

- अज्ञात 
वृष्टिपूत न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूत विबेज्जलम । 
शास्त्रपूतां बदेदबाणों मनःपत॑ं क्षमाचरेत्‌ ॥ 

मार्ग में दृष्टि से पवित्र करके चरण रखना चाहिए। 
वस्त्र से पवित्र करके जलन पीना चाहिएँ। शास्त्र से पविन्र 
वाणी बोलना चाहिए मन से पवित्र किया हुआ आचरण 
करना चाहिए । 

--अज्ञात 


आचारहोनं न॒पुनन्ति बेदा 
यहाप्यधीता सह षड़भमिरंगे:। 
छन्दांस्पेन॑ मृत्युकाले व्यजन्ति 
तोड़े दाकुन्ता इब जातपक्षा:।। 
छहा अंगों के साथ अध्ययन करने पर भी वेद आचा र- 
हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते । ऐसे व्यक्ति को वेद 
मृत्युक्ाब के समय उभी प्रकार त्याग देते हैं, जिध प्रकार 
पक्षी पश्र उगने के पश्चात्‌ घोसला त्याग देते हैं । 
--अज्ञात 
आचार: परमो धर्म आचार: परम तपः | 
आचार: परम॑ ज्ञानम आचारात्‌ कि न साध्यते ।। 
आनार परम धर्म है, आचार परम तप है, आचार 
सवेश्रेष्ठ ज्ञान है, आचार से क्या सिद्ध नही होता ? 


“अज्ञात 
आचारवन्तोी मनजा लकभन्‍्ते 
आयश्च बित्तं च सुतान च सौख्यम । 
धर्म तथा शाइवतमोशलोक- 
मत्रापि विद्ृज्जनपज्यता चज॥ 


आचा रवान्‌ पुरुष ही आयु, धन, पुत्र, सौख्य, धर्म तथा 
शाएवत भगवद्धाम एवं यहाँ पर विद्वत्समाज मे प्रतिष्ठा 
प्राप्त करते है । 
--अज्ञात 
कारयन वाचाय च योच सञ्थ्यतो 
मनसः च किड्चि न करोति पाप॑ं 
न अत्थहेतु अलिकं भणति 
तथाविध सोलवन्तं बदन्ति ॥। 
जो शरीर, वाणी तथा मन से संयत है, मन से भी कोई 
पाप कम नहीं करता, तथा स्वार्थ के लिये झूठ नही बोलता, 
ऐसे व्यक्ति को सदाचा री कहते हैं । 
[वालि ] ““सरभंग जातक (जातक, पंचम खण्ड ) 


जब तक निधन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब 

तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण को पूरी परोक्षा नहीं। इसी 

प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक 

ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं--तब तक जगत 
में आचरण की सम्यता का राज्य नहों। 

““पर्णसिह (आचरण को सम्यता' निबंध) 


सदानार 


आचरण केवल मन के, स्वप्नों से कभी नहीं बना 
करता। उसका सिर तो शिलाओं के ऊप रंघत-घिसकर 

बनता है । 
--प्‌ण्णसह (“आचरण को सम्यता' निबंध) 


आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है । 
-पर्णसह (“आचरण को सम्यता' निबंध ) 


मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो 
सकता है । 
--मयश्ंकर प्रसाद (चन्द्रगप्त, प्रथम अंक) 


वे राग्य से मनुष्य असत्‌ कर्मों से निवत्त होता है और 
फिर सत्‌ कर्मों की उमकी प्रवत्ति बढ़ती है, इमालिए सदाचार 
के लिए विवेक और वैराग्य दोनों का साथ-साथ उदय होना 

आवश्य+ है| 
- - हजारोप्रसाद द्विबेदी (कुटज, पृ० १०२) 


सदाचार के तीन आधार हैं--अदम्यता, सुकर्म और 
पवित्रता । 
--विद्यानन्द 'विदेह' 


श्रेष्ठ कुल का लक्षण सदाचरण से युवत जीवन ही है। 
दुराचरण नीच जन्म को सिद्ध कर देगा । 
--तिदयवल्लवयर (तिरुक्‍क्रल, १३३) 


एक ईश्वर ही हमारे पूज्य है। आऑहिसा ही धर्म है। 
अप्मम से प्राप्त वस्तु को अस्वीकार करना ही ब्रत है। अनिच्छा 
से रहना ही तप है। कित्ती से कपट न करना ही भक्त है। 
सुख-दुःख आदि द्वनद्दो मे समभाव से रहना ही समयाचार 
है। यही सत्य है। हे देव | इसके आप साक्षी है। 
--बसवेश्वर 
वृशदह्ा6 5 ॥0 70306 07 7080% ३३४ 0 शा।ए८, 
सदाचार के लिए कोई राजपथ या तैयार मार्ग नहीं है । 
--टामस बआाउन (रेलिजिपो मेडिसो, १५३) 
रतएल ॥8 पाल 0पफ्रा जशरोटसाए:८ ॥070प7 $[७॥2$. 
सदाचार बह स्रोत है जहां मे सम्मान जन्मता है 
--क्रिस्टोफ़र मार्लो (कांक्वेस्सटट आफ़ टेम्बरलेन, 
भाग १) 
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सदुपयोग 
सदृपयोग 


प्राप्त का सदुपयोग ही परिस्थिति का सदुपयोग है । 
--एक संत (जीवनदर्शन, १० १७) 


संच्य: स्‍नाता 


कामिनि करए सनाने | हेरितहि हृदय हनए पचबाने । 
चिकुरगरए जल धारा । जनि मुख-सप्ति डर रोअए अंधा रा ॥। 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलो, पृ० २१) 


ओ नुकि करतहि चाहि किए देहा। 
अबहि छोड़ब मोहि तेजब नेहा। 
ऐसा रस नहैं पाओव आरा। 
इथे लागि रोद गरए जल धारा। 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलो, पृ० २२) 


सद्व्यवहार 


मुझे भुला दोया दुकरा दो 
कर लो जो कुछ भावे। 
यह आशा का 
अऊुर नहीं सूखने पावे।। 
करके कपा कभी दे देना 
शीतल जल के छोंटे। 
अवसर पाकर वक्ष बन यह 
दे फल शायद मीठे॥ 
--सुभव्रा कुमारो चोहान (मुकुल, आहत को अभिलाबा) 


लेकिन 


दूसरों को खलाकर प्राप्त की हुई सम्पत्ति रोकर खोनो 
पड़ेगी। सद॒व्यवहा र से संचित सम्पत्ति खोने पर भी भविष्य 

में लाभप्रद होगी । 
-तिरुवल्लुवर (तिरुककुरल, ६५६) 


सनातन धर्म 


गति, प्रगति, परिवर्तन, अनुभव, सुधार, प्रयोग, 

संध्करण--ये सब सनातन धमं के मूल तत्त्व हैं। इसलिए 
सनातन धर्म नित्य-नृतन रहता आया है। 

“काका कालेलकर (यूगानक्ल हिन्दू जोवनवुष्टि, 

पृ० २७) 
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सनातन धमं भारत का अपना धर्म है जो भारतीय 
परम्परा के अनुयाधिओं को आदि मानव समाज के उत्त रा- 
धिकार में मिला है । 
--स्वामी राधवालायं (सनातन धर्म ओऔ 
भारतीपयता' लेख) 


सफलता 


अनिर्वेद व दाक्ष्यं च मनसइचापराजयम । 
कार्यसिद्धिकराण्याहु:' ' * "'********** ] 
उत्साह, सामथ्यं और मन में हिम्मत न हारना--ये 
कारये की सिद्धि कराने वाल गुण कहे गए है । 
--वाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, ४६६) 


जयस्य हेतु: सिद्धिहि कर्म देव च संश्रितम्‌ । 
संयक्‍तो हि बल: कश्चित्‌ प्रमादानतोपयज्यते॥ 
सिद्धि (मनोयोग) और प्र।रब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही 
विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद 
करे --तो वहू अपने उद्ृश्य में सफल नहीं हो सकता । 
--वेदव्यास (महाभारत, सभापयें, १६।१२) 


यत्र योगेदवर: कृष्णो यत्र पार्थो धनधंरः। 
तत्र श्रीविजयों भृतिप्नंवा नोतिमंतिसम ।॥। 
जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान्‌ हैं और जहां गाण्डीव 
धनुषधा री अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और 
अवबल नीति है, ऐसा मेरा मत है। 
--बेदब्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, ४२।७८ अथवा 
गोता, १८।७८) 


रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयवचेत्यर्थसाधका:। 
उपाय: पण्डित: प्रोक्‍्तास्ते तु देवमपासिताः ॥ 
विद्वानों ने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाले चार 
उपाय बताए हैं--राग (राजा के प्रति सैनिकों की भक्ति) 
योग (साधन-संपत्ति), दक्षता (उत्साह, बैल एवं कौशल) 
तथा नीति, परनन्‍नु वे सभी देव के अधीन हैं । 
--वेदब्यास (महाभारत, कर्ण पर्व।१ ०१२१३) 
१. संजय का | ओ 


नालसा: प्राप्नयन्त्यर्थान्‌ न क्लोबा नाभिसानिन:। 
न थ लोकरबाद भोता न वे शब्वत प्रतोक्षिण:॥ 
जो आलसी हैं, कायर हैं, अभिमानी हैं, लोक-चर्चा से 
डरने वाले और सदा समय की प्रतीक्षा में बंठ रहने वाले हैं, 
ऐसे लोगों को अपने अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
--वे व्यास (महाभारत, शाॉंतिपवं। १४०।२३) 


यत्ने कते यवि न सिध्यति को5श्र दोषः। 
को वा न सिध्यति ममेति करोति कार्य । 
यत्न: शुभ: पुरुषता भवतीह न॒णां 
देव विधानमनुगछ्छति कार्यसिद्धि: ॥ 
यत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्ध न हो तो इसमें 
किसका दोष है? कौन नहीं चाहता कि भेरे कार्य सिद्ध हों। 
अच्छे प्र रों से पुरुषों की पुरुषता सिद्ध होती है। कार्य की 
सिद्धि तो भाग्य के विधान पर अवलम्बित है। 
--भास (अविमारक, ३।१२) 


आरम्भमात्रमपि कस्यथिदेव विदधय 
कश्चितप्रयत्तनपरभोषप्यफलप्रयास: । 
किसी को काय का आरम्भ करते ही सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है और किसी का परम प्रयत्न भी निष्फल हो जाता है| 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ८१५६१) 


यो यम प्रार्थथते तदर्थ चेह ते क्रमात । « 
अबबयं स तमाप्नोति न चेदर्थान्‌ नियतंते ॥। 
जो जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है. वह उसको 


अवश्य हो प्राप्त कर लेता हैयदि बीच मे ही प्रयत्न को न 
छोड़ दे । 


--योगवासिष्ठ (२।४॥१२) 


असिद्धार्था निवर्सन्ते न हि धोरा: कतोशमा:। 


धीर पुरुष उद्यम प्रारम्भ करने के अनन्तर असफल 
होकर नहीं लौटते । 


“ सोमदेव (कथासरित्सागर, ५॥३) 


अवसान पुरस्कृत्य मान क्ृत्वा च प्ृष्ठतः। 
सवार समुद्धरेत्‌ प्राशः स्वायं भ्रंशो हि मुखंता ॥। 


सफलता 


अपमान को आगे तथा मान को पीछे करके बुद्धिमान 
मनुष्य को अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए क्‍योंकि स्वार्थ- 

नाश मूुखंता है। 
--बललाल कवि (भोज प्रबन्ध, १२) 


क्रियासिद्धिः सस्‍्वे भवति मह॒तां नोपकरण । 
महापुरुषों की कार्यसिद्धि, सत्व' से होती है, साधन से 
नहीं । 
--बलल्‍लाल कवि (भोजप्रबन्ध, १६८) 
सत्यपति पोते स॒ब॒ृढ़े न कर्णधारं विनेति बत पारम । 
नौका से सुदढ होने पर भी कर्णधार के बिना वह पार 
नहीं जाती । 
--अन्नतदेव (मनोनुरंजन ) 
पस्मिन जीवति जोवन्ति बहुवः सो5श्र जोबतु । 
जिसके जीने से बहुत से लोग जीवित रहें वही इस संसार 
में बात्तव में जीता है। 
-- विष हर्मा (पंचतंत्न, १।२३) 
यज्जोव्यते क्षणमपि प्रथितं मनष्येः 
विज्ञानशोयंविभा य्यंगणं: समेतम्‌ । 
तम्नाम जोवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा 
काको5पि जीवति बिराय बलि च भुंक्ते ।। 
मनुष्य ज्ञानी, पराक्रमी, सदगुणी, धन, सम्पत्ति आदि से 
पुक्त हुआ जो जीवन क्षण-भर भी जीता है, वही उसका 
वास्तविक जीवन है--ऐसा विद्वान कहते हैं, क्योंकि यों तो 
कोआ भी बलि खाता है ओर चिरकाल तक जीता है। 
--विष्ण दार्मा (पंचतंत्र, १४२४) 
यस्सिन्‌ श्रुतिपयं प्राप्ते दष्टे स्मतिमुपागते। 
आनन्द यान्ति भतानि जोवितं तस्य शोभते॥ 
जिसका वृत्तांत सुनकर, जिसको देखकर, जिसका स्मरण 
करके, समस्त प्राणियों को आनन्द होता है, उमी का जीवन 
शोभा देता है। 
--अज्ञात 


परिवर्तिनि संसारे मतः को वा न जायते। 
स ज्ञातो येन जातेन याति वंशः समुस्नतिम्‌ ॥। 


१. शक्षित | 
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सफलता 


इस परिवर्तनशील सप्तार में मनुष्य का जन्म और मरण 
का क्रम तो लगा ही हुआ है किन्तु सफल जन्म उसी का है 
जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता हो । 
---अज्ञात 
नहिं प्रतिशामात्रेण अर्थसिद्धिः । 


प्रतिज्ञा मात्र से ही अर्थ सिद्धि नही हो जाती है। 
-- संस्कृत लोकोक्ति 


न नाणमित्तंण कज्जनिप्फत्तो । 


जान लेने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती । 
[ प्राकृत ] --भव्रबाहु (आवश्यक नियुक्ति, १५१) 


जो धमं को दृष्टि से लड़ता है वह आशा छोड़ता ही 
नहीं । जिसका कार्य शुद्ध हैऔर जिसके साधन भी शद्ध हैं 
उसे मानना चाहिए कि सफलता अवश्य मिलेगी । निर्धारित 
समय पर न मिले तो वह इतना ही कहेगा, मेरे अनुमान में 

कहीं भल थी, किन्तु इस मार्ग से सफलता तो मिलेगी हो । 
- महात्मा गांधी (नवजोबन, २-१०-१६२१) 


महान काम महान बलिदान और महान उपायों के 
बिना नही किए जा सकते | 
-- महात्मा गांधी (ड्िक्स, डुग्स, गेस्बलिंग, २५) 


सफलता में अनंत सजीवता होती है, विफलता में अस हाय 
अशक्ित | 


-प्रमचन्द (रंगभमि, परिच्छेद १३) 


गड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा 
कहीं सफल हो सकता है । 
-प्रेमचन्द (गोदान, पु० ५७) 
सफलता का एक ही क्षण होता है। 
- जयशंकर प्रसाद (चन्द्रग॒ुप्त, ततोय अंक) 
संत्तार में जो भी व्यक्ति सफलता की खोज में है, 
वस्तुत: वह या तो रुपया खोज रहा है अथवा कीति । 
-रामधारोसिह 'दिनकर' (“'वेण वन, पृ० १६) 
जो बात सफल होती है, वह निश्वय ही धर्म है। अधर् 
और सफलता कभी एक साथ रह ही नहीं सकते । 
“हजारोप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पु० १११) 
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कामयाबी हो गई तो बेवकफी पर भी नाज़ । 
और जो नाकामी' हुई अक्ल भी शरमिन्दा है। 
--अकबर इलाहाबादो 
इस तरह तय की हैं हमने मज़िलें। 
गिर गए, गिरकर उठे, उठकर चले | ह 
- अज्ञात 


ता अक्लो फ़ज्ल बोनी बे मारफत नशीनी । 
जब तक तू बुद्धि ओर विद्या के चक्कर में रहेगा, तुझे 
सफलता कभी भी प्राप्त न होगी । 
[फ़ारसो | 
साधनमन पनल समक्रु धरलोन । 
इस धरती में साधन करने से सभी काम सफल होते 


>हाफ़िज्ञ (दीवान) 


हैं। 


[तेलग ] “जैमना (बेमनशतकम ) 


शक्ति कलग॒ पनल चकक्‍्कमा नेरथेरु 

भक्ति गलग॒ पूज फलम निच्च 

युक्तित कलुग साट योप्पुनरा भुवि ॥ 

सच्ची आसक्ति के माथ किये जाने वाले काम सत्फल 

देते हैं। भवितभाव से की जाने वाली पूजा सफल हाती है । 
सयुक्तिक वचन, समय के अनुकूल बहे जाकर जीवन में 
सफनता देते है । 
[तिलुग | 


साधनों की विन्ता ही जीवन की सफलता का महामन्त्र 


-- वे मना 


है । 


--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाप्रत, १० १३६) 


पवित्रता, घैयँ और अध्यवमाय, इन्हीं तीनों गुणों से 
सफलता मिलती है, ओर सर्वोपरि है प्रेम । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, क्षण्ड ३, पृ० ३३८) 


सफलता का रहस्य वेदान्त को व्यवहार में लाना है। 
व्यावहारिक वेदान्त ही सफलता की कुंजी है । 
-- रामतीर्थ (रामतोथ ग्रयावली, भाग ७, १० ११) 


१. पूखंता | २. अभिमान | ३, असफलता । 


४. बूद्धि । 


आपकी दुकान का माल अगर खरा है, तो आज हो या 
चार दिन बाद, खरीदार जमा होगे ही । माल अच्छा नहीं 
होने पर हजार कोशिश करने पर भी दुकान नहीं चलेगी । 
दो चार दिन में हो या महोने में दिवाला ही पिट जाएगा। 
-“वगरतचन्‍न्द्र (शरत्‌ पत्रावली, प० १६) 


जो योग्यता रखता है उसे ही सफलता का श्रेय लेने 
दो । 
--विस्काउंट नेलसन हो रेशियो (ध्येयवाक्‍्य ) 


संघान मात्र पर्याप्त नही है, लक्ष्य-भद भी चाहिए। 
--इटालयी सृक्ति 


महान उपलब्धियों के लिए हमें कम ही नहीं करना 
चाहिए भर स्वप्न भी देखना चाहिए, योजना ही नहीं 
बनानी चाहिए अपितु विश्वास भी करना चाहिए। 


---अनातोले फ्रांस 


४/0!, €रथा एशाणिा]ाहरह ए07, ॥5 [6 ॥॥॥53 
ए॥09]6 ए[ $००९९६४$. 

सफलता का पहला सिद्धान्त है काम --अनव रत काम । 

“-रामतो (इन वुड्स आफ़ गाड रियलेलाइडशन, 

खण्ड २, पु० ४) 


[ 6477५ ॥ 7४ 907]08 पीता गीएप्रांई८5 शी , 


४४/०0705 [8( ॥7 ५४९ ६8८0. 
मैं अपने संसार में, जो सम्पन्न है, उन संसारों को लिए 


हुए हूँ जो विफल हो चुके हैं। 
--रबोसख्दनाथ ठाकुर (स्ट्रे बड स, १२१) 


[[ ए0ए शञांश। 8020025$ ॥ 6, 790९ 0९5९९९- 
०6 70पा' 70850०7 ॥0०0, ९४०८॥८१॥९०९ ए0ए ५४5८ 
९00०॥$860]07॥, ९870॥0॥ १० €06₹ छाणा|ल, 3॥0 


]0796 ४0ए 8०७४02॥ 28९7|0$. 
यदि तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को 
अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना बुद्धिमान परामर्श- 
दाता, और सावधानी को अपना बड़ा भाईबना लो और 

आशा को अपनी संरक्षक प्रतिभा। 
“एडिसम 


सभ्य 


वार 5टटाटां छा $घ९८८६५ 5 ९८00%ध09 0 पा- 
905८. 
उद्देश्य में निष्ठा सफलता का रहस्य हे । 
--डिज़्रायलो (भाषण, २४ जन १८७०) 
४ 7776"5 5५९८८५६$ [09५५ ।॥6 ]9/6 ०0 ४॥८७॥$. 
क्षण भर की सफलता वर्षों की असफलता की कमी को 
प्रा कर देती है । 
--राबटे ब्राउनिंग (अपोलो ऐंड दि फ़ंट्स, प्रोलाग) 
8 $500८९5४ 0] ॥08॥ ॥8 णा& ५/॥0 ८ [8५9 8 #77॥ 
०प्रातांणा शांति 6 छाहा$ तीा णराश$ वगा0त थ( 
गधा. 
सफल मनुष्य वह है जो दूसरे लोगों द्वारा अपने पर 


फेंकी गई इंटों मे एक सुदृढ़ नींव डाल सकता है । 
-- अज्ञात 


सबल 


दे० शक्तिशाली । 


सबल-निबं त 
दमन का बाज़ार गर्म है। निर्बल का एकमात्र आधार 
रोना है सबल का एक्रमात आधार आँखें तरेरता। दोनों 
क्रियाएं आँखों से ही होती हैं, लेकिन उनमें कितना बड़ा 
अन्तर है । 
-- प्रेमचन्द (विविध-प्रसंग, पृ० ५३) 
जो मारता है, वह सबल है; जो भय करता है, वह 


निर्बल है। 
--यशपाल (दिव्या, पृ० ५८) 


सभ्य 


सभ्य जंगली सबसे बुरा जंगली होता है । 
-सी० जें० घंबर 


[62८85८0. पार्था$ 300 40ट260985006 6९॥50९ धा८ 
6९ [७० 2९॥$९0$ ० 9870. 
मानव को सभ्य बयाने वाली दो वस्तुए हैं--बढ़े हुए 


साधन ओर बढ़ा हुआ अवकाश | 
--डिज्ञरायली (भाषण, रे अप्रैल १८७२) 
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सभ्यता 


सभ्यता सभ्यताओं का जन्म असाधारण रूप से कठिन परिवेशों 
में होता है नकि असाधारण रूप से सरल परिवेशों में । 


सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। _. आनोल्ड टायनबी 


आप बुरे-से-बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर परदा 


डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, जेंटिलमेन है। अगर आप बुफाल फां0त9 ० ब्ागठा एएटाए ल॑ंशीरयगांणा 
में यह सिफत नही तो आप असमभ्प हैं, बदमाश हैं। यही. िएारांशा८ट४ ७क्षा70।९5 0 8०08790॥08] ७४एक्50॥ 
सभ्यता का रहस्य है। ०गाएदंवाएं शांत 0ठलांणबाएणा ॥ 0१०७।॥१., 
-प्रेमचन्द ('सम्यता का रहस्प' कहानो ) प्राय: प्रत्येक सभ्यता का इतिहास भौगोलिक विस्तार 
> गुण-दृष्टि से पतन का एक साथ घटित होने के उदाहरण 
प्राण बचाना चाहते हो तो जल्दी भागो, सभ्यता हमारे और गुण-दृ कल 0 कम हे 
पीछे पड़ी हुई है | प्रस्तुत करता है । 


--आर्नोल ॥। 
-खलोल जिब्नान (बटोही, प० ३७) 0223 82% 8 


एझ्ा।ल०३/९0 ॥6॥6209| ८परा।0॥9 $ ह6 ॥6- 
0]000 0० ८8] ८।४॥॥२729(0॥. 
निष्का म बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थे-सभ्यता का जीवन- 


(शाशम्वांणा ॥5 (6 0090), 5९-०० ७८(७४॥॥॥९2 
]06९0048086 एट८(ए९शा ग80, ए४।७९$४ 300 ९०0५705 
9 गीशा' एश्ा005$ 06705$05$ ॥0 0065. 


मानव, मूल्यो ओर विश्व के मध्य उनके विविध आयामों पा की पर 
व कोटियों मे, ख़ला तथा आत्मस्थायीकरण करने वाला “जाजं मेकाल ट्रेवैल्यन 
विनिमय ही गभ्यता है । 
--शाधाकमल मुलर्जो (इेस्टिनी आफ़ समभाना 
न न ह7आपर मे | है तओ दुस्सन्नप्पा बुट्ठे मूढे बग्गाहिते। 
ड00 तत6८७ ती6 ॥णाशा इचो छ/एएए ९४० एप हएव... ्ट को, मूर्ख को और बहके हुए को समझा पाना बहुत 
8007५9, 70५/०११ ॥05८7_. कठिन है । 
सभ्यता को उच्चतम रियति तब होती है जब वह मानव ' [ प्राह्ृत | -“थानांग (रे।४) 
स्व को विकास ओर इतिहास के परे, स्वयं अपने को परे एक जो होय तो ज्ञान सिखा इए 
जाने के लिए प्रेग्ति करती है तथा मार्गदर्शन करती है। कप ही में यहाँ भाँग परी है । 
“राधाकमल मुकर्जो ((द डइस्टिनी आफ़ --भारतेंदु हरिचर्त्र (प्रेम-पाधुरो, ८६) 
सिविलिज्ञेशन, १० २१६) 
(ागायबांणा 5 8 ग्राठएलाला 273 ग0 8 तेलियनि मनृजुनि सूखभुग 
९०0४0, 8 ५०१४४९ 800 70[ & ॥800 पा. देलुपंदगु सुखतरमुग देलपग बच्चुं 
सभ्यता तो गति है, स्थिति नही । यात्रा है, बन्द रगाह देलिसिन वानि, देलिसियु 
नहीं । देलियनि नर देल्प ब्रह्म देवनि बद्ममे । 
--आर्नोल्ड टायनबी (रीडसं डाइजेस्ट, नासमझ को कोई भी वात आसानी से समझायी 


अक्तूबर १९५८) मी सकती है। समझदार को समझाना कौर भी आसान है ' 
(भारत ५ | लेकिन बीच के व्यक्ति को समझ्नाना स्थ्वय ब्रह्मा के भी वश 
॥शीरट3व0॥05$ 206 0 जाता | लाशाणा!।श।लशईड गे ! 
दवा 86 प्रतए5प3॥ए तागतएए। 800 ॥0 प्राए्रा4[ए का बात नह है । 


८8५५. तिलुग॒] -+ एनुगु लक्ष्मण कवि 
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समत्व 


सखव:ले समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों । 
ततो यद्भाय युज्यस्व नंव॑ पापमवाप्स्पसि ॥। 
सुख-दुख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समान 
समझकर, उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस 
प्रकार युद्ध करने से पाप को नही प्राप्त होगा । 
“जवैदव्यास (महाभारत, भोष्मपर्व २६।३८ अथवा 
गोता, २।३८) 


बद्धियक्तो जहातोह उभे सकतदुष्कृते । 
समत्व-बुद्धि-युकन पुरूष पुण्य व पाप दोनों को इस लोक 
में ही त्याग देता है। 
-बेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २६।५० 
अथवा गीता, २।५० ) 


श्रुतिविप्रतिपनना ते यदा स्थास्यति निशुचला । 
समाधावचला बड़िस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
जब तेरी अनक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित 
हुई बुद्धि एकाग्रता मे अचल और स्थिर होगी, तब तू समत्व- 
योग को प्राप्त होगा । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व २६।५३ अथवा 
गोता, २।५३) 


दिद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शनि चेव इवपाके च पण्डिता: समद शिनः ॥। 
जानी जन विद्या और विनययुकत ब्राह्मण, गो, हाथी, 
कुत्ता और चाण्डाल में समदर्शी होते है । 
“पेवव्यास (महाभारत, भोष्मपर्य, २९६।१८ अथवा 
गोता, ५।१८) 


स॒हृन्मित्रार्यदासोनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुष । 
साधृष्वपि च पापेषु समब॒द्धिविशिष्यते ।। 
सुहृत्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, 
बन्धु, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जिसकी बुद्धि सम 
हो गई है, वही विशेष योग्यता का मनुष्य है। 
-- वैद व्यास (महाभारत, भीष्मपर्व ३०१६ 
अथवा गोता, ६॥€ ) 


समत्व 


सर्वभूतत्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि। 
ईक्षते पोगयक्तात्मा सर्वत्र समदर्शान:॥ 
जिसकी आत्मा योगयुवत हुई है, वह सर्वेत्र समदृष्टि स 
देखता है । वह सब प्राणियों में आत्मा को और सब प्राणियों 
को आत्मा में देखता है। 
वेंवब्यास (सहा भारत, भोष्मपर्य। ३०१२६ अथवा 
गोता, ६।२६) 


यो मां पश्यति सवंत्र सर्व च मयि पद्ययति । 
तस्याहूं न प्रणश्यामि स च में न प्रणशयति ॥ 
जो मनुष्य मुझ (परमात्मा को) सर्वत्र और सबको मुझमें 
(परमात्मा मे) देखता है, उसकी दृष्टि में मैं (परमात्मा) 
कभी नष्ट नहीं होता भौर वह मेरी (परमात्मा की ) दृष्टि में 
कभी नष्ट नही होता । 
--वे दव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, ३०३० 
अथवा गोता, ६३३० ) 


सम॑ सर्वषु भतेष तिष्ठन्त परमेइवरम । 
विनव्यत्स्वविनश्यन्तं पः: पश्यति स पश्यति ॥ 
जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों मे समभाव से 
रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को 
देखता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व ३७२७ 


४ अथवा गोता, १३२७) 


वर्धकस्य किमपः कृतोननतेरम्ब॒दस्य परिहायंम्ृषरम । 
ऊँचाई पर पहुँचे हुए जल बरसाने वाले बादल का ऊसर 
को छोड़ना क्या उचित है ? 
--साघ (शिशुपालवध, १४४६) 


आयओ वहिआ पास । 


अपने समान ही दूसरों को भो देख । 
[ प्राकृत --आचारांग (११३॥३) 


तुम॑ंसि नाम त॑ चेंव ज॑ं हंतव्यं ति मन्‍नसि। 
तुम॑ंसि नाम ते चेव जं अज्जावेयव्यं ति मन्‍नसि । 
तुमंसि नाम त॑ चेव ज॑ परियावेयव्वं॑ ति मन्‍्तसि । 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १२०७ 


पम्श्े 


जिसे तू मारभा चाहता है, वह तू ही है। जिसे त्‌ शासित 
करना चाहता है, वह तू हो है।जिमे तू परिताप देना चाहता 
है, वह तू ही है। 


[ प्राकृत ] --आचारांग (११५५) 


नो अत्ताणं आसाएज्जा, नो पर आसाएज्जा। 


न अपनी अवहेलता करो, न दूसरों की अवहेलना करो । 
[ प्राकत ] -आचारांग (१।६।५) 


बेर न बिग्रह) आस न त्रासा'। 
सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
“तुलसीदास ( रामचरितमानस, ७।४६।३) 


मनो त्‌ चूं न सानद दरमभियाना 
चे मस्जिद थे कनिल्‍त थे देरखाना । 
जब 'मैं' और 'त्‌' तेरे ब्रीव में न रह जायेंगे, उस समय 
मन्दिर, मस्जिद और गिरजा सब तेरें लिए समान हो 
जाएगे । 


[ फ़ारसी ! --शब्सतरो 


इसक बोग्गु राधि, इनुसनु स्वर्णबु 
कसव्‌ पोच यलेन गनुचनुंडि 
परम पदमु गांचु परिणाम मंदु न । 
सच्चे विद्वात को दृष्टि में सभी सांस।रिक वस्तुए समान 
हती हैं | पत्थ र, कोयला, रेत, लोहा और सोना इन सभी 
चीजों को बहू तिनके के बराबर देखता है । 


[ तेलग | -जैमना 


सम भ 
दे० बुद्धि । 
समतन्वप 


शवित के विद्युत्कण, जो व्यस्त 
विकल बिखरे है, हो निरुपाय, 
ममनवय उनका करे समस्त 
विजधिनी मानवता दी जाय। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, अरद्धा सर्ग ) 
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१, लड़ाई-झगड़ा । २. 
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अआशा। ३, भय । ४. दिशाए | 
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समन्वय हिंदुत्व की सबसे बड़ी विशेषता है। विश्व के 
साथ अविरोध-भाव प्राप्त करने की पद्धति समन्वय है । 

--वासदेवशरण अग्रवाल (“कल्याण का 

'हिन्दू संस्कृति अंक, पृ० ६७) 


समय 
दे० काल भी | 


कार्य मण्वपि काले तु हृतमेत्यपकारताम । 
महानत्युपका रोषपि रिक्‍ततामेत्यकालतः ॥ 
ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा-सा भो कार्य बहुत 
उपका री होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान 
उपका र भी व्यर्थ हो जाता है । 
- योगवासिष्ठ 
न भवेत पविपातेषपि प्रमयः समय बिना। 
प्रसनमप्यसुन्‌ हन्ति जन्‍्तो:ः प्राप्ताव्ध: पुनः ॥। 
समय आए बिना वज्भपात होत पर भी मृत्यु नही होती 
है, और समय आ जात पर पुष्प भी प्राणी का प्राण ले लेता 
हे । 
-कल्हण (राजतरंगिणी, ८५३१) 
नपते कि क्षणों मूर्खा दरिद्र: कि वराटक: । 
है राजन | क्षण भर का समय है ही क्या, यह समझ्नने 
वाला मनुष्य मर्खघ हो जाता है और एक कोड़ो है ही क्‍या, 
पह समझने वाला दरिद्र हो जाता है । 
“-नारायग पंडित (हितोपदेश, २।६१) 


अनावर्तो कालो ब्रजति । 
कभी न लौटन वाला समय जा रहा है । 
-- अज्ञात 


आयुष: क्षण एको5पि न लम्यः स्वर्णकोटिभिः । 
स वृधा नोयते येन तस्में नपहावें ममः॥ 

क रोडों सुवर्ण मुद्राएं दकर भी आयु का एक क्षण भी 
नहीं प्राप्त किया जा सकता । ऐसी द्शा मे ऐसे बहुमूल्य क्षण 
को जो व्यर्थ बिताता है, उस मनुष्य रूप पशु को नमस्कार 
है। 


““भज्नात 


अच्चेइ कालो त्रंति राइओ, 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा । 
उविच्च भोगा पूरिसं चयंति, 
दुमं जहा खोणफलं व पक्ली ।। 
हे राजन्‌ ! काल बहुत तीब् गति से बीत रहा है। एक- 
एक करके रात्रियाँ बीत रही है। काम-भोग मनुप्य को उसी 
प्रकार छोड़कर चले जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी । 
[ प्राकृत ] --कामसुत्त 
अणभिककंतं च वयं संपेहाए, खणं जाणाहि पंडिए। 
है आत्मविद्‌ साधक ! जो बीत गया सो बीत गया । शेष 
रहे जीवन को ही लक्ष्य मे रखते हुए प्राप्त अवसर को परख । 
समय का मुल्य समझ । 


[ ब्राकृत ] --आजचारांग (१।२।॥१) 


गय दियहा कि एन्ति पड़ीया । 
गये हुए दिन क्या फिर लोट कर आते हैं ? 
[अपक्ष श ] -- स्वयम्भदेव (पउस्चरिउ, ५।१२।५) 


कबीर पल की सुधि नहीं, कर काल्हि का साज । 
काल अच्यंता झड़पसो, ज्यं तोतर को बाज ॥ 
-कंबोर (कबोर ग्रन्थावली, पृ० ७२) 


समय फिरें रिपु हो हि पिरोते । 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, २।१७॥३) 


तृषित बारि बिनु जी तनु त्यागा । * 
मुए करइ का सुधा तड़ागरा॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १।२६१।१) 


दिवस जात नहि लगिहि बारा। 
““तुखसोवास (रामचरितसातस, २।६२१॥१) 


जानि परे कहुँ रजूजू अहि कहें अहि रजजु लखात। 
रज्जु रज्जु अधि अहि कबहेँ रतन रु /य की बात ॥ 
--रत्नावलो 
अपनी-अपनी ठोर पर, सब्रकौ लागे दाव। 
जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव ॥। 
बन्द (वुन्द-सतसई ) 


सम्रय 


जो समय बचाते हैं वे घन बचाते है, और बचाया हुआ 

धन कमाये हुए के बराबर है। इतलिए जिन्हे समय का मूल्य 

नहीं, वे दुनिया का कितना धन खो देते होगे। इसका हिसाब 
कौन लगा सकता है ? 

-- महात्मा गांधो (मणि बहन को पत्न, १४-१२-१६३२) 


सही चीज़ के पीछे बबत देना हमको खटकता है, 
निकम्मी के पीछे ख्वार होते है, ओर खश होते है । 
--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, १८२) 


एक भी मिनट फिजल जाता है तो वापिस कभी नही आता 
है। यह बात जानते हुए भी हम कितने मिनट गंवाते हैं। 
--महात्मा गांधी (बाप के आशोीरवदि, १८२) 


आदमी अगर निकम्मी वात छोड़े और काम की, थोड़ें- 
से-थोड़े शब्दों मे कहे, तो बहुत समय अपना और दूसरो का 

बचा लता है। 
--महात्मा गांधी (बाप के आशीवाद, २१४) 


अगर हम आज की चिता कर लगे, तो कल को चिता 
भगवान कर लेगा । 
--महात्मा गांधी (सत्य हो ईइबर है, २२) 


दिन को ऊना-ऊनी , रात को चरखा पूनी । 
--हिंदी लोकोक्षित 


पुरुष बली नहि होत है समय होत बलवान। 
भीलन लूटो गोपिका वहि अर्जुन वहि बान ।। 
-- अज्ञात 
गुज़र गये है जो दिन फिर न आयेंगे हरगिज्ञ 
कि एक चाल फ़लक हर बरस' नही चलता । 
वास 
आज महफ़िल से तुम आये हो उठाने हमकी 
हाय वह दिन कि जो उठते थे बिठाने हम को । 
--अमी र मोनाई 
तेरे कुचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना 
कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना । 
-- मुसहफ़ो 


जस७०+->क००»म- कान. ५ >जनन-नमन निनानीन क-कमिनाननान मननक-ऊ-क--+ का. "न “धञ 


१, समय-|१।श । २, आकाण । बंप । 


विश्व सूक्ति कोश / १२०६ 


समय 


बह जो उठते थे ,बिठाने के लिए 
आज बंठे हैं उठाने के लिए। 
-अन्नात 
गुज्ञपता हवाबी आयन्दा ख़बालस्त 
ग़नीमत वां हमों हम रा कि हालस्त। 
भूतकाल स्वप्न है और भविष्य काल अनुमान है ओर 
वह समय जो वतंमान है, उसे गनोमत रामझ । 
[फ़ारसो 
हो अज संभाल इस समें नं 
कर सफल उदन्दा जांवदा। 
इह ठहर न जाच न जाणदा 
लंघ गया न मड़के आंववा ॥ 
हे मनुष्य ! इस गतिशील समय को देख। यह रुकना 
नही जानता । एक बार जो बीत गया, वह फिर लौटकर नही 
आएगा । 
[ पंजाबी | 
करन सवारी सम ते 
फड़न समें दो वाग । 
समय पर वही सवारी कर सकता हैजो समय की 


“+-जअन्ात 


“भाई वोरसिह 


लगाम पकड़ रहे । 
[पंजाबो | 
समयपीयूषभोष कुनन तृष्णा-- 
शमसम वरत्तवान्‌ करियिल्‍्ला पिन्‍्ने । 
समय रूपी अमृत बहता जा रहा है। संभव है प्यास 
बुझाने का अवसर तुम्हें फिर न मिले । 


[सलयालम | “शंकर कुरुप (ओटककुरल, 
कविता 'पिननत्ते बसन्तनम') 


--अमता प्रीतम (कविता “बारां माह) 


इस अनन्त सृष्टि में समय का क्या मूल्य है ? 
--शिवानन्द (विव्योपदेद, २।३८) 
समय पुन: वापस न आने के लिए उड़ा जा रहा है। 
--वजिल 
जो समय चिता में गया, समझो कड़दान में गया । जो 


समय चितन में गया, समझो तिजोरी मे जमा हो गया । 
--चिंग चाओ 


१२१० / विश्व सूक्‍क्ति कोश 


मनुष्य के जोवन में एक ऐसा समय आता है जब 
यशस्वी पुरुष के लिए उसका यश विद्र॒प में परिणत हो जाता 
है, अर्थवान के लिए अर्थ अनर्थ बन जाता है, हिसावादी 
मनुष्य के लिए हिसा हास्यास्पद बन जाती है । यह बात 
मनुष्य के लिए जितनी सत्य है, समाज के लिए भी उतनी ही 
सत्य है । 
-“विमलमित्र (चलते-चलते, पु० ८४) 
जो कुछ न्यायसंगत है, उसे कहने के लिए सभी समय 
उपयुक्त समय है । 
-” सोफ़ोक्लोज् 


परा6 ॥8०0॥0।0 290 ॥050055 [004 07 ध॥6. 
समय का अश्रव्य और नि.शब्द चरण। 
- शैक्सपियर (आत्स बेल दंट एंड्स बेल, ५।३) 
6 50 04 ॥॥6 [6 $89)] 080९॥ ॥९ 50९८०. 
समय की आत्मा मुझे गति भिखा देगी। 
-“ शेक्सपियर (किंग जान, ४।२) 
?]९8४पा८ बात बणांणा प्रवा७ 6९ ॥0प्रा$ 5९०॥॥ 
$]0[[. 
आनन्द और कमं॑ से घटे छोटे प्रतीत होने लगते हैं । 
“शैक्‍्सपियर (ओधेलो, २।३) 
वाह शी।णा 08९९, 20 ((0) 4॥0 42० ० 800, 
समय वापस जाकर स्वर्ण -युग ले आएगा। 
*.. ऋआमिल्टन (आन मानिग आफ़ क्राइस्टस नेटिबिटी ) 
व], जाला 5$ ॥९ 470 0 87४॥05. 
समय--जो लेखकों का भी लेखक है। 
“जेकन (एडवांसमेंट आफ़ लनिग, १।४॥१२) 
0 ०0086 [॥776 5$ 40 5३४७ (0. 
समय चुनता समय बचाना है । 
“जेकन (एसेज़, “आफ़ डिस्पंच') 


व इरटक्ा$ (छिली पापी शाांएी (8९ 0895 70९८7 
0०, । 


वर्ष बहुत कुछ सिखा देते है जो दिनों को कभी ज्ञात 
नही होता । क्‍ 
“7 एमसंन (एसेज़, एक्सीपोरिएंस) 


पप्ता(€ टहृए्ट 0 6 व प2ट5 : 0ा0फ95$ ७ (90६ 
2९३९ 0 [॥९6९750]ए८$. 


मिनटों की चिन्ता करो क्योंकि घंटे तो अपनी चिन्ता 
स्वयं कर लेगे। 


-चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पन्र, ६-११-१७४७) 


वह शाल्यां ॥रा४70007, ॥॥76 
महान शिक्षक -- समय । 
--एडमंड बर्क (एक पत्र में, २६ मई १७६५) 


पपालाल 5 )70 ५३४४९ ० (6 ॥ ॥6 4800 ॥8 ० 


7१9072 ०९५|७४॥७0॥8. 
सफ़ाइयां देने में होते वाले समय-नाश के समान जीवन 
में अप क. २ तगय-नाश नहों है। 
--डिज्षरायलोी (भाषण, ११ सार्च १८७३) 


वृ॥धा6 5 06 ९7९3 [)५४८29॥. 
समय महान चिकित्सक है । 
--डिज़रायलो (एंडिसियन, ६॥६) 


रिटा९॥067 [94 (076 $ ॥0॥८9. 
याद रखो कि समय धन है। 


--ेंजसिन फ्र कलित (युवा व्यापारियों को परामश, 


प्रथावलो, खण्ड २) 


0 8066 ]$ गोद्या 707 ॥5$ जाए. 
]6 ए४३$ 0077 ॥7 8 $॥. 
()0 ((6 97238 0० (॥6 एरल 0० (06 
मनुष्य जन्म से ही पयंटक है। उसका जन्म समय रूपी 
नदी के वक्षस्थल पर एक जहाज़ में हुआ था। 


--मंथ्यू आर्तोल्ड (दि फ़्यूचर, ११) 


प्रा, & 73730 इटवॉटाव]? 005 
४70 ]66, 8 +िप्रा५ आए ए वीक, 
समय--धूल बिख राता हुआ एक विक्षिप्त, और 
जीवन--प्रकोप फेनाती हुई एक अग्नि-शिखा । 
>डटेलिसन (इस सेमोरियम, १) 


ममपंण 


छल एछपालफ्बा।ए 5, फएलशा9]5, धार टा०तए८४ 
शाप एत7ी ट4॥ ए५ए [00९ (0 था 
पांश५ गराडशधाील्या। ऐाधा42टा८ा', 

संभवत: कट्टर समयपालकता वह सरलतम गुण है जो 
एक अन्यथा पूर्णतया महत्त्तहीन व्यक्ति को महत्त्व दे सकता 


है । 


०0(॥0९४४५८ 


--जान फ्र डरिक बोइस 


समर्थ 


समरथ कहेुं नहि दोषु गोसाई। 
रवि, पावक, सुरसरि को नाई ।। 
“-तुलसीदास (रामचरितमानस, १।६६।४) 


समर्प ण 


कबी र कता राम का, मुतिया मेरा नाउँ। 
गले राम की जेवडी, जित खेंचे तित जाउँ।॥। 
--कंबीर (कबीर ग्रंथावली, प० २०) 


देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, सब माया-बिबस विचारे | 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभ, कहा अपनपो हारे ।। 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद १०१) 


वह' जैसे रखे वेसे ही रहना चाहिए और अगर बह 
खोलते तेल में डाल दे तो भी हमे खुशी से नाचने के लिए 

तेयार रहना चाहिए । 
--मभहात्मा गांधी (पत्र छगनलाल जोशो को, 
२-१०-१६३२) 


दया, माया, ममता लो आज, 
मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, 
हमारा हुदय रत्न निधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिए खुला है पास । 
---जयशंकर प्रसाद (कामायनो, भ्रद्धा सग॑ ) 


१. ईश्वर । 


विश्व सूक्ति कोश / १२११ 


समर्पण 


इस अपंण में कुछ और नहीं 
केवल उत्समं छलकता है, 
मैं देदूं ओर न फिर कुछ लूं 
इतना ही सरल झलकता है। 
--जयशंकर प्रसाद (कामापनी, लज्जा सर्ग) 


आँसू से भीगे अंचल पर 
मन का सब कुछ रखना होगा, 
तुमको अपनी स्मित रेखा से 
यह संधि-पत्र लिखना होगा। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग ) 


सर्वात्मा के स्वर में, आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में 
अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना--एक 

मनोहर संगीत है| 
--जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक ) 


/न-जन के जीवन के सुन्दर 
हे चरणों पर 
भाव-वरण भर 
दूँ तन-मन-धन न्योछावर कर । 
--सर्यकांत व्िपाठों “निराला (अणिसा, ३ ) 


पूजा ओर पुजापा प्रभुवर ! 
इसी पुजारिन को समझो । 
दान-दक्षिणा और निछावर 
हमी भिखारित को समझो ।। 
--सुभद्राकुमारों चोहान (म॒कुल, 
ठकरा दो या प्यार करो) 


बजुज्ञ आंच त्‌ लाही मन चे खाहम 
बजुज्ञ आँचे नमाई मन चे बोनस । 


जो कुछ भी तेरी इच्छा है, उसके अतिरिक्त और मेरी 
इच्छा हो ही क्या सकती है ? जो कुछ भी त दिखाता है, मैं 
उसके सिवा ओर क्या देख ? 
[ फ़ारसी ] 


मरा गर तू चुनादारों खुनानम 
भरा गर त्‌ चुनो खाही चुतीतम। 


१२१२ / विश्व सूक्‍क्ति कोश 


--भमौलाना रूम 


अगर त्‌ वैसा रखे, वैसा हैं और ऐसा रबखे, ऐसा हुं, 
जिस प्रकार तू मुझको रखना चाहता है, मैं वसा ही हूँ । 
[फ़ारसी | --मौलाना रूम 
दराँ खम्मे कि दिलरा रंग बस्शों 
कि बाशमस मन चे बाशद सेहरो कीनस । 
त जिस ढेंग में चाहे मुझे रंग दे। मैं कया वस्तु हूँ और 
मेरा प्यार तथा बेर क्‍या है। 


[फ़ारसो ] “मौलाना रूस 


बेरो जाने पिदर तन दर क़ज्ञा देह 
बतक़दीराते यज्ञदानो रज़ा वेह। 
प्रियपुत्र ! जा ईश्वर की आज्ञानुसार कार्य करना 
आरम्भ कर दे | अपना शरी र उसको अपंण कर दे और वह 
जो कुछ करता है, उसमें प्रसन्‍न रह । 
[फ़ारसी ] 
प्रत्येक पत्थर कुछ बनना चाहता है और वह अपने आप 
को प्रसन्‍तता से उन हाथो को सौप देता है जिन उँगलियो में 


छेनी पकडी होती है । 
---अमता प्रीतम (एक थी अनीता, प्र० ३१) 


-“ञाब्सतरी 


मानवता का सच्चा सेवक वह नही, जो केवल घन देता 
है, अपितु वह है जो स्वय को समराजकाये के लिए समर्पित 
कर देता है। धन देने वाले को प्रप्तिद्धि मिलती है, जबकि 
समय व शवित देन वाले व्यकित को समाज का प्रेम मिलता है। 
सम्भवत: पहले व्यक्ति को नाम सबको याद रहे और दूसरा 
व्यवित भुला दिया जाए, परन्तु दूसरे के किए हुए शुभ कार्यों 
की सुगंधि सदव समाज में महकती रहेगी । 
-संमुअल स्माइल्‍स (ड्यूटी) 


गवसे अधिक ताजे, बिना स्पर्श किये हुए और बिना 

संघ फूल ही भगवान के चरणों पर चढ्ये जाते हैं और वे 
उन्हें ही ग्रहण करते हैं । 

, “-विवेकानंद (विदवेकान॑न्द साहित्य, भाग ५, 

पृ० १६७) 


समपंण को प्रचार व दिखावे से घुणा है । 
- सत्य साईं बाबा 


समस्या 


प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते । मैं तो समझती 

हूं मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी 
की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। 

-“ जयशंकर प्रताव (प्र्‌वस्वासिनो, द्वितोय अंक) 


हाथी अपने पाँव भारी, चींटी अपने पाँव भारी । 
हाथी अपने पैरों से भार अनुभव करता है और चींटी 
अपने पैरों से । गब अपनी-अयनी समस्याओं से ग्रस्त रहने हैं । 
-- हिंदी लोफोक्ति 


फ़िक्रेटअ।ण' इश्के-वुशां. यादे-रफ़्तगां' 
टूग ज़िन्दगी में अब कोई क्या-क्या किया करे | 
- सौदा 
[234 .६ "मा ॥0 ॥९ 7000॥03 2 $0]9८$ ॥॥6 
09700॥0॥, 
समस्या का हल विधि नहीं करती, मनुष्य करता है ! 
-- एच० मंशके (प्रेज्नंट प्राबलम्स आफ़ अल्जवरा 
एण्ड अनालिसिस ) 


समाचार 


सच कहो ऐ बुलबुलों किस बाग से आती हो तुम 
है हमारे भी तुम्हें कुछ आशियाने की ख़बर । 
--यक़ीन 


बुरा समाचार लाने वाले को कोई पसन्द नहीं करता" 


--सोफ़ोक्लोज्ञ (एंटिगोन) 


हर प्रशसा की तुलना में बुरा समाचार दूर तक जाता 


- बाल्टासार ग्राशियन (अनूदित कृति, दि आर्ट 
आफ़ बल्डेलो विज्ञडम ) 
पृशर ॥90/6 0 080 ॥९ए5 ॥2९(5 8 ८]0. 
बुरे राभाचार को प्रकृति समाचार बताने वाले को 
संक्रमित कर देती है। 
- -वक्सपियर (एंटोनी एण्ड किलयोपेट्रा, १२) 


१, आजो बिका की चिता । 
३, अतीत की स्मृ तियाँ । 


२. सुन्दरियों से प्रेम । 


समाचारपत्र 


भिशाशा 4 408 0005 8 गाक्षा ।9। ९ ॥0। 095$, 
प्रा जाता # गधा 0(05 8 007 ।वध। 5 ॥09५. 
जब कोई कुत्ता किसी मनुष्य को काटे तो वह 'समाचार' 
नहीं हुआ, परन्तु जब कोई मनुष्य किमी कुत्ते को काटे तो 
वह समाचार है। 
-“चाल्स एंड्संन डान ('ह्वाट इज न्यज्ञ ?' लेख) 
0930495$ (पं) 5 [॥6 2708(९5५६ ॥९95. 
आजकल तो सबसे बड़ी खबर 'सत्य' है। 
“:टामस फ़ूलर (नोमोलोजिया, ३६८६) 


एिर। ॥6ए५ 70९5 9058, ५॥॥|९ 2000 प९७$ 
09/(5. 


बुरा समाचार तेजी से दोड़ता है, अच्छा समाचार रुका 

रहता है । 
-भिल्टन (सेम्सन एगानिस्ट्स) 
[[॥7'$ 7 3७५३५, ॥5 ९9$, 0७॥ 78 ८056 

था 077८, 7"5 500002५. 

यदि यह बहुत दूर की बात है, तव तो यह समाचार है, 
परन्तु यदि यह घर के समीप की ही बात है, तब यह समाज- 

शास्त्र है। 
-- जेम्स रेस्टन (वाल स्ट्रीट जनेल, 
२७ मई २६६३) 


४२४४/॥४७"5 एध॥ ॥9' 5 0695 $ 37006 3 $ 
[70790]९८$. 


एक व्यक्ति के लिए जो समाचार है, वह दूसरे मनुष्य 


की परेशानी है । 
--फ़िनले पोटर डसन्ने (आब्ज् रवेशन बाइ मिस्टर 


इले, दि न्यूज़ आफ़ ए बोक ) 
समाचारपत्र 
दे पत्रकार, पत्रकारिता, पत्रिका भी | 


किसी भी अखबार का पहला काम है, लोगों के भावों 

को समझकर प्रकट करता । दूसरा काम है, लोगों में जिन 

भावनाओं की जरूरत हो उन्हें जाग्रत करना । तीसरा काम 

है, लोगों में अगर कोई ऐवं हो तो उन्हें किसी भी मुसीबत 
की परवाह न कर बेधड़क सबके सामने रख देना । 

-- भहात्मा गांधो (हिन्द स्वराज्य ) 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १२१३ 


समाचारपत्र 


अनियंत्रित राज-सत्ता पर अंकुश लगाना ही समाचार- 
पत्रों का सचता उपयोग है। 
-लोकमान्य तिलक 


सरकार की पसंद के लिए हमने समाचार-पत्र नहीं 
निकाला | सरकार की आलोचना करने के कारण वह हम 
पर क्रध होती हो तो उसके क्रोध की हमें ततिक भी परवाह 
नही । 

->लोकमान्य तिलक 
केवल अख़बारों की पाल चढ़ाकर दुस्तर संसार-सागर 

में यात्रा करने का मुझको साहस नहीं होता । 
“--रथीद्रनाथ ठाकुर (नया ओर पुरामा) 


हज़ार सगीनों की अपेक्षा चार विरोधी समाचा र-पत्रों 
से अधिक डरना चाहिए। 
--नैपोलियन प्रथम (नोति वाक्य) 


दैनिक समाचारपत्र पुस्तक का उभी प्रकार स्वाभाविक 
शत्रु है जमे कलटा किसी श्रेष्ठ स्त्री की शत्रु होती है। 
--जूल्स डि गोनकोर्ट 


विश्व देखने की खिड़की को एक समाच।रपत्र से ढेंका 
जा सकता है। 
-“टेनिस्ला लेक (अनूदित कृति अनकेम्प्ट थाट्स ) 
6७५०३०९5 3]93५5$ ९१५९०॥९ ८2८प्राव099. ० 
076 ९€शटा 8५9६४ ०णा€ 00णा शात्रठ0ता 3 ल्थपग8३ 0० 
0837]00070॥[. 
समाचारपत्र सदेव उत्सुकता जगाते हैं। समाचारपत्र 
का पढ़ना बन्द करन से पहले निराशा की भावना सभी में 
आजाती है। 
--चाल्स लम्ब (लास्ट एसेज्ञ आफ़ एलिया) 
एल ॥ 60 0 760 46९66 जालाल' 7८ 
870प्राव ॥8ए6 8 80०ए९गा)लशा शांग00। ॥९99]9०४, 
०7 7९9894790०%5 ज़ात0पा 38 १0एथताला, ५37]3 ॥04 
हारा 8 70007 0 ज़ार्टलल 6 छल, 
यदि मुझे चुनने को कहा जाए कि हम बिना समाचार- 
पत्रों के सरकार रखें या बिना सरकार के समाचारपत्र, तो 
मैं बाद की बात चुनने में क्षण-भर भी संकोच नही कछूंगा। 
-- टामस जेफ़र्सन (कर्नल एडयड करिंगटन को) 
पत्र, १६९ जनवरों १७८७) 
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गाल शाधा 0 गर८५९८ ॥00॥5 ॥॥0 3 ॥2८9७5 
94725 ए9लॉश 70760 परीक्षा 6 ७0680$[[0ा॥, 
[8 35 70८ 8$ ॥6 एी0 095 ॥00॥7 $ ॥९ताटा 
00एव॥ गीक्षा ॥2 एी0०56 एर)0 ४ गिी660 शांत 
85९0000 &70 ८॥०0$. 

समाचारपत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति की तुलना मे उन्हें 
न पढ़ने वाला अधिक अच्छी जानकारी वाला होता है, उसी 
प्रकार जैसे जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वह उस व्यक्ति 
की अपेक्षा जिसका मन झूठ और त्रुटियों से भरा हुआ है, 
सत्य से अधिक निकट होता है । 
--टामस जेफ़सेन (जान नारधेल को पत्र, 
११ जन १८०७) 
?९०7४।९ ९एटा५शी।टाए 0005८ 
४%४)४(६ [९ए9 7080 ॥॥ ॥60७7$09027$ ५७॥( 7८9४8. 
सभी जगह लोग समाचार पत्रो मे जो कुछ पढ़ते हैं उसे 
समाचार समझने की भूल करते है। 
-- ए० जे० लोबलिग (वि न्यूयार्क र, ७ अप्रैल, 
१६५६ में लेख 'ए टाकेटिव समरथिग आर अदर ) 

& ॥९09$8798०. ॥0ा वक्वशाह(0 28९० 0॥ 
9९52८छ७90०ा 38700 70905, 0५ ०%-0 $९॥| धशा॥ 
40 40]9 ०एा0प$ [१९८००७।८, ॥95 ॥00778 0प्र ॥00 पा 
0]056 0५ ॥80८7780५ 900 0७॥५८॥३९॥५. 

समाचार-पत्र को, जिसे अपने वर्णनो और रपटों के 

अनुसार, कुछ करना ता होता नही है, केवल उन्हे आलस्य- 

- पुर्ण उत्सुक व्यक्तियों को बेचना होता है, अपनी अ-यथार्थता 
और असत्यता से प्रतिष्ठा ही खो बंठता है । 

--जाजं बनंडं शा (वि डाक्ट्स डिलेमा, ४) 

१४९ ॥४6 प्रा86 8 80एटाशला। 0 ॥0] 300 
ग0णाता]? 709530९$ 

हम मनुष्यों और प्रात.कालीन समाचारपत्रों के शासन 

में रह रहे हैं । 
>बेंडेल फ़िलिप्स (भाषण, २८ जनवरी १८५२) 
ध 6ग्रश्ादब ]0पा्ीआशा |5 3७ [0 02 76280९06 


85 का >ांटाशंणा ए वांडश०णत५; री 39, 85 27 
७(0१5807 ० 6007ए९75$8807. 


अमरीका में पत्रकारिता को इतिह्वैंस का विस्तार तथा 
ब्रिटेन में वातालाप का विस्तार माना जाएगा। 
--एस्थोनी सेप्म्सम (एनाटासी आफ़ ब्रिटेन) 


ह 200०0 ॥०ए9३3939०7. 6 59७99056, 8 ॥ 400 
(80॥2 (0 ॥(5, 


मेरी मान्यता है कि एक अच्छा समाचारपत्र स्वयं से 
ही बात करता राष्ट्र है। 
--आर्थर मिलर (दि आब्ज्वर, २६ नवम्बर १६६१) 


प॥ालागाहइ 9009 | 8 ॥6४509043[१ट2 540 06 8८९७- 

[8९., ॥77 0८ ८८७४८, [ [0)।09$ [[84 | ॥$ +8॥7. 

समानारपत्र का प्रथम कत्तंव्य यथधातथ्य होना है । यदि 

यह यथातथ्य है तो उसी से यह समझ लेना चाहिए कि यह 
निष्पक्ष भा है। 

-- हबंर्ट बेयड स्वोप (न्यूयाक हेराल्ड टिब्यून में पत्र, 

१६ सा्च १६५८) 


पृपन्‍हाह ९३9 पर ज़ीला ी86 इश्व06९6 ० बा 
पा।6९९०॥॥ 8 ॥९७४१७७९४४ ए४0७॥0 707787९, '([409 00॥॥ 
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एक समय था जब किसी उत्तेजनाविहीन समाचारपत्र 
का पाठक कहता था, “आज संसार कितना नीरस है !/ 
आजकल वह कहता है, “कंप्ता नीरस समाचारपत्र है ! 
>डेनियल जे० बूस्टन (दि इमेज) 


[२०ए)।९८९ ९]६८"८७॥॥ 09९ 770 50 7502880600$, 
50 श्वा॥00$, का _0फ97 0 +#॥079९48९ 385 [5 ०णा- 
(300 ॥] 3 2003 ॥09५$ 9 ७८, 
एक अच्छे समाचारपत्र में जितनी प्रकी्ण, जितनी 
विविधतापूर्ण ज्ञानराशि मिल सकती है, अन्यत्र कही नही । 
ऊहैनरी बाड़ बोचर (प्रावब्स फ्राम प्लाइमाउथ 
पल्पिट ) 


पा शा धीढं गाढला 00 ॥५४९४ ०णा ॥6 ॥0॥( 
99205 ० ८९०१५ ॥0५95७9879९$, 0प६4 (९ 2003 48 0० 
रशा20 80900008]।५ ॥506, 

लालची समाचार पत्रों के मुखपृष्ठो पर तो मनुष्य के 

कुकर्म अत होते हैं परन्तु सुकमों को प्रायः उदासीनता के 
साथ अंदर दफ़ना दिया जाता है। 

-जअकक्‍्स एटकिसन (वन्स एराउण्ड दि सन, डिसेम्बर ११) 


समाज 
समाज 


धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते है । 
लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा का और 
बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। 
छोटे-बड़ का भेद केवल धन से हो तो नहीं होता। मैने बड़ 
बड़े धन-कुबरों को भिक्षुको के सामने घुटन 2कते देखा है, 
और आपने भी देखा टहोगा। रूप के चौखट पर बड़-बड़ 
महीप नाक रगड़ते है। क्या यह सामाजिक विपमता नही है ? 
-- प्रेमचन्द (गोदान, प० ५६) 


जिस समाज में ग़रीबो के लिए स्थान नही, वह उस 

घर को तरह है जिसकी बुनियाद न होा। कोई हल्का-सा 
धक्का भी उसमे जमीन १२ गिरा सकता है। 

-प्रेमचन्द (कर्मंभूमि, पृ० ३८३) 


अत्याचारी समाज पाप कह कर कानो पर हाथ रखकर 

चिल्लाता है; वह पाप का शब्द दूसरों को सुनाई पड़ता है; 
पर वह स्वय नहीं सुनता । 

-“-गयशकर प्रसाद (आंधी, 'विजया' कहानो, पृ० ११७) 


तर्को, वादों, करटु संघर्षों में 
खोए जन 
निर्मित कर सकते न 
सौध सामाजिकता का । 
“सु मित्रानन्दन पंत (आस्था, पृ० १४१) 


जिस समाज में मानवीय विचारों और व्यवहारों के 
निरम्तर परिवतंमान मुल्यों के विचार करने वाले मनीपी, 
प्रकृति के रहस्य भेदकर नवीन-नतवीन जानकारियां उद्घा- 
टित करने वाले अनुसन्धाता नहीं होते, वह समाज प्रवाह- 
रुद्ध जलराशि के समान गनन्‍्दा, गतिहीत और मृत बन 
जाता है। 
--हजारोप्रताद द्विवेदी (विचारप्रवाह, १० २३६) 


हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वहन जाने 


कितने ग्रहण और त्याग का रूप है । 
---हजाराप्रसाद द्विबेंदी (अशोक के फूल, पृ० १३) 
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समाज 


'समम्‌ अजन्ति जना: अस्मिन्‌ इति' यह समाज शब्द 
का अर्थ है जिसमे लोग मिलकर, एक साथ, एक गति से, 
एक-से चलें, वही समाज है । 

--सम्पूर्णानन्द (समाजदाद, १० १६) 


इस समय 'सम।ज' एक कल्पता मात्र है। विशेष उद्देश्यों 
की सिद्धि के लिए अस्थायी गुट बन जाते हैं परन्तु स्थायी 
बुद्धिमुलक संघटन, जिसमें लक्ष्य की एकता, श्रम का और 
पारिश्रमिक का विभाग तथा एक के प्रयत्न का दूसरे के प्रयत्न 
के साथ सहयोग हो, नही है। न तो किसी छोटे क्षेत्र, किसी 
राष्ट्र के भीतर समाज के लक्षण देख पड़ते है, न व्यापक रूप 
से पृथ्वी भर के मनुष्यां मे । 
--सम्पर्णानन्‍्द (समाजवाद, पु० २४) 


ही सामाजिक परिवतंन कल्याणकारों होता है जो 
वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल हो परन्तु प्राचीन परम्परा 
को एकदम तोड़ न दे । यदि समय पर ऐसा परिवतेन कर 
दिया जाए तो नूतनता के भीतर पुरातनता अनुस्युत रहती 
है। एसा 4रिवर्तन जीवत के लिए यथार्थ मार्ग-निर्देश 
करता है परन्तु यदि नूतनता के नशे में आकर परिवर्तन कर 
दिया गया या परिवतेन किया हो न गया हो सामाजिक और 
कोटुम्बिक जीवन विपाक्त हो जाता है। उभयत: सच्चे धर्म 

का हास होता है । 
“सम्पूर्णनन्द (स्फुट विचार, पु० ८६) 


संघप की भावना को प्रश्नय न देकर मनुष्य के उदात्त 
गुणों को जगाना ही समाज के कल्याण का मागं है । 
-सम्पूर्णानन्‍न्द (समाजवाद, प्‌ृ० ३१२) 


समाज किमी को ब्रद्मश्ञानी नहीं बना सकता परन्तु 
मनुष्य की भाँति रहने का अवसर दे सकता है। उसका यही 

धर्म है । 
--सम्पूर्णानन्‍द (चिद्विलास) 


समस्त स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन अपने भीतर काम 
करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों के व्यक्त रूप होते हैं और 
यदिये बलशाली और सुव्यवस्थित हो, तो समाज अपने 
आपको उस तरह से ढाल लेता है । 
“-विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, प्र० २१६) 
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जब पूर्व परम्पराओं का एक अभिमान होता है, वर्तमान 

सुख-दुख तथा भविष्यकाल की आश।-आकांक्षा और ध्येय- 

दिशा एक होती है, तब वह लोकसमुह 'समाज' कहलाते 
लगता है । 

-पु० ग० सहसख्रबुदर्ध (हिन्दू समाज संघटन, और 

विघटन, पृु० २) 


समाज का अर्थ है नर और नारी। उसका अरथन तो 
केवल नर ही है और न केवल नारी ही है। दोनों के ही कुछ 
कतंव्य हैं। आवश्यकता केवल यही देखने की हे कि उन 

कतंव्यों का सम्यक्‌ रूप से प्रतिवालन होता है या नही । 
-शरतचन्द्र (नारी का म॒ल्य, पृ० ६७) 


ममाज तेय।र होकर जब सत्य की सीमा लाँघता है, 
तब उसे हानि पहुँचानी ही पढती है। इस धकके से समाज 
मरता नही, उगका मोह छट जाता है। 
-“शरतचन्द्र (चरित्रहोन, पृ० ३१८) 
समाज का क्षय होना पहचानन में समय लगता है। 
--रबीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६५) 


मनुष्य स्वभाव से स।म।जिक प्राणी है ।.. 
+-अरस्तृ्‌ 


जनता की कर्मियों को आलाॉचना करना आवश्यक है 

' “परन्तु एसा करत समय हम सच्च हृदय से जनता का 

दुष्टिकोण अपनाना चाहिए और हृदय व प्राण से उसकी 

रक्षा करने व उसे शिक्षित करने के उद्देश्य से ही बोलना 
चाहिए । 

“-माओ-त्से-तुंग (अध्यक्ष साओ-त्से-तुंग को रचनाओं 

के उद्धरण, १० ५१) 
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किसी समाज को उन्‍्तति उसके उषयोगी ढंग से नियुक्षत 
हाथों और मस्तिष्कों की मख्या की सम्ाानुपातिक होती है। 
समाज के लिए राजद्रोह एक ज्वर है, भ्रष्टाचार विगलन है 
और अकमंण्पता क्षय रोग है । 
““जानसन 
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समाज यर्वत्र अपने ही सदस्यों में से प्रत्येक के 
मानवत्तव के विरद्ध पड़यन्त्र-रत है। 
-“एमसंन (एसेज़, सेल्फ़ रिलाएंस) 
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मामाजिक भम्पन्नता का अर्थ है कि मनुष्य सुखी हो, 
नागरिक स्वतन्त्र हो, राष्ट्र महान हो । 
-“विक्टर ह्ा,गो (ले पिज्ञरेबिल्स ) 
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किसी समाज को अपने पृ्व॑ जों की उपलब्धियों का कम 
मूल्य जाँकद था उनमे घृणा करने की शिक्षा देने से बड़ा 
आध्यात्मिक आघात उस समाज पर नही किया जा सकता । 

>हैवेल (इंट्रोडकान ट्‌ आयंन रूल इन इंडिया, प० ८) 
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इतिहासकार जिन समाजा में रहते व काम करते है, 
उनके विचारो को संशोधित नही केवल प्रर्दाशत करते है । 
--आरनोल्ड टायनबो 
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जब तक मनुष्य मनुष्थ है तब तक कोई भी निधंन 
समाज इतना निर्धन नही हो सकता कि वह जीवन की ठीक 
विधि न खोज सके और न कोई धनी वर्ग इतना धनी हो 
सकता है कि उसे खोजन की आवश्यकता न हो । 

-+आर० एन० टानी 


समाज-धर्म 


हम प्रतिदान भी नहीं चाहते ओर प्रत्युपकार की भी 
आशा नहीं क रते, एमा जो उपका र होता है, उप हम समाज- 

धर्म कहते है । वह सामाजिक मूल्य बन जाता है । 
--वादा धर्माधिकारो (सर्वोदिय दर्शन, १० २७६ ) 


समाज-रवना 


समाज-पुरुष 


ब्राह्म णोउस्प मुखमासीव्‌ बाहू राजन्य: कत: । 

ऊरू तदस्य यद्वइ्यः पदम्यां शादो अजायत॥। 
ब्राह्मण इसका मुख है। क्षत्रित इसक्रे दोनों बाह हैं। 

वश्य इसकी जांघ है । ओर पंरो के भाग मे शद्र बना । 


“7 ऋग्वेद (१०१६०।१२) 


समाज-भक्ति 


जो है नहीं, उसे मैं नहीं मानता। भगवान नही है, 
देवी-देवता भी सूडी कल्पना है। परनव जो हैं, उन्हें तो 
अम्वीकार नही करता । समाज पर मै श्रद्धा करता हैं, मनष्य 
की मैं पूजा करता हूं। जानता हूँ कि मनष्प की पजा करना 
ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जबकि हिन्द के घर में 
पैदा हुआ हूँ, तब हिन्दू समाज की रक्षा करना मेरा काम है। 
“ेशरत्चन्द्र (गृहदाह, पृ० €) 


समाज-रचना 


राष्ट्र का भीतरी संब्यूटन ऐसा होना चाहिए जिसमें 
प्रत्यक मनुष्य की धर्माविरुद्ध अं और काम निर्बाध प्राप्त 
ही सके । यहे तभी हो सकता है जब समाज का संगठन 

धमंमूलक हो । 
“सम्पर्णानन्‍द (चिद्विलास) 


शा $006ए ल्णा८65 40 06 76-0077, 0८ 
35 ॥0 प्र5ह वा |हशए॥70 07000 ॥ था ॥6 ०0 
9]8॥. 

जब समाज की पुन: रचता वांछनीय हो, तब उसे 

पुरानी योजना के आधार पर ही पुतः निध्वित करने के प्रयत्न 
का कोई उपयोग नहीं है । 

मिल (डिसर्टेशंस ऐंड डिस्कशंस, एसे आन कालरिज, 

प्‌ृ० ४२३) 


विश्व सुक्ति कोश / १२१७ 


समाजवाद 
समाजवाद 


समाजवाद कोई यूरोपीय बिचार नहीं है, यह मूलतः 
एशियाई ओर विशेषत. भारतीय विचार है।*''वह मानव 
को अपने उच्चतर स्व का अवाधित विकास करने के लिए, 
अवकाश व शांति प्रदान करने के लिए, समाज की आर्थिक 
समस्या का स्थायी समाध।न करने के लिए, पुराना एशियाई 

प्रयास मात्र है । 
-- अरविन्द ('कॉस्ट एंड डेमो क्रेसी' निबंध ) 


हमारी सब ब्रुराइयों का एक ही इलाज है और वह है 

'समाजवाद । इसलिए हमारा घध्यय समाजवाद होना 
चाहिए । 

--जवाहरलाल नेहरू (झांसो में भाषण, 

२७ अक्त बर १६२६) 


ममाजवाद विषय के व्यवहार का एक अजीब ढंग यह है 

कि इस शब्द को जिप्तका कि अप्रेज़ी भाषा मे एक निश्चित 

अथे है, एक व कूल ही दूसरा अर्थ दिया जाए। यदि लोग 

शब्दों को अपने-अपने अलग अथ देने लगे तो विचारो के 
आदान-प्रदान भे मदद नहीं मिलती । 

जवाहरलाल नेहरू (महात्मा गांधी को पत्र, 

१३ अगस्त १६३४) 


समाजवाद गरीब को अमोर बनाना चाहता है, ईसा 

अमीर को गरीब बताना चाहते थ। समाजवाद को अमीरों 
से द्वेष है, इतना की उन पर तरस आता था । 

--रामधारोसिह 'दिनकर' (साहित्यमुखो, पृ० १२) 


भारतीय समाजवाद कर्तव्य को साधना में है और 
यूरोपीय समाजवाद अधिकारों के सघष्षं में। भारतीय 
समाजवाद सुख और शान्ति की ओर अग्रसर द्ोता है तथा 
यूरोपीय समा जवाद संवर्ध एवं रक्‍्तवात की ओर । 
--रत्नाकर शास्त्रो (भारत के प्राणाचायं, पृ० ४०) 
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१२१८ / विश्व सूक्ति कोश 


समाजवाद क्या है ” समाजवाद की सैकड़ों परिभाषाएं 

हैं और समाजवादियों के हज़ारों वर्ग हैं। तत््तत: समाजवाद 

तो सम्पत्ति के विचार की लोकहित की दृष्टि से आलोचना 
से न कम है, न अधिक । 

--हबंर्ट जाजं वेल्स (ए शार्ट हिस्दी आफ़ दि बल्ड, 

अध्याय ५६) 


समाज-व्यवस्था 


अपना-अपना कं करें सब धर्म-निरत हों प्रानी । 
कोई भाग न ले औरों का सभी न्याय के ध्यानी। 
गला न काटा जाय किसी का पेट न छाँटा जाये। 
जिसको जन्म दिया प्रभुवर ने वह जीने भी पाये। 
-“5गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरोश' (तारकवध, पृ० ५५२) 


समाज-सुधार 


हर सुधार का कुछ न कुछ बिरोध अनिवायं है| परन्तु 
विरोध और आन्दोलन, एक सीमा तक, समाज में स्वास्थ्य 

के लक्षण होते हैं । 
४ --महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्‍तब्य, 
१६-११-१९३२) 


समाज-सेवा 


दे० 'सेवा' भी 


यदि हमारे चारों ओर का जनसमुह कष्ट ग्रस्त है, पतित 

है, अवनत है, तो ईश्वर का अन्वेषक अपने भाइयों की दशा 
की उपेक्षा कैसे कर सकता है ? 

- आपविन्द ('स्वराज' निबंध) 


समाज की सेवा में भगवत्‌-पूजा का भाव चाहिए और 
सच्ची भगवत्‌-पूजा जीवन में प्राप्त श्रेष्ठतम भोग-पदार्थों को 
भगवान की सेवा के निममित्त प्रगाढ़ श्रद्धायुक्त अन्त:क रण 
से समपित कर देने मे ही है । 
“माधव स० गोलवलकर ( विश्वार-दशंन, पृ० ४) 


समाधि 


तसरवावबोध एवासो वासनातृणपायकः। 
प्रोक्‍्त: समाधिव्राब्देन नन॒ तृष्णीमवस्थिति: ।। 
वासना रूपी तण को जलाने वाला अरिन यह आत्मन्नान 
ही है। इसे ही 'समाधि' शब्द से कहते है । चुपचाप बंठे रहना 
समाधि नहीं है। 
--सहोपनिषद (४।१२) 


स्वयम॒च्चलिते वेहे देही निस्यसमाधिना। 
निदचलं त॑ विजानीयात समाधिर भिधीयते । 
शरीर के इधर-उधर चलने पर भी देही (जीवात्मा) 
जब निश्चल (स्वरूप में स्थित) रहता है, तत्र उसे समाधि 
कहा जाता |, 
--सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषव्‌ (द्वितोय खण्ड) 


पत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं॑ पदम्‌ । 
तत्न तत्र पर ब्रह्म स्वंत्र समवस्थितम ।। 
मन' जहां जहां जाता है, वहां वहां परम पद की प्राप्ति 
होती है । उसके लिए सवंत्र परब्रह्म ही स्थित होता है। 
-“सौभाग्यलक्ष्मो उपनिषद्‌ (द्वितोय खण्ड) 


अन्त: शून्यो बहिः शून्य: कुंभ हवास्‍्बरे। 
अन्त:पूर्णो बहिः पृ्ण: कुंभ इवाणणंवे ॥ 
समाधिस्थ योगी का अन्त:करण शून्य होता है और 
बाह्य भी शून्य होता है जैसे आकाश में स्थित घट भीतर 
और बाहर शून्य होता है। समाधिस्थ योगी का अन्त:करण 
उसी प्रकार अन्त:पूर्ण होता है और बहि.पूर्ण भी होता है जैसे 
समुद्र में स्थित घट । 
-“सवात्मारासयोगीरत (हठयोगप्रदोपिका, ४५६) 


हृवयकुहरमण्य केयलं ब्रह्ममात 
हाहमहमिति साक्षावात्मरूपेण भाति | 

हृदि विश मनसा स्वं चिन्वता मंजता वा 
पवनच लनरोधादात्मनिष्ठो भव त्वम्‌ ॥। 


१, समाधिस्य साधक का मन 


समाधि 


हृदयगुफा के मध्य में ब्रह्म ही “मैं' मे ऐमे आत्मविण्यास 

के छप में प्रकाशमान हो रहा हुं । स्वय को मन वेः द्वारा खो जले 

हुए उसमें प्रवेश करो अथवा वायू की गति को रोक कर 
आत्मनिष्ठ हो जाओ। 

- श्री रमणगोता (२१२) 


न समाधिपरो अत्थि अस्मिं लोके परहिा च, 
न पर नापि अत्तानं विहिसति समाहितो॥ 
इस लोक तथा पन्लोक में समाधि से बढ़कर सुख नहीं 
है। एकाग्रचित न अपने को दुघ देता है, न दूसरे को । 
[पालि ] “जातक (सोलबोमंस जातक) 


हृद छाँड़ि बेहद गया, किया सुन्नि असनान। 
मुनि जन महल न पावई, तहां किया विश्वाम ॥। 
-कबीर (कबोर ग्रन्थावलो, प० १३) 


तपति गई सीतल भया, जब सुन्ति' किया असनान । 
-- फबोर (कबीर ग्रन्थावली, प० १६) 


अकासे मुखि औधा कुवां, पाताल पतिहारि। 
ताका पांणी को हूंसा पीवें, बिरला आदि बिचारि॥ 
-“ कबोर (कबोर प्रन्यावलो, पृ० १६) 


दुनिया के सब धर्मग्रन्थों में वेद ही यह घोषणा करते हैं 

कि वेदाध्ययन गौण है। सच्चा अध्ययन तो वह है जिसमे 

अक्षर ब्रह्म प्राप्त हों ।और वह न पढ़ना है, न विश्वास 
है, वरन्‌ अतिचेतन ज्ञान अथवा समाधि है| 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, प१ृ० २१५) 


समानता 


दे० 'समत्व' भी। 


असंबाध बध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः 
प्रवत: सम बहु । 
हमारी मातृभूमि में रहने वालों में ऊँच-नीच की 
असमानता नही है, समता बहुत है । 
--अथवेंधेद (१२।११२) 


१. शूस्य ।. २. स्नान । 


विश्व सूक्ति कोश / १२१६ 


समाप्ति 


एक ही खाक घट सब, भांडे, एक ही सिरजनहारा । 
-कंबोर (कबीर ग्रन्थावली, प० १०५) 


एक बंद एके मल मूतर, एक चाम एक गूदा। 
एक जोति थे सब उतपनां, कौन बाम्हन कौन सूदा ॥ 
--कबोर (कबीर प्रन्यावली, पृ० १०६) 


आप सब आदमियों को बरावर नहीं कर सकते, लेकिन 

हम सबको कम-मसे-कम समान अवसर तो दे सकते है । 
-- जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 
प्रथम खंड, १०३) 


किसी को भी अपने से नीचा या ऊँचा मानने मे पाप 

है। हम सब समान हैं ।छआछत पाप की होती है, मनुष्य 

की कभी नहीं होती | जो सेवा करना नाहते हैं उनके लिए 

ऊेच-नीच होता ही नहीं | ऊंच-नीच की मान्यता हिन्दू घर्म 
पर कलंक हैं । उसे हमें मिटा देना चाहिए । 

महात्मा गांधी (एक लड़की को पत्र, 


१४-८-१६३८) 
सब्र घर मटियाले चहट़े। 
-- हिंदी लोकोक्ति 
हमाम में राज नगे । 
-हिंदी लोकोक्ति 


आदशं याहार महा साम्य नोति नाहि भेदज्ञान, 
मानव-शिशर यह ना हि जाति हेंष अपमान, 
कबीर, नातक, बुद्ध, चेतन्य, शंकर 
कले हि समावेश सकछ धर्म र, 
लेखिले ए पाषाणर गते 
सकल ये समान जगते'' 
सब बड़ सान 
दीन धनवान 
नतमण्ड 
एथिरुण्ड । 
महान साम्य-नीति ही जिसका आदर्श है, जहां भेदभाव 
का ज्ञान नहीं है, मातव-शिश्‌ का जहां अपमान नहीं होता 
कौर जहां जातिगत द्वेंष भी नहीं है, जिसने बुद्ध, शंकर, 
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कबी र, नानक, चैतन्य-- इन सभी से धर्म का रामावेश किया 

है, उसी पापाण अर्थात्‌ मदिर के शरीर पर लिखित है - 

“इस संसार में सभी समान है।”” बया बड़े, क्या छोटे, सभी 

यहाँ नतमस्तक खड़ है । 

[उडिया ] --कालिन्दीचरण पाणिप्रही (पुरी मन्विर' 
कविता) 


वाल पाशा एी दापाल दाल ताल एप९८ 3009865 07 
९(०४।॥५, 
सुसस्क्ृत मनुष्य ही समानता के सच्चे प्रचारक हैं । 
--मेथय आरनोल्ड (कल्चर एंड अनार्को, 
भूमिका, प० ४६) 


समाप्ति 
दे० अंत । 
समीक्षक 


कर्णामृतं सूक्तिरसं विम॒च्य दोष प्रयत्न: सुमहान खलानाम्‌ । 
निरीक्षते केलिवनं प्रविद्य ऋ्रमेलकः कंटकजालमेव ॥। 
कर्णामृत सद्श सूक्तिरस को छोडटकर, उममें दाष 
निकालने में ही दुष्टों का भारी प्रयत्न रहता है। क्रीड़ा-उच्यान 

में प्रथश करके ऊँट केवल काँटों पर ही दृष्टि डालता है। 
-- बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, ११२६) 


क्व द्वोो5त्र मया लम्य इति संचित्य चेतसा। 
खल: काव्येष साधनां श्रवणाय प्रवतंते॥ 
इस कविता में मुझे दोष कहाँ प्राप्त होगा, ऐसा मन में 
निएचय करके ही दुष्ट व्यक्ति सज्जनों के काव्य के श्रवण में 
प्रवत्त होता है । 
--अज्ञात 


रुयाति गमयति स॒जनः सुकविविदध्कति केवल काव्यम्‌। 
सुकवि तो काव्य की रचना मात्र करता है, उसे प्रसिद्धि 

तो सुजन द्वारा मिलती है । 
--भदन्त रविगुप्त (बल्लभवेव कृत सुभाषितावलि, १५४) 


व्याख्यातुमेव कंचित कुदला: शास्त्र प्रयोक्तुमलमन्ये । 
उपनामयति करोःन्नरसस्तु जिद्वंव जानाति।॥। 
कुछ लोग काब्य की व्याख्या करने में ही कुशल होते हैं, 
दूसरे उसका समुचित प्रयोग करने में भी समर्थ होते हैं । हाथ 
अन्न को मुख तक पहुँचा देता है किन्तु उसके रस को जिद्ठा 
ही जानती है । 
--भदन्त रविगृप्त (बल्लभदेंव कृत सभाषितावलि, १५५) 


सभी त्रीज्ों के सभी आलोचक है। समझते है कि शब्दों 
के अर्थ जब समझ में आ रहे है तो सब कुछ समझ रहे है । 
--शरतचन्द्र (शरत पत्रावलो, पृ० ५४) 


समीक्षा 


समालोचक साहित्य की भद्य सेना में प्रहरीह़े जो 

हर नय लेखक को चुनोती देने के लिए समाचा रपश्रों और 
पत्रिकाओं के कोनों पर बंठ है । 

- -लांगफ़लो 


समीक्षा 


दे० समीक्षक' भी । 


न शब्द ब्रह्मोत्यं परिमलमनाधप्राय च जनः। 
कवोनां गम्भोरे बचसि गणदोधों रचयतु॥ 


लोग शब्दब्रह्म से उठने वाले परिमल को सूंधे बिना 


१०प ला0श ७0 (॥6 ताएंट४$ 26९? प्राध गाथा कवियों के गम्भीर वचनों में गुण-दोप का विन न करे। 


७]0 8ए५6 9॥60 ॥ ॥(शाव्वांपाट ७70 का. 
कदा तुम जानते हो आलोचक कौन होते है ? वे लोग जो 
साहित्य और कला में असफल हो गये हैं। 
--डिज़्रायली (लोथायर, अध्याय ३५) 


पुकार $९एट९४ टाएरए 8० 3[७३)5$ (056 9॥०0 
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कठोरतम आलोचक सर्दव वे ही होते हैं, जिन्होने मौलिक 
रचना के लिए या तो कभी प्रयास ही नहीं किया या उसमें 
असफल रहे । 


रि९शंट्ज़्टा5$ 36 प्रण्यव५ छ2200॥0 ७१0 ४००७0 
489९ ए८शा 90९5६, #500805, 083 ए॥09$ ९९०. गा 
॥69 ०0000, [09५ ॥30ए९ 6०९0 पीला (902075 4 0॥0 
07 & 6 णालः 0 ॥30९ 6९08; ॥॥९ल0९०07९ ॥॥0% 
घाव 02705. 

समालोचक प्राय: ऐसे लोग होते हैं जो यदि बन सकते 
तो स्वयं कवि, इतिहासका र, या जीवनचरित ऐेखक वन गये 
होते ; उन्होंने एक-दो क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को परखा था 
लेकिन भसफल रहे । इसी लिए वे समालोचक बन जते हैं । 

-- कालरिज (लेक्चर्स आन शेक्सपियर एंड मिल्टन) 
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--मुरारि (अनधंराघव, ७/१५१) 


परकाव्यवृषणवंमुख्यमनभिहितस्य अभिहितस्य तु यथार्थ - 
मभिधानम । 
बिना पूछे दूमरे की रचना में दोष प्रदर्शन न करना 
चाहिए और पूछने पर वास्तविक एवं समुचित आलोचना 
करनी चाहिए । के 
--राजशेखर ( काव्यमीमांसा, प्रथम अधिकरण, 
अध्याय १० ) 


निधो रसानां निलये गषाता- 
मलंकृुती नाम॒दतावगाधे। 
काथ्ये कवोन्द्रस्य नवाथंतोथें 
या व्यायिकीर्षा म्र तां नतो5स्मि ॥। 


लक 


रसों के निधि, गुणों के भंडार, अलंकारों के भ्गाघ 
समुद्र, अदभुत और नवीन अथ॑रत्नों के भडार, कवीनद्र के 
काव्य पर जो यह मेरी व्याचिकीर्पा है. उसे मेरा नमरकार 


है। 


--पृर्ण सरस्वतो 


वस्तुत: काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए 

अपने संस्का रो के बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, फिर वे 
संस्कार चाहे देश-गत हों या काल-गत । 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार-प्रवाह, पृ० ४५) 


१, व्याछ्या करने का इच्छा । 
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समोपता 


आसमान में निरन्तर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं 

है और मैं निश्चित जानता हैँ कि रहस्यवादी आलोचना 

लिखना कुछ हेसी-खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं 

और आलोचना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य विकम्पित | यह क्‍या 
कम साधना है ! । 

-हँजारोप्रसाद द्वियेदी (अशोक के फूल) 


जातियां जब्ब थकती हैं, तब उनका ध्यान रचना से हट 
कर आलोचना पर चला जाता है। 


--रामधारोसिह 'दिनकर' (साहित्यमुखो, प० १) 


मतकल्लिम रा-- ता कसे ऐब न गोरद सखुनश सलाह 
न पिज्ञी रद। 

जब तक कोई बात करने वाले का दोष न बताए तब 
तक उमको वाणी में सुधार नही होता है । 
[फ़ारसी | >शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


कम उर् में कहानी लिखना अच्छा, कविता लिखना 
और भी अच्छा | किन्तु समालोचना लिखने बैठना अन्याय 

है। चाह उपन्यास पर हो, चाहे नारी के ऊपर हो । 
-शरतचन्‍न्द्र (रत पत्रावलो, पृ० ८२) 


बतेमान काल ही साहित्य का सर्वोच्च न्यायालय नहीं 
है । 


-“अरत चन्द्र ( गशरत पत्रावलो. पृ० १२३ ) 
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संसार में सर्वोत्तम ज्ञात और सर्वोत्तम वचित्तन को 
सीखने और प्रचारित करने का रागरहित प्रयास । 

-“मथूयू आनोल्ड (फ़ंकशन्स आफ़ व क्रिटिसिश्स 
ऐंट दि प्रेश्वेंट टाइम) 


सम्ीपता 


दृरस्थी5पि समीपस्थों यो यस्‍्य हुवये स्थित: । 
दृदयादपि निष्करान्त: समोपस्थो5४पि दूरत: ७ 
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जो जिसके हृदय में स्थित है, वह दूर होते हुए भी उसके 
समीप में स्थित है, हृदय रो निकला हुआ व्यक्ति समीप होने 

पर भी दूर ही है। 
--शौनकीयनोतिसार (७६) 


द्रस्थो5षि न वूररथो, यो यस्य सनसि स्थितः । 
यो यस्प हृदये नास्ति, समीपस्थो5८पि दूरतः॥ 


जो जिसके हृदय में विराजमान है, वह दूर रहता हुआ 
भी दूर नहीं है, परन्तु जो जिमके हृदय में नही है, वह्‌ समीप 
होता हुआ भी समीप नहीं है । 

--वृद्धचाणक्य 

यह प्रकृति की अनेक विधियों में से एक है कि हम प्राय: 

ठीक अपने मे पहले वाली पीढ़ी की अपेक्षा दूरस्थ पीढ़ियों से 
अधिक समीपता अनुभव करते हैं। 

--इगोर स्ट्राविन्‍्सकी (फनवर्सेत्न्स विध इगोर 

स्ट्राविन्‍्सकी ) 


सम्‌ह 
दे० भीड़ । 
समद्धि 
अम्यंजनं स्रभि सा समद्वि हिरण्यं वर्च:। 
तेल की मालिश, सुगंध, सोना, शरीर का तेज, ये सब 


' समड्धि के लक्षण हैं । 


--अथ्यंबेद (६।१२४।३) 
अम्बुगर्भो हि जोम्तस्चातकरभिनंशते। 
चातक उन्हीं बादलो का स्वागत करते हैं, जिनमें पानी 
भरा होता है। 
--कालिदास (रघुवंद्, १७६० ) 
परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयडुलंभम्‌ । 
संगत श्रीसरस्वत्यो भृतय5स्तु खंदा सताम्‌ ॥। 
श्री (समृद्ध) और सरस्वती (ज्ञान) का परस्पर 
विरोधी होने के कारण एक ही स्थान पर मिलना दुलेभ है, वे 
ही दोनों सज्जनों के कारण के लिए एक ही स्थान पर निवास 
करें। | 
--कालिदास (विक्रमोबंशीय, ५।२४]) 


निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विधादेन सम समुद्धयः। 
समड्वियां पराक्रमशील मनुष्य के साथ रहती हैं, 
अनुत्माही मनुष्य के साथ नही । 
--भारवि (किराताजुनोय, २१५) 


उदयन्नेष सविता पद्म ष्वर्थथति थ्रियम्‌ । 
विभावयितुमद्वीनां फल सुहवनुप्र हम ॥ 

उदित होता हुआ यह सूर्य कमलो को श्री प्रदान करता 

है। समृद्धि बढ़ने का परिणाम यह होता है कि स्वजनो का 


हित करने की क्षमता आ जाती है । 
--अज्ञात 


205कट2779 5 079 ्वा। ॥5प्ाशा 0 96 ६९०, 
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समृद्धि उपयोगी साधनमात्र है, उपासनार्थ देवता 
नही ' 
--काल्विन कलिज (भाषण, ११ जन १६२८) 


समृद्धि और विपत्ति 


707059९279 000 +|#6८5४ 083$00ए6' शं०९, 0पां, 


80ए८॥१५ 000 ४७८४ 95800 एथ८' शा।प८. 
समृद्धि शक्तिभर दुर्गणो को खोज निकालती है। परन्तु 
विपत्ति गक्ति भर गुणों को खोज निकालती है। 
- बेंकन (एसेज़, आफ़ एडबसिटी ) 


?[059९07[४ 5 0 शञांत्र0ए॑ गाधाए €िक्वा$ क्षार्त 
9558450९5 370 ४0४८१४॥४ $ )04 शापि0ए 00ा0$ 
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समृद्धि के साथ बहुत सी आशंकाएं और असुविधाएं 

भी हैं और विपत्ति सुखों और आशाओं से रहित नही 
होती । 

--बैं कन (एसेज़, आफ़ एडवर्सिटो ) 


सम्मान 


दे० आदर' भी । 


यमप्रयतमान तु सानयन्ति स मानितः । 
न मान्यमानों सम्येत न सान्यम भिसंज्वरेत ॥। 


सम्मान 


प्रयत्न त करने पर भी विद्वान लोग जिसमे आदर दें, 

वही सम्मानित है। दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान 
न करे और सम्माननीय पुरुष को देखकर जले नहीं। 

--बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्य । ४२४१) 


ये न मानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परान। 
मान्यमानान नमसस्‍्यन्ति दुगण्पितितरन्ति ते॥ 
जो दूसरों से सम्मान नही चाहते, और स्वय ही दूसरों 
को सम्मान देते हैं तथा मग्माननीय पुरुषों को नमस्कार 
करते हैं, वे दुर्लध्य संकटा से पार हो जाते है । 
--वेदख्यास (महाभारत, शांतिपर्ष । १०६।१६) 


अधमा धनमिच्छान्ति धनमानों हि मध्यमा: । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम ॥। 
अधम मनुष्य धन की इच्छा करते है, मध्यम मनुष्य 
धन और मान की इच्छा करते है किन्तु उत्तम मनुष्य मान 
की ही इच्छा करते हैं। महान व्यक्षिययों का धन तो मान 
ही है । 
-- गरुड पुराण (१११५११२) 


अधमा: कलिपभिच्छन्ति सन्धिभिच्छन्ति मध्यमा:। 

उत्तमा मानमिच्छन्ति, सानो हि मह॒तां धनम ।। 

मानो ह सलमर्थस्य साने स्‍लाने घनेत किम । 

प्रश्रष्टमानदपंस्थ,. कि धर्नेन किमायुषा।। 
तुच्छ मनुष्य कलह पसद करते हैं, मध्यम श्रेणी के 
मनुष्य संधि चाहते हैं ओर उत्तम मनुष्य मान की इच्छा 
करते हैं। मान ही श्रेष्ठ पुरुषों का धन है। मान ही अर्थ 
का मूल हैं, मान के नष्ट होने पर धन किस काम का ! 
जिसका मान-दर्प नष्ट हो गया, उपस्के जीवन और धन से 

क्या लाभ ? 

--गरुडपुराण 


सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतोष्ट: प्रोति- 

स॒त्पादयति । 

सत्कार से मिलकर सत्कार अधिक प्रेम उत्पन्न 
करता है। 


-- भास (स्वप्नवासवदत्ता, ४) 


विश्व सक्ति कोश / १२२३ 


सैम्माने 


अम्यर्यन में न.तथा प्रणामों धर्म यर्थवा प्रतिपत्तिरेव | 


मुझे प्रणाम करना मेरा वैसा सम्मान नहीं है, जैसा 
कि यह धर्मांचरण । 
---अव्बधोष (सौन्दरनन्द, १८।२२) 


प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पृज्यपजञाव्यतिक्रम: । 


पूज्य की पूजा न करना श्रेय को रोक देता है। 
--कालिदास (रघ॒वंश, १।७६) 


सत्कारधनः खल सज्जन: । 
दूसरों का सत्कार करना हो सज्जनों की सम्पत्ति 
होती है । 
--शद्रक (मसच्छकटिक, २।१५) 
मानो हि मह॒तां धनम्‌ । 
बड़े लोगों का धन तो सम्मान ही होता है । 
--शुक्रनीति (२४२० ) 
अप »या यत्र पृज्यन्ते पृज्यानां तु विमानना । 
श्रोणि तत्र प्रवतंन्ते दुभिक्ष मरणं भयम्‌ ॥ 
जहाँ अपूज्या की पूजा होती है तथा पूज्यों का अपमान 
होता है, वहाँ दुमिक्ष, मरण तया भय--ये तीन होते हैं । 
--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, २३२०१) 
अन्तःकुटिलतां बिश्रंचछंख: स खलु निष्ठर:ः। 
हुंकरोति यदा घध्मातस तवेब बहुगण्यताम ॥। 
अन्दर कुटिल रहने वाला श्र निष्ठुर होता है, जब 
वहू सुन्दर ध्वनि करता है, तभी सम्मानित होता है। 
--शाड़ गधर-पद्धति 
समय दसा कुल देखि के, सब करत सनमान । 
“रहीम (दोहावली, २५२) 
रहिमन मोहि न सुहाय, अमी पिआबे गान बिनु । 
बरु विष देय बुलाय, मानसहित मरिबों भलों ॥। 
--“रहीम (दोहावली, २७६) 
मृढ़ तहाँ ही मानिये, जहाँ न पण्डिल होय । 
दीपक को रवि के उ्दे, बात न पूछे कोय ॥ 
-“वन्द (बन्द सतसई) 


१२२४ / विश्य सूक्‍्ति कोश 


मुझे याद नही आता कि कभी सम्मान की भूख मुझे 
लगी हो, किन्तु काम की भूख अवश्य है। सम्मान देने वालों 
से काम लेने के लिए मैं फड़फड़ाया हूँ और जिन्होंने काम 

नहीं दिया, उनके सम्मान से दूर भागा हूँ। 
-- महात्मा गांधी 


जमीन-जायद[द चली जायेगी तो फिर पदा की जा 
सकेगी, धर-बार चला जागेगा तो फिर खड़ा हो जायेगा, 
मगर इज़ज़्त चली जायेगी तो वह फिर से नही आयेगी । 

--सरदार पटल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० २४१) 


जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करन योग्य होता है, वह हर 
जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है। परन्तु अपने जन्मस्थान 
में सम्मान प्राप्स करता कटिन है। 

->सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, १० ५०० ) 


मनुष्य जिनने सम्मान के लायक हो, उतना ही उसका 
सम्मान करना चाहिए, उमसे अधिक नहीं करना चाहिए, 
नही तो उभके नीचे गिरने का डर रहता है 
-सरदार पटल (सरदार पटेल के भाषण, पु० ४४७) 
मान-सम्मान किसी के देने मे नहीं मिलते, अपनी- 
अपुनी योग्यतानुमा र मिलते है । 
“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, १०५६६) 
सम्मान प्राप्त होन पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई 
उदासीनता व्यक्ति के महत्त्व का बढ़ा देती है । 
--मोहन राकेश (आपषाढ़ का एक दिन, पु० २८) 
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'जी' कहा, 'जी' कहलाओआं | 
--हिंदी लोकोक्ति 
जार ॥070प07 $॥79 ९; ए००ा ट्वा०ए़ ॥॥ 0०6; 
वृ6 ॥07007 [07 ॥0, 0 ॥79 0 $ 0॥८. 
मेरा सम्मान ही मेर। जीवन है, दोनों एक साथ बढ़ते 
हैं। मेरा गम्माय नष्ट कर दोग तो मेरा जीवन भी नष्ट 
हो जाएगा। 
-शेक्सपियर (किम रिचर्ड सेकंड, १।१) 
0 40णटा5, 0५ 7000८४. 
माँगने पर पुष्पार्पण नहीं । 
--अल्फ़ ड ऐंगर (डिक्शनरी आफ़ नेंशनल बायोप्रफ़ी) 


सरकार 


वे मुझ पर गोली चलाते हैं, तो यही क़ानून की रक्षा 

है, मैं चलाता हू तो क़त्ल की कोशिश है। सरकारें अपनी 

प्रजा को निहत्था कर अपने हाथ में बदूक़ और तोपें रखती 

हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नही कि शासन सदा 
तलवार की शक्ति और दमन से होता है ? 

--यदापाल (धर्मय॒द्ध ) 


शासन में भाग लेने से इनकार करने वाले बुद्धिमानों 
को बुरे लोगो को सरकार के अध्रीन रहने का दण्ड भोगना 
पड़ता है । 


-प्लेटो 


(ता(>" एठशटा।॥05 >लाी। 9५ छाएंटाशा, 
एांता000 >ांला धार ध्रा८ 70000 40 0660796 
0 $९॥--९००70ए4८९॥९८५ 70 पघ्राएा९2ट/000 5८ णि।।. 

महान सरकारें आलोचना से लाभान्वित होती हें, 
जिसके अभात्र मे उनका आत्म-संतोप और निरंकुश स्वेच्छा 
से विकृत हो जाना स्वाभाविक है । 

-“-चक्रवर्तो राजगोपालाचार्य ('स्वराज्य' पत्र, १४ 
जलाई १६५६) 


गृह 9709९ चघिालाणगा ए ब ए०श्शा।एधरहा। ॥$ ० 
॥3(0॥ ९४५५ 0 6९ [१०००७0० [40 00 ४000 ० 
956पॉ णा धादा] 40 60 ९५॥। 

सरकार का उचित काये लोगों के लिए अच्छे कार्य 
कर सकता सरल बनाता और बुराई कर सकता कठिन 
बनाना है । 

- ग्लेडस्टन 


[5 जाए 20शसाग्राशां 85 प्री ॥00076, ॥$ 
0०7॥9 00७8॥6$$ ॥8 ॥॥९ ०06८९ ० टरशोॉं$.  :+ए८९५ [४ 
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ओषधि के समान शासन का कार्य भी बुराइयों में से 
चुनाव करना मात्र है। हर क़ानून एक बुराई है, क्योंकि 
हर क़ानन स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। 

--जैेरेमी बेन्थम (प्रिसिपलस आफ़ लेजिस्लेशन) 


सरकार 


पल ए920986 ॥#4ए6 |69 ८०णातटाएह गा धीलाा- 

52]ए८६5 थात 679 ॥ए740 (70५शाशश।॥ा, ॥000॥8 

६ 8 70650040॥ ० धी4 ००गञग6०ा0०९.. [६5 (॥06 
(85 06 पा 00एशागधधला 40 5७०७७ 7. 

लोगों का आत्मविश्वास समाप्त हो गया है ओर अब 

वे सरकार की ओर देख रहे है कि वह आत्मविश्वास पून: 

प्राप्त हो । सरकार का का है कि उन्हें आत्मविश्वास प्राप्त 

कराए। 
लाडं बेवरब॒क (१७ फ़रवरी १६४२ का सिंगापुर 
के पतन के प३्चात्‌ प्रधानमंत्री चचिल को लिखित पत्र) 


[० ५.0०ए४एगागाएा। एक्लया 0९ ।]08 $९८८एा९ ए000॥ 
3 [070980]९0 09[00५900॥. 
कोई भी सरकार प्रबल विउन्‍ज्ष के विता अधिक समय 
तक सुरक्षित नहीं रह सकती । 
-“ डिज़्रायली (कनिग्सबाई, २।१ ) 


४05]९ ।५ #>जाॉटा धीधा ॥0 70]९, 3870 70 ॥]] 
(0एटाएला, 3 0730 00श्लापला, ॥5 फटा 
[97 7006. 


शामनहीनता की अपेक्षा कुशासन अच्छा होता है और 
और कोई सरकार न होन की अपेक्षा एक रुए्ण सरकार 

अच्छो है । 
-- ओलिवर फ्रामवेल (संसद में भाषण, २५ जनवरो 
१६५८) 


(0एवाला।, €शलागा एैँ5 एएए अंतर, ॥$ ऐप 
8 72८९८$$३५ ९शा।!; गा॥59 ण$ ४40९, 37 ॥0- 
[0790[९ ०॥0. 
सरकार अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी निश्चय ही एक 
अनिवारय बुराई है; अपनी निकृष्टतम स्थिति में तो असह्य 
बुराई है । 
--टामस पेन (कामनसेंस) 


जिया 5 ॥0 (6 शाटदाए 0 ग्राक्ा, 007 00९0 
(6 ॥60प्रा) णए ३ 4]$९0 $५४४८॥ 0० ए०श्टापा शा. 


मनुष्य मनुष्य का शत्र नही है, परन्तु गलत शासन- 
पद्धति के माध्यम से वह ऐसा हो जाता है। 
-टामस पेन (दि राइट्स आफ़ सेन, भाग १) 


विश्व सुक्ति कोश / १२२४ 


सरलता 


(छ00एलापाशा। 8 8 एगाएंएश्याल्ट एण॒ गणना 
४७४800॥ (0 [9॥0श200 00 गप्राशा ए9॥॥5. 


सरकार, मानव की आवश्यकताओं की पति के लिए 


मानव-बुद्धि का आविष्कार है। 
--“एडसंड बर्क (फ्रांस को क्रांति पर वक्तव्य) 


सरलता 


मर्दुहि परिभयते । 
नम्र व्यक्ति का सभी तिररका र करते है। 
-वाल्मोकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, २१।११) 


सब जिहम॑ मत्युपदमाजंवं ब्रह्मण: पदम्‌ । 
सारी कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता परब्रह्म 


की प्राप्ति का स्थान है। 
--बेंदव्यास (महाभारत, शांति पर्व । ७६।२१ 


सबंत्राजेंब शोभते। 
सरल. स्वेत्र शोभित होती है। 
>जद्रक (मुच्छकटिक, १०१४६ के पश्चात ) 


आजंत्र हि कुटिलिष न नोतिः । 
कुटिल मनुष्यों सम सरलता का व्यवहार नोत नहीं है । 
-- श्रीटष॑ (नंषधीयचरित, ५११०३) 


नात्यन्तं सरलेर्भाव्यं, गत्वा पश्य वनस्थलीस । 

छिद्यन्ते सरलास्तत्र, कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥। 
बहुत अधिक सरल भी नहीं होना चाहिए--जगल मं 
जाकर देखिए कि वहाँ जो बहुत सीधे वृक्ष होते हैं, वे 
कट जाते है और जो टेढ-मेढ़ होते हैं, वे उनी तरह खड़े 


रहते है । 
-बेंद्धचाणक्य 


कतहेुं सुधाइहु ते वद दोष । 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ११२८१।३ 


सूधे मन सूधे बनन सूधी सब करतूति । 
तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति ॥ 
--तुलसोीदास (दो हावली, १५२) 
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मिले जो सरलहि सरल हवे, कुटिल न सहज बजिहाइ | 
सो सहेतु ज्यों बक्र गति, ब्याल न बिलहि समाइ। 
- तुलसोदास (बोहाबली, ३४) 
नीति-चतुर प्राणी अवसर के अनुकल काम करता 
है। जहाँ दबना चाहिए, वहाँ दब जाता है; जहाँ गरम होना 
चाहिए वहाँ गरम होता है। उस मानापमान का हषं या 
दुःख नहीं होता। उसकी दृष्टि निरन्तर अपने लक्ष्य पर 
रहती है । वह अविरल गति से, अदम्य उत्साह से उसी ओर 
बढ़ता है, किन्तु सरल, लज्जाशील, निष्कपट आत्माए मेघों 
के ममान होती है, जो अनुकूल वायु पाकर पृथ्वी को तृप्त 
कर देते है और प्रतिकूल वायु के वेग से छिन्‍्न-भिन्‍न हो 
जाते है । 
प्रेमचंद (रंगभूमि, परिच्छेद ४३) 


सीध का मुंह कुत्ता चाटता है । 
-“हिंदी लोकोक्ति 


सीधी अगुली से क्या घी निकलता है ? 
-“हिंदी लोकोक्ति 
ज़ालिम तू मेरी सादादिली प तो रहम कर 
रूठा था आप तुझसे मैं ओर आप मन यया । 
--क्रायम' चाँवपुरों 


ख़ुरंम दिल आ सके मारूफ न शुद, 
दरजुब्बा व दर्राओ दर सूफ न शुद, 
सोम॒र्ग सिफ्त बाअशश परवाज्ञ कर्द, 
दर कंजे खराबए जहां बफ न शुद । 
वहू हृदय प्रसन्‍त रहता है जो प्रसिद्ध नहीं है, और जो 
न बढ़िया कुर्ता पहनता है और न अच्छा कम्बल लता है वह 
अच्छा करता है। वह मनुष्य सीमुर्ग पक्षी की भाँति आकाश 
में ऊंचा उड़ता है और इस संसार रूपी खंडहर के एकान्त 
का उलल नही बनता। 
[फ़ारसी ] --उमर खंयास (रुखाइयात, ३६०) 
अनेक तपस्या तथा साधना के फल से ही मनुष्य सरल 
तथा उदार बना करता है। सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति 
नही होती । सरल विश्वासी के समीप , ही वे अपना स्वरूप 


प्रकट किया करते हैं । 
- रामकणष्ण परमहुंस 


यदि तुम छोटे बालकों के समान नहीं बनोगे तो स्वर्ग 
के राज्य में प्रवेश नही कर पाओगे। 
--नवविधान (मत्ती । १८३) 


पावका न : सरस्वती वाजेभिवाजिनोवतो । 
यमन वष्ट धियावसु: ॥। 
पवित्र करने वाली सरस्वती, जो बुद्धिरूपी कोशवाली 
है, हमारे यज्ञ को प्रकाशित करने वाली हो । 
--ऋग्वेंद (१।३।१०) 


तमोगण-विनाशिनी सकल-कालमुद्द्योतिनी 
घरातल-विहारिणी जडसप्ताजविद्वेंषिणो । 

कलानिधि-सहायिनी लसदलोलसोदामिनी 
मदन्तरवलम्बिनो भवतु कापि कादम्बिनी ।| 
तमोगुण का विनाश करने वाली, समरत कालों को 
प्रकाशित करने वाली, धरातल-विहारिणी, मर्खो के समाज 
से द्ंप. करते वाली, कलानिधि की सहाधिका, सुशोभित 
अचंचल विद्युत्‌ जेंसी सरस्वतों मेरे अन्तर में निवास 

करे । 


-- अज्ञात 


या कुन्वेन्दुतुषा रहारधवला या शुस्र॒वस्त्रावत्ता 
या वीणावरवण्डमण्डितकरा या इवेतपद्मासना। 
या ब्रह्माच्युत-शंक र-प्रभुतिभिदंव: सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवतों निःशेषजाड्यापहा।॥। 
जो कुन्द, चन्द्रमा, तुषार तथा हार के समान धवल है, 
जो शुश्न वस्त्रों मे आव्रष्टित है, जो वीणा के श्रेष्ठ दण्ड से 
मण्डित हाथ वाली है, जो पद्मासन पर आसीन है, जो ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश आदि अनेकों देवताओं द्वारा सदा वन्दनीय 
है, वह सम्पूर्ण अज्ञानान्धकार को मष्ट करने वाली भगवती 
सरस्वती मेरी रक्षा करे । 
--अज्ञात 


बर दे, वीणावादिनी वर दे। 
प्रिय स्व॒तन्त्र-रव अमृत-मन्त्र नव 
भारत में भर दे । 
“निराला (गीतिका, कविता १) 


स्ेश्रष्ठ 
भारति, जय विजय करे 
कनक-शस्य-कमलघधरे ! 
लंका पदतल-शतदल, 
गजितोमि सागरजल, 
घोता शुति चरण-युगल 
स्तव कर बहु-अथं-भरे ! 
-“निराला (अपरा, पृ० ११) 


मानव का मन विश्व-जलधि, आत्मा सित शतदल, 
विकनच दलो पर अधर सुहाये सुघर चरणतल, 
वीणा दो हाथों में, दो में पुस्तक-नी र ज, 
जादू के जोवन के शोभन स्वर जैसे ख्ज । 
--निराला (अपरा, प० १६६) 


सबंनाश 


सवंनाश समृत्पन्ने अं त्यजति पण्डितः। 
अद्र्धेन कुरुते कार्य स्वंनाशों हि दुःसहः॥ 
सवंनाश के उपस्थित होने पर पण्डित आधे को छोड 
देता है, आधे से कार्य करता है, सर्वनाश असहनीय होता 
है । 


--विष्ण दार्मा (पंचतंत्र, ५४२) 
सर्वेश्रेष्ठ 
दे० श्रेष्ठ मनुष्य भी। 


नास्ति गंगासमं तोर्थ नास्ति मातृसमों गुरु: । 
नास्ति विष्णुसमं दंव नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥ 
गंगा के समान कोई तीथे नहीं है। माता के सप्रान 
कोई गुरु नहीं है। भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं 
है। गरु से बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है । 
--नारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद, ६।५८) 


नास्ति शान्तेः परो बन्धुर्तास्ति सत्यात्‌ 
परन्तप: । 

नास्ति मोक्षात्‌ परो लाभो तास्ति गंगा 
समा तदो ॥। 
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सर्वहारा 


शान्ति से बढ़कर बोई बन्धु नहों है। सत्य से बढ़कर 
कोई तप नही है । मोक्ष रो बढ़कर कोई लोभ नही है। और 

गंगा के समान कोई नदी नही है । 
--नारवपुराण (पूर्व भाग, ६५६) 


इदानों तु मया ज्ञातं त्यागान्नास्ति परं सुखम । 
नास्ति विद्या सम चक्षुर्नास्ति चक्ष: सम बलस्‌ ॥। 
--बवराहपुराण (१५३।२८) 


मैंने अब जाना कि त्याग से बड़ा सुख नहीं है, (विद्या के 
समान नेत्र नहीं है तथा दृष्टि के समान बल नहीं है । 
--बराहपुराण (१५३/२८) 
उपकारः परो धर्म: परोडर्थ: कर्मनंपुणस्‌ । 
पात्रे दानं पर: काम: परो मोक्षों वितष्णता॥। 
उपकार करना सबसे बड़ा घम्म है, कमंदक्षता सबसे 
बड़ा अथ है, सुपात्र को दान देना सबसे बडी तप्ति है तथा 
वैराग्य सबसे बड़ी मुक्ति है । 
--अज्ञात 
मत न्‌ ऊेबी ठौर लगि, जहाँ न पहुँचे और । 
तहाँ वैठि नीनी लगे, ऊँची-ऊँचरी ठौर॥ 
- नागरीदास 


मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्म नहीं है, और अहिसा से 
बढ़कर कोई परम ककत्तंव्य नहीं है । 


- "महात्मा गांधी, (गांधों सेवासंघ सम्मेलन, सावलो, ' 


३ साल १६३६) 


के।।[6हत ० १०एा वत्या। ॥70 ८ए८7१५४०3५ 5 (९ 
0९४ 029 ॥ ।ए ए९श, 


इसे अपने हृदय में लिख लो कि हर दिन वर्ष का 
सर्वोत्तम दिन है । 

-““ एमसन (सोसायटी एंड सालिट्यूड, वे 

एण्ड इस ) 


सवंहारा 


सर्वहारा वर्ग जनसंख्या के सभी वर्गों से भरती हो 
आता है| 


--माक्‍स (कम्युनिस्ट घोषणापत्र) 
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दर्शनशास्त्र को यथार्थ बनाए बिना सर्वहारा को समाप्त 

नही किया जा सकता । 
-- मार्क्स (कांट्रीब्युशन टू वि क्रिटिक आफ़ हेगेल्स 
फिलासफ़ी आफ़ राइट ) 


सलाह 
दे० उपदेश , 'परामणशे भी । 


शर्भ वा यदि वा पाप ह्वष्यं॑ वा यदि वा प्रियम । 
अपृष्टस्तस्य तब ब्याव्‌ यस्य नेच्छेत पराभवम्‌ ॥। 
राजन | मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय 
नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, 
कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली--जो भी बात 
हो, बता दे । 
--जे व व्यास (महाभारत, उद्योग पर्व।३४।४) 
अभीइच रति यो नित्य मन्त्रोउदेयः कथंचन । 
जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानकर निर्भव विचरता 
है, उसे कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह दूसरे 
की मलाह नही सुनता है। 
--बेबब्यास (महाभारत, शांत्तिपय ।१३८।२११) 
/५५(५0९ ॥5 5९](0॥7 ४८९०॥0. 
]॥086 एी0 ॥7९0९20 ॥ ॥70$9, |॥॥(० ॥ ]९85$[. 
सलाह का कदाचित ही स्वागत होता है। जिन्हें इसको 
अधिकतम आवश्यकता होतो है, वे ही इसे सबसे कम पसन्द 
करते हैं । 


--जानसन 
सस्ता-महेंगा 
सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


सहन 
सहज-स हज सब कोइ कहै, सहेज न चीन्हें कोइ । 
जिन्ह सहज हरिजी मिर्ले, सहज कहीज सोइ॥। 
--कबोर (कबीर प्रत्यथावली, पृ० ४२) 
संकल्पासी धोका । सहज ते उत्तम ।। 
संकत्प में धोखा है, जो सहज है वही उत्तम है। 
[ मराठी | -- तुकाराम 


सहजता 


जो व्यक्ति बहुत कम हँसता है, उसकी स्वाभाविक हँसी 

का उहाका कितना प्यारा लगता है। जिसने अस्वाभाविक 

कठो रता से अपने हृदय के सभी आनन्द-द्वारों पर संयम की 

अगला चढ़ाकर रखी हो, एक बारद्वार खोलने पर ताज़ी 

हवा का क्षोंका उसे ऐसा बेसुध कर देता है कि द्वार बन्द 
करने का उसे फिर ध्यान ही नहीं रहता। 

--शिवानी (करिए छिमा) 


सहमति 


मियां-बीबी राजी तो क्या करेगा काज़ी ? 
“हिंदी लोकोशि्ति 


सहनशीलता 


यव्‌ यद्‌ ब्रूयादल्पमतिस्तत्तदस्थ सहेव्‌ बध:। 
मूर्ख मनुष्य कुछ भी कह दे, विद्वान्‌ पुरुष को वह सब 
सह लेना चाहिए । 
-“-वैदव्यास (महाभारत, शांतिपबं।११४।७) 


श्ूणते सर्वधर्माइच सर्वान्‌ वेबस नमस्यति। 
अनसूर्युजितक्रोधसतस्प तुष्यति केशव: ॥। 
ईश्वर उप्तसे सन्तुष्ट होता है जो सब धर्मों के उपदेशों 
को सुनता है, सभी देवताओं की उपासना करता है, जो ईर्ष्या 
से मुक्त है और क्रोध को जीत चुका है। 
“-विष्णुधर्मोच्तर पुराण (१५८) 


भया हि सेटठस्स वो खमेध 

सारम्भहेतु पत सदिसस्स। 

पो चोध होनस्स व्चो खमेघ 

एत॑ लन्ति उत्तमं आहु सन्‍्तो ।। 

अपने से ऊेचे का (कठोर) वचन भय से सहन किया 

जाता है और बराबर वाले झगड़े के डर से । यह जो अपने से 
तीचे वाले के वचन का सहन करना है, इसे ही सन्त-पुरुष 
“उत्तम शान्ति! कहते हैं । 


[पालि ] “जातक (सरभंग जातक) 


सहयोग 


जैसी पर सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
धरती ही पर परत है, सीत, धाम ओ मेह ॥ 
- रहीम (दोहावली, ६८) 
ओवचिन नोकु लोटोदवदेन्नटिकिन । 
यदि तुम में सहनशक्ति हो तो तुमको किसी बात की 
कमी नहीं होती है । 
[तेलुग ] -“आदिभट्ल नारायणदास्‌ (बेल्पु माट) 
खोदने वालों का भी भार जिस प्रकार पृथ्वी सहन 
करती है उसी प्रकार अपने निन्दकों को सहन करना एक 
विशिष्ट धर्म है। 
““तिरवललुबर (तिरुकक्रल, १५१) 
जो शान्‍्त भाव से सहन करता है, वही गंभीर रूप से 
आहत होता है। 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (प्रतिहिसा) 


सहयोग 


एकचित्ते दपोरेव किमसाध्यं भवेदिति । 
दो व्यक्तियों के एक-चित्त होने पर कोई कार्य असाध्य 
नहीं होता। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर ) 
टूट न रख ओ बालके', सबसे मिलकर चाल | 
टूटा ढोबर' देत हैं, गाँव गली में डाल ॥ 
--अज्ञात 
एकमेका साहू य करू । अवध धरू स॒पंय। 
आपस में हम लोग एक-दूसरे की सहायता करें ओर 
सभी एक साथ सन्मार्ग पर चलें। 
[ मराठी ] “उकाराम 
(0009०3007 ३8 00078 0 $पए९८7वीठांबों ऐक्षा।- 
६66५४8(0॥ 0 ।0५€, 
सहयोग प्रेम की सामान्य अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । 
--शामतीर्थ (इन बुड़स आफ़ गाड़ रियलाइजेशन, 
सष्ड २, पु० घ) 


३. हाँडी । 
विश्व सूक्षित कोश / १२२६ 


१. बिगाड़ । २. बालक । 


सहानुभूति 
सहानुभूति 


पाँव न जाके फटी बिवाई, 
है क्या जाने पीर पराई ! 
-- हिंदी लोकोक्ति 


घायल की गति घायल जाने । 
-- हिंदी लोकोक्षित 


कोन हमदद किसका है जहाँ मे 'अकब र'* 
इक उभरता है यहाँ एक के मिट जाने से । 
“-अकबर इलाहाबादो 


न कह किसी से कि रा।लिब नहीं जमाने में 
हरीफ़े-राजे-मुहब्बत, मगर दरो-दोवार । 
किसी को आप बीती मत सुना क्योंकि संसार में प्रेम के 
रहस्य के सुनने योग्य लोग नहीं है। लोग तो दीवार और 
दरवाज़े के समान जड़ (महानुभूति-शून्य) ही हैं । 
[फ़ारसो | “ग़ालिब (दीवान, ५८१० ) 


हाले दरमान्द्गां कसे दानद 
कि बा हवाले खबेश दर मानद | 
दुःखियों की दणा वही जानता है जो अपनी परि- 
स्थितियों से दू खी हो गया है । 
| फ़ारसी | -- शैंखसादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


मृत्यपयंल्ल ग़रीबी और पददलितों के लिये सहानुभूति 
रखो । 
-- विवेफानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, १० २६) 


मनुष्य कैसा भी अपराधी हो, भगवान उसे कितना ही 

दंड दे, उसके दुःख से हमें द.खित होना चाहिए, समवेदना 
प्रकाशित करनी चाहिए। 

“शरतचन्द्र (दत्ता, पृ० ४०) 


सहानुभूति मानवता का गौरव है। 
-- सेमुअल स्माइल्स (कर्तव्य, पृु० १३२) 


सहानुभूति एक ऐसी विश्व-व्यापक भाषा है जिसको 
सब प्राणी समझते हैं । 
-जेम्त एलेन (आनरद की परगडंडियां, पृ० ६८) 
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सहायता 


ससुह॒ब यो विपन्नाथं दोनभम्युपपद्चते । 
स बन्धर्योप्पनोतेषु साहाय्यायोपकल्पते ॥। 


मित्र वह है जो दीन और आपत्तिग्रस्त की सहायता 
करता है, बंध वह है जो पथश्रष्ट की सहायता करता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकांड, ६३।२७-२८) 


अर्थ सप्रतिबन्ध  प्रभरधिगन्तूं सहायवानेव । 
दुश्यं तमसि न पद्यति दोपेन बिना सचक्षरपि।। 
कठिनाइयों वाले लक्ष्य को सहायकों वाला व्यक्ति ही 
प्राप्त कर सकता है। नेत्रों वाला मनुष्य भी अंधेरे में बिना 
दीपक के कुछ नहीं देख सकता । 
--कालिदास (मालविकारिनसित्र, १६) 


बहत्सहाय: कार्यान्‍्त क्षोदीयानपि गच्छति । 
संभपांभोधिमम्येति महानद्या नगापगा ॥ 
बड़े ही सहायता से छोटा भी कार्य सिद्ध कर लेता है। 
बडी नदी के साथ मिली पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच 
जाती है। ध 
“माघ (शिशुपालवध, २।१००) 


यात्याश्रित: किल समाश्रयणोयलभ्यां 
निन्‍्यां गति जगति सर्वेजनाचितां वा। 
गच्छन्त्यधस्तृणगुण:. श्ितकृपयंत्र: 
पुष्पाश्रयी सरशिरोभूवि रूढिमेति॥। 
जगत में आश्रित व्यकिति, आथयदाता से प्राप्त निदनोय 
या स्वंजन-प्रशंसित गति को प्राप्त करता है। कृपयंत्र (रहेंट) 
का आश्रय बालो तृण की रस्सी नो चे जाती है ओर पुष्प का 
आश्रय लेकर तृण देवता के शिर पर चढ़ता है। 
-कल्हण (राजतरंगिणी, १॥२८४) 


प्रायः सकृतिनामर्थे देवा यान्सि सहायताम । 
अपन्यानं तु गउछन्तं सोदरोशप दिमुंचत्रि॥ 
माधारणत: अच्छे काम करने वालों के लिए देवता भी 
सहायता करते हैं। बुपथ पर चलने वाले को भाई भी छोड़ 
देता है । 
“श्रीकृष्ण मिश्र (प्रयोधवन्द्रोवय ) 


श्रेयः सिसाधयिषवों न बिना सहाय॑, 
योग्याइच तद घटयितुं कुशला भवन्ति । 
अपने कल्य!ण के साध्रन के इच्छुक सुयोग्य व्यक्ति भी 
सहायक के बिता उसे सिद्ध करने में कुशल नही हो पाते हैं । 
--कर्णपूर (आनन्वव॒न्दावनचम्पू, ११।१६२) 


अलसस्पाल्पदोषस्प निर्विद्वस्याकृतात्मन: । 
प्रदानकाले भवति मातापि हि पराड मुखी ॥ 
आलसी, अल्पदोषी, विद्या-हीन तथा धन-हीन की 
सहायता करने के समय माता भी विमुख हो जाती है। 
--कामन्दकी यनी तिसार 


जो गति ग्राह गजेन्द्र की, सो गति पहुँची आय । 
बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराय।॥। 
--- छन्नसाल (बाजोराव पेदावा को नवाब मुहम्मद 
खां के आक्रमण के समय लिखा पत्र, संवत्‌ १७८२) 


सबहि सहायक सबल के कोऊ न निवल महाइ। 
पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाह।। 
--वन्द (बन्द सतसई, ५१) 


जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों 
की किस मुँह से मदद करेगा ? 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ५) 


ड्बते को तिनके का सहारा | 


यह देखना है वक्‍त प॑ आता है कौन काम 
ऐ 'राज़' यों तो सारा जहां मेहरबान है। 
-- राजबहादुर वर्मा 'राज्ञ' (राज़ोनियाज़्, पृ० ४५) 


साहिल' के तमाशाई हर डूबने वाले पर 
अफ़सोस तो करते है इमदाद नहीं करते । 
--अज्ञात 


स्पाहबख्ती मे कब कोई किसी का साथ देता है 
कि तारीको में साया' भी जुदा रहता है इन्सा से । 
--नासिल 


, महल परकन-ललन्‍परासननत-ना विन-अन्‍नाा नायम-क सपना अगपसधशानय >>] 


२. राहायता । 
३. छाया। 





१, तट 
४, अन्धेरा । 


३. बूरा समय । 


-- हिंदी लोकोक्ति 


सहृदय 


उपकारिकि नुपकारम 

विपरीतम्‌ गादु सेय विवरिपंगा 

नपकारिकि नपकारम 

नेपमेन्नक सेयु बाड़ नेपरि समतो ।। 

अपने की सहायता करने वाले को सहायता देना कोई 

बड़ी बरात नहीं है। लेकिन अपने प्रति अन्याय करने वाले 
को, बत्रिना खरी खोटी सुनाए, सहायता करो तो वही सच्चा 
मानव कहलाता है । 


[ तेलुग “-बंहेना (सुमतिशतक ) 


आवश्यक समय पर पहुँचायी हुई महायता अल्प होने 
पर भी इस पृथ्वीलोक से बढ़कर होती है । 
--तिरुवल्‍लवर (तिरुकक रल, १०२) 


हमी संसार के ऋणी है, संसार हमारा ऋणी नहीं । 

यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमे ससार में कुछ करने का 

अवसर मिलता है । ससार की सहायता करने ते हम वास्तव 
में स्वयं अपना ही कल्याण करते है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, तुतोय लण्ड, 

पुृ० ५४) 


सहिष्णता 
दे० 'सहनशीलता । 
सहृदय 


कवरभिप्रापमदब्दगोचर 
स्फुरन्तमाद्रष पदेषु केवलम्‌ । 
वदज्रिंग: कृतरोमविक्रिये- 
जंनस्य तुष्णीं भवतो5पमं जलिः ॥। 
शब्दों द्वारा अवाच्य, लेकिन सरस पदावली मे स्फुरित 
होते हुए, कवि के अभिप्राय को हृदयगम कर शब्दों द्वारा 
उसका वर्णन न करते हुए, उसे केवल रोमांचित अगोंद्वारा 
द्योतित कर मौन रह जाने वाले व्यक्ति को मेरा यह अंजलि- 
बद्ध प्रणाम है। 
-“विज्जका (वल्लभदेव कृत सुभाषितावली, १५८) 
सहृदय भी थोड़े ही होते हैं। जो होते हैं वे भी थोड़ी 
देर के लिए ही । 
-हँजारी प्रसाद द्विवेदी (पुननंवा, पृ० ११६) 


विश्व सुक्ति कोश / १२३१ 


सांख्य और योग 


सांख्य ओर योग 


सांख्ययोगो पुथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:। 
एकमप्यास्थित: सम्यगृभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
अज्ञानी लोग ही सांडय और योग को अलग-अलग फल 
वाले कहते हैं, न कि विद्वान। इनमें से किसी एक का अच्छी 
प्रकार अनुष्ठान करने से मनुष्य को दोनों का फल (अर्थात 
परमतत्त्व, परमात्मा) प्राप्त होता है । 
“-वैवव्यास (महाभारत, भीष्स पं।२६।४ अथवा 
गीता, ५।४) 


पत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तश्ौगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च यः परयति स॒ पदयति ॥ 
जो स्थान सांख्यमा्गियों को प्राप्त होता है, वह योग- 
मार्गियों को भी प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य सांख्य और 
योग का एकरूप देखता है, वही यथा देखता है। 
“--वेदध्यास (महाभारत, शांतिपवं।२६।५ 
अथवा गीता, ५५) 


नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नात्ति योगसमं बलम। 
सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान 
कोई बल नहीं है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। ३१६।२) 


सांख्यिकी 
इ0०प था। [80 060८ का (९ ॥009 0 0 ०८॥505- 
(8६67 300 (|6€ ०८॥50५$-793८ ८६. 
आप और मैं सदा के लिए जनगणना के संग्राहक तथा 
अनगणना के निर्माता की दया पर हैं । 
“जाल्टर लिपमेन (ए प्रिफ़ेस ट्‌ पालिटिक्स) 
वरक्रश6 06 ।66 [॥05 0 ]0९8--]03, 64॥॥700. ॥6६ 
800 $08॥8(05 . 
झूठ के तीन प्रकार होते हैं--झूठ, महाझ्ूठ तथा 
सांडियकी । 
-“मार्क ट्वेन (आटोबायो प्राफ़ो) 


सांस्कृतिक नेतृत्व 
राज्य के यंत्र से पृथक और स्वतंत्र जाग्रत मानवान्त:- 
करण की अभिव्यक्ति का वह अधिष्ठान भी हो जहां मानव- 
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» [ बेंगला ] 


मुल्य मत और प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित देखे जा सकें। ऐश्वरयंशाली 
राजपुरुष के समक्ष लोक-श्रद्धा से अभिषिक्‍त बहू पुरुष 
प्रतिष्ठित हो जो सम्पत्ति से शून्य हो और जिसका प्रसुख 
प्रभुत्व करोड़ों मानव जनों की आत्मचेतना के प्रतीक-प्रति- 
निधि के रूप में अनिवायं और अमोष हो । 

-- जैनेन्द्र (समय, समस्या और सिद्धान्त, पृ० २१) 


साख 
लाख जाए तो जाए साख न जाए। 
-हिंदी लोकोक्ति 
साभेदारों 
साझे को हांडी चोराहे पे फूटे । 
-- हिंदी लोकोकित 
या मारे साझे का काम, 
या मारे भादों का घाम! । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
सात मामा का भांजा भूख ही भूख पुकारे | 
-- हिंदी लोकोक्ति 


भागेर ठाकुर भोग पाय ना । 


विभाजित घर में देवताओं को भोग नहीं मिलता । 
--लोकोक्ति 


उम्सड़ि बेरं, उप्‌परि सन्यास । 


साझे में व्यापार करेगा तो संन्यासी बनेगा । 
[तेलुग ] “जोकोक्ति 


सात्तविकता 


दे० 'त्रिगुण भी | 
वेदाम्यासस्तपों ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धरंक्षियात्मचिन्ता च सात्तविर्क गुणलक्षणभ्‌॥। 
वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, पवित्रता, इन्द्रियनिग्नह, धर्म- 
क्रियाएं और आत्मचिता--ये सब साच्चिक गुण के लक्षण हैं । 
-“मनुस्मृति (१२३१) 
>, भिखारी बनेगा । 


बनना न >ााम उभर... चक है चाम---पमणक० बहन, 


१. घूप । 





साथ 


यत्र शशोी प्रविशति तत्र ननु प्रविशन्‍त्येव रशसय: । 
जहां चन्द्रभा प्रवेश करता है, वहां किरणें प्रवेश करंगी 
ह्ी। 
#णावासवदता 


मित्तों हबे सत्तपदेन होति 

सहायो पन द्वादसकेन होति, 

मासद्धमासेन च ञ्याति होति 

तत्तुत्तरिं अतसमोषि होति॥ 

सात पग साथ चलने से मनुष्य मित्र हो जाता है, बारह 

दिन साथ रहने से 'सहायक' हो जाता है, महीना-आध महीन। 
साथ रहन से जातिबंधु भी हो जाता है। 
[पालि] --जातक (कालकण्णि जातक ) 


अंधा सिपाही कानी घोड़ी, 
बिधना ने आप मिलाई जोड़ी । 
-- हिंदी लोकोबित 


साधक 


विशठ्ध बद्धि! समलोष्टकांचनः समस्तभूतेषु वसन 

समो हि यः , 

स्थान पर शाइवतमण्ययं च यतिहि गत्वा न पुनः 

प्रजायते ॥। 

जिसको बुद्धि अत्यन्त शुद्ध है, जो मिट॒टी के ढेले और 

सुवर्ण में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव 

से निवास करता है, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण 

करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त 

होता है, जहां पहुंच जाने पर कोई भी मनुष्य इस ससार में 
जन्म नहीं लेता । 

- स्कन्वपुराण (माहेश्वर खण्ड, कुमारिका खण्ड, 

५५।१४१) 


अ्रहो शास्त्रमहों शास्त्रमहों गुररहों गुरुः। 
अहो शानमहो शानमहों सुखमहोी सुखम्‌।॥। 


साधक 


शास्त्र अद्भत है। शास्त्र अद्भुत है। गुरु अद्भत है। 
गुरु अद्भुत है।ज्ञान अद्भुत है। ज्ञान अदभुत है।सुख 
अद्भुत है | सुष्र अद्भुत है। 
--विद्या रण्यस्वामो (पंचदशी, ७।२६७) 
यथा दिवा तथा रॉत्ति, यथा रात्ति तथा दिवा। 
साधक के लिए जैसा दिन वैसी रात और जैसी रात 
बसा दिन । 


[पालि ] - दौधनिकाय (३॥१०।३) 


अतोतं नानुसोचन्ति, नपपजपयन्ति नागतं । 
पच्चुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन वेणोी पस्तीदति ॥ 
बीते हुए का शोक नही करते। आने वाले भविष्य की 
चिन्ता नही करते । जो है, उसी से निर्वाह करते हैं। इसी से 
साधकों का चेहरा खिला रहता है। 
[ पालि | -“संयत्त निकाय (११११०) 


यथा ब्रह्म तथा एको,.यथा देवो तथा दुवे । 
यथा गामो तथा तयो, कोलाहलं ततर्त्तारि ॥ 
अकेला साधक ब्रह्म के समान है, दो देवता के समान है, 
तीन गांव के समान हैं, इससे अधिक तो केवल कोलाहल-- 
भीड़ है| 


[पालि | “थैर गाथा (३॥२४५) 


सं नगरं किया, तथसंवरमग्गलं। 

खन्ति निउणमागारं, तिगुत्त दुष्प घंसगं ॥ 

धण्ण परक्कमं किज्चा, जोयं थ ईरियं सया। 

घिईं थ केमर्ण किरचा, सच्छेण पलिपंथए ॥ 

तव नारायजुत्तेण, मित्त्ण कम्प कंचुय॑ । 

मुणी विमयसंगामो, भवाओ परिमज्चए ॥। 

मुमुक्षु जीव श्रद्धा रूपी नगर में, क्षमा रूपी दुर्ग की 

दीवार त॑यार कर, तप और संयम रूपी अगंला से उसे अछेद्य 
ओर अमेद्य बनाता है ।फिर वह पराक्रम रूपी धनुष को 
ईर्यासमिति रूपी डोरी बना उसे धयं रूपी केतन के सत्य से 
बाँधता है। तदनन्तर वह उस धनुष पर तप रूपी बाण चढ़ा 
कर कमं-कवच को भेदता है। इस तरह से कमं-संग्राम का 
अंत करने वाला मुनि भव-भ्रमण से मुक्त हो जाता है। 
[ प्राकृत ] -“फम्समसत्तम 


विश्व सुक्ति कोश / १२३३ 


साधक 


अणाणाय पुट्ठा वि एगे नियट्टंति, 
मंदा मोहेण पाउडा। 
मोहाच्छन्न अज्ञाती साधक संकट आने पर धमं-शासन 
की अवज्ञा कर फिर संमार की ओर लौट पड़ते हैं। 
[ प्राकृत | ““आचारांग (१२१२) 


इत्थ मोहे पुणो पुणो सन्‍ना, 
नो ह॒व्वाए नो पाराएं। 
बार-बार मोहग्रस्त होने वाला साधक न इस पार 
रहता है, न उस पार । 
[ प्राकृत | 


विभत्ता हु ते जणा, जें जणा पारगामिणो, 
जो साधक कामनाओ को पार कर गये है, वस्तुत. वे ही 
मुक्त पुष्प है । 
[प्राकृत | 
विण वि लोभ निक्वम, एस अकम्मे आणति पासति । 
जिस साधक ने बिना किसी लोक परलोक की कामना 
के निष्क्रण किया है प्रव्नज्या ग्रहण की है, वह अकर्म होकर 


सब कुछ का ज्ञाता व द्रष्टा हो जाता है । 
[प्राकृत ] --आचारांग (११२२) 


--आचारांग (११२।२) 


--आचारांग (१।२।२) 


महय॑ पैलिगोव जाणिया, जा वि य वंदणपूयणा 
इह । 
साधक के लिए वंदन और पूजन एक बहुत बड़ी दलदल 
है । 
[ प्राकृत] 
णज दोणों ण गव्यितो । 


साधक को न कभी दीन द्वोना चाहिए और न 
अभिमानी । 
[प्राकृत 


--सूत्रकृतांग (१२।१।११) 


--आचारांगर्चाण (१२।२५) 


चरणगणविप्पहोणो, बुइडइ सुबहुधि जाणांतो । 
जो साधक चरित्र के गुण से हीन है वह बहुत से शास्त्र 
पढ़ लेने पर भी संसार-समुद्र में ड्व जाता है । 
[प्राक१]। --आचाय॑ भद्रबाहु (आवश्यक निर्युक्तित, ६७) 


१२३४ / विश्व सूक्ति कोश 


जह बालो न जंपंतो, 

कज्जमकज्ज व उज्जुयं भणइ । 

ते तह आलोएज्जा, 

सायामयवंप्पमक्को उ ॥। 

बालक जो भी उचित या अनुचित काये कर लेता है, 

वह सब सरल भाव से कहे देता है। इसी प्रकार साधक 
को भी गुरु जनों के समक्ष दंभ और अभिमान रहित होकर 
पथा्थ आत्मलोचन करना चईहिए । 
[ प्राकृत ] - आचार्य भद्वबाहु (ओघनियुंक्ति, ८०१) 


साहुणा सागरो इब गंभीरेण होयव्यं । 
साधु की सागर के समान गभी र होना चाहिए । 
[आ्राकृत] -“दश्वका लिकर्चाण (१) 


धमं के क्षेत्र में चार प्रकार के साधक होते हैं --गंभी र, 
चितनशील (ज्ञानयोंगी), दूसरों की सहायता के लिए 
प्रबल कमंशील (कर्मयोगी), साहस और निर्भीकता के साथ 
आत्मानुभूति प्राप्त कर लेने में अग्रसर (राज्ययोगी) तथा 
शान्त एवं विनम्र (भक्तियोगी )। हि 

-विवेकानन्द (पवहारीबाबा) 


साधक की यही बड़ी भूल होती है कि वह भगवान का 
जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तो अपना सम्बन्ध भगवान 
से मानता है और व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय 
अपना सम्बन्ध संसार से मानता है । इस भूल का कारण 

समय-समय पर होने वाली उसके उद्देश्य की भिन्‍नता है । 
“ रामसुखदास (गीता का भक्तियोग, पृ० ६) 


च्क्ण 


साधन की कमी वास्तव में कमी नही है, उह्दं श्य में 
कमी ही कमी है। अत: साधक को चाहिए कि उहं श्य में 
किचित्‌ भी कमी न आने दे। उदं श्य पूर्ण होने पर साधन 

की सिद्धि स्वतः: हो जायगी । 
“7 रामसुखदास (गीता का भक्तियोग, पृ० १२३) 


दरियाए फ़रावां न शयद तीरा बष संग । 
आरिफ़ कि बिरंजद तुनक आब'स्त हनोज्ञ ॥। 
महासागर पत्थर फंकने से चंचन नहीं होता। जो 
साधक खिन्‍न हो जाय वह अभी थोड़े पानी में है। 
[फ़ारसी ] --शैलर सादी (गुलिस्तां, दूसरा अध्याय) 


बुवद फ़िक्रे निक्‌ रा शर्त तजरोद 
पसंगा लमहए अज्ञ बढ़े ताईद । 
ईशएवर की खोज में निकलने वालों के लिए सबसे 
पहले त्याग की आवश्यकता है, इसके उपरान्त उसकी 
सहायतारूपी बिजली की । 


[फ़ारसी ] --एाव्सतरो 


वह भूलने की वृत्ति ही भूल जाता है, आलस्य करने में 
आलस्य करता है और दुश्चिन्तता में सावधान नहीं होता, 

बल्कि उसकी ओर से दुश्चिन्त हो जाता है। 
--समर्थ रामदास (दासबोध) 


साधन 


दे० गाध्य और साधन' भी । 


स्वल्पापि दीपकणिका बहुल नाशयेत्तम:। 
दीपक का थोडा सा भी प्रकाश बहुत से अंधेरे को नष्ट 
कर देता है । 

--आत्मबोधोपनिषद्‌ (२८) 
तावद्‌ रथेन गन्तव्यं यावद्‌ रथपथि स्थित: । 
स्थाता रथपतिरथानं रथमुत्सुज्य गच्छति॥ 

तव तक रथ से जाना चाहिए, जब तक रथ से चलन 
योग्य पथ पर स्थित हो । जब वह मार्ग पूरा हो जाता है तब 


उस रथ-मार्ग पर खड़े रथ को छोड़कर मनुष्य आगे चला* 


जाता है। 
--अमृतनादोपनिषद्‌ (इलोक २) 


कर्म भि: स्वेरवाप्तस्थ जन्मनः पितरौ यथा । 
राज्ञां तथाइन्‍ये राजस्थ प्रवत्तावेव कारणम्‌॥ 
जिस प्रकार रवकर्मों से प्राप्त जन्म के प्रति माता-पिता 
कारण होते हैं, उसी प्रकार राजाओं के राज्य-प्रवर्तन में 
अन्य लोग कारण होते है। 
- कल्हण (राजतरंगिणी, ३३२४४) 


सम्पूर्णप्य विलम्बते न काम: । 


सम्पूर्ण साधनयुकत के मनोरथ की सिद्धि में विलम्ब 
नहीं होता । 
--अभिनंद (रामचरित, १४।१०८) 


साधता 


अनिष्टादिष्टलाभेषपि न गतिरजायते शभा। 
अनिष्ट से यदि इष्ट सिद्धि हो भी जाए तो' भी उसका 
परिणाम अच्छा नहीं होता । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १६) 


अतृणे पतिते बह्निः स्वयमेवोपशाम्यति । 
तिनकों से रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि स्वयं ही 
शान्त हो जाती है। 
--अज्ञात 


सत्यानुसारिणी लक्ष्मी: कोतिस्त्यागानुसारिणी । 
अम्याससारिणी विद्या बद्धि: कर्मानसारिणों | 
लक्ष्मी सत्य का अनुमरण करती है। कीति त्याग का 
अनुसरण करती है। विद्या अभ्यास का अनुमरण करती है । 
बुद्धि कम का अनुसरण करतो है । 
- अज्ञात 
जब एक द्वार बन्द होता है, तो दूसरा खल जाता है। 
सर्वेटीज (डान विवक ज्ञोठ ) 
प॥९ 07४४६ 5९०९5 पिला शा पीट शा, जाएगा 
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बौने को जब देव के कन्ध पर चढ़ने का अवसर मिल 
जाता है तो वह उस देव से भी कही आगे देख लेता है। 
- कालरिज [दि फ़ड) 


साधन ओर साध्य 


दे० 'साध्य और साधन । 


साधना 


परछेद्वाइ मनसोी प्राशस्तच्चच्छेजशान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तथच्छेच्छान्त 

आत्मनि ॥ 

बुद्धिमान मनुष्य पहले वाक्‌ को मन में विलीन करे, 

फिर मनको ज्ञानाचारूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान को 

महान आत्मा में विलीन करे और उसको शान्‍्त परमात्मा 

में विलीन करे । -- कठोपनिषद (१॥२।१३) 


विश्व सबित कोश / १२३४५ 


साधना 


भोगेषयासनां त्यक्त्वा एज त्वं भेदवासनाम । 
भायाभावो ततस्त्यक्त्वा निधिकल्प: सुलो भव ॥। 
भोगबासना का पहले त्याग करके भेद-वासना का त्याग 
कशोे। फिर भाव और अमाव दोनों का त्याग करके सकल्प- 
विकल्प-हीन होकर सुखी हो जाओ । 

--महोपनिषद (४।१०६ ) 

ज्ञातं जातव्यमधुना दुष्ट वृत््यमद्भुतम्‌ । 
अब मैंने जो ज्ञातव्य था, वह जान लिया और जो 
अद्भुत देखना था उसे देख लिया । 

--महोपनिषद्‌ (५।५८) 
अव्युत्पन्नमना यावद्भवान ज्ञाततत्पर:। 
गुरुशास्त्रप्रमाणेस्तु निर्णातं तावदाचर ।॥। 

जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नही हो जाती, 

जब तक तुम्हें परम पद अज्ञात है तब तक गुरु तथा शास्त्र 
प्रमाण के द्वारा निणित मार्ग क। आचरण करो। 

-- सक्तिकोषनिषद्‌ (२।३० ) 


अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसंगतिरेव च॥। 
वासनासपरित्याग: प्राणस्पन्दननिरोधनम । 
एतागता यकक्‍तय: पुष्टा: सन्ति चित्त जये किल ॥। 
चित्त को वण में करने के लिए अध्यात्मविद्या का ज्ञान 
सत्सगति, बामताओं का भली भांति परित्याग तथा प्राणा- 
याम--ये प्रतवेल उपाय है । 
-- मुक्तिकोपनिषद्‌ (२।४४।४५) 
दृष्टि ज्ञानमर्यों कृत्वा पदयेद्‌ ब्रह्ममयं जगत । 
दृष्टि को ज्ञानमयी करके जगत्‌ को ब्रह्ममय देखना 
चाहिए। 
“-तैजोबिन्दु उपनिषद्‌ (११२६ ) 


कब गत॑ केन वा नीत॑ कुत्र लोनसिदं जगत्‌ । 
अघनेव मया दृष्ट नास्ति कि मह॒ृददभूतम्‌ ॥ 
यह जगत्‌ जो अभी-अभोी मैंने देखा था, अब नहों है। 
कहां चला गया ? कोन ले गया ? कहां विलीन हो गया ? 
कैसा महान आश्चर्य ! 
-अध्यात्मोपनिषद्‌ (६५) 


भनुष्यागां सहस्तेष कश्चिशतति सिद्धयें। 
पततामपि सिद्धा ना कश्चिस्मां वेत्ति तत््वत:॥ 


१२३६ / विश्व सूक्ति कोश 


सहस्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति 

के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों 
में भी कोई ही मुझे (परमात्मा) को तत्त्वतः जानता है। 

--बेदव्यास (महाभारत, भीष्मपवं ।३१।३ अथवा 

गोता, ७॥३) 


प्रवर्स नोपरन्धेत शनेरग्निभिवेन्धयेत्‌ । 
ज्ञानान्वितं तथा ज्ञानमर्कवत सम्प्रकाशते ॥। 
साधन आरम्भ कर देने पर उमे बीच में न रोके। 
जैसे आग धीरे-धीरे तेज्ञ की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के 
साधन को धीरे-धीरे उद्दीप्त करे। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य 
कीतरह्‌ प्रकाशित होने लगता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व । २१५।२४) 


वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 
समकाल॑ चिराम्यस्ता भवन्ति फलदा म॒ने ॥ 
वासनाक्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश-- 
इन तीनों का एक साथ दीर्घकाल तक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास 
किया जाये तो ये परमपदरूप फल देते हैं । 
--योगवासिष्ठ (उपशम्त प्रकरण, ६२।१७) 
वार नमयन्ति तच्छका अत्तान दम्मयन्ति पण्डिता । 
जगे बढ़ई लकड़ी को सीधा करते हैं वेसे ही पण्डित 
अपने को साधते है । 
$पालि ] 
अलंकुलस्स पमाएण | 
बुद्धिमान साधक को अपनी साधना में प्रमाद नहीं 
करना चाहिए । 
[ प्राकृत | 


-- मज्िसनिकाय (२।३६।४) 


-+आंचारांग (११२।४) 


घम्मे हरए बम्बें सन्तितित्थे, 

अगाविले अत्त पसन्नलेस । 

जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो 

सुसो इभुओ पजहामि दोस 

घर मेरा जलाशग है, ब्रद्माययंक्लांति तीथं है, आत्मा 

की प्रसन्‍नलेखा मेरा निर्मल धार है, जहां पर आत्मास्नान 
कर कमं मल से मुक्त हो जाता है । 
[ प्राकृत “-उस्तराष्ययन (१२४६) 


वे पर्याह ण गम्मइ बेंमहू सुई ण सिजजए कंथा। 
विण्णि ण हुंति आयाणा इंविय सोक्खं च मोक्‍्खं च्‌ ॥ 
दो मार्गों पर नहीं चला जा सकता। दो मुखों वाली 
सुई से कंथा नहीं सिली जा सकती। हे अज्ञानी। इंद्विय- 
सुख और मोक्ष दोनों साथ-साथ नहीं प्राप्त हो सकते । 

[ अपज्रंश ] ---भुनि रामसिह (पाहुड दोहा, २१३) 
जसु हरिणउछी हियवडए तसु णवि बंभ वियारि। 
एक्कहि फेस संमति वढ़ बे खंडा पड़ियारि॥ 

जिसके हृदय में मृगनयनी सुन्दरी वास करती है, वह 
ब्रह्म विचार कैमे करे ? एक ही म्यान में दो तलवारें कसे रह 
सकती हैं ? 

[अपश्रंश ] -योगीख (परमपृपयास, १।१२१) 
हत्थ अह्ूटठहूं देबलो वालहं णा हि पवस | 
संतु ।१२जण तहि बसह णिस्मल होह गधेस ।। 

यह साढ़े तीन हाथ का छोटा सा शरीर रूपी मंदिर है। 
मूर्ख लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसी में निरंजन 
वास करता है। निमंल होकर उसे खोजो । 

[ अप श्रद्रा -मनि रामसह (पाहुड दोहा, ६४) 

ग्यान सरीखा गुरु न मिलिया चित्त सरीखा चेला । 
मन सरीखा मेलू न मिलिया तीर्थे गोरख फिरे अकेला ॥ 
--गोरखनाथ (गोरखवानो, सबदी, १८६) 

आसा का इंध्रण करूं, मनसा करू बिभूति। 

जोगी फेरी फिल करों, यौ बिननां के सूति॥ 
--कबोर (कबीर प्रन्थावलो, १० २८) 


कबीर मारिग कठिन है, कोई न सकई जाय। 

गए ते बहड़े नहीं, कुशल कहे को आइ॥ 
-कबोर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ३१) 

माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया सरीर | 

आसा त्रिष्णां नां मुई, यों कहि गया कबीर ॥। 
“:कबोर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ३३) 

सो जप जपौं जो बहुरि न जपना । 

सो तप तपौं जो बहुरि न तपना । 
सो गुरु करी जो बहुरि न करना । 


ऐसा मरों जो बहुरि न मरना ॥ 
- रवास 


साधना 


एक साध सब सर्ध, सब साधे सब जाय॑। 
रहिमन मूलहि सी चिबो, फूलहि फलहि अधाय ॥। 


“रहीम (दोहाबलो, १६) 


आठ पहर चौंसठ घरी भरो पियाला प्रेम । 
बुलला कहे बिचारि के इहै हमारो नम || 
--बुलला साहब 
रस ही में रस बरसिहै, धारा कौटि अनंत | 
तहें मन निश्चल राखिये, 'दादू' सदा बसंत ।। 
--दादूदयाल 
बाजत अनहद बांसूरी, तिरवेनी के तीर ॥ 
राग छत्तीमों मोइ रहे, गरजत गगन गंभीर ॥। 
“यारी 
'जगननाथ' जगदीस की, राहु सु अति बारीक । 
पहले चलिबो कटिन है, पीछे श्रम नहि सीक ।। 
“जगन्नाथ 
रहनी करनी साध की, एक राम का ध्यान । 
बाहर मिलता सो मिले, भीतर आतम ग्यान ।। 
>-वरिया साहब 
विया बिन मोहि नीक न लागे गाँव ॥। 
चलत चघलत मोरा चरन दुखा गइले, 
अंशधियन परि गइले ध्‌रि॥ 
अग॒वां चलत पंथ ना सूजत, पछवाँ परद ना पाँव ॥। 
ससरे जाऊं त पिया न घिन्हूइ, नइहर जात लजाउं। 
इहाँ मोर गांव उहों मोर पाही, बीचवा अमरपुर धाम ॥। 
'धरमदास' विनवे कर जोरो, तहाँ ठाँव न गांव ॥। 
प्रियतम के बिना मुझे अपना गाँव अच्छा नहीं लगता। 
चलते-चलते मेरे चरण दु.ख गये हैं ओर आँखों में धलि पड़ 
गई है । आगे चलने में तो पंथ नहीं सूघता और पीछे को पावि 
मुड़ नहीं पाते हैं। यदि मैं ससुराल जाती हूं तो प्रियतम मुझे 
पहचानता नहीं है और नहर जाते मुझे लज्जा घर लेती है। 
यहाँ मेरा गाँव (जन्म रथान) है और वहाँ मेरी पाही है। 
बीच में अमरपुर नामक धाम है। 'धरमदास' हाथ जोड़ कर 
बिनती करते हैं और कहते है कि उस अमरपुर धाम में न 
स्थल है और न गाँव ही है। (मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊं?) 
--धरमदास 


विश्व सक्ति कोश / १२३७ 


साधना 


ज्ञान को बान लगो धरनी, 
, जन सोवत चौंकि अचानक जागे। 
छुटि गयो बिषया बिप बंधन, 
पुरन प्रेम सुधा 
भावत बाद बिबाद निबाद' न, 
स्वाद जहां लगि सो सब त्यागे। 
मूंदि गई अंखिया तबते जब तें, 
हिये में कछ हेरन लागे॥ 
--धरनोदास (धरनोदास को बानी, पृ० २७) 
बहुत दुवारे सेवता, बहत भावना कीन्‍्ह । 
धरनी मन संसय मिटी, तत्व परो जब चीन्‍्ह।। 
-धरनोदास (धरनीदास को बानी, पृ० ४३) 


रस पागे। 


साधना के जो तीन अवयव--कर्म, ज्ञान और भक्ति--- 

कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। 'कम' 

अर्थंशून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता है, 'ज्ञान' 

रहस्य और गुह्य की भात्रना से पाखण्डपूर्ण हो सकता है और 
भक्ति ्र्द्रियभोग की वासना से कलूषित हो सकती है। 

-रामचन्द्र शक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 


पृ० ६७-६८) 
साधक सदा बने रहना ही 
चरम सिद्धि,---कहता मन, 
मुक्ति ध्रिद्धि आकांक्षा से 
अब उपकृत जीवन |! 9 


“सुमित्रानंदन पंत (गीतहूंस, पृ० २०) 
अलभ है दृष्ट, अत: अनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल । 
--सुमित्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 
होगा फिर से दुध्रर्ष समर 
जड़ से चतन का निशिवाम र, 
कवि का प्रति छबि से जीवन हर, जीवन भर; 
भारती इधर है उधर सकल 
जड़ जीवन के सं चित कौशल; 
जय, दृघर ईश हैं उधर सबल माया-कर । 
-सुय्यकांत त्रिपाठी “निराला' (अपरा, पृ० १७६) 


१, दह्वारे। २, तेल्व | 


१२३८ ( विश्व सूक्ति कोश 


खोज ही चिर प्राप्ति का वर 
साधना ही सिद्धि सुन्दर 
“--भहादेवी वर्मा (दोप-शिखा, १० ६८) 


अपनी शान्ति के लिए तपस्या करना सबसे बड़ा स्वार्थ 

है। औरो की शान्ति के लिए अशांत होना ही सच्ची साधना 
है । 

--हजारीप्रसाद दिवेदी (पुनर्नवा, पृ० १२२) 


साधना की दो धाराएं हैं--अनादिकाल से । एक घारा 

में 'अहं' के परिणाम की निता है, “अहं' के मंगल की भावना 
है; दूसरी धारा में (अहं' का सर्वेथा समपंण है । 

--हनमानप्रसाद पोहार 


अपनी साधना को अंतकाल तक सतत चालू रखना। 
जिस रास्ते पर एक बार चल पड़, उसी पर लगाता र क़दम 
बढ़ाते जाना । कभी चले, कभी नहीं; ऐसा करने से मज़िल 

पर पहुंचने की कभी आशा नहीं हो मकती । 
--विनोबा (गोता-प्रवचन, पृ० १४३) 


जब तक फल न मिले, तब तक साधना जारी रखनी 
चाहिए । 
-- विनोबा (गीता-प्रवचन, १० १४३) 


साधना कहां तक करें ? जब वह अपने आप 'होने' लगे 
तब तक । 
--विनोबा (विचारपोथी, २०२) 


जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते जदुबीर । 
रोना धोना सिसकना, आहो की जागीर।। 
--तुलसीराम दर्मा 'दिनेश' 


साधना-काल में साधन में ही मन-प्राण-अपंण-कार्य 
करो, क्योंकि उसकी चरम अवध्था का नाम ही सिद्धि है। 
--विवेकानंद (विवेकानंद त्ाहित्य, भाग ३, पृ० ४५) 


छन्द के बन्धनो से जिस प्रकार काव्य-कथा बंधी रहती 
है, उसी प्रकार अपने प्राणों में साधना द्वारा तुमको बाँध 
रखंगा। 


-रवोब््रनाथ ठाकुर (मेवेहय, कविता ८) 


साधना का लक्ष्य है एक ओर तो वासनाओ का नाश 

करना और दूसरी ओर सद्वृत्तियों का विकास करना। 

वासनाओं के नष्ट होते ही दिव्य भावों से हृदय परिपूर्ण हो 

जाएगा और हृदय में दिव्य भावों के प्रवेश करते ही समस्त 
दुबंलतायें भाग जाएगी । 

--सभाषचन्द्र बस (मांडले जेल से श्री ह्रिंचरण वागची 

को पत्र, १६२६६०) 


साधना में चलते समय एक ओर देखो, पीछे फिर क्या 

है? भेद का अन्त है। साधना में ही भेद है, फल मे भेद कहाँ 
है? 

---आनन्दमयी मां (अमर वाणी, पृ० ५८) 


साधना का तात्पर्य ईश्वर को जानना मात्र नहीं है 
अपितु सप्र », ईज्बर बना लेता है। 
--शिवानंद (दिव्योपदेश, ४।८) 


अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा । 
जला कर ख़दनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा ॥। 
पकड़ कर इश्क़ को झाड़, सफ़ा कर हिज्जए दिल को । 
दुई की धूल को लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा । 
मुसलला छोड़, तसवी तोड़, किताबें डाल पानी में । 
पकड़ दस्त तू फिरशतों का, गुलाम उनका कहाता जा ॥॥ 
नमरभूखा,न रख रोज़ा, न जा मस्जिद, न कर सिज्धदा। 
वजूका तोड़ दे कूजा, शराबे शोक़ पीता जा ॥। 
--अन्ञात 


दो ख तवा बेश न बुबद राहे सालिक 
अगरचे दारद ऊ चंदो महालिक। 
पथिक को बहुत दूर नहीं चलना है । हा, उसके मार्ग में 
विघ्न बाधाएं अवश्य बहुत है । 


[फ़ारसी | 


यके बोयो यके गोयो यदके दां 

बदों खत्म आदम अस्लो फ़र ईमां । 

एक ही को सर्देव अपनी दृष्टि के सम्मुख रख, एक ही से 

बोल और एक द्दी को अपने हृदय में धारण कर | धर्म्म की 

सब शिक्षाओं का मूल यह है । 
[फ़ारसी | 


--शब्सतरो 


--शब्सतरी 


साघना 


दर तरीक़त हर चे पेश सालिक आयद ख़रं अस्त 
बर सिराते म॒ुस्तकोम ऐ दिल कसे गुमराह नेस्त । 
जो कुछ भी ईश्वर के मार्ग के पथिक पर बीत रहा है, 
वह सब उसको भलाई के लिए है। है हृदय ! कोई मनुष्य 
सीधे मार्ग से नही भटकता है। 


[ फ़ारसी ] “हा फ़िज्ञ (दीवान) 


टयोठ मोधुर तय म्यूठ ज़हर 
यस यूत द्युनुव जतन बाव । 
यंम्प्‌ यथ करुं य कल तें क़हर, 
सु तथ शहर बाॉतिथ प्यव ॥। 
कड़वा, मीठा है और मीठा, बिप । जो जितना यत्न कर 
सका तथा जिसने जिसकी एकनिष्ठा से आराधना की, वह 
उस उद्देश्य को पाने मे सफल हुआ । 


[ कद्मोरो |] --लल्लेबइ्बरी (लललवाख) 
मन पुश तय यछ पुशाओ्गो, 
भांवकि कुसुम लॉगिज्यस पज्षे । 


शशि-रस गोड़ दिज्यस ज्ञलदोंनी, 
छवपि मंत्र शंकर स्वात्म ब॒ुज्षे ।। 
मन माली है और जिज्ञासा मालिन । भाव-कुसुमों से 
उप्तकी पूजा करना | शशिरस (अमृत) से उसका अभिषेक 
करना ।मौन होकर मत्र-जाप करने से स्वात्म रूप शंकर 
उद्बुद्ध होगा । 
| कश्मो रो ] 
जीव साज समरे 
एड देख रणवेशे काल प्रवेश तोर घरे। 
आरोहण करि महापुण्य-रथे 
भजन-साधन दुरो अच्व जुड़ ताते 
दिये ज्ञान धनु के राज भक्षित ब्रह्म वाण संयोग कर रे । 
आर एक युक्त आछे सुन सुसं गति, 
सब शत्रु नाशेर चाईने रथरथी 
रणभूमि यदि करेन दारारपि भागीरथीर तोौरे॥ 
हेजीव ! युद्ध के लिए तेयार हो जाओ । वह देखो रणवेश 
को धारण कर काल तुम्हारे घर के अन्दर प्रव्रिष्ट हो रहा 
है।महापुण्यरूप रथ में चढ़क र, साधन-भजन नामक दो घोड़ों 
को उसमें जोत क र, ज्ञान-धनुष में टंका र देक र उसमें भक्तिरूप 


+लल्लेइबरी (लल्लवाख ) 
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साधु 


ब्रह्यबयाण का संयोग करो। कवि दाशरथि कहते हैं कि और 
भी एक सुसगत युक्ति है, सुनो, यदि गंगा-तट रणभूमि बने 
तो समस्त शत्रुओं के नाश के लिए रथ-रथियों की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 
[ बंगला ] 
आय मन बड़ाते जाबि, 
कालो कल्पतरु मले चारि फल कुड़ाये पाबि। 
रे मन, घूमने चल, काली रूप कल्पतरु के नीचे धर्म, 
अथे, काम मोक्ष ये चारों फल तू पा जायेगा। 
[ बंगला |] 
सन रे, कषिकाज जानो ना, 
ए मन मानव जमिन रइलो पतित, 
आबाद करले फलतो सोना । 
रे मन, तू खेती करना नहीं जानता, यह मनुष्य-शरीर 
रूपी भूमि पतित ऊसर पड़ी रह गयी । यदि तू इसे आबाद 
करता, तो मोना फलता । 


--बाशरथि 


-- रामप्रसाद 


[ बंगला | +- अज्ञात 
कष्ट कले कृष्ण मिले । 
कप्ट करने से कृष्ण प्राप्त होगे । 
[ उड़िया ] >लोकोक्ति 


नाम स्मरतों ह्णनी आचाराल रोष । 
तरी श्रवण, मनन, भक्ति पडियलो बोस ॥। 
यदि मनुष्य राम नाम स्मरण करता है परन्तु उसके 
आचरण सदोप है तो उसकी भक्ति, श्रवण व मनन वृथा हैं । 
[भराठो | -एकनाथ 
रात्रो दिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । 
अंतर्बाद्मा जग. आणि मन ॥। 
हमे दिन-रात युद्ध की ही धन रहती है। एक ओर है 
मन ओर दूसरी ओर है, अतर्वाह्य जगत । 
[मराठी ] --तुका राम 
जेथे नाहीं श्रवण स्वार्थ।'*'''' 
तेये साधक एक क्षण | कम नये सर्वया ॥ 
जहां श्रवण रूप स्वार्थ न सध पाये, वहां साधकों को 
एक क्षण भी नही गंवाना चाहिए । 


[ भराठी ] “समर्थ रामदास 
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बिना तीथे यात्रा किए कोई मनुष्य तीर्थस्थान तक नहीं 
पहुँच सकता । 

-रवीन्द्रनाथ ठाकुर (वि रिलीजन आफ़ एन आदहिस्ड ) 


साथ 
दे० 'संत भी । 


तन जग में मन हरि के पासा । 
लोक भोग स्‌ सदा उदासा ॥। 
--सहजोबाई 
साध रूप हरि आप है, पावन परम पुरान । 
मेटे दुबिधा जीव की, सब्र को करे कल्यान ॥ 
-“वपाबाई 
हम साध-महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते 
'कि उनमें त्याग का बल है । +- 
-- प्रेमचन्द (गोदान, १० ५६-६०) 


साध्य 


दे० 'साध्य और साधन' भी । 


सिद्धि सुख विस्तृत करके 
सतत साध्य हित 
तन्मय रहना हो श्रंयस्कर ! 
“+सुभित्रानंदन पंत (पत्तझर, पृ० १६६) 


साध्य ओर साधन 


आप टिन की खान में चांदी की आशा नही कर सकते । 
--महात्मा गांधी: (हिंद स्वराज, ६६) 


अशुद्ध साधनों का अशुद्ध परिणाम होता है। 
- महात्मा गांधी (फ़ार पैसिफ़िस्ट, ६३) 


सामजस्य 


लोक भे फंली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की 

आनन्द कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी 

भीषणता में भी अद्भृत मनोहरता, कटूता में भी अपूर्व 

मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आद्रता माथ लगी रहती है । 
विरुद्धों का यही सामजस्य कम क्षेत्र का सौन्दर्य है । 

-- रामचन्द्र शक्ल (चितामणि, भाग १, काव्य में 

लोकसंगल को साधनावस्था ) 


सामथ्य 


पन्‍७ ५ [दे न भी | 


स भार: सौम्य भंव्यों यो नरं नावसादयेत्‌ । 
तदन्‍नमपि भोकक्‍तव्यं जोयंते पदनामयम्‌ ॥। 
है सौम्य ! पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए, जो 
उसे शिथिल न कर दे । वही अन्न खाना चाहिए, जो पेट में 
जाकर पच जाय, रोग न पैदा करे । 
-- वाल्मीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, ५०१८१) 


क इदानो सहकारमन्तरेणातिमुक्तलता पलल्‍लवितां सहते । 
आम छोड़कर और कौन वृक्ष पल्‍लवित माधवी लता 

को सहा रा दे सकता हे ? 
--कालिदास (अभिज्ञानशाक्षुन्तल, २१० के पश्चात ) 


न पादपोन्मुलनशक्तिरंह: 
शिलोच्चये मृच्छेति मारुतस्प । 
वायु का जो बेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने को शक्ति 
रखता है, वह पंत का कुछ भी नही बिगाड़ सकता । 
--कालिदास (रघुबंश, २।३४) 


सान्निष्यनेव हि मर्णस्तमसो5पहत्य । 
मणि का सास्निध्य ही अन्धकार को दूर करने मे समर्थ 


द्वोता है । 
-कर्णपूर (आनन्वव॒ुन्दावनच्म्पू, १११८७) 


साम्यवाद 


गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निगुंणो 
बली बल॑ वेत्ति न वेत्ति निबल: । 
पिको वसन्‍्तस्य गणं न वायस 
करो थ सिहस्य बल न मृषक: ॥ 
गुणी ही गुण जानता है, निर्गणी नही । बलवान ही बल 
जानता है, निबंल नही । कोयल ही वसनन्‍्त के गुण जानती है, 
कोआ नहों | हाथी ही सिह का बल जानता है, चढ़ा नहीं । 
--भअनज्ञात 


का नहि पावक जरि सके, का न समुद्र समाय। 
का न करे अबला प्रवल, किहि जग काल न खाय ।। 
--जोधराज (हम्मोर रासो, पृ० ५४) 


तेतेहि माने अनल पजारहुअ 
जेहे निमाइउर पानो। 
उनने ही परिणाम में आग प्रज्वलित करनो चाहिए 
जितनी कि पानी से बुझाई जा सके । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलोी) 


अपनी पहुँच बिचारिक, करतब करिये दौर । 
तेते पाँव पसारिये, जेती लांबी सौर॥ 
---वन्द (बन्द सतसई) 


जितनी चादर देखिए, उतने पैर पसारिए । 
-- हिंदी लोकोक्षित 


साम्यवाद 


साम्यवादियों का सिद्धान्त इस एक वाक्य में सृत्रबद्ध 
किया जा सकता है--निजी सम्पत्ति का अन्त । 
- मावसस (कम्युनिस्ट घोषणापत्र) 


साम्यवाद की यात्रा ही न।स्तिकवाद से भी प्रारभ होती 


है। 


--माक्स (१८४४ की पांडलिपियां) 


साम्यवाद इतिहास की सुलझी पहेली है और माम्यवाद 
को पता भी है कि वही यह हल है । 
--माक्स (१८४४ की पांडलिपियां) 
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साम्यवादा 
साम्यवादा 


कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफ़ाक की गुजारिश है कि तुम इस 
गैरमुल्क की तहरीक को लेकर जब हिन्दुस्तान में आये हो 
तो तुम अपने को गैर मुल्करी ही तसव्व॒र' करते हो, देसी 
चीजों से नफ़रत, विदेशी पोशाक और तज्जे-मआशरत' के 
दिलदादा हो, इससे काम नहीं चलेगा । अपने असली रंग में 
आ जाओ | देश के लिए मरो, देश के लिए जिओ । में तृणसे 
काफी तौर से मुत्तफ़िक़र' हुं और कहूंगा कि मेरा दिल ग़रोब 
किसानों के लिये और दुखिया मज़दरों के लिए हमेशा दुखी 
रहा है। 
-“अशफ़ाक़ उलला खां (अपर शहोद अशफ़ाक़ 
उलला स्ञां, १० १०८) 


अराजकवादी को एक मनुष्य की चिन्ता है और साम्य- 
बादी को एक प्रणाली की । 
--ए० जी० गाडंनर (पिलस आफ़ सोसाइटी ) 


एटा ०णाग्राप्रांह। वै4$ 8 95टां5४ 097), ९५८7५ 
48505 8 ९८0ाभधाधणा॥$ $॥6., 


हर साम्यत्रादी का फमिस्ट तेवर होता है और हर 
फासिस्ट की साम्यवादी मुस्कान । 

-- म्युरियल स्पा्क (दि गलसे आफ स्लेंडर मोन्स, 

अध्याय ४) 


सायकाल 


दे० 'संध्या । 


सारग्रहण 


अनन्तपारं किल दाब्दशास्त्रे 
स्वल्पं तथा5यबं हव॒इंच विघना:। 
सार॑ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु 
हंसेयंचा क्षी रमिवास्व मध्यात्‌ ॥ 


१. विदेशी तरीकों को ' 
घहन का ढग। 


२, समझते हो । 
५. महमस 


३७ रफ्टन- 
४. प्रेमी । 
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निश्चय ही शब्दशास्त्र अनन्त है, आयु थोड़ी है। उसमें 

भी बहुत से विघ्त है। अतः सा रहीन को त्यागकर सार ग्रहण 

करना चाहिए जि प्रकार हस जल के बीच से दुग्ध ग्रहण 
कर लेते है। 

---विष्ण दार्मा (पंचतंत्र, कथाम्‌ल) 


हंस सारग्राही गहत छीर तजत सबनीर। 
मथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अही र ॥ 
--योगानंदाचार्य 


सारपुर्ण 


असारे खलुसंसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
काइया वास: सतां संग गंगांभः शंभपृूजनस ।॥। 
इस असार ससार मे यह चार हो सारपूर्ण है--काशी 
में निवास, सत्सगति, गगाजल तथा शिवपूजन । 
“नारद (शब्दकल्पद्यम, पृ० २२ पर उद्धृत) 


सार्थकता 


चरन सोई जो नथत प्रेम से, कर सोई जो पूजा । 
सीस सोई जो नवे साध के, रसना और न दूजा॥। 
9 --नामदेव 


साबधान 


सु कर्दी बा कलखस अन्दाज्ञ पेकार 
सरे ख़ब रा ब नादानो शिकस्तो। 
च तोर अन्दार्तो बर रुए वृइमन 
हिज्ञर कून काँदर आमाज्ञश निशस्ती । 
ढेला फेंकने वाले से तूने लड़ाई कौ तो तने स्वयं ही 
मूखेंता से अपने सिर को फोड़ा है। यदि तू किसी शत्रु के 
सिर पर तीर ऊक्के, तो सावधान, क्योंकि हू भी उसके निशाने 
पर है। 


[ फ़ारसो ] --शेंख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय) 


सावधानी 


प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पशन वरम्‌ । 
साफ पैर में कीचड लपेटकर धोने की अपेक्षा उसे न 
लगने देना ही अच्छा है । 
--ना रायण पंडित (हितोपदेश, १।१८१) 


उच्चारढेनरंरात्मा रक्षणीयोःतियत्नतः । 
वूरारोहपरिभ्रंश-विनियात: सदृःसहः ।। 
ऊँचाई पर पहुंचे हुए मनृष्णों को यत्नपूर्वक आत्मा की 
रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दूर तक चढ जाने के बाद नीचे 
गिरना दूःसह्य होता है । 
---अज्ञात 
व्याज्या दुस्तटिनी नदी । 
जिस नदी का किनारा गिरने वाला हो, वह त्याज्य 
होती है । 
---संस्क्ृत लोकोक्ति 
असावधानी विनाश को बहुत शीघ्र बुलाती है। सचेत 
रहो, सावधान रहो, जीवन-महल के किसी भी दरवाज़े से 
काम-क्रोध-रूपी किसी भी चोर को अन्दर न घुसने दो 
ओर सावधानी के साथ, जो पहले घुसे बंठे हों, उन्हें दृढ़ता 
ओर श्रता के साथ निकालने की प्राणपन चेष्टा करते रहो। 
सावधानी ही साधना है। 
-“हँनमान प्रसाद पोहल्‍र 


दूध का जला छाछ को फूक-फैंककर पीता है । 
“हिंदी लोको क्ति 


साहस 
भवति तनय सत्य सशंय: साहसेष । 
हे पुत्र ! साहस के कार्यों (जैसे युद्ध आदि, गे निःसन्देह 
विजय का ) संशय होता है । 
“-भटटनारायण (बेणो संहार, ५२१) 
साहसे श्री : प्रतिबसति । 
साहत में सम्पत्ति निवास करती है। 
“शतक (मृसछकटिक, ४५ के पश्चात्‌) 


साहस 


न शर्माणे शिखिनि पतंगसाहसभ । 
जलती आग में पतंगे का दुस्माहुस कल्याणका रक नहीं 
होता । 
“ अभिनंव (रामचरित, १५।३३) 


देवमेव हि साहाय्यं कुरुते सत््व्शालिनाम्‌ । 
साहसी व्यक्तियों की सहायता भाग्य ही करता है। 
--सोमदेव (कथासरितसागर, ३।४।३११) 


प्राप्यते कि यश: श्रम अनंगीकत्य साहुसम्‌ । 
क्या साहस को स्वीकार किये बिना ही कही शुभ्र यश 
प्राप्त होता है ? 
--सोमदेव (कथासरितसागर, ५१२) 


दत्तच्छेदो हि नगानां इलाध्ये गिरिविदारणे। 
पर्वतों को उखाइने के फलरवरूप यदि हाथियों के दाँत 
टूट जाए तो भी वे प्रण॑ंसा के पात्र हैं । 
> अज्ञात 


हिम्मत और होसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, 
आंधी और त्‌फान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला 

सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। 
-:प्रेमचन्द (गुप्तथन, भाग १, पृ० १०८) 


भय की भाँति साहस भी संक्रामक होता है । 
-- प्रेमचंद (कमंभूमि, १० १८) 


मुझे भी मोत सिर पर खड़ी दिखाई देती है । फिर अंत:- 
करण में निराशा की लहर जब कभी उठती है, उसी समय 
श्रद्धासागर में विलीन हो जाती है। मेरा जीवन आणशातीत 
व्यतीत हुआ है, इसलिए जब तक दम में दम है, तब तक 
मनुष्य को बेदम नहीं होता चाहिए-यह मेरा सिद्धान्त 
है। 


--अश्रद्धानंद (कल्याण मार्ग का पथिक, प्रस्तावना) 


साहस और घंयं ऐसे गण है जिनकी कठिन 
परिस्थितियों में आ पड़ने पर बड़ी आवश्यकता होती है । 

--महात्मा गांधी (इंडियन ओपिनियन, 

२०-८-१६० ३ ) 


विश्व सूक्ति कोश / १२४३ 


हुस 


यह सच है कि पानी में तरने वाले ही इबते हैं, किनारे 
पर खड़ रहने वाले नहीं । मगर ऐसे लोग तैरना भी नहीं 
सीखते। 
--सरवार पटल (सरवार पटेल के भाषण, पृ० ३७५) 
हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम | 
-हिंदो लोकोक्सि 
ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर 
-- हिंदी लोकोक्ष्त 
कफ़न बाँघे हुए सर से किनारे तेरे आ बेठे 
हजारों तोहमते हम पर लगा ले जिसका जी चाहे | 
--रामतोथं 
रात-दिन गदिश्ष में हुं सातों आसमां, 
हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएँ क्‍या ? 
सातो आममान रात-दिन गतिशील है। जो होना है, 
होगा ही, अतः क्‍यों घव राए ? 
--ग़ालिब (दोवान-ए-ग़ालिब, ४६।२) 
घर से वयों खफ़ा रहें, चर्ख का क्यों गिला करे 
सारा जहां अद सही, आओ मुकाबला करें।। 
--भेगतसिह 
कमाले बजदिली' है पसत होना अपनो आंखों में । 
अगर थोडी-समी हिम्मत हो तो फिर क्‍या हो नही 
सकता । 
--बजना रायण चकबसस्‍्त 
अगर मरदो बर॑ आ वा नज़र कुन 
हर च आयद ब पेशद जां ग॒ज्षर कुन । 
यदि तू मनुष्य है तो मंदानमें आकर देख। जो कुछ 
बाधाएं तेरे सम्मुख आवें, उन्हें पार कर जा । 

[ फ़ारसो ] --शब्सतरो 
हिम्मत किस्मत होए, विण हिम्मत किम्मत नहीं । 
करे न आदर कोय, रद कागद ज्यूं राजिया॥। 

हैं राजिया ! हिम्मत मे ही मनृष्य की कीमत होती है। 
बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती। ह्म्मित मेर हित 
पुरुष का रददी क़ागज्ञ के रामान कोई आदर नही करता । 

[ राजस्थानो | -- कपाराम 

१. आकाश । २, शत्त्‌ । 

४. शिथिल | 


३, के यरता की पराकाप्टा | 
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कारज सर न कोय, बढ प्राफ़म होमत बिना । 
हलकार्या की होय, रंग्या स्थाछाँ राजिया ॥ 


बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई काम पूरा 
नही हो सकता है। हे राजिया | रगे हुए सियारों को हिम्मत 
दिलाने से क्या हो सकता है ? 
[ राजस्थानी ] “-कपाराम 
साहसे कोलंबस गयो, नवो दुनियामा, 
साहसे नेपोल्यन भिड यो, यरोप आखामां, 
साहसे ल्यथर ते थयो, पोपनी सामाँ 
साहसे स्काटे देव रे बाठयं जोता मां, 
साहसे सिकन्दर नाम अमर सह जाणें। 
साहस के कारण ही कोलम्बस नई दिया में गया। 
साहस के कारण ही नेपोलियन सारे यूरोप से भिडा। साहस 
के कारण ही लूथर ने पोप का विरोध किया। साहस के 
कारण ही रकाट ने देखते ही देखते कर्ज वका दिया | साहस 
के कारण ही सारी दुनिया में सिकन्दर का नाम अमर है, 
यह किसी से छिपा नहीं है । 
[गुजरातो | -- अज्ञात (इंडिचन ओपिनियन, 
दि० १८-५-१६०७) 


हिम्मत सोड़्‌ नये सर्द पुन्हा येईल उदयाला । 
$ इस आशा से कि सुदिनों का कभो-न-कभी उदय होगा, 
साहस नहीं छोड़ना चाहिए। 


[मराठो ] --प्रभाकर 


सब दुबंतता और सब बंधन कल्पना है। उससे एक 

शब्द कह दो और वह लापता हो जायगी । निरबंल मत बनो। 

निस्तार का अन्य कोई मार्ग नही है। सनन्‍नद्ध हो जाओ और 

शक्तिशाली बनो । कोई भग्र नहीं। कोई कुसस्कार नहीं। 

सत्य जैसा है, उसका सामना करो। यदि मृत्यु आती है--- 

वह हमारे सभी दुःखो से बढ़कर दुःख है---तो आने दो | हम 

चौपड का पाँसा फेंकने के लिए कृतसंकल्प हैं। यही समग्र 
धर्म है, जिसे मैं जानता हूं । द 

--विवेका नंद (विवेकानंद साहित्य, भाग ७, 

पृ० ३१३) 


हर मनुष्य के विचार उसके साहस के अनुसार होते हैं। 
कठिन एवं उच्च आदर्श केवल महान आत्माओं की समझ में 
आ सकता है जो बलिदान करने पर तैयार हों। वास्तव में 
प्रत्येक मनुष्य केवल अपने हृदय को देखकर कहता है--यह 

काम संभव है। इसका प्रमाण नही दिया जा सकता । 
--लाला हरदयाल 


संकट में साहस का होना आधी मंजिल तय कर लेना 
हे । 
-प्लाटस 


भाग्य साहसी का साथ देता है | 
--वरजिल (एनोड, १०२८४) 


जिस मनुष्य में जितना साहस होता है उसी के अनुसार 
उसके ७कल्त भा होते हैं । 
“मुतनब्बी (अरबी-काय्य-दशंन, १० ११) 


पराजय, मेरी पराजय, मेरी नमिटने वाली हिम्मत ! मैं 
ओर तू मिलकर तूफान के साथ क़हक़हे लगाएगे। 
-खलील जिब्नान (पागल, ४६) 
(.6प7326 ॥0फराला]) जरंत 00९४४0०0. 
साहस अवसर के साथ-साथ बढ़ता है। 
“--शेक्‍्सपियर (किंग जॉन, २१) 
(00386 5 (€ ॥॥778. #&]!॥ 20९5 [६ ९०पर882९ 
2065. 
साहस ही सब कुछ है । साहस गया तो सब कुछ गया । 
“सर जेस्‍्स मंथ्य बेरी (भाषण, ३ मई १६२२) 


साहसी 


'साहसी शब्द और उससे अधिक 'साहसी' कर्मो की हमें 
आवश्यकता है। 
-- विवेकानंद (विशेकानंद साहित्य, खण्ड ४) 


जो मनुष्य भीर है, वह छोटे-छोटे कार्यों को भी बहुत 

बड़े कायं समझता है। और जो साहसी होता है वह बहुत बड़े 
बड़े कार्यों को भी छोटे ही छोटे कार्य समझता है । 

“-भुतनव्यी (अरबो-काध्य-दहांन, पृ० ११) 


साहित्य 


[0६ ॥0!% ४७॥97॥ (8 ०४70 ५५९५ 5र्पी6. 
बु॥6 ४एणा$ प9 गधा) ८व7॥ 02728(॥2. 
वह सच्चा साहसी है जो मनुष्यों पर आने वाली भारी 
से भारी विपत्ति को बुद्धिमत्तापूवंक सह सकता है । 
-- शैक्‍्सपियर (टाइमन आफ़ एथेन्स, ३।५) 


साहित्य 


वर्ण: कतिपयरेव ग्रथितस्प स्वरेरिव। 
अनन्ता वाइमयस्याहो गेयस्येब विचित्रता ॥ 
परिमित स्वरों में गुंफिनत गान की भांति ही परिमित 
वर्णो मे गुफित वाद्मथ अतिशय विचित्र है। 
- माघ (शिशुपालवध, २।७२) 


शब्दाथयोय थावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या । 
शब्द और अर्थ के बधावत्‌ सहभाव को बतानेवाली विद्या 
साहित्य-विद्या कहलाती है । 
-- राजशेखर (काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) 


साहित्यमनयो: शो भाशालितां प्रति काप्यसो । 
अन्यूनानतिरिकत्वमनोहारिण्पथ स्थिति: ॥। 
सौन्दय द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, इन दोनो 
(शब्द ओर अर्थ) की अपकपं और उत्कषं से रहित (ममान 
रूप से विद्यमान), रमणीय यह कोई (अलोकिक ही) अव- 
स्थिति 'साहित्य' (कही जाती) है । 
- कुन्तक (वक्रोवितजीबित, १११७ कारिका) 


ओजरस्बी मधुर: प्रसादविशदः संस्कारशुद्धो ईभिधा-- 
भक्तिव्यक्तिविशिष्ट रोतिरुखित रथेंध्‌ तालंकृति: । 

बुत्तस्थ: परिपाकवानविरसः सद्वृत्तिरप्राकृतः 
दइस्यः कस्य न सत्कविभृंथि यथा तसस्‍्यपेंव 
सृक्तिक्रम: ।। 


ओजस्वी, मधुर, प्रसादविशद (ईश की क्ृपा से निर्मल ), 
संस्का र-शुद्ध, अभिधा (नाम) तथा भक्ति (ईश्वर-भक्ति ) 
और व्यक्ति (प्रसिद्धि) से विश्रुतकीति, उचित पुरुषार्थ से 
अजित ६ अर्थों (सम्पत्ति) से अलंकृत, वृत्तपरायण (सदा- 
चारयुक्त), गंभीर, सरस तथा शुद्ध जीविका वाला सत्कवि 
उसी कौ काव्य-परिपाटी के समान किसका प्रशंसनीय नही 


विश्व यूक्ति कोश / १२४५ 


साहित्य 


होता ? अर्थात सभी का प्रशंसनीय होता है। सत्कवि का 
काव्य भी ओोजस्वी, मधुर-विशद (प्रसाद गुण से निर्मल), 
संस्कार-शुद्ध (लोक, शास्त्र, काव्प आदि के परिशीलन से 
उत्पन्न व्युत्पत्ति द्वारा शुद्ध), अमिधा तथा भक्ति (गोण- 
उपचार) और व्यक्ति (व्यंजना) से विशिष्ट वैदर्मी आदि 
रोतियों से सम्पत्न, उचित अर्थों (वाक्य,लक्ष्य व व्यंग अर्थो) 
द्वारा तथा अलंका रों से अलंकृत, वृत्तप रायण (सुन्दर छन्दों में 
स्थित), अति प्रौढ़ व सरस व सुन्दर वत्तियों से युक्त और 
अप्राकृत (प्राकृत भाषा से भिन्न) होता है ।' 
--जगव्धर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, ५३१) 
यदा प्रकृत्येब जनस्पर रागिणों 
भज् प्रदीप्तो हृदि सन्‍्मथानल: । 
तदात्र भेयः किसनर्थपण्हिते: 
कुकाव्यह॒व्याहुतयों निवेशिता: ॥ 
जब संसार में अपने आप ही विषय-वासना की आग 
भभक रही है, तब फिर न जाने ये अनर्थका री कुकवि कुका व्य- 
रूपी आहुलि क्‍यों फेक रहे है । 
--अज्ञात 
प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का 
आदर्श रूप है । 
- बालक्ृष्ण भट्ट (साहित्य समन, पृ० १) 
ज्ञान-राशि के सचित कोश ही का नाम साहित्य है । 
““महावी रप्रसाव द्वियेदी (संचयन, पृ० ४८) 
अपने ममय में उशे हुई किसी खास हवा की झोंक में 
प्राचीन आपंकाव्या के पूर्णतया निदिप्ट स्वरूप वाले आदर्श 
पात्री को एकदम कोई नया मनमाना रूप देता भारती के 
पवित्र मन्दिर में व्यर्थ गडबड मचाना है| 
-- रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, काव्य में लोक- 
संगल को साधनावस्था ) 


जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की चिनवत्ति का 
संचित प्रतिबिम्व होता है, तब यह निश्चित है कि जनता 
की जित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप 
में भी परिवर्तन होता चला जाता है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० ३) 





१. यहां कत्रि और काव्य कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन एनेषयबत 
वदावली में किया गया है । 


१२१४६ / विश्व सूक्ति कोश 


मनुष्य ने जगत्‌ में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और 
पा रहा है, उसी को साहित्य कहने हैं । 
--प्रेमचंद (मानसरोवर, भाग १, प्रावकथन ) 


जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक 
और मानसिक तृप्ति न मिले, हमसे शक्ति और गति न पैदा 
हो, हमारा मसौंदर्य-प्रेम न जाग्रत हो---जो हम में सच्चा 
सकलप और कठिनाइयों पर विजय पाने को सच्ची दुढ़ता न 
उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह माहित्य 

कहाने का अधिकारी नही । 
--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 
में सभापति पद से दिया गया भाषण ) 


साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन 
बनाता है । 

-- प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 

में सभापति पर से दिया गया भाषण ) 


टमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें 
उच्च चितन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार 
हो, सजन की आत्मा हो, जीवन को सचौंइयों का प्रकाश 
दो--जो हममे गति और वेचनी पैदा करे, सुलाए नहीं, 

क्योंकि अब और ज्यादा सोना म॒न्यु का लक्षण है। 
--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधियेशन 
में सभापति पद से दिया गया भाषण) 


इतिहास को साहित्य में प्रतिप्ठित कर ने के लिए घटना 

को जीवन से और जीवन को मनुप्य के मनोरागों से जोड़ना 
पड़ता है। 

-- महादेवोी वर्मा (वन्दाबनलाल वर्मा कृत 'ललित विक्रम! 

को भूमिका) 


साहित्य मनृष्य की शविति-दुर्बंतता, जय-प राजय, हास- 
अश्रु और जीवन-मृत्यु की कथा है । 
-- महादवो वर्मा (सप्तपर्णा, पृ० ११) 


दृष्टि का काम बाहर को देखना भी है, और भीतर को 
भी । जब वर बाहर को देखती है, तब, रचनाओं पर समय के 
पैरों के निश'न पड़े बिना नही रहते । 

--माखनलाल चतुर्वेदी (हिमकिरीटिनो, आत्मनिवेदन ) 


जो साहित्य हमारी वैयक्तिक क्षुद्र संकीर्णताओं से हमें 

ऊपर उठा ले जाए ओर सामान्य मनुष्यों के साथ एक करा 
के अनुभव करावे बही उपादेय है । 

--हुजारोप्रसाद द्विवेदी (विचार प्रवाह, १० १४१) 


साहित्य का मुख्य उद्देश्य सहज भाषा में ऊंचे वित्ारों 

और श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों को अनायास ग्राह्य बनाना है। 
प्रेषण-धमिता उसका मुख्य गुण है। 

“हेजारोप्रसाद ड्विबेदी (विचार प्रवाह, १० १०२) 


साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता ही है। जिस पुस्तक से यह 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुप्य का अज्ञान, कुसंस्कार 
और अविवेक दूर नही होता, जिससे मनुष्य शोषण ओर 
अत्याचार भे विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे 
वह छीना-झगटी, स्वार्थपरता और हिसा के दलदल से उद्बर 
नही पाता वह पृरतक किसी काम की नही है । 

“ हजारो प्रसाद हिवेदी (विचार और वितकं, पृ० ६२) 


साहित्य सामाजिक मंगल का विधायक है। यह सत्य है 
कि वह व्यक्ति विशेष की प्रतिभा से ही रचित होता है, 
किन्तु और भी अधिक सत्य यह है कि प्रतिभा सामाजिक 
प्रगति की ही उपज है। 


“हँजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार और वितक, पृ० २४४) 


मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता ५ 


से बचना ही साहित्ण का वास्तविक लक्ष्य है। 
“ हँजारोप्रसाद दिवेदी (अशोक के फूल, पृ० ४७) 


जो साहित्य मनुष्य-समाज को रोग-शोक, दारिद्रय- 
अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का 

संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। 
“ हजारोप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, १० १८१ ) 


साहित्य-सेवा और पुस्तक-लेखक का परस्पर पर्याव- 
वाची हो जाना साहित्य के लिए बड़ा खतरनाक है। 
“ हैजारीप्रसाद हिवेदी (कल्पलता, पृ० १२८) 


सारे मानव-समाज को सुन्दर बनाने को साधना का 
ही नाम साहिस्य है । 


-“हजारोप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पृ० १३८) 


माहित्य॑ 


साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व 
अनुभव करने को साथना है। “जो साहित्य नॉमधारी वस्तु 
लोभ और घृणा पर आधारित है बहु सत्य कहलाने के योग्य 
नहीं । ह 
“हैँजारीप्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहचर, पृ० ६) 


जो साहित्य मनृष्य को उसकी समस्त आशा-अ'कांक्षाओं 

के साथ, उसकी सभी सबलताओं और दुबंलताओं के साथ, 

हमारे सामने प्रत्यक्ष ले आकर खड़ा कर देता है, वही महान 
साहित्य है। 

“हजारोप्रसाद द्विवेदी (आलोक पव॑, पृ० ६३) 


अपराध ओर हिसा पश्निमी साहित्य का आधार सर्देव 
से है ओर इस देश में वह बराबर वर्जित रहा। इसीलिए 
समूच सस्कृत साहित्य मे अपराध की तीव पर सरस्वती का 
मदिर नही बना । 

- “लक्ष्मोनारायण मिश्र (अपराजित, भूमिका, पृ० ६) 


प्रचार साहित्य का गुण नही, अवगुण है । 
“रासधारोसिह “दिनकर” (आधुनिक बोध, पृ० ६४) 


मेरे सजनात्मक साहित्य मे यों व्यथा की ही अभिव्यक्ति 

अभी अधिक हुई है, पर वह व्यथाकाल में नही, जीवन से 
छीनें सुख के दोड़ते पलों में हुई है । 

“:विश्वम्भर 'मानव' (लहर और चटटान, भूमिका) 


विशुद्ध कल्पना द्वारा प्रसृूत साहित्य ओर लोकानुभव 

पर आश्रित साहित्य में उतना ही अन्तर है जितना खद्योत के 
प्रकाश और भुवनभास्कर के आलोक में । 

-“भोलानाथ शर्मा (“गेटे' निबन्ध ) 


महान साहित्य इस जीवन-जगत के धरनिष्ठ सम्पर्क और 
गम्भीर अनुभव से ही उत्पन्न होता है। 
--भोलानाथ दर्मा (“गेट निबन्ध) 


अनुभूति की सफल साहित्यिक अभिव्यक्वित की एक शर्ते 

उसका आउम्बर-शन्य होना है। 
-- भोलानाथ शर्मा ('स्रलिका पत्रिका, १५ सितम्बर, 
१६५६ में लेख) 
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साहित्य 


बे न तो कहानियां हैं और न साहित्य ही। केवल स्याही 
और क़लम को फ़िजलख़र्ची और पाठकों पर अत्याचार । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० ३२) 
जिन्होंने संसार में सत्य की उपलब्धि की है, अपने 
जीवन से जिन्होंने स्नेह और प्रेम के स्वरूप का अनु भव किया 
है, वे भन्‍्तराल में ही पड रहते हैं | दू.ब्र की आग में जलकर 
जिनकी अनुभूति शुद्ध और सत्‌ नहीं हो पाई, उन्हीं पर 
आजकल साहित्य-सर्जत का भार आ पडा है, इसलिए 
साहित्य आजकल इस तरह नीच की ओर जा रहा है। 
-- शरतचन्द्र (वारत॒पत्राबली, पृ० ६०) 
सबसे जिन्दा रचना वही है जिसे पढ़ने से लगे कि ग्रंथ- 
कार अपने अन्दर से सब कुछ को बाहर फूल की भाँति खिला 
रहा है। 
-शरतचन्द्र (शरत पत्नावली, पृ० ८१) 
उसका (साहित्य का) काम है दृदव का योग कर देना, 
जहां योग #' अन्तिम लक्ष्य है । 
--रबीख्नाथ ठाकुर (रवीन्त्र साहित्य : भाग २४: 
साहित्य का तात्पर्य! निबन्ध, प्र० ११२) 
भाव के साहित्य-मात्र भें ऐसी एक भाषा की सृष्टि 
होती है, जो कुछ कहती है और कुछ छिपाती है, जिसमें कुछ 
अर्थ होता है ओर कुछ होता है स्व॒र। इस भाषा को कुछ 
भाड़ी करके, कुछ तिरछी करके, उसके साथ रूपक मिला 
कर, उगके अर्थ को उलट-पुलट कर, तब कहीं, वस्तु-विश्व 
के प्रतिघात से मनुष्य मे जो एक भाव का विश्व सुष्ट होता 
रहता है, उसको अकट करना सम्भव होता है। 
--रबीन्द्रनाय ठाकर (रवीन्द्र साहित्य : भाग २४, 
'साहित्य का तात्पयं निबन्ध, पृ० ११५) 


साहित्य तो समय का फल है, ज़मीन को भी कुछ दिनों 
के विश्राम की ज़रूरत होती है, उसे अवसर दिया जाता 
है - तभी फ़सल अच्छी होती है । 
-विमल मित्र (गवाह नं० ३) 
अविश्वसनीय संभावना को अपेक्षा 
असंभावना सदा वरेण्य है। 


विश्वसनीय 


“-अरस्तू (पोइतिका) 
१. ताटक,, महाव्ाब्य आदि के रचियता!ओं के लिए । 
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जो भी साहित्य लिखा जाता है, उसमें मैं वही पसंद 
करता हूं जिसे आदमी अपने खून से लिखता है। हे 
साहित्यिक ! तू अपनी रचनाएं एक बार ख न से लिख | फिर 

तू समझेगा कि ख न ही साहित्य की आत्मा है। 
--नौत्ते 


मुझे ऐसा साहित्य दो, जिसे एक बार पढ़ लेने पर 
फिर आदमी को चेन से सोना हराम हो जाय । उसके दिमाग 
में कांटे घुसेड़ दे। अपने उन मित्रों से कहो, जो तुम्हारे 
लिए साहित्य लिखते हैं कि गाँव वालों के लिए भी लिखें। 
ऐसा दहकता हुआ सत्य लिखें जो गाँव बालो को जलाए, 
जिससे लोग दौड़कर मरने को तैयार होकर मंदान में आगे 

आये। 
-मेक्सिम गोकी (मां) 


एक ही आकाश के नोच रहने वाली सब जातियां इस 
विश्वसाहित्यरूपी सवंसामान्य सम्पत्ति से सह सुखी हों। 
“गेटे (“बेल्ट लिटरेचर' कविता) 


, 8 ९१000 8200४ ॥8$ हर फात्टाठ05$ ॥65-0000 
08 ॥98867 5, शाएंारत शत 685७८७ एए 
०ा 9प9056 [0 8 7.06 90९५०॥१ .(८. 

उत्तम पुस्तक एक महान आत्मा की प्राणशक्ति होती 

?है, जिसे उद्देश्यपृवंक सुरक्षित करके व सेंजोकर जीवन से 
परे के जीवन के लिए रखा गया है । 

-“भिल्टन (एरियोपेगिटिका) 


(76९3 ॥टा07९ ॥5 570]9 क्ाहु092९ ०॥४72८0 
जात त९था]89 (0 (॥6 ७(०054 003506 3९९८८. 


महान साहित्य अधिकतम संभव मात्रा में अर्थ से 
आविष्ट भाषा मात्र है| 


-“एज़रा पाउंड (हाउ टू रीड) 


॥[9६68 8 हाथ 6९9] 0 05079 (0 90000८ 8 
॥6 ८ ४(पए/८. 


तनिक सा साहित्य निर्मित करने के लिए बहुत सा 
इतिहास लगता है । 


“हैनरी णेम्स (लाइफ आक़ नेथेनियल हाथाने) 


[60क्रापाल $॥6 दा ० शांताए 5070॥॥772 
दीया जा 00 7030 (एा0९; |ंगप्रावाद्ाशा। जीव | 0९ 


8॥3$50९८0 4 0०॥0९८. 
राहित्य ऐसा कुछ लिखने जीवन की कला है जो दो 
बार पढ़ा जाएगा, पत्रकारिता ऐसा कुछ लिखने की कला 
है जो तत्काल समझ लिया जाएगा। 
“5साइरिल कानोली (एनेमोज़ आफ़ प्रामिज्ञ, अध्याय १) 


॥€4॥9 विीटारट 5 ॥0 (॥93 ०0 €शांवटा०९ 0 
बाएजादा। 099 जांजी गार व80 आत्म धीठ 
35॥928579८९, 0 89 णाएदा शा, ॥5$ ९०००0... 
(7॥॥7980९]५ शिीटाट ]$ ॥0 68 0०0० काश वाला 
>एका 5ध्याशर्या, शाींटा ॥ 9८ था ॥00०5 ॥0 
73]0॥५ 009॥0॥. 

वारतव में इस प्रकार का कोई प्रमाण या तक नहीं 
है जिससे कोई यह सिद्ध कर सके कि शेक्सपियर या अन्य 
कोई लेखक “श्रेष्ठ है।'''अन्ततोगतट्वा उत्तरजीविता के 
अतिरिक्‍त साहित्यिक श्रेष्ठता की कोई कसौटी नहीं है, और 
उत्त रजी विता स्वयं ही बहुमत की सूचक है । 

--जाजे आरवेल (सिलेक्टिड एसेज्ञ) 


साहित्य का इतिहास 


जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ 
साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। 
आदि से अन्त तक इन्ही चित्तवृत्तियों की परपरा को परखते 
हुए साहित्य-परपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 
'साहित्य का इतिहास' कहलाता है। 
“ रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दो साहित्य का इतिहास, प० ३) 


साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके ऐखकों ओर 
कवियों के उदभव और विकास को कहानी नही है। वह 
वस्तुत: अनादिकाल-प्रवाह में निरन्तर प्रवहमान जीवित 
मानव समाज की ही विकास-कथा है। ग्रन्य और ग्रन्थकार, 
सम्प्रदाय और उनके आचाय उस परम शक्तिशाली प्राण- 
धारा की ओर सिर्फ इश।रा भर करते हैं । 
-- हज़ारीप्रसाद द्विवेदी (हमारे पुराने साहित्य के 
इतिहास को सामप्री ) 


४ 


साहित्यकार 


साहित्यकार 


जिन्हे धन-वेभव प्यारा है, साहित्य-मदिर मे उनके 
लिए स्थान नही है । यहां तो उन उपासकों की आवश्यकता 
है, जिन्होंने पैवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान 
लिया हो, जिन+ दिल में दर्द की तड़प हो और मुहब्बत का 
जोश हो । 
प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 
में सनापति पद से दिया गया भाषण ) 
'प्रगतिशील लेखक संघ” यह नाम ही मेरे विचार से 
गलत है| साहित्यकार या कलाकार स्वभावत: प्रगतिशील 
होता है। अगर वह उसका स्वभाव न होता, तो शायद वह 
साहित्यकार ही न होता । 
-प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 
में सभापति पद से दिया गया भाषण ) 


सोन्दय स्नप्टा एवं जीवनद्रष्टा चाहे वाल्मीकि हो या 
गोर्की, वह सेनानायक या सेनावाहक नहीं होता, वह 

सदेश या युग-सकेतवाहक ही होता है। 
--सुभित्रानंदन पंत (उत्त रा, भूमिका) 


हम नाम-रूपधारी जन एक-एक कर मरते रहेंगे, पर 
मनृप्य जियेगा। जिसके शब्द को धड़कन मानवजाति के 
हृदय को स्पंदन देती रहेगी, वह शब्ददाता मर नही पाएगा । 
उसको अमर रखा जाएगा। 

--जनेनद्र (इतस्ततः, १० १५५) 
संसार की अनुभूतियां और घटनाएं साहित्यकार के 

लिए भिट्टी है, जिनसे वह प्रतिमा बनाता है। 
--अक्षेय (त्रिशंक, पृ० ७२) 
कृतिकार का उद्देश्य या लक्ष्य केवल अनुभव का 
सम्प्रेषण है । सहजबोध द्वारा अपनी अनुभूतियों से 
व्यापकता अनुभवों में प्रवेश, उन अनुभवों की पकड़ और 
उनका सम्प्रेषण--यही उसका लक्ष्य है। यह पूरा हो जाता 
है तो उसे तृप्ति होती है, यही आत्माभिव्यक्ति का सन्तोष 
है, यद्यपि आत्माभिव्यवित लक्ष्य नही था और यह पूरा हो 
जाता है तो समाज प्रभावित भी होता है, यद्यपि समाज को 


प्रभावित करना भी लक्ष्य नहीं था । 
- अशेय (भवस्तो, पु० ष्घ०) 
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साहित्य-सेवा 


साहित्पिक का कतंव्य तो स्पष्ट है कि वे किसी प्रथा को 
कृभी चिरंतय न समझें, किसी रूढ़ि को दुविजेप न मानें और 
आज की बनने वाली रूढ़ियो को भी त्रिकाल-सिद्ध सत्य न 

मान लें । 
--ह जारोप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ४१) 


साहित्य कं उपासक अपने पैर के नीच की मिट्टी की 
उपेक्षा नही कर सकते । 
-हैजारी प्रसाद द्विबंदी (अशो रु के फूल, पृ० १८४) 


क्या लिखने की कोई ऐसी शैली नही हो सकती, जिसमे 

लहरें भी हों, सरसता भी हो, सन्तुलन भी हो और गह- 
राईभी ? 

--कन्हैयालाल सिश्र 'प्रभाकर' (जिन्दगी मुस्कराई ) 


रचनाओं को छप्राकर नही, फाड़कर ही नया लेखक 
आगे बढ़ता है। 
“- कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर (जिन्दगों मुस्कराई) 


जो क़लम सरोखे टूट गये पर झुके नही 

उनके आगे यह दुनिया शीश शझुकाती है, 

जो क़लम किसी की मत पर बेची नहीं गई 

वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। 
--रामकष्ण श्रीवास्तव 


सच्चा साहित्य केवल एक प्रकार से सच्चा क्रांतिकारी 
हो सकता है--और वह प्रकार है समाज के समक्ष उसके 
सच्चे चित्र को व्यवस्थित कर समाज की आत्मचेतना को 
जगाने का प्रकार | 


“"भोलानाथ शर्मा ('मुरलिका' पत्रिका, 
१५ सितम्बर १६९५६ में लेख) 


साहित्य-सेवा 


'साहित्य-सेवा का अधिकार सबको है”, यह ठीक है; पर 
साहित्य-सेवा का अर्थ पुस्तक लिखना ही नहीं है। 
-हजारोप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पृ० १२८) 
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सिह 


अनकृतगंडशल-मद-मंडित-गंड-तट- 
भ्रमदलिमंडली-निविड-गुंगुमघोसजुष: । 
दलयति हेलयेव हरिरुग्र क रानू-करिणस- 
त्रिजगति तेज एवं गुरु नो विकृताकृतिता ॥। 
पर्बतनुल्प, मद-मडित तथा गुंजार करते श्रमरों के 
समूह से युबत गंडस्थलों वाले और उम्र सूंड़ों वाले हाथियों 
को भिह लीलापूर्वक ही नष्ट कर देता है।त्रिलीक में तेज 
ही बड़ा होता है, न कि भयानक आकृति । 
-- भट्ट वासुदेव (बल्लभदेव कृत सुभाषितावलो ) 


एण: फ्रोडति शकरइच खनति द्वीपी क्ष गर्वायते 

ऋ्रोष्टा ऋन्‍दति वल्गते च शशको वेगाद्‌ रुस्धविति। 

निःशंक: करिणेतकस्तरुलतामुन्मोटते लीलया 

हूं हो सिह बिना त्वयाद्य विधिने की दग्दशा वतंते ॥ 

हिरन खेल रहा है |भूकर खोद रहा है। तेंदुआ गे 
कर रहा है। स्ियार ऋ्दन कर रहा है। खरगोश उछल- 
कूदकर रहे हैं। रू हिरन वेगपू्ंक दोड़ रह्म है। निःशक 
गजबालक तरुलताओं को लीलापूबंक तोड़ रहा है! है सिह ! 
तुम्हारे बिना आज बन की कसी दशा हो रही है ! 


--अन्ञात 
सिहः स्वीयशिश तू निर्वेशय 
हृवये सान्द्रादरादाभशत्या वेशेन 
भिनत्ति संम्रमपद 


मत्तेभकं भस्थलस्‌ । 
सिंह अपने शिशुओं को हृदय पर रखकर आलिगन करता 
हुआ उनसे प्रेमपूर्वक खेलता है, परन्तु मदमत्त हाथियों के 
कुभस्थलों का आबेशपूर्वक फाड़ डालता है।' 
अज्ञात 


१. यह किसी अड्डेतवत के पंडित की गर्नोक्ति वा एक अश है। 
पूर्वाद्द में कहा गया है कि हम अद्वत दर्शन में पट विद्याथियों को 
को भी नमस्कार करते हैं पर-तु दवतवादियो के सिरो पर बायां 
पर रखते हैं ज॑ से सि/ । 
अद्वेतोक्तिपटूदूं बदूनपि वय्य बालानू नमह#महे, ये तु ८ रु वदा- 
स्‌तदोयशिरबयसि वाम पदम्‌ । 


अनुदितसटाबंसो नातिस्फूटा: करजाकुरा-- 
दशनमुकलोवभेदः स्तोको मुखे मुदुगजितम्‌ । 
सगपतिशिशोनस्यद्यापि क्रिया स्वकलोचिता 
मवदकृतमहागन्धस्पान्ध्यं व्यपोहति वन्तिनाम ॥। 
सिंह के बालक के कन्धों पर अभी सटाएं नहीं उगी हैं । 
उमके पंजे भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उसके मुख में 
कलियों के समान दाँत भी थोड़े ही निकले है। उसकी 
गर्जना भी अभी कोमल है और उसकी स्वकुलोचित क्रिया 
भी अभी नहीं है । तथापि, वह द्वाथियों की मदकृत महागंध 
की अंधता को दूर कर देता है। 
- अज्ञात 
अद्यापि न स्फ्रति केसरभारलक्ष्मीर्‌ 
न प्रेंचति ध्वनितमद्रगहरन्तरेषु। 
सत्तास्तथापि करिणो ड्ररिणाधिपस्य 
पश्यन्ति भोतमनसः पददीं बनेषु | 
अभी सिंह की केसर-भा र-शोभा भी दिखाई नही दे रही 
है और न उमकी गर्जना ग्रुफाओं मे गज रही है, फिर भी 
मत्त गज वन में मुगराज सिंह के पैरों के चिह्नों को भयभीत 
मन से देख रहे है । 
--अज्ञात 


सिक्का 
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वह शासन कभी भी धनी नहीं हो सकता जिसका 
सिक्का घटिया और खोटा है। 


-“विलियम सेसिल (रानो द्वारा सिक्का-सधार के 
अवसर पर टिप्पणी ) 


सिद्ध पुरुष 


योह5कामो निष्काम आप्तकास आत्मकामो न तस्य 
प्रागा उत्कामन्ति ब्रह्मव सन ब्रह्मायेति। 
जी अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम 
होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म हो 
ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है । 
-- बुहदारण्पयक उपनिषव्‌ (४५४।६) 


सिद्धि 


न तस्य रोगो न जरान म॒त्यु: 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरोरभ। 
योगारितमय शरीर को प्राप्त करने वाले साधक कौ न 
तो रोग होता है, न जरा और न मृत्यु । 
“ बवेताइवतर उपनिषद्‌ (२।१२) 
जीव सिद्ध की अविकथित दशा है और सिद्ध जीव की 
विकसित दशा है। इन दोनों में दशा-भेद है, अस्तित्व-भेद 


नही है । 
--आचाय॑ तुलसी 


सिद्धान्त 


छोटी-छोटी बातों में ही हमारे मिद्धान्तो की परीक्षा 
होती है । 
- महात्मा गांधी (ऐसे थे बापू) 


सिद्धि 
मंत्र तोथं द्विजे दबे दंवजे भषज गुरो। 
यादुशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादजशी ॥। 
मंत्र में, तीथ में, ब्राह्मण में, देवता में, देवज् में, औषधि 
में तथा गुरु में, जिसकी जैसी भावना रहती है, उसे वैसी ही 


धप्रिद्धि प्राप्त होती है । 
--विष्ण हार्मा (पंचतंत्र, ५५१०६) 


सिद्धि का है साधन ही मोल । 
- - मंथिलोशरण गुप्त 
एकाकिनो प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌। 
अकेली प्रतिज्ञा स्वीकृत वस्तु को सिद्ध नही करती । 
“-माधवाचाय कृत सर्वद्शनसंप्रह में न्याय दर्ज न 
को उद्धत उक्ष्ति) 
जिद्ठा दग्धा परान्नेन करो दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
सतो दुग्ध परस्त्रीभिः कथं सिद्धियरानने ॥ 
जिसकी जिद्धा परानन से दूषित हो, हाथ दूसरे की वस्तु 
ग्रहण करने से कलंकित हों, और मन परनारी के दर्शन से 
क्षब्ध हो, उसे सिद्धि कंसे प्राप्त होगी ? 
--कुलाणं॑वतंत्र (१५।८४) 
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सोता 


भवन्ति क्लेशबहुला सर्वस्पापोह सिद्धयः । 
सभी'के लिए सिद्धियां प्राय: कष्ट-बहुला द्ोती हैं । 
-- सोमदेव (कथयासरित्॒प्तागर ) 


सिनेमा 


साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोल 
दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व करने का सपूर्ण अवसर मिल 


गया है। 
--जयशांंकर प्रसाद (काव्य ओर कला तथा अन्य 


निबन्ध, पृ० १०४) 
स्वाभाविक मनुष्य की बोली सुन लेने ** "समझ लेने के 

बाद तस्वीरों की बोली में कोई रस नही रह जाता । 
“जलक्ष्मीनारायण सिश्र (राजयोग, अंक १) 


सिनेमा में मुल्क की बरबादी है, सिनेमा से हम इन्द्रिय- 
सेवी बनते हैं, सिनेमा से हमारा आदर्श फीका होता है, 

सिनेमा ने " म को शगीर की वस्तु बना दिया है। 
--जनेन्‍द्र कुमार (सुनीता, पृ० २२७) 


सिरदर्द 
आँत भारी तो माथ भारी । 
-हिदी लोकोक्ति 
सीख 
दे० 'शिक्षा। 
सीता 


दे० 'सीता-सोन्दर्य' भी । 


सदगण, औदायं, धेयं, पातित्रत, सदयता, नैसर्गिक 

गंभीरता और दिव्य सुन्दरता आदि समस्त दिव्य गुणों को 

जिस एक नाम से सम्बोधित किया जा सकता है, वह नाम 
है- श्री सीता माता का । 

- स्वातंश््यवीर विनायक दामोदर सावरकर (सावर 

“र विदार दर्शन, पृ० १३) 
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सीता-सौन्दये 


सम सबरन सुखमाकर सखद न थोर। 

सोय अंग सखि कोमल कनक कठोर॥। 
सीताजी के शरीर का रंग अत्यन्त सुन्दर है और बड़ा 
सुखदायक सोने का सा है, परन्तु सीताजी का शरीर कोमल 


है और सोना कठोर होता है। 
--तुलसीदास (बरव रामायण, २) 


सिय मल सरद कमल जिमि किसि कहि जाइ। 
निसि मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाइ॥। 
यह कैसे कहा जाए कि सीता का मुख शरदऋतु के 
कमल के समान है, क्योंक वह रात में मलिन हो जाता है 
और यह रात-दिन प्रफुल्लित रहता है । 
--तुलसीदास (बरवे रामायण, ५) 


चंपक-हरवा अंग मिलि अधिक सोहाइ । 
जान पर सिय हियरे ज़्ब कुंभिलाइ॥। 
चम्पा का हार श्री सीता जी के अंग से मिल कर 
अधिक शोभा देता है, पर वह श्री सीता जी के हृदय पर है, 
है तभी जान पड़ता है जब वर कुम्हला जाता है । 
--तुलसीदास (बरबे रामायण, ५) 


सिय तुब-अंग रंग मिलि अधिक उबोत । 
हार बेलि पहिरावो चंपक होत॥ 
हे सीता ! त॒म्हारे अंग के रंग से मिलकर वस्तुएं 
अधिक प्रकाशित होती है, इगी से जब मैं बेले का हार 
पहनाती हूं, तब वह चम्पे का हो जाता है। 
--तुलसीदास (बरब रामायण, ६) 


भकन्या कूच कम्भ ककश 
महा देत्ोनि लाजे करी। 
स्र्चाप नयनासि मोन तुले 
पाव कटो केसरो॥ 
चन्द्रास्या अलिकन्तला मगदक्षा 
लज्जा पड़े 
ते तो मुख्य अखा वषभध्व जला 
त्याची प्रियां सान्‍्यथा॥॥ 


स्सथा 


सीता के कठोर कुच-कुम्भों को देखकर हाथी लज्जित 
हुआ कि उसके गंडस्थल भी उतने कठोर नहीं हैं। धनुष 
की आक्ृति वाली उसकी काली भौहें तथा नेत्रों की मोहकता 
से मछलियों की तुलना नहीं की जा सकती। सीता की कटि 
को देखकर ऐसा लगता है मानो सिह ने कटि उससे ली हो। 
उसके केश भ्रमर के समान काले हैं। उसका ऐसा रूप 
सोन्दयं देखकर कामदेव लज्जित हो गया । यह रूपवती और 
कोई नहीं, सीता ही हैं जो वृषभध्वज शिव के सखा विष्णु 
अर्थात्‌ राम की प्रिया हैं ।' 


[ मराठी ] ---अज्ञात 


सीमा 
कलासोमा काव्य सकलगणसोसा वितरणम । 
भये सीमा मत्युः सकलसुखलसीमा स॒ुबदना ॥। 
तप: रोमा मुक्ति: सकलकतिसोीसाश्षितभति । 
प्रियसीमा ह्वादो श्रवणसखसी मा हरिकथा ॥। 


कला की सीमा काव्य है--अर्थात्‌ जितनी कलाएं हैं, 
उनमें काव्य सर्वश्रेष्ठ है। समस्त गुणों की सीमा दान है। 
भयों मे मृत्यु का भय प्रधान है। समस्त सुखों में सुन्दरो 
स्‍त्री का मुख-सुख प्रमुख है। तप की सीमा मुक्ति है । समस्त 
कतंव्यों की सीमा आश्रितों का पोषण है। प्रिय वस्तुओं की 
सीमा आह्वाद है। श्रवण सुखों की सीमा हरि-कथा है। 
--अक्षात 
अपनी सम्पत्ति की सीमा को न समझ्कर बड़े दानी 
बनने से वह सीमा शीघ्र घट जाएगी। 
“ तिरवलल्‍लवर (तिरुक्क्रल, ४१०) 
सामयिक और स्थानीय कारणों से मनुष्य सीमा के 
अन्दर सत्य को देखता है, इसलिए वह सत्य को छोड़कर 
सीमा की ही पजा करने लगता है, देवता से अधिक पंडे को 
मानता है | 
-रबीखनताथ ठाक्र (१० अगस्त १६२१ का शांति 
निकंतन का भाषण 'शिक्षा का मिलन) 


१. यहां १२ राशियों के नाम भी छिपे हैं--कन्या, कुंभ, कक, मीन, 
तुलना और वषम के तो स्पष्ट नाम आ गए हैं। फिर भ्रूवाप धनुष 
या धनराशि, केसरी सिंह राशि, अलि वृश्चिक राशि, अजा मेष, 
राशि, मन्मथ मकर केतु अर्थात मकर राशि। नयन दो होते हैं 
झत! नयन मिचुन । 


सुकुमारता 
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हम सभी लोग एक ही घेरे में बहुत अधिक २हले है । 
“डिज़्रायलो (सिबिल, पृ० १) 


सुन्दर 


दूरस्था: पर्वता रस्या बंद्या व मखमंडने ! 
युद्धस्य वार्ता रम्या त्रीणि रम्याणि वूरतः ॥। 
दूरस्थ पवव॑त, मुख सजा लेने पर वेश्या तथा युद्ध की 
वार्ता रम्य होते हैं। किन्तु ये तीनों दूर से ही रम्य होते हैं। 
--अज्ञात 
सुन्दर शब्द बाह्यार्थं की ओर संकेत करता हुआ जान 
पड़ता है और 'रमणीय' शब्द हृदय की ओर । 
--रामचन्द्र शक्ल (चिन्तामणि, भाग २, पृ० १७६) 
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सुन्दर वह है जो सुन्दर कार्य करे । 
- गोल्डस्मिथ (द विकार आफ़ वेकफ़ील्ड, अध्याय १) 


सन्दरता 


ढे० 'सौन्दय । 


सुकुमारता 


कवव कह। ये धारिहेँ लचकीले मृदु गात | 
सुमन हार के भार तें तीन-तीन बल खात ॥ 
-- वियोगी हरि (बोर सतसई, पंचम शतक, ५३) 


नाजुक है न खिचवाऊंगा तस्वीर मैं उसको 
चेहरा न कहीं अक्स के बदले उतर आए। 
-- अशद देहलवो 


हज़ारों खार', लाखों फूल उस गुलशन में हैं लेकित 
न तुम-सा नाज़नी' कोई, न हम-सा नातवां कोई। 
--अमी र मीनाई 


१. कटे ।.. ३. उद्यात | ३. सुकुमारी | 
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सुख 


सल 


दे० 'सुंख-दुःख भी | 
दुर्लभ हि सदा सुखम । 


सदा सुख ही सूब दुलंभ है । 
--वाल्मी कि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १८।१३) 


धर्मोदर्य सुखमाशंसभाना: । 
हम धर्म को प्राप्त कराने वाले सुख की कामना 
करते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।२६।४) 


आरोग्यमानष्यमविप्रवास: 
सदि्भिमंनष्ये: सह सम्प्रयोग: । 
स्वप्रत्यया वत्तिरभीतयास: 
बड़ जीवलोकस्य सुलानि राजन ॥ 
हे राजन | निरोगी रहना, ऋणी न होना, परदेश में न 
रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से 
जीविका * ताना और निर्भय होकर रहना--ये छह मनुष्य 
लोक के सुख हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं। ३३।८६ ) 
अश्ञान्तस्य कुतः सुखम । 
अशान्त को सुष्र कैसे हो सकता है ? 
-- वेंदब्यास (महाभारत, भोष्मपर्व।२६।६६ 
अथवा गीता २,६६) 


सथसाम्यमतायासं सत्यवाक्यं व भारत | 
निर्वेददशलाविधित्सा च यस्य स्थात्‌ स सुखी नरः:॥। 
भारत ! सबमें समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का 
अभाव, सत्य-भाषण, संसार मे वेराग्य और कर्मासक्ति का 
अभाव--ये पाँचों जिस मनुष्य में होते हैं, वह सुखी होता है। 
- वेवध्यास (महाभारत, शान्तिपयें। १७७१२) 
सुख हि वुः:खान्यनभूय शोभते 
यथान्धकारादिव दोपवर्दनम । 
दुःख की अनुभूति के बाद ही सुत्र अच्छा लगता है ज॑ंसे 
अन्धका र के बाद दीप-दशन अच्छा लगता है । 
--भास (थारुदस, १।३) 


१२४५४ / विश्व सूकक्‍्ति कोश 


स्नेहेन कश्चिन्न समो5स्ति पाष्ः 
स्रोतों न तुृष्णासमसरित हारि। 
रागार्निना नास्ति समस्तथारिनिस- 
तच्चेत्‌ त्रयं नास्ति सुख व तेडसरि ॥। 
स्नेह के समान कोई बँधा नहीं है। तृष्णा के समान 
बहा ले जाने वाली कोई धारा नहीं है। राग-अग्नि के समान 
कोई अग्नि नहीं है। अतः यदि ये तीन नहीं हैं तो तुम्हें 
सुख है । 
--अश्वघोष (सोन्दरनंद, ५२८) 
तत्सुख यत्र निव त्ति:। 
सुत्र वही है जहाँ निभेष जीवन है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११५० ) 


न च सखान्यविधनानि। 
सुख विध्न से रहित नही होते । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २।१६२) 


अकिचनस्य दान्‍्तस्य शान्तस्थ समचेतस:। 
सदासन्‍्तुष्टमनस. सर्वा: सुखमया दिशय:॥ 
अकिचन, दान्त, शान्त, समचित तथा सदा सन्तुष्ट मन 
वाले को सभी दिशाएँ सखमय होती हैं। 
“ --अज्ञात 
एवं सकलजगत्तयहृदयचमत्कारकारियरितानाम । 
स्वयमनुधावन्ति सदा कल्याणपरम्परा: पदवोम्‌ ॥। 
इम प्रकार समस्त त्रिभुवन के हृदय को चमत्कृत करने 
वाले पुरुषों के पथ का अनुगमन कल्याण-परम्पराएं सदा 
स्वयं ही करती है । 
“ सोमदेव (कथासरितसागर, ४२) 


लोभमूलानि पापानि रसमलानि व्याधय:। 
इष्टमूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्स्वा सुखी भव ॥ 
पापों का मूल लोभ है। व्याधियों का मूल रस है, शोक 
का मूल इष्ट है। इन तीनों को त्याग कर सुखी बन । 
--अज्ञात 
असारे छलु संसारे सुल्प्राग्शि: शरीरिणाम्‌ । 
निश्चय ही असार संप्तार में छरीरधारियों के लिये 
सुख्ध केवल अ्न्ति है। ' 
- अक्षात 


कुली ने: सह सम्पर्क पंडितें: सह मित्रताम्‌। 
ज्ञातिभिदत सम मेल कुर्वाणो नावसोदर्ति॥। 
कुलीन व्यक्तियों के साथ संबंध, बुद्धिमानों के साथ 
मित्नता और स्वजातीय मनुष्यों के साथ मेल रखने वाला 
मनुष्प कभी दुःख नहीं पाता । 
--अज्ञात 


नहिं वरविघाताय कन्योद्वाह: । 
कन्या का विवाह वर का नाश करने के लिए नहीं 
होता है। 
--संस्क्षत लोको क्ति 


दुक्‍्तो सुख पत्थयति, सुखी भिययोषि इच्छति । 
सपेबला। पन सन्‍्तत्ता, सुखभिच्चेव भासिता।॥ 


[पालि | --विसुद्धिमगग (१:१२३८) 
सुखकामानि भूतानि। 
सभी प्राणी सुख्र चाहते हैं। 
[पालि | --उदान (२/३) 


जेण सिया, तेन णो सिया। 
जिन वस्तुओं मे सुश्र की आशा रखते हो, वे सुत्र के 
हेतु नहीं हैं । 


[ प्राक्ृत ] --आचारांग (१।२।४) 


न हि सुखेन सख लभ्यते । 
सुख से सुख नही मिलता । 
[ प्राकृत | -- सुत्रकृतांगर्चाण (१२७) 


मेरी मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जैसे उड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज ”र आवे। 
-- सूरदास (सूरसागर, भाग १, १६८) 


तर्नाह राख सत्संग में, मनहि प्रेमरस भेव । 
सुख चाहत हरिबंस हित कृष्ण-कल्पतरु सेव ॥। 
”:हितहरिवंश महाप्रभ 


सुल् 


जोते बिन, बए बिनु, निफल निराएबिनु 
सुकृत सुखेत सुखसालि फलि फरि गे। 
पुण्य रूप श्रेष्ठ खेत में सुख रूप धान बिना जोते, बोए 
और भली भाँति निराये ही फूल कर फल गए। 
--सुलसोदास (गीतावली, अयोध्या कांड, पद ३२) 
यौवन-सुख केवल अतृप्त लालसाओ के सिवा और कुछ 
नहीं है। सच्चे सुख का समय केवल बाल्य-अवस्था है । 
“-बालक॒ष्ण भट्ट (साहित्य सुमन, पृ० ६८) 
धीरज, उद्यम, बुद्धि, बल, साहम, शक्ति, सुनीत । 
ये दम सुखदायक्र सदा, सुतिय सुपृत सुमीत ॥। 
-रामचरित उपाध्याय 


दुःख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात; 
एक परदा यह झीना नील 
छिपाये है जिपमें सुद्द गात । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायती, श्रद्धा सं ) 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उमड़ता कारण जलधि समान; 
व्यया में नीली लहरों बीच 
बिखरते सुखमणिगण द्यूतिमान। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, अरद्धा सं ) 
जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने म है, उनको 
लूटने में नहीं 
--प्रेमचन्द (गोदान, १० २६७) 
सुख सनन्‍्तोष से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी 
नहीं मिल सकता । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद १५) 
मनुष्य के दुःख से दुःखी होना ही सच्चा सुख है। 
-हजारीप्रसाद हिंदी (पुननंवा, पृ० १२२) 
अपने सुख-दुख के बोझ को सबको अलग-अलग 
ढोना है । 
--बच्चन (निश्ञा निमंत्रण, पृ० १०६) 
सुखी तो बह है जिसको सम्पत्ति का मोह नहीं है, जो 
घूल को ही रा और द्वीरा को घूल समझता है । 
-- रांगेय राधव (पाँच गधे, १० ५३) 


विश्व सुक्ति कोश / १२५५ 


सुख 


क्षण-भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर, 
दो सौ वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर ? 
... >गजानन माधव मुक्तिबोध (प० २०) 


सुख सिन्धु अपने पास है, सुख सिन्धु जल को मीन हो । 
भोला” लगा डुबकी सदा, मत हो दुःखी, मत दीन हो । 
--भोले बाबा (वेदांत छंदावली, भाग १) 


बाहर नही सुख्र है जरा, सुख सिन्धु भीतर है भरा । 
नर मूढ़ बाहर खोजता, ज्यों हिरण कस्तुरी भरा॥ 
--भोले बाबा (थेंदांत छन्‍्दावली, भाग २) 


प्रथम सुख निरोगी काया, 
दूधर सुख हो घर मे माया । 
तोसर सुख्र कुलवन्ती नारी, 
चौथा सुख सुत आज्ञाका रो । 
पंचम मुख हो वास सुवासा, 
छठवां सुख हो पडित पासा । 
-अज्ञात 


घर सुख तो बाहर चेन । 
-हिंदों लोकोक्ति 


कासा' भर खाना, आसा भर सोना । 
--हिंदी लोकोक्ति 


अनजान सुजान, सदा कल्यान । 
मूर्ख और ज्ञानी--ये दोनो आनन्द से रहते है । 
--अज्ञात 


सुख वही है जो मद्भम से प्राप्त हो। अन्य सभी वस्तुतः 
दुखप्रद एवं यशहीन ही होते है । 
--तिरुवरललवर (तिरुकक्रल, ३६) 


सुख की इच्छा हो तो सभी वस्तुओं के होते हुए उनसे 
मुवित प्राप्त करो। फिर यही अनेक प्रकार के सुख सिद्ध 

होंगे । 
--तिरुवल्लुबर (तिरुक्क्रल, ३४२) 


कम "रन-+-मक>-५०, अधान फृकि-नन>+->कजरम तह नत++-+<5 जे 


१. थाली । २. नींद । 
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शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उनन्‍तति, जो कुछ है, सब 

सुख के लिए है। चाहे जिस तरह से देखो, अपना सुख बढ़ाने 
के सिवा वह सब और कुछ भी नहीं है । 

-“-शरतचन्त्र (देवदास, पृ० ३६) 


पाथिव सुख ही एक मात्र सुख नहीं है--बल्कि धर्म 

के लिए, दूसरों के लिए उस सुद्च को उत्समं कर देना हो 
श्रेय है। 

--शरत्चन्द्र (दत्ता, पृ० ७६) 


यह दुर्भाग की बात है कि हम आत्मिक स्वतंत्रता के 
मूल्य पर सांसारिक सूखो को खरीदते हैं । 
- दिवानंद (विव्योपदेश, १३) 


निद्रा, संपत्ति और स्वास्थ्य का सच्चा सुख प्राप्त करने 
के लिए उनमे बीच-बीच में अवरोध होना आवश्यक है । 
-- जीन पाल फ्र डरिक रिख्तर 


59९0९॥ ॥5 [6प्चडपार वीट पा. 
दुःख के बाद सुब्र मधुर होता है । 
-““ड्राइडेन (अलेफज्ञंडर्स फ़ोस्ट) 
” जिटा' [एा ॥॥0 [७00५ ॥0४0॥. 
?]९8५ ५76 ॥0९एटा ॥$ था 0गा0. 
सदा ही कल्पना को भ्रमण करन दो, क्योंकि सुख कभी 
' भी घर पर नही रहता है। 
--कीटस (फ़ंन्सी ) 


शिर्रष्पराए६5 3 जा, बात. इतालाता25 शा'$ 8 
7009506. 
सुख पाप होता है और कभी-कभी पाप सुख होता है। 


--बायरन (डान जुआन, १॥३३ ) 


बृु॥०पट्टा) 58205 ॥89 7900 009 पथ 54075 
(085प76; 
रफ्रह्ाल 5 900 हएा)0' ॥0799क्‍]9॥ .0|९9$0८. 
संत भले ही अपने बुद्धिमत्तापूर्ण ढपदेश देते रहें परन्तु 
सख से अधिक कठोर नीतिवादी अन्य कोई नहीं है । 
हु --बायरन (डॉन जुयान, ३।६५) 


सुख-दुःख 


सर्वो विमुशते जन्तुः कुच्छस्थो धमंदर्शनम | 
पदस्थ: पिहितं द्वारं परलोकस्य पश्यति ॥ 
प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते है तो 
अपनी रक्षा के लिए धर्मशास्त्र की दुह्ाई देने लगते हैं और 
जब अपन उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, उत समय उन्हे 
परलोक का द्वार बंद दिखाई देता है। 
-““बेदब्यास (महाभारत, शल्य पर्व । ३२।५€) 
स॒लस्यानन्तरं वुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम। 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्य लभते सुखम्‌ 
सुत्र के बाद दुःख और दुख के बाद सुख आता है। 
कोई भी न तो सदा दुःख पाता है और न निरन्तर सुख ही 
प्राप्त करता है । 
बेदव्यास (महाभारत, शांतिपव । २५२३) 
सखं वा यदि वा दु:ख॑ं प्रियं वा यदि वा प्रियम्‌ । 
प्राप्त प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजित:॥ 
बुद्धिमान पुम्ष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय 
अथवा अप्रिय, जा प्राप्त हो जाय, उसका हृदय से स्वागत 
करे, कभी टिम्मत न हार । 
- - वेदव्यास (महाभारत, शांतिपव ।११७४।३६ ) 
नास्ति रागसम दु:खं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ । 
राग क॑ समात कोई दुःख नही है और त्याग के समान 
कोई सुख नही है । 
--वेंदव्यास (महाभारत, शांतिपवं । १७५३५ 
आशा हि परम दुःख नराइयं परम सुखम्‌। 
आशा ही परम दुःख और निराशा का भाव परम 
सुख है । 
“भागवत (११।८।४४) 
सर्व परवशं दुःख स्वंमात्मवशं सखम्‌ ! 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखबुःखयो: ॥। 
सब कुछ जो परवश है, दु.ख्व है। सब कुछ जो अपने 
वश में है, सुख है। सक्षेप में इसे सुख-दुःख का लक्षण 
जाने । 
“ मनृस्‍्मृति (४।१६० ) 


सुख-दुःख 
अनन्तानो ह वु:खानि सुख तगलवोपमसम । 
नातः सुर्खेष बध्नी यात्‌ दृढिटं दुःखानबंधिष ७ 
इस संसार में दुःख अनन्त हैतथा सुख अत्यल्प है, 
इसलिए दुःखों से घिरे सुखों पर दृष्टि नहीं लगानी चाहिए । 
““योगवासिष्ठ (२।१३।२३) 


दन्द्ानि स्वस्थ यत: प्रसक्तान्यलाभलाभप्रभतोनि 

लोके । 

अतोषषि नंकान्तसुखो5स्ति कश्चिन नेकान्तदु:खः 

पुरुष: प्थिव्याम ।॥। 

क्योंकि संसार में हानि-लाभ आदि द्वन्‍्द्व सब में लगे 

हुए है, इसलिए भी पृथ्वी पर कोर्ट पुरुष न तो एकान्त सुखी 
है और न एकान्त दुःख्री । 

-- अश्यघोष (ब॒ुद्धचरित, ११।४३) 


दृष्ट्वा विभिश्रां सुखद:खतां में 
राज्यं च दास्यं च मतं समानम्‌ । 
नित्यं हसत्येव हि नंव राजा 
न चापि संतप्यत एवं दासः:। 
मैंतो सर्वत्र दु:ख व सुख को मिला हुआ देख कर, 
राज्य व दासत्व को समान मानता हूं। नतोराजा ही 
नित्य हंसता है ओर न दाप्त ही नित्य सनप्त होता है। 
- अधव्वधोष (बद्धचरित, ११४४) 


यदेवोपनत दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ । 
जो सुख, दुःख के पश्चात्‌ होता है, वह साधारण सुख 
से अधिक सूखमय होता है । 
--कालिदास ( विकमोवंशीय, ३२१) 


यात्यकतोउस्तशिखरं पतिरोषधीना- 
साविष्कृतो5रुणपुर सर एकतो5क. । 
तेजोह यस्य युगपद॒व्यसनो दयाभ्यां 
लोको नियम्पत इवात्मदशान्तरेषु॥ 
एक ओर चन्द्रमा अस्ताचन को ओर जा रहा है और 
दूसरी ओर लालिमा को आगे किए हुए सूर्य उाबत हा रहा 
है। यह ससार दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त 
के द्वारा मानो अपनी दशा विशपों मे नि्योतित दरों रहा हैं। 
--कालिदास (अभिन्नानश्ञाकन्तल, ४५२) 


विश्व सुक्‍क्ति कोध / १२५७ 


सुख-दुःख 


धाराभि रातपष इचामिहृतं सरोज 
वुःखायते सम सतः सुश्मइनुते च। 


मरा मत उस कमल के समान एक साथ दुःखी और 
सुखी हो रहा है जिस पर कड़ी धूप पड़ रहो हो और साथ- 

साथ पानी भी पड रहा हो । 
--कालिदास (मालविकाग्निसित्र, ५१२) 


आगाधभिसुख॑ वा दु:ख वा हृदयं समर्थकिरोति । 
अपना हृदय आगामी सुख या दुःख को बता देता है। 
--कालिदास (मालविकाग्निसित्र, ५॥६ के पदचात्‌ ) 


कस्पात्यन्तं सुतम॒पनतं बुःखमेकान्ततो वा । 
नोचंगंच्छत्युपार व दशा चफ़नेसिक्रमेण ॥ 
दुःख या सूख क्रिसी पर सदा ही नहीं रहते। ये तो 
पहिए के घेरे के समान कभी नीचे, कभी ऊपर यों हो होते 
रहते हैं । 
-ब.)लिदास (मेघदूत, उत्तरमेघ, ५२) 


प्रायेण च निधगंत एवानायतस्वभावभंगुराणि सुखानि, 
आयतस्वभावानि च दुःखानि | 

मुख ता स्वभाव से ही अल्पकालिक होते हैं ओर दुःख 
दीघंकालिक । 


--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्व भाग, पृ० ५११) 


सुख वा दु.खं वा किमिव हि जगत्यस्ति नियत 
विवक प्रध्यंसाद भवति सुलवुःखब्यतिकर: । 
मनोवृत्ति: पूसां जगति जयिनो कापि महतां 
यथा दु:ख वु:खं सुखमपि सुख वा न भवति॥। 
क्या सुख्र अथवा दुःख जगत्‌ में निश्चित है? विवेक के 
विनाश से सुख अश्वा दुःख होते हैं । महापुरुषों की मनोवत्ति 
जयशालिनी होती है जिससे दु त्र तो दुःख नहीं रहता तथा 
सुख भी सुख नहीं रहता । 


-“फैसीइवर (चंडकोशिक नाटक ४१२६) 


आपदा कथित: पनन्‍्था इच्द्रियाणामसंयम:। 
तज्जय. सम्पदां मार्गों येनेष्ट तेन गम्यतास ॥। 
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इन्द्रियों का संयम न करना आपत्तियों का मार्ग है और 
इन्द्रियों की विजय सुखों का मार्ग है, यह बताया गया है। 

दोनों में जो इष्ट हो, उसी से जाना चाहिए । 
--चाणक्यनोति 


यशच मृढतमों लोके यह्च बुद्धे: परंगत:। 
हाविमो सखमेधते क्लिध्यत्यन्तरितो जन: ।। 
जो मृढतम मनुष्य है ओर जो बुद्धि में सर्वोच्च है--ये 
दो ही सुख प्राप्त करते है, शेष तो दुःख ही पाते हैं । 
--अज्ञात 
स॒खं वा यदि वा दुःख यत्किखित्‌ क्रियते परे। 
यत्कृतं च पुन: पद्चात सर्व॑मात्मनि तद्भवेत ।। 
जैसा सुख-दु.छ दूसरे को दिया जाता है, वँप्ता ही सुख- 
दुःब उसी के परिणामस्वरूप रवय को प्राप्त होता है। 
- अज्ञात 


सुखस्य वु:खत्य न को5पि दाता 
परो ददाति कूब॒द्धिरेषा। 
अहं॑ फरोमीति वयाधिमान:ः 
स्वकमंसूत्रग्नथितों हि लोक: ॥ 
सुखर-दुःख को देने वाला अन्य कोई नहीं है। इन्हें कोई 
अन्य देता है, यह कहना कुबुद्धि है। “मैं कर रहा हू. यह 
कहना व्यर्थ अभिमान है क्योकि अपने कर्मों क॑ सूत्र से ही लोग 
बेंध हुए हैं। 
--अज्ञात 
बृकखपनोतो पि नरो सपञ्ञो 
आस न छिन्देय्य सुखागमाय, 
बहुपि पस्सा अहिता हिता च 
अवितक्कता मच्चु उपब्बजन्ति । 
मनुष्य को चाहिए कि वह दु.ब से घिरा होने पर भी 
सुख की आशा न छोड़ | बहुत सार दुख तथा सुख और 
मृत्युबिना विचारें ही आ जाते है । 
[पालि | --जातक (सरभभिंग जातक ) 
जाणितु दुक्‍्ख पत्तेयं साय॑ । 
प्रत्येक व्यक्ति का सुख-दु:ख अपना-अपना है। 
[ प्राकृत ] ->आयारांग (१।२।४) 


का अरई के आणंदे ? 
ज्ञानी के लिए क्‍या दुःख, क्या सुख ? 
[ प्राकृत | --आचारांग (१।३॥३) 


अणइच्छियईं होति जिम वृष्खईं सहसा 
परिणवंति तिह सोक्खबूं । 
जेसे यदच्छया दुःख आते हैं, वंसे ही सहमा सुख भी 
आ जाते हैं । 


[अप श्रंश | --धनपाल (भविसयत्त कहा, ३।१७।८) 


सुख्च बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत । 
दिवस गए ज्याँ निशसि उदित, निसिगत दिवस उदोत | 
--वन्द (बन्द सतसई, १०५) 


सुन ली पजंटू भेद यह, हँसि बोले भगवान । 
दुख के भीतर मृवित है, सुख में नरक निदान । 
-पलट साहब 


दुद दुख बीच सुकख है निजु जानहु सर्येसार । 
जद अति रैनि अन्धेरी तो अजोर भिनुमार"॥ 
-- मंझन (मधुमालती, २३६) 


सुख होवे सो हरि कृपा, दुख कर्मन का भोग | 
बनादास' यों मारिये मन मूरख का रोग ॥ 


“बनादास 


ठपक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को 
साथकता प्रदान करता है और व्पक्तिगत दुःख विश्व के सुख 
में घुलकर जीवन को अमरत्व । 


“-महादेवी वर्मा (यामा , भूमिका ) 


देखं सब के उर की डाली--- 
सब में कुछ सुख के तरुण फल, 
सब में कुछ दु:ख के करुण फूल; 
सुख-दुःख न कोई सका मूल । 
“सुभिन्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 
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१. निश्चित रूप से |... 
४, उदजदल । 


२. संसार में । 
६, प्रभात । 


३. यदि । 


सुख-दुःख 


अविरत दुख है उत्पीडन; 
अविरत सुब्र भी उत्ती इन, 
दुख सुख की निशा दिवा में 
सोता जगता जग जीवन | 
--सुमित्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 

सुख के हेतु सभी है पागल 
दख में किस पामर का प्यार ? 
सुख में है दख, गरल अपृत में, 
देखों, बता रहा संसार । 

--निराला' (अनामिका, प० १०६-११०) 


सुख में है दख, गरल अमत में, 
देवों बता रहा संसार | 
“--सर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (अनासिका, पृ० ११३) 


दुख पमुषार्थी की करवट है, 
सख श्रम की परिणति का घर है 
धप-छाँह मे कसा झगड़ा, 
कभी इधर है, कभी उधर है।। 
--मालनलाल चत॒वेदी (वेणु लो, गूंजे धरा, पृ० २) 


डरो नहीं पथ के काँटों से, 
भरा अमित आनंद अजि र में । 
यहाँ दुःख ही ले जाता है, 
हमें अमर सुख के मन्दिर में । 
- रायधारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल, १० ३६) 


दु.खों की चोट खाकर 
हंदय जो कप-सा जितना 
अधिक गभीर होगा; 
उसी में वृष्टि पाकर 
कभीउत ना अधिक संचित 
सुखों का नीर होगा। 
--रामधारी सिह 'दिनकर' (चक्रवाल, १० ११२) 


दुःख को धैयं से सहना चाहिए । उसके सामने घृटने न 
टेकने चाहिए | दुख की तरह सु:ख को भी सावधानी से 
सहना चाहिए । 

-- विनोबा (स्थितप्रशदर्शन, १८) 


विश्व सूक्ति कोश / १२१५६ 


सखभोग 


मन का सुख-द्‌:ख और होता है, मनुष्य का और । मन 

को सुख-दु:ख होने रो यह अनिवाय नहीं है कि मनुष्य को भी 
सुख-दुःख हो ही । 

-“वितोबा (स्थितप्रज्ञवर्शन, पू० ८५) 


हँसी बाँट लेने गे अनन्त हो जाती है। दुःख बेटता है, तो 
हलका हो जाता है और सुब्र बँटता है, तो दुगना हो जाता 
है । 
“दादा धर्माधिकारी (सर्वोदय दर्शन, पृ० २५६) 
चार दिना की चाँदनी फंरि अन्धे री रात । 

-- हिंदी लोकोक्ति 
फ़लक देता है जिनको ऐश उनको ग़म भी होते हैं 
जहाँ बजते हैं नककारे बा मातम भी होते हैं। 

+-दारा 


सितारा सबहे इशरत का शबे मातम निकलता है। 
दु.ख की रात्रि समाप्त होने पर सुख का सूर्य उदित 
होता है 
--अज्ञात 
दमे बा ग़म ब्सर जहां यबकसर नयी अरज्ञद। 
दुःख में एक क्षण भी व्यतीत करना संसार के सम्पूर्ण 
सुखों से कही बढ़कर है । 


[ फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दोवान ) 


आधे गाँव होली अर आध गाँव दोवाली । 
--रा जस्थानी लोकोकित 


लक्ष्मी आलिया जें सुख | सख नब्हें तें केवल वु:ख । 
सुख मानिती ते केवल मूर्ख ।। 
लक्ष्मी की प्राप्ति से जो सुख होता है उसे केवल दुःख 
समझना चाहिए | उसे जो सुख मानते हैं वे केवल मूर्ख है : 
[ मराठो | “-एकनाथ 


बरे जालोयाचे अवधे सांगातो । 
वबाइटाचे अंती कोणी नाहीं। 
सुद्ष के सब साथो हैं, दुःख का कोई नहीं। 
[मराठी ---तुकाराम (तुकारास अभंग गाया, 
४४५३) 
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सख पाहतां जवापाड़ें । दुख पर्यता एचढें ॥। 
सुख के क्षण छोटे और दुःख को घड़ियाँ लम्बी प्रतीत 
होती हैं । 


[मराठी | तुका राम (तुकाराम अभंग गाथा, ८८) 


सुब के प्रत्येक तोलि के साथ सेर भर दुःख भी आता है । 

वस्तुत: वही शक्ति है जो एक समय सुख बनकर व्यक्त होती 
है, और दूमरे समय पर दुःख बनकर | 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग, १० प० ३१) 


सुख आदमी के गामने आता है, तो दुःख का मुकुट पहन 

कर | जो उसका स्वागत करता है, उसे दुःख का भी स्वागत 
करना चाहिये। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 

पृ० २३२) 


सुख-दुःख पराए हाथ में हैया मेरे अपने हाथ में? 
दूसरा केवल बाहरी जगत का मालिक है--भीतरी जगत्‌ 
का तो मैं ही अकेला मालिक हूं । अपने राज्य को लेकर मैं 
क्यों न सुखी हो सक्‌गा ? जड़ जगत्‌ ही जगत्‌ है, अन्तजेंगत्‌ 


- क्या जगत्‌ नहीं है ? अपने मन को लेकर क्‍या नही रहा जा 


सकता है ? 
--बंकिसचन्द्र (रजनी, पृ० ३४) 


सुखी परिवार सभी एक जेैगे होते हैं, लेकिन प्रत्येक 
खी परिवार अपने तरीक़ से दुःखी होता है। 
--तोलस्तोय (अन्ना करेनिन ) 


अपने सुख के दिनों का स्मरण करने से बड़ा दुख कोई 


नही है । 


--दांते (इन्फ़रनों, सर्ग ११) 


सुख-भोग 


मत लाग्यो सूख भोग भे, तरस चहे संसार। 
नाटायन कंसे बने, दिवस रेन को प्यार।। 
--नारायण स्वामी 


सखो 


ये च मुढतमा लोके ये च॒बद्धे पर गताः । 
ते नरा: सुख मेधन्ते क्लिद्यत्यन्तरितों जनः ॥ 
इस संसार में जो अत्गन्त मूढ हैं और जो बुद्धि से परे 
पहुँच गये हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं, बीच के सभी लोग कष्ट 
भोगते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपय, १७४।३३) 


उत्तम: सह सांगत्यं पण्डिते: सह सत्कयाम्‌। 
अलब्धे: सह सित्रत्व॑ कुर्बाणो नावसीदति॥। 
उत्तम व्यक्तियों के साथ संगति, पंडितों के साथ 
सत्कथा तथा निर्नोभियों के साथ मित्रता करने वाला व्यक्ति 
दुःखी नहीं होता । 
--बहस्पतिनो तिसार 


यंच अंञ न रक्‍खंतियो न अं न रक्‍्खति। 
स॒ वे राज सरल सेति कामेस अनपेक्खवा॥ 


न तो जिसकी दूसरे रक्षा करते हैं और न जो दूसरों की 
रक्षा करता है, हे राजन ! वही भोगों में अपेक्षा रहित व्यक्ति 


सुख से सोता है । 
[ पालि | “जातक (सुख बिहारो जातक ) 
सुधार 
दे० 'सधारक । 
सुधारक 


सुधार तो बहुत दूर की बात है। पहले आदमी बनाइए, 
सुधार तब होगा। 


“सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (प्रबंध प्रतिमा, पृ० १०१) 


यदि तुम जगत का उपका र करना चाहते हो, तो जगत्‌ 
पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत 
क्रो | 


“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खंड २, पु० १६) 


सपधारक 


सुधार की उग्न चेष्टा का फल यही होता है कि उसमे 
सुधार की गति रुक जाती है। किसी से ऐसा घत कहो कि 
'तुम बुरे हो! वरन्‌ उससे यह कहो, (तुम अच्छे हो, और भी 
अच्छे बनो ।' 

- विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, भाग ७, पृ० ३०) 


यदि तुम सच्चे सघारक होना चाहते हो, तो तीन बातों 

की आवश्यकता है। प्रथम तो यट कि नम्हारा हृदय भावना- 

शील हो। दूसरी बात तुम्हें यह सोचनी चाहिए कि इन सबके 

लिए क्या तुमने कोई उपाय भी ढुंढ॒ निकाला है, या नहीं ? 

कौर एक चीज की आवश्यकता है--अटल अध्यवसाय | 

यदियें तीनों गण तममें हैं तो वास्तव में तुम एक सच्चे 

सुधारक, मार्गप्रदशंक, गरु एवं मनुष्य जाति के लिए 
वरदानस्वरूप हो । 

---विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, भाग ७, 

प्‌ृ० २३६६-४० ) 


भावी नवयूवक सधारक ! तू भारतवर्ष की प्राचीन 
रीतियों ओर परमार्थ-निप्ठा की निन्दा मत कर। इस प्रकार 
विरोध का एक नया बीज बो देने से भारतवचषेके मनुष्य 
एकता को प्राप्त नही कर मकते । 
--रामतोथ (रामतीयं ग्रंथावलो, भाग ७, १० ५) 


आवश्यकता है--- 

किनकी ? सुधा रको कौ-- 

दूसरों को सुधारने वालों की नहीं, 

किन्तु अपने आपको सुधा रने वालों की । 

विश्वविद्यालय के उपाधिधारी सज्जनों की नहीं, 

किन्तु परिच्छिन्न भाव के विजेताओं की 

आयु -दिव्यानन्द भरा तारुण्य । 

वेतन--ईश्वरत्व । 

शीघ्र निवेदन करो 

किससे ? विश्व-नियन्ता से 

अर्थात्‌ अपनी ही आत्मा से, 

दासो5हं भरी दीनता से नही 

किन्तु निश्चयात्मक निर्णय और अधिकार के साथ । 
-- रामतो्थ (राम हृदय, १० २६२) 
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चर 


सुनना 


उत्तम सुधारक वह है जिमके नेत्र सौन्दर्य और योग्यता 

को देख सकते है और जो अपने आदर्श जीवन का उदाहरण 
देकर अपराधियो को उचित मार्ग पर ला सकता है। 

--जैभ्स एलेन (आनन्द को पगड़ंडियां, पृ० ५३) 


तुम्हारा वायुमण्डल जिस हद तक खराब हो, उसी हृद 

तक उसे सेवा के कार्यों द्वारा सुधार कर सुन्दर बनाने की 
आवश्यकता है। 

--अरुण्डेल (सेवा के मन्त्र) 
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सुधारक लोग नियम और कान्‌त बनाकर महापुरुष 

तथा प्रभावशाली पुरुष बनाना चाहते हैं, उनको आदेश देना 

चाहते हैं गैर अपने को दूसरों का परीक्षक बनाता चाहते 
हैं। यह अस्वाभाविक है। इससे काम नहीं चलेगा । 

--रामतीर्थ (इन ब॒ड़स आफ़ गाइड रियलाइजेशन, 

खण्ड २, प१ृ० १४३) 
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सुधार प्रारम्भ करना क्रांति प्रारम्भ करना है। 
-- आर्थर वलेज्चलो 
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साधारण सुधारक सदा ही उन लोगों से घणा करते हैं 

जो उनसे आगे जाते हैं ! 
--जैम्स एंयोनी फ्राउड (लाइफ़ ऐंड लेटर्स आफ 
एरासमस, लेक्चर २०) 


सुनना 


श्रत्वा धर्म विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम । 
श्रुत्वा सानमवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥। 


१२६२ / विश्व सूगित कोश 


सुन करके ही मनुष्य धर्म को जान पाता है, सुन करके 

ही दुमंति को छोड़ देता है, सुन कर ही ज्ञान को प्राप्त कर 
लेता है और सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। 

--चाणक्यनोति 


सपान्र 
दे० 'पात्र । 
232 
एकेनापि सवक्षेण, पुष्पितिन सुगन्धिना । 
वासितं तद बन सर्व, सपुत्रेण कल यथा ।॥। 
पुष्पित व सुगन्धित एक भी महान्‌ वक्ष से सारा वन 


उसी प्रकार सुगन्धित और सरम्य हो जाता है ज॑से सुपुत्र से 


कुल । 
---चाणक्यनो हि 


सभाषित 


दे० सवित'। 


सलेख 


शीषपितान्‌ सुसम्पूर्णान्‌ समश्रेणिगतान्‌ समान । 
आस्तरान्‌ थे लिखेशस्तु लेखक: स वरः रम॒ृत: ।। 
उपर की शिरो रेखा से युक्त, सभी प्रकार से पूर्ण, 
समानानतर तथा सीधी रेखा म लिखे गए और आकृति में 
बराबर अक्षरों को जो लिखता है वही श्रेष्ण लेखक कहा 
जाता है। 
--मत्स्यपुराण (२१४।२६-२७ ) 


सुशीलता 
दे० शील'। 
सवण 


दे० स्वर्ण । 


सक्ति 


थक 


अपूर्बाह लाददायिन्य उच्चस्तरपदाश्या: । 
अतिमोहापहारिण्यः सुक्तयों हि महीयसाम ॥। 
महान्‌ व्यवितयोों की सूक्‍्तियां अपूर्व आनन्द की देने 
वाली, उत्क्ृष्टतर पद पर पहुँचाने वाली और मोह को 
पूर्णतया दूर करने वाली होती है । 
--योगवासिष्ठ (५१४५) 


सभावितेषु सर्वेषु साधुका रमुदीरयेत्‌। 


सभी सुभाषितों के सम्बन्ध में साधुवाद प्रकट करे । 
--बोधिचर्यावतार (५।७५) 


अयवाभिनिविष्टब॒द्धिषु त्रजति व्यर्थंकतां सुभाषितम्‌ । 
दुराग्रह से ग्रस्त चित्त वालों के लिए सुमाधित व्यर्थ हो 
जाते है । 
--माघ (शिशुपालबध, १६।४३) 


सुभाषित॑ हारि विशत्यधों गलान्न बुर्ज नस्याक- 
रिपोरिवासतम्‌ । 
तदेव धत्त हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्न- 
मिवातिनिर्मलम्‌ ॥। 
ज॑से अमत भी राहु के कठ से नीचे नहीं उतर पात्ता, 
वैसे ही निमंल मनोहर सूक्तियां भी दुष्टों के गले नहीं उतर 
पाती । कितु हृदय पर निर्मल कौस्तुभमणि धारण करने 
वाल भगवान विष्णु के समान सज्जन उन्हें ही अपने हृदय 
में धारण कर लेते है । 
--बाणभट्ट (कादम्बरी, कथामुख, पृ० ४) 


कर्ण गत शष्यति कर्ण एव 
संगोीतक॑ सेकतवारिरीत्या । 
आनन्दयत्यन्तरनुप्रविद्यय 
सुक्षितः कबेरेव सुधा सगन्धा ॥। 
जिस प्रकार बालू में पड़ा हुआ पानी वहीं सूख जाता है, 
उसी प्रकार संगीत भी केवल कान तक पहुँच कर सूख जाता 
है। परन्तु कवि की सूक्ति में ही ऐसी शक्ति है कि वह सुगन्ध- 
युक्त अमुत के समान हृदय के अन्तस्तल तक पहुँच कर मन 
को सर्देव भ्राह्वादित करती रहती है। 
--मोलकंठ दीक्षित (शिवलीलाणंबव ) 


सूब्ति 


हुतोषपि घित्ते प्रसभं सुभाषितन साधुकारं वचसि 
प्रयच्छति । ६ 
मन ही मन कवियों की सूक्तियों पर पूर्ण रूप से मोहित 
होकर भी दुजंन मुख से साधुवाद नही देता है । 
--धरंजय (द्विसंघानमहाकाव्य, ११६) 


संसारकटवक्षस्प हे फले ह्यमृतोपमरे । 
सुभाधित-रसास्वादः संगति: सजने: सह ॥ 
संसार रूपो कट वक्ष के यहू दो फल अमृत के समान 
हैं--एक तो सुभाषित का रमास्वादत और दूसरा सज्जनों 
का समागम | 
--चाणक्यनीति 


द्राक्षा म्लानमखो जाता, शकरा चाइमतां गता। 
सुभाषित-रसस्याग्रे, सुधा भोता विवंगता॥ 
सुभाषित के रस के जागे द्वाक्षा म्लानमुखो हो गई, 
शकंरा सूख कर पत्थर जैसी या किरकिरी हो गई ओर सुधा 
भयभीत होकर स्वर्ग को चली गई । 
“अज्ञात 


आस्वादितदयिताधरसुधारभस्पेब सूक्षयों मधुरा:। 

अकलितरसालम॒कलो त कोकिलः कलमुदंचयति॥। 

मधुर सूक्तियाँ प्रिया के अधर-सुधा-रस के समान 

आस्वाद में मधुर होती है। आम्रमंजरी का आस्वाद लिये 
“बिना कोयल मधुर ध्वनि में नही गाती । 

--अन्ञात 


केषांचिद्‌ वाचि शुकवत्‌ परेषां हूृदि मूकवत्‌। 
कस्याप्पाहुदयाद वकत्रे वल्ग वल्गन्ति सुक्‍्तयः ॥। 
किन्‍्ही लोगों की वाणी मे सूक्तियां तोते की तरह रटी 
हुई होती है और किन्हीं का हृदय सूक्तिमय होता है किन्तु 
उनकी वाणी प्रस्फुटित नही होती। ऐसे कोई विरले ही होते 
है जिनके हृदय से वाणी तक सरस सुक्तियों की परम्परा 
प्रवाहित होती हैं । 
--अन्ञात 


भाषास्‌ सुख्या सधुरा दिव्या गोर्वाणभारतो । 
तस्माद़ि काव्य मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्‌ ॥ 
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सूत्र 
भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है, 
उसमें भी काव्य मधुर है और उसमें भी मधुर सुभाषित हैं । 
--अशात 
उचितेन विचारेण चारुतां यान्ति सुक्‍तयः । 
वेद्यतत्वावबोधेन विद्या इव मनोषिणाम्‌ ॥। 
सूक्तियाँ उचित विचार से सुन्दर बनती हैं ज॑से जानने 
योग्य तत्त्व के ज्ञान से मनीषियों की विद्या । 
-- भज्ञात 
विज्ञातसारानि सभासितानि। 


सुभाधित ज्ञान का सार होते है । 
[पालि ] -- सुत्तनिपात (२।२११६ ) 


इच्छामि वोह सुतब॒द्धिं अत्तनो, 

समन्‍्तो च म॑ सपृपुरिसा भजपयय 

अहूं सवन्तीहि महोद धीव 

न हि तात तपपामि सुभासितेन ॥। 

मैं अपने ज्ञान मे वृद्धि चाहता हु और यह चाहता हुं कि 

मुझे सत्पुरुषों का आश्रय मिले । जिस प्रकार नदियों से समुद्र 
की तृप्ति नही होती, उसी प्रकार है तात ! सुभाषितों से मेरी 
तृप्ति नही होती । 


[ पालि ] - जातक (महासतसोम जातक) 


अग्गि यथा तिणकटठ डहन्तो 
न तप॒पति सागरो वा नदोहि 


एवं पि ते पण्डिता राजसेटठ * 


सुत्वा न तप्पन्ति सभासितेन ॥। 
जिस प्रकार अग्नि तृण-काष्ठ को जलाती हुई कभी तृष्त 
नहीं होती और सागर नदियों को पाकर कभो तृप्न नही होता, 
उसी प्रकार हे राजश्रष्ठ | पंडितजन सुभाषितों से कभी तृप्त 
नही होते । 
[पालि ] 


गकड़ों दलीलें एक तरफ़ ओर एक चर्टल सभाषित एक 

तरफ़ | वह प्रतिद्वन्दी को निरुत्तर कर दता है, उसके जवाब 

में उसकी ज़बान नहीं खलती। उसका पक्ष कितना ही प्रबल 

ही, पर सुभाषितों में कुछ एस। जादू होता है कि मानों बहू 
एक फूँक से दलीलों को उड़ा देता हैं । 

“प्रेमचंद (विविध प्रसंग, पृु० ४८७) 


“जातक (महासुतसोम जातक ) 
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लालित्य, चमत्कृति तथा शब्द एवं अर्थ के अलंकारों से 

रुचिपूर्ण और साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने वाले तत्त्व 
को व्यक्त करने से 'सुभाषित' कहना उचित हीगा। 

--माधव स० गोलबलकर (पत्र रूप श्री गुरुजी, प० ३२०) 


शास्त्र-वचनों के पीछे ऋषि-पुनियों के धर्मानुभव का 
प्रभाव होता है | सुभाषितों के पीछे जातीय हृदय की मान्यता 

होती है। 
--काका कालेलकर (मंगलदेव शास्त्री कृत 'सुभाषित- 
सप्तशतो की भूमिका) 


[[48 9 ९000 ॥॥₹8 [0 30 ७ा९७७०९०४(९० (0 7680 
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अशिक्षित व्यक्षित के लिए सूक्तिग्रंथो का अध्ययन अच्छी 
बात है | 
--विस्टन चचिल (माई अलों लाइफ, अध्याय २) 


सले 
सचनात्सूत्रमित्याहु सूत्र नाम पर पदम्‌ । 
जा सूचन (ज्ञान) का हेतु ही, उस 'सूत्र कहते है। अत: 
सूत्र" परमपद का नाम है । 
-नारदपरिब्राजक|पनिषद्‌ (३३७८) 


नत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढकां नवपंचवारस्‌ । 

उद्धर्तकाम: सनकादिसिद्धानेतद्विमश शिवसत्र- 

जालम्‌ ॥ 

नृत्य की समाप्ति पर नटराज-राज शिव ने डमरू को 

चौदह बार बजाकर सनकादि सिद्धों के उदधार के लिए 

शिवसूत्रों (व्याकरण के १४ माहेश्बर सूत्रों) का समूह प्रकट 
किया । 

“तन्दिकेदथर (काशिका, १) 
अल्पाक्ष रमसंदिग्धं सारवद्धिदवतों मुखम्‌। 
अस्तोभमनवद्यंच सत्र संत्रक्ृतो बिदुं:॥ 

सूत्रकारों ने सूत्र का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
सू+ अल्पाक्ष र-युक्‍त, सदेह रहित, सारगर्भित, व्यर्थ शब्द से 
हीन, व्यापक तथा निर्दोष अर्थ को बल्लाने वाला होता है। 

--अज्ञात (राजशेखर द्वारा 'काँथ्यमोमांसा' में उद्घुत) 


जता + >बमत के ने न» अलकमन अनभ33३33 >आे. 3. सकक-+-+-+_० #. 


१. स्वय अपने संदर्म में कॉथत | 


ण सुतमत्यं अतिरिष्च जाती । 

सूत्र, अर्थ को छोड़कर नहीं चलता । 
[ प्राकृत --बुहत्कल्पभाष्य (३६२७) 
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वह मानव जाति का महान हित॑ंषी है जो जीवन के 
महान नियमो को सूत्रों मे समेट देता है, जो स्मृति म सरलता 
से अंकित हो जाते है और इस क।रण मस्तिष्क में स्‍्वभाववश 


बार-बार आते रहते है। 
-- ह0 जानसन 


सुनापन 


अपत्रस्थ गह शून्यं विशः शून्यास्त्वबान्धवा: । 
मूर्खलस्थ हृदय शून्य सर्वशून्‍्या दरिद्गता॥ 
पुत्रहीन का घर सूना है, बान्धव-हीन की दिशाएं सूती 
हैं, मं का हृदय सूता है और दरिद्र का सब कुछ शून्य है । 
--चाणक्यनोति 


सुफ़ी 


डिने डुखोया, अण डिने राज्ञी थिया, 
सूफ़ी ते थिया, जि कौन खंया ऊँ पाण से । 
सूफ़ियों को ससारी चीजें देने से व दुखी होते है और 
न देने से राज़ी । सूफी वे हो सकते है जो अपने साथ कुछ 
नलें। 
| सिंधी ] --शाह लतोफ़ 


सुर और तुलसी 


सूर और तुलसी * उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता 

और प्रतिमा के बल से लोक-व्यापार के भीतर भगवान को 
मनोहर म्ति प्रतिष्ठित करने वाले हैं । 

--रामचन्द्र शक्ल (चिन्तामणि, भाग १, पृ० २०१) 


सूरसागर 


सुरदास 
दे० 'सूर ओर तुलसी भी । 


आचारयाँ की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्रीकृष्ण की 
प्रमलीला का कीत्तन करने उठी, जिनमे सबसे ऊँची, सुरीली 

और मधुर झनकार अध कवि सूरदास को वीणा की थी । 
“: रामचन्द्र शुक्ल (स्रदास, पृ० ६२) 


'वात्सल्य और 'श्यगार' के क्षेत्रों का जितना अधिक 
उद्घाटन घूर ने अपनी बद आँखों से किया, उतना किसी 
और कवि ने नही । 

“एरामचन्द्र शक्ल (सरदास, पृ० ६२-६३) 


हिन्दी-साहित्य में श्रुगार का रसराजत्व यदि किसी ने 
पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने । 
““रामचन्द्र शुक्ल (सुरदास, पृ० ६३) 


शक्ति, शीत और सौन्दर्य भगवान की, इन तीन 
विभूतियों में से सूर ने केवल सोन्द्य तक हां अपने को रखा 

है, जा प्रेम को आकरषित करता है । 
“रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, १० ६६) 


सूरदास में जितनी महृदबता और भावुकता है, प्राय: 
उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी है । 
“ रामचन्द्र शुवल (स्रदास, पृ० ११३) 


वे ज्ञान के विरोधी नहीं, भक्ति-विरोधी ज्ञान के 
विरोधी हैं । 
“7 रामचन्द्र शक्ल (सरदास, १० १३३, 


सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केसवदास। 
अब के कवि खद्योत सम जहूँ तहँ करत प्रकास ॥। 
--अज्ञात 


सुरसागर 


पदि 'सूरसाग र' को हम रससागर कहे, तो बेखटके 
कह सकते है । 
--रामचन्द्र शुक्ल (सुरदास, १० १०५) 
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सूयं 

सूरसागर का, सबसे मर्ंस्पर्शोी ओर वाग्वेदग्धयपूर्ण 
अंश 'भ्रम रगीत' है, जिसमें गोपियों की वचन-वन्रता अत्यन्त 
मनोहारिणी 'है। ऐसा सुन्दर उपालंभ-काव्य और कहीं 
नहीं मिलता । 

--रामचन्द्र शक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, १६७) 


स्‌य 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
सूर्य जगम और स्थावर की आत्मा है। 
--ऋग्वेद (१।११५॥१) 


चत्वारिश गा त्रयों अस्य पादा 
ई जशीर्षो सप्त हस्तासो अस्प । 
त्रिधा बढ़ो वषभो रोरबीति 
महा देवो मर्त्याँ आ विवेश ।। 
इसके चार सीग हैं। तीन चरण हैं। दो घिर हैं। सात 
हाथ हैं। यह तीन प्रकार से बंधा है। बरतते मेघ या बलवान 
वृषभ के समान शब्द करता है। वह महान देव मनुष्यों के 
बीच में प्रवेश करता है।' 
[यहां विद्वान, यज्ञ पुरुष, जीवात्मा, व्याकरण इत्यादि 
के पक्षों में भी अर्थ संभव है ।] 
“ऋग्वेद (४५८॥३) 


नवोी नवो भवसि जायमानः । 
प्रवाट होते हुए तू मर्देव नया-नया प्रतीत होता है । 
- अथर्वबेंद (७।८१।२) 
एते बा5उत्पवितारों यत सू्यस्थ रह्मय: । 


मय की किरणे पवित्र करने वाली हैं । 
--शंतपथ ब्राह्मण (१।११३।६) 
आनंदमयों ज्ञानमयों विज्ञानमय आदित्य: । 
आदित्य आनंदमय, ज्ञानमय ओर विज्ञानमय है। 


“सूर्योपनिषद्‌ 
१, चार सीग- चार दिशाएं, तीव चरणन्न्तीन ऋतुएं, दो 
सिरजूदों अयन, सात हाथ" सात रगो की किरण, तीन प्रकार से 


बंधनता---तीन लोकी में बधना । 
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कः हक्‍त: सूर्य हस्तेनाष्छादयितुम । 
सूय को हाथ से कौन आच्छादित कर सकता है। 
-“ भास (अविमारक, १।५ के पदचात ) 


सहल्नगणमत्त्तष्ट्मादत्ते हि रसं रवि:। 

सहस्त्रगणा लौटा देने के लिए सू्यं जल लेता है । 
-“: कालिदास (रघुवंश, १।१८) 
एक: इलाध्यो विवस्वान परहितकरणायंव यस्‍्य 
प्रयास: । 
एक सूर्य ही धन्य है जिसका सारा प्रयास परहित करने 

के लिए ही है । 

--हषे (नागानन्द, ३॥१८) 


तीव निर्वाणहेतुयंदपि च विपुल यत्प्रक्षणण चाण 

प्रत्यक्ष यत्परोक्ष यदिह यदपरं नग्वरं शाइवतं च । 
यत्सवंस्य प्रसिद्ध जगति कतिपये योगिनो यद्विदंति 
ज्योतिस्तव्‌ द्विप्रकार॑ स्वितुरवतु॒ बो बाह्म- 
साभ्यन्तर च ॥ 
जगत में सभी प्राणियों में प्रत्तिद्ध होने पर भी कुछ हो 
पोगियों द्वारा ज्ञानगम्य, नश्वर होते हुए भी ,नित्य, समी- 
पसथ होते हुए भी दूरस्थ, प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष, 
विस्तीर्ण होते हुए भी अत्यधिक अणुरूप ओर तीब्र होते हुए 
भी मोक्ष को हेतुभूत, सूयं की बाह्य तथा अन्त. दोनों प्रकार 

की ज्योति आपकी रक्षा करे । 


है 


है --मयूर (सुयंशतक, २€) 
ध्वान्तस्येवान्तहेतुर्ने भवति मलिनेकात्सन: 

पाप्मनो5पि 

प्राकपादोपान्तभाजां जनयति न पर  पंकज़ानां 
प्रबोधम । 
कर्ता नि:श्रेयसानामपि न तु खल यः केवल वासराणां 
सो5व्यादेकोद्यमेच्छा विहित बरहुबह॒द्विवककार्यो 5य॑ मा 
बः॥ 
संसार में अपनी इच्छा से तथा छकमात्र अपने ही 
प्रयत्नों से अनेक तथा महत्त्वपृर्ण कार्य करने वाले, केबल 
मलिन आत्मा वाले अंधकार के विनाशक नहीं, अपितु 
पाप के भी विनाशक, केवल कमलों को विकृत्तित करने 


वाले नहीं अधित चरणों (किरणों) के समीप रहने वालों 
को भी परम प्रब्रोध करने वाले, एवं कंवल दिवस के 
कर्ता नहीं अपितु मोक्ष के भी कर्ता, सूर्य, आप लोगों की रक्षा 
करें। 
--मयूर (सू्यंशतक) 
चढ़ो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुत मुख । 
कीन्हों झकि झहराय, सकल तारका कुसुम बिन । 
--कैशव (रामचन्द्रिका, ५।१३) 


सृष्टि 


दे० ससार' भी । 


ऋत चर सत्यं चामीद्भधात्तपसोष्ष्यजायत । ततो रात्र- 
यजायत ततः समद्रो अणंव: । 

सब ओर से प्रकाशमान तप! से ऋत और सत्य प्रकट 
हुआ, उसी से रात्रि उत्पन्न हुई। उस तप से ही यह जल से 
युक्त महान रामुद्र और सूक्ष्म जनों में व्याप्त अ,काणश प्रकट 
हुआ। 


--ऋग्वेद (१०।१६०।१) 


सूर्याचन्मसों धाता यथापूर्वमकल्पयत। दिवं च प्रथिवों 
चान्तरिक्षमथों स्वः । 


जगत्‌-कर्ता ने जिस प्रकार पहले बनाया था, ठीक उसी ' 


प्रकार उसने अब भी सूर्य ओर चन्द्रमा, आकाश और पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और प्रकाश बनाये । 


--ऋग्वेद (१०११६०।३) 


काल: स्वभावो नियतियंवुच्छा भूतानि योनि: पुरुष 

इति चिन्त्पम । 

संयोग एवं न त्वास्मभावादात्माप्यनोद: सुख-दुःख- 

हेतो: ।। 

सष्टि का कारण क्‍या है ? काल, स्वभाव, नियति, 

यदृच्छा, पंचभूत, योनि, या इन सबका संयोग--ये सब तो 

चिन्त्य हैं, आत्मभाव न होने के कारण । और आत्मा भी सृष्टि 
का कारण नहीं है क्योंकि उसे सुख-दुख होता है । 

-अवेताइवतर उपनिषद्‌ (१।२) 


सेनापति 
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क्रम के नियामक और स्त्रगंपुरी के रहस्यमय गणिनन्ञ 
के निर्दशानुसार सभी वस्तुए क्रमबद्ध प्रारभ हुई, इसी प्रकार 
वे समाप्त भी होंगी, और इसी प्रकार वे पुनः प्रारंभ भी 
होंगी । 


“एसर टामस ब्राउन (दि गाईन आफ़ साइरस, अध्याय ५) 


सेना 
पृथग घोषां उललय: केतुमन्त उदो रताम । 
झंडा लेकर चलने वाली सेना का जयघोष बहुत ऊँचा 
हो । 
-- अथवंबेद (३।१६।६) 


सेना को चाहिए कि वह जनता के साथ एकरूप हो, 

ताकि जनता उसे अपनी ही सेना समझ । ऐसी सेना अप रा जेय 
बन जाएगी। 

--माओ-त्से-तंग (माओ-त्से-तृंग को रचनाओं के उद्धरण ) 
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जहां भी विशाल स्थायी सेना है, वहां की सरकार 

तलवार की सरकार है। 
--डिज़रायलो (लाई जाजं बेंटिक--ए पोलिटिकल 
बायोप्राफ़ो) 


सेनापति 


यथा हाकर्णधारा नौ रथद््चासारधियंथा। 
दरयेद्‌ यथ्थेष्टं तठत्‌ स्थादुते सेनापति बलम ।। 
जैसे बिना नाविक की नाव जहां कही भी जल में बह 
जाती है, और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता 
है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहां चाहे भाग 
सकती है । 
---बेबव्यास (महाभारत, द्रोणप्ण, ५।६) 
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सेवक 


विनियोगप्रसादा हि किकरा: प्रभविष्णष । 
सेवकों पर स्वामियों की कृपा आदेश से ही लक्षित होती 


है । 


--कालिदास (कुमारसंभव, ६६२) 


प्रशाविक्रमभकत्य: समृदिता येषां गुणा भूतयें 
ते भत्या नपते: कलत्रमितरे संपत्सु चापरस, चल ॥॥ 
जिन सेवको के बुद्धि, पराक्रम और भक्ति---ये सभः गुण 
होते हैं, वे राजा के कल्याण के लिए होते हैं । इन गुणों से शून्य 
सेवक तो ऐश्वयं व आपत्ति दोनों ही कालों में स्त्रीवत्‌ (कोमल 
व पोष्य) ही होते हैं । 
--विशाखदत्त (मद्राराक्ष तप, १।१५) 


अनभिज्ञों गुणानां यो न भुत्यं: अनुगम्यते । 
सेवक उस राजा को त्याग देते है जी उनके गुणों की 
उपेक्षा करता है । 
-- विष्णु शरर्मा (पंचतंत्र, १७६) 
आहारे बडवानलइच इयने यः कुम्भकर्णायते 
संदेश बधिर: पलायनविधो सिह: श्गालो रणे । 
अन्धो वस्तुनिरोक्षणेषथ गमने खंज: पट: कन्‍दने 
भाग्यनंव हि लम्यते पुनरसो सर्वोत्तम: सेवक: । 
भोजन करने में बड़वानल के समान, सोने में कुग्भकर्ण 
के समान, सदेश सुनने में बहरा, भागने में सिह, युद्ध में 
श्यूगाल, वस्तुओं को देखने में अन्धा, चलने में लगड़ा, रोने में 
चतुर--इस प्रकार का उत्तम सेवक भाग्य से ही मिलता है। 
-- अज्ञात 


उन्‍नत्ये नमति प्रभु प्रभगहान्‌ द्र॒प्टं बहिस्तिष्ठति 
स्वद्रव्यव्ययमातनोति जड़धीरागामिवित्ताशया । 
प्राणान प्राणितुमेव मुझचति रणे क्लिइताति भोगेरछया 
स्व तब बिपरीतमेन करते तष्णान्धदुक सेवक:॥ 
तृष्णा से अन्धा बना हुआ सेवक जितनी भी लालसाएं 
रखता है, करता सब उनके वत्रिगरीन है। वह उन्नति करने के 
लिए अपने स्वामी के आगे झुकता है, स्वामी के घर में प्रवेश 
पाने के लिए घर के बाहर बैठा रहता है, भविष्य में धनलाभ 
की आशा से वह मूर्ख अपता धन व्यय करता है, जीवित रहने 
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के लिए ही (स्वापी के) युद्ध में प्राण गेँवा देता है तथा भोगों 
की कामना से कप्ट उठाता है। 
-- अज्ञात 
सेवक सेव भलांनिया, पंथ वुपंथ न जान । 
सेबक सो सेवा कर, जिहि सेवा भल मांन ।। 
-“ कबीर (कबोर प्रंधावली, १० २४६) 
सेवक सो जो कर सेवकाई । 
-““तुलसोदास (रामचरित मानस, १।२६०१२) 
कोउ न॒प होउ हमहि का हानी | 
चेरि छाड़ि अब हों कि रानी ॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।१६॥३ ) 
सेवक कर पद नथन से मु सो साहिबु हाइ । 
-“तुलसीदास (रामचरितमानस, २।३०६) 
साह ही को गोतु गोतु हात है गुलाम को । 
-तुलसोदास (कवितावलोी, उत्तरकाण्ड, १०७) 
सेवक को सेवा खोजने कही जाना नहीं पड़ता । वह 
अपने आप उसके पास आ जाती है । 
“- बिनोबा (गीता प्रवचन, १० २२२) 


सेवा 
* दे० 'समाज-सेवा' भी। 
देयमातंस्थ शयन स्थितश्रान्तस्य घासनम । 
तृषितस्य च पानीय॑ क्षुधितस्थ च भोजनम्‌ ॥। 
रोग आदिसे पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शय्या, 
थके हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी तथा भूखे 


को भोजन तो देना ही चाहिए । 
-- वैदव्यास (महाभारत, वन पर्य, २।५४ ) 


न कामये$हं गतिमीश्वरात्‌ पराम 
अध्टड्ियुक्तामपुनर्भव॑ वा। 
आति प्रपदे5लिलदेह भागाम 
अन्तःस्थितो येन भवन्त्यद्ु; खा: ।। 
मैं (रन्तिदेव) ईश्वर में आठों ऋष्धियों से युबत परम 
गति नहीं चाहता हू, मोक्ष भी नही चाहता । चाहता हुं कि 
सभी देहधघारियों का दुःख मेरे ऊपर आ पड़े । मैं उनके हृदय 
में स्थित हो जाऊं जिससे वे दू ख्र रहित हो जाएं । 
--भागवत (€।२१।१२) 


सेवां लाघवकारिणों कृतधियः स्थाने हवर्व॒त्ति विदुः। 
राजकीय अनु चर की लघु बना देने वाली सेवा को 
विद्वान लोग ठीक ही कुत्ते की वत्ति कहते हैं । 
--विशालदत्त (म॒द्राराक्षस, ३।१४) 
कष्टोपयं खल भृत्यभावः । 


यह भृत्यमाव बड़ा कष्टप्रद होता है । 
--हएे (रत्नावली, प्रथम अंक) 


अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति । 


महा मुनियों की सेवा का फल अवश्य मिलता है । 
--बाण (कादम्बरो) 


यत्नेन सेवितथ्य: पुरुष: कुलशीलवान दरिद्रो5पि । 
सद्वंश में उत्पन्न तथा चरित्रवान पुरुष के निधन होने 
पर भी उत4. सती यत्नपूर्वक करनी चाहिए । 
“-शद्रक (मरुछ़कटिक, ८।१) 


सौनान्मृक: प्रवचनपट्द्चाट्को जल्पको वा। 
धृष्ट: पाइवें बसति चर तदा दूरतइचाप्रगल्भः। 
क्षान्त्या भीरुषंदि न सहते प्रायशों नामिजातः। 
सेवाधमं: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 
सेवा-कार्य अधिक कठिन है, योगीजन भी इसको पार 
नहीं कर पाते । क्योंकि चुपचाप रहने पर सेवक गंगा, बोलने 
पर बकवादी, नज़दीक रहने पर धष्ट, दूर रहने पर अकुशल, 
क्षमाशील होने पर कायर और असहिष्णु होने पर प्रायः 
बुरे परिवार का कहलाता है | 
“:भत्‌ हरि (नोतिशतक, ५८) 
अग्निराप: स्त्रियों मर्खा: सर्पा राजकुलानि व । 
नित्यं यत्लेन सेव्यानि सम: प्राणहराणि घट । 
अग्नि, जल, स्त्री, मूद्, सर्प और राजकुल इन छह की 
यत्न से सेवा करनी चाहिए, ये शीघ्र ही प्रणसंहारक होते 
है । 
- अज्ञात 
पुष्पाधिनः सिचन्ति अद्िभ: तदम्‌ । 
फूल चाहने वाले जल से पौधे को सींचते भी हैं । 
--चाणक्यसूत्राणि 


सेवा 


यथा खात्वा खनित्रेण भतले बारि विन्दति। 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषरधिगच्छति ॥ 
जैसे ममुष्य कुदाल से पृथ्वी को खोदकर उसके तल से 
जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुर की सेवा करने वाला 


शिष्य गुरु के पास विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लता है। 
-चाणक्यनोति 


अरण्यरुदित क॒त॑ शवशरोरम द्वतितं । 
स्थले5ब्जमवरोपित सुचिरमृषरे व्षितम्‌ । 
इ्वपुरछ्मवनामितं बधिरकर्णजापः क॒त: 
धृतोःन्धमुखदपंणो यदब॒धों जनः सेवित:।॥। 
मूर्ख स्वामी की, की गई सेवा उसी प्रकार निरथंक है 
।जस प्रकार से अरण्यरोदन, शव पर सुगन्धित पदार्थों का 
लेपन, स्थल में कमल लगाना, ऊसर भूमि में अधिक समय 
तक वर्षा, कुत्ते की पूछ को सीधा करने का प्रयत्न, बहरे के 
कान में फूसफसाना और अन्धे को दपंण दिखाना । 
--अजात 


सेवा इवव त्तियेंरक्‍्ता तेने सम्यग॒दाहुतम्‌ । 
स्वच्छचारी कुत्र दवा विक्रोतासः कय सेवक: ।। 
जिन लोगों ने सेवा करने को कुत्ते का जीवन कहा है, 
उन्होंने उदाहरण ठीक नही दिया । कहां तो स्वच्छन्द घूमने 
वाला कत्ता और कहां तन तथा जीवन बेचे हुए सेवक ! 
--अज्ञात 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । 
सेवा धरम्‌ कठिन जग॒ु जाना।॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२६३।४) 


सबकी सेवा न परायी 
बह अपनी सुख संसूति है; 
अपना ही अणु-अण्‌ कण कण 
द्यता ही तो विस्मृति है । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, आनंद सर्ग ) 


सेवा सबसे कठिन ब्रत है| 
-जयशकर अताद (कंकाल, २५१) 
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घर सेवा की सीढी का पहला उण्डा है। इसे छोड़कर 
तुम ऊपर नहीं जा सकते । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, १० १२०) 


सच्चा आनन्द, सच्ची शान्ति केवल सेवा-व्रत में है । 

वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है । सेवा हो 

बह सीमेंट है जो दम्पति को जीवन-पयंन्त स्नेह और साहचर्य 

में जोड़ रख सकता है, जिस पर बड़े-बड़े आघातों का भी 

कोई अमर नही होता । जहां सेवा का अभाव है, वही विवाह- 
विच्छद है, परित्याग है, अविश्वास है । 

--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० १६७) 


अगर समाज को विश्वास हो जाए कि आप उसके 
सच्चे सेवक हैं; आप उसका उद्धार करना चाहते हैं, आप 
निस्वार्थ हैं, तो वह आपके पीछे चलने को त॑यार हो जाता है 
लेकिन यह विश्वास सच्चे सेवाभाव के बिना कभी प्राप्त 
नही होता । 
“- प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ५२) 
हमम कितने ही ऐसे सज्जन है जिनके मस्तिष्क में राष्ट्र 
की सेवा करने का विचार उत्पन्त होता है, लेकिन बहुधा 
वह विचार ख्यातिलाभ को आकाक्षा से प्रेरित होता है। 
हम वह काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम प्राणि- 
मात्र को जिद्दा पर हो, कोई ऐसा लेख अथवा ग्रन्थ लिखना 
चाहते हैं जिपकी लोग मुक्त कठ से प्रशंसा करें, और प्राय: 
हमारे इस स्वार्थ-प्रेम का कुछ न कुछ बदला भी हमको मिल 
जाता है, लेकिन जनता के हृदय में हम घर नहीं कर सकते । 
--प्रेमचन्द (सेवासवन, परिच्छेव ५२) 


। सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है, अहभाव दूर होता है, 
सवत्र परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास होकर बहुत 
शांति प्राप्त होती है । 

“माधव स० गोलचलकर (पत्र रुप श्री गुरु जो, 
प्‌ृ० ४३६) 


जब मैं अपने कुटुम्ब की सेवा करने में भी समर्थ नही 
हूं तब सारे भारत की सेवा करने पर कमर कसने का विचार 
धृष्टता है। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपना प्रयत्न 
अपने कुटुम्ब की सेवा तक ही केन्द्रित रखूं और ऐसा समझ 
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कि परिवार की सेवा द्वारा मैं पूरे देश की या यो कहिए कि 
पूरी मानवता की सेवा कर रहा हूँ । इसी मे नम्नता है और 

इसी में प्रेम की भावना है । 
--महात्मा गांधी (मद्रास में स्वदेशी पर भाषण, 
१४-२-१६१६) 


मेरा धमं-सिद्धान्त है ईशएवर की, ओर इसलिए मनुष्य 
जाति की, सेवा । पर एक भारतवासी के नाते मैं भारत की 
और एक हिन्दू के नाते भाग्तीव मुसलमानों की सेवा न करूं 
तो न ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ, न मनुष्य जाति की । 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीबन, २६-१०-१६२४) 


दृश्य ईश्वर क्या है? गरोब की सेवा । 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, ५-२-१६२५) 


मानव-जाति की सेवा भी तो अंत में तो अपनी ही 
सेवा है । 

--महात्मा गांधी (महादेव भाई को नयी, डायरो, 

भाग १, २८३) 


संत पुरुष के लिए एकांत में रहकर विचार मात्र से 

“भी सेवा कर सकना सभव है। ऐसा लाखों में एक निकल 
सकता है । 

- महात्मा गांधी (महादेव भाई को डायरी, 


हे भाग २, १५) 


जो सच्ची सेवा करने वाला है, उसका प्रचार तो अपने 
आप होने वाला है। 
--भहात्मा गांधी (बिहार की क़ोम्ती आग में, ११३) 


जो मनुष्य-जाति की सेवा करता है, तह ईश्वर को सेवा 
करता है। 
--महात्मा गांधो ( प्राथंना प्रवथन, भाग १, &८) 


अगर आप ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हों तो 
दरिद्रनारायण की सेवा करे। 

“महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाह मय खंड ४१, 

ह पु० ५०७) 


हाथ में भी सत्र हो और हृदय में भी सेवा हो, तभी 
सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी । 
--विनोबा (गोता प्रवचन, पृ० ५१) 


प्राप्तों की सेवा, सन्‍्तो की सेवा, दुःखितों की सेवा और 
देषकर्ताओं की सेवा--यह सर्वोत्तम सेवा है । 
--विनोबा (विचार पोथो, ३) 


जितनी दष्टि व्यापक रखोगे, उतनी सेवा की क़ीमत 
बढ़ेगी । सेवा की क्रीमत उसके परिणाम पर निर्भर नहीं है । 
--बिनोबा (लोकनीति, १० २१६) 


सेवा छोटी है या बड़ी, इसकी क़ीमत नही है। किस 
भावना से, किस दृष्टि से बहू की जा रही है, उसकी 

कीमत है । 
--बिनोबा (लोकनोति, पृ० २१६) 


यदि सेवा-कर्म उत्कृष्ट करना चाहते हो तो साधनों 

को पवित्र मानो । सजीव-निर्जीव साधनों को भी पवित्र 

समझो । उनको प्रमन्‍त रखो । दूसरा कोई देव नही है, दूसरा 
कोई धर्म नही है । 

-साने गुरुजी (भारतोय संस्कृति, पु० ७४) 


सेवा करके विज्ञापन न करो, जिसकी सेवा की है, उस 

पर बोझ्न मत डालो | नही तो तुम्हारी सेवा पुनः स्वीकार 

करने मे उसे सकोच होगा और पिछली सेवा के लिये, जो 
उसने स्वीकार की थी, उसके मन में पछतावा होगा । 

- हनुमानप्रसाद पोहार 


हम अपनी विशाल भावनाओं का केन्द्र-बिन्दु विश्वपति 

को बनाकर साथ-साथ विश्व की सेवा कर सकते हैं। विश्व- 

सेवा के अन्तगंत ही जाति-सेवा तथा देश-सेवा भी आ ही 

जाती है। विश्व की सेवा से विश्वपति की सेवा तथा विश्व- 
पति की सेवा से विश्व की सेवा हो ही जाती है। 

-“गंगेशबरानंद (सदगरु स्वासो गंगेइबरानद के लेख 

तथा उपदेश, पृ० ६) 


भारत की सेवा का अर्थ, करोड़ों पीड़ितों की सेवा है । 
इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान, और अवसर की विषमता 
का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की 


सबा 

यह आकांक्षा रही है कि प्रत्यक आँख के प्रत्यक आँसू को 

पोंछ दिया जाय । ऐसा करना हमारी शक्ति स,.बाहर हो 

सकता है, लेकिन जब तक भांसू हैं ओर पीड़ा है, तब तक 
हमारा काम पूरा नहीं होगा । 

--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 

प्रथम संड, प० ३) 


सेवा से मेवा । 
--हिंदी लोकोबित 


परग दोन जनल यन्दु पक्ष मचिते चाल 
परमात्मनियंद्‌ प्रोति पेटट नेटिक । 
दीन और असहाय व्यक्तियों को सद्दायता दोगे तो 
अच्छा है। मानव की सेवा करा तो भगवान की अचंना करने 
की आवश्यकता नही है । 
[ तेलुगु 


जीव-सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धमं नहीं है। 
सेवा-धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से सस्सार का बधन 
सुगमता से छिन्न हो जाता है । 

“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग ६, पृ० ५६) 


“” रासदास 


भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं--सेवा और त्याग । इन्हीं 
मार्गों से उसकी भावनाओं को तीक् करो, शेष सब अपने 
भाप ठोक हो जायगा। 
* - विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाप्रत, पृ०५१) 


मेवा करने वाले हाथ स्तुति करने वाले ओष्ठो की 
अपेक्षा अधिक पवित्न है । 


>+-सत्य सांईं बाबा 


अपने सेवाघर्म के लिए नीचे लिखें तीन सिद्धान्त स्थिर 
कर लो--- 

(१) सेवा-धर्म को स्वीकार करना ही सर्वोत्तम है। 

(२) याद रकखो कि तुमसे कहीं अधिक बलवान्‌ शक्ति 

तुम्हें सवा के लिए सक्षम बनाती हैं । 

(३) यह कभी न भूलो कि जो देवी अश नुममे है, बही 

दूसरे में भी हैं । 
--अरुण्डल (सेवा के सन्त्र) 


विश्व सुक्ति कोश / १२७१ 


सैनिक 


सेवा के बदले की आशा मत रखना, पह याद रखना 

की तुमने.जो सेवा की है, वह शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा 
को सेवा की है। 

--अरुण्डल (संबा के मन्त्र) 


प्रत्येक पल सेवा करने का होता है। 
--अरुण्डल (सेवा के मन्त्र) 


अगर मेरे पास बहुतेरे साधन होते तो मैं कितनी 
ज्यादा सेवा कर सका होता, इस उपधेड़बुन में पड़ने को 
अपेक्षा जो साधन आज तुम्हारे मौजूद हैं, उनके द्वारा की 

गयी ज़्रा-सी मदद कही कीमती है । 
--अरुण्डल (सेवा के सन्‍सत्र) 


सामने वाले आदमी में जिस गुण की कमो है, उस 
सदृगुण के प्रत्यक्ष दर्शत उसे अपने व्यवहार द्वारा करा देना 

ही उस ») बड़ी से बड़ी सवा है । 
--अरुण्डल (सेवा के मन्त्र ) 


जो लोग यह सोचते है कि वे किसी भी प्रकार को सेवा 
करने के योग्य नही हैं, लगता है कि वे जानवरों ओर 

वनस्पतियों को भूल जाते है। 
-अरुण्डल (सेवा के मन्त्र) 


विज्ञान और कला से जनसाधारण की सेवा तभी संमव 

है जब वैज्ञानिक और कलाकार जनसाधारण के साथ जन- 

साधारण के समान ही जीवन बितायें और बदले में कुछ 

मंगे बिना ही उन्हें अपनी वैज्ञानिक और कला-सम्बन्धी 

सेवाएं समपित करें--ऐसी संवाए जिन्हें स्वीकार और 
अस्वीका र करने की पूर्ण स्वतन्त्रता जनसाधा रण को हो । 

-तोलसस्‍्तोय (ह्वाट शेल वो ड देन ) 


शक्तिशालो मनुष्यों को पक्ति में मैं नही बंठना चाहता, 
क्योंकि उससे मेरे और निर्धत मनुष्यों फ्े बीच में, जिनकी 

मैं सेवा करना चाहता हूँ, एक दीवार खड़ी हो जाएगी । 
-कागावा 
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सेनिक 
पृफ्ा॥7"$ ]04 40 797८ 7९|९, 


वपृशशा"$ 0 0 763$07 ७५, 
प॥ए।$ 0प 40 ७0 था। 9८९. 
उनका ' कार्य उत्तर देना नहीं है। उनका कार्य क्यों ? 
पूछना नही है। उनका कार्य तो केवल कत्तव्यपालन करना 
तथा मरना है। 
--टेनिसन (दि चार्ज आफ़ दि लाइट बिगड़) 


सोना-जागना 


दे० 'जागना-साना । 


सोदय 


अहो तस्पा रूपसम्पद्‌, रूपानरूपं योवनं, योवन-सबृशं 
सोकुमायंन । 
अहा, कंसा था उसका रूप ! रूप के अनुरूप योवन ! 
यौवन के सदश सुकुमा रता । 
--भास (अविसमारक, २।२ के परचात ) 


सबरृलंकारो भदति सुरुपाणाम्‌ । 
रूपवानों के लिए सब कुठ अलका र ही होता है। 
- -भास (अविमारक, २।८ फ॑ पश्चात ) 
प्रियेष सोभाग्यफला हि चारुता। 
सोन्दर्य का फल प्रेमियों को रिझ्ञाना है । 
--कालिदास (कुमारसंभव, ५।१; 
न घटपदश्नेणिरेव पंकज सशवलासं गसपि प्रकाशते । 
बामल का पुष्प पकित से युक्त जितना सुन्दर प्रतीत होता 
है, उतना ही सन्‍दर सिवार से युक्त होने पर भी प्रतीत 
होता है । 
-- कालिदास (कुमारसंभव, ५१६) 


आकृतिविशेषेद्वादर: पढ़ करोति । 
सुन्दर आकृति वालों के प्रति सबका मन आदर हो ही 


जाता है। 
--कालिदास (मालन्रिकोग्निसित्र, १।रे के पश्चात ) 


्‌ सेना की विशिष्ट टुकड़्ी के सै निकों का । 


सर्वास्ववस्थास्‌ चारता शोभान्तरं पृष्यति । 
चारुता मभी अवस्थाओं में शोभा को पृष्ट करती है। 
--कालिवास (सालविकाग्निभित्र, २४५ के पदचात ) 


आमरणस्याभरणं प्रसाधनविधे: प्रसाधनविशेषः। 
उपमानस्यापि सखे प्रत्यपमानं वुस्तस्या :॥॥ 
उस सन्दरी का शरीर आभूषणों का भी आभूषण है 
शंगार की सामग्रियों का भी भ्रंगार है और उपमानों का 
भी उपमान है। 
--का लिदास (विक्रमोवर्शोय, २३३) 


किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतोनाम्‌ । 
सनन्‍्दर आकृतियों के लिए क्‍या वस्तु अलकार नही 
होती है ! 
-- कालिदास (भभिनज्ञानशाकुन्तल, ११६) 


सर्वास्वस्थास रमणीयत्वमाकृतिविशेषा णाम्‌ । 
सुन्दर आकृति वालों मे सभी अवरथाओं में सुन्दरता 
विद्यमान रहती है । 
--कालिदास (अभिन्नानशाकुन्तल, ६६५ के बाद) 


अहो रूपातिशय: निष्पादनोपक रणकोशस्याक्षोणता 

विधातु: । 
अरे ! विधाता के असाधारण सोन्दयं-रचना के उपक र ण- 

काश में कभी कमी नहीं आती ! * 
--बाणभट्ट (कादम्बरो, पूर्व भाग, पृ० ४५३) 


न रम्यमाहाय॑मपेक्षते गणम्‌ । 
स्वभावतः सुन्दर वस्तु आरोप्यमाण गृण की अपेक्षा 
नही रखती । 
-भारवि (किराताजजनीय, ४।२३ ) 


रभ्याणां विकृतिरधि श्रियं तनोति । 


स्वभा तः सुन्दर हैं, उनकी विकृति भी शोभाधायक 
होती ' 
--भारवि (किराताजुनीय, ७५) 


सौंदय्य 


क्षणें- क्षण यन्‍नवतामपति तदेव रूपं रमणीयताया: 
क्षण-क्षण में जो नवीनता को प्राप्त करना है, वही तो 
रमणीयता का स्वरूप है । 
- “माघ (शिश्षपालवध, ४१७) 


अनेन ते सुन्दरि दशनेन वा 
कृतोपचा रो5स्मि कियत्‌ कदथ यसे । 
नवोक्षते बत्ग न मंज भाषते 
गता क्वचिल्लो चनवत्म॑ मालती॥ 
है सुन्दरी ! तुम्हारे दर्शन से ही वस्नुत: हमारा अतिथि- 
सत्कार हो गया है । तुम इतना कष्ट न करो। यदि मालतो 
लता केवल दृष्टि मे भी आ जाये तो उसके देखने से ही तृप्ति 
ही जाती है। वह न मधर दष्टि मे देखती है, न बोलती हो 
है, फिर भी मन की तप्ति हो जाती है । 
-“परिमल पदमगृप्त (नवसाहसांकचरित, ७।४७) 


अहो रुपमहो कान्तिरहो लावण्यपाटवर्म । 
अनोद्शसिदं रूपं न जात॑ न जनिष्यते ॥ 
आश्चयजनक रूप ! आश्चयंजनक देहकान्ति ! आशचये- 
जनक लावण्य की चामरता ! ऐमा रूप न कभी हुआ है, न 
कभी होगा । 
“>धनंजय (द्विसंघधानमहाकाव्य, ७८३) 


किसप्यस्ति स्वभावेन सुन्दर वाध्प्यसुंदरम्‌ । 
यदेव रोचते यस्म भवेत्तत्तस्थ संंदरम्‌ ॥ 
कोई भी वस्तु स्व्रभाव सेन ता सुन्दर है और न 
असुन्दर । जिसे जो अच्छा लगे, उसे वही सन्दर है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेद, २५३) 


को किलाना  स्वरो रूप॑, स्त्रोणां रूपं पातिब्रतम्‌। 
विद्या रूप॑ कुरूपाणां, क्षमा रूप॑ तपत्चिनाम॥। 
कोयल का सीन्दयें उसके स्वर भे है, स्त्री का सीन्‍्दय॑ 
उसके पतिदब्रत-धर्म (सतीत्व ) में है, कुरूपों का सोन्दय विद्या 
में है और तपस्वियों का सौन्दर्य क्षमा में । 
--- चाणक्यनीति 


विश्व यूकति कोश / १२७२ 


सौंद ये 


आगच्छबुत्सवी भाति य्यव न तथा गतः । 
हिमांशो रुदयः सायं जकास्ति न तथोषसि 0 
बीता हुआ उत्सव उतता अच्छा नहीं लगता जितना 
कि आने वाला, चन्द्रमा का उदय जितना सायंकाल सुशोभित 


होता है उतना प्रात: काल नही । 
--अज्ञात 


आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधः प्रसाधनविशेषः । 
उपसानस्थापि सखे प्रत्युपमानं बपुस्तस्याः: ॥। 
है मित्र, उसका शरीर तो अलक्रारों का भी अलंकार 
है, सजावटों को भी उत्कृष्ट सजावट है, उपमान का भी 
प्रति-उपमान है । 
- अज्ञात 
छेआ उणो पकिदिचंगिमभावणि जूजा 
दक्‍खारसो ण महुरिजजहइ सककराए। 
जो अनुभवी ओर चतुर हैं, वे स्वाभाविक सौन्दयं पर 
ही मुग्ध होते हैं। मिठास के लिए द्वाक्षारस को शक्कर को 
आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
[प्राकृत ] -7राजशलछर (कर्पूरमंजरो, २।२६) 


ण॑ वम्मह भल्लि विधणसील जवाण जणि। 


वह सुन्दरी युवकों के हृदयों को वेधने के लिए कामदेव 
के भाले के समान थी । ++ 
[ अपश्षंश ] --धनपाल (भविसयतत कहा, ५।७।६ ) 
जाणमि एक्कु जे विहि घडइ सपतु वि आ्यग्‌ सामण्णु 
जिपुण आयउ णिम्मविउ को वि पयावइ अण्णु॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने सामान्य संसार को 
रचना की । इन सुन्दरियों की रचना कोई अन्य प्रजापति ही 
करता है। 


[अपज्ृंश | --वोर कवि (जंबस्वासि घरिउ) 


ए सखि पेखलि एक अपरूप । सुनइत मानबि सपने सरूप । 
--विद्यापति (विद्यापति पवावली ) 
ना कोई है ओहि के रूपा । 
न ओहि काहु अस तडस अनपा | 
ना भोहि ठाऊँ न ओहि बिन ठाऊं। 
रूप रेख बिनु निर्मल नाऊँं। 
--जायसी (पदमावत, ८) 


१२७४ / विश्व सूर्बित कोश 


नन जो देखा कंबल भा निरमर नोर सरीर। 
हँसत जो देखा हंस भा दसन जोति नग हीर ॥। 
-- जायसी (पदमावत, ६५) 


स्यथाम सो काहे की पहिचानि । 
निमिष निभिष वह रूप न वह छवि रति कीजे जिहि 
जानि। 
“सूरदास (सुरसागर) 
ऐसी रचना सलोनी न भई, न है, न होनी । 
--लुलसोदास (गीतावली, अयोध्या कांड, पद २१) 


सोभा-सुधा पियें करि अँखियां दोनी। 
---तुलसोदास (गीतावलो, अयोध्याकाण्ड, पद २२) 


निरलखि निकाब अधिकाई बिथकित भई। 
बच, बपु नेन-सम सोभा-सुधा भरिगे। 
इनकी सुन्दरता की अधिकाई को देखकर उनकी वाणी 
विशेष शिथिल हो गई तथा नेत्न-सरोवर शोभा-सुधा से भर 
गए । 
--तुलसीदास (गौतावलोी, अयोध्याकाण्ड, पद ३२) 
आनन्द उमग मन, जोबन उमंग तन, .. 
रूप की उमंग उमगत अंग अंग है। 
” --तुलसोदास (कवितावलो, अयोध्थाकाण्ड, पद १५) 


ग़ोरे को बरन्‌ देखें सोनो न सलोनो लागे, 
साँबरे बिलोके गवे घटत घधटनि के। 
गोरे (लक्ष्मण) के रग को देखने पर सोना सुहावना 
नही लगता और साँवरे (राम) को देखने से श्याम मेघों का 
गवें घट जाता है। 
--तुलसोवास (कवितावलोी, अयोध्याकाण्ड, पद १६) 


कहहु काहि पट तरिय गौरि गन-रूपहि। 
सिंधु कहिय केहि भाँति सरिस' सर कृपहि ।। 
“तुलसीदास (पार्वतोमंगल, ७७) 
त्यौं त्यौं प्यासेई रहत, ज्यौ ज्यों पियत अधाय । 
सगन सलोने रूप की, जुन चख हुपा बुझाय।। 
--बिहारी (बिहारो सतसई, १६२) 


१. किस तरह । २, सदृश । 


लिखन बैठि जाकी सब्रिहि', गहि गहि गरब गरूर । 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे क्र॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, १६५) 


तो तन अवधि अनूप ', रूप लग्यो सब जगत को । 
मो दृग लागे रूप, दृगन लगी अति चटपटी ॥ 
--बिहारो (बिहारो सतसई, १६६) 


सम सम॑ सुन्दर सबे, रूप कुरूप न कोय। 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होय ॥। 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ७७२) 


कुंदन को रंगु फीको लगे, 
झलक अति अंगन चारु ग्राई। 
अआँखिन में अलसानि चितौन में 
मजु बिलासन की सरसाई। 
को बिन मोल बिकात नही, 
'मतिराम' लहै मुसकानि मिठाई । 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्वू॑ नैननि 
स्‍्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई।। 
--मतिराम (मतिराम ग्रंथावली, पु० २५४) 


पल-पल में पलटन लगे, जाके अंग अनूप, 
ऐसी इक ब्नजबाल को, कहि नहिं सकत सरूप ॥। 
--पद्साकर 


आवे मन माहि तब रहे मन ही मे गड़ि 
नैनतनि बिलोकि बाल नैननि समाति है। 
--पहकर (रसरतन) 


बार-बार पिय आरसी मत देखहु चित लाय । 
सुंदर कोमल रूप में दीठ न कहूँ लगि जाय ॥। 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (प्रेम-माधु रो, १) 


जिस सौन्दर्य में भोलेपन की झलक लहीं, वह बनावटी 


सौन्दयं है । 


--बालकृषष्ण भट्ट (साहित्य समन, १० ८१) 


१, चिंश | २. अनूपता की सीमा । है. भकुलता । 


सौंदर्य 


सुन्दरता मनोभावों पर निर्भर होती है। माता अपने 
कुरूप बालक को भी सुन्दर समझती है । 
-प्रेमचन्द (कायाकल्प, ७) 


रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुष्मन है। 
-- प्रेमचन्द (गुप्तथन-२, पृ० २४) 


सौन्दर्य लालसाओ का स्रोत टै । 
-प्रेमचन्द (गृप्तघन-२, इज्ज़त का खून, पृ० १८) 


साहित्य का क्षेत्र है सौन्दर्य की सृष्टि और सोन्दय्य॑ 
सम्बन्धवाचक है। सुन्दर की कल्पना हूं बिना अभ्न्दर के 
नही हो सकती, बसे ही जैसे प्रकाश अन्धकार के सम्बन्ध से 

ही व्यक्त हो सकता है| 
--प्रेमचन्द (विविध प्रसंग, पु० ११३) 


नित्य यौवन छवि से ही दीप्त 
विश्व की क्झुण कामना मूर्ति; 

स्पशं के आकर्षण से पूर्ण 
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूति | 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, अरद्धा सगं) 


घिर रहे थे घुंघराल बाल 
अस अवलम्बित मुख के पास, 

नील घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास। 
---जयश्ंकर प्रसाद (कामायनी, श्रद्धा सगं) 


नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मुदुल अधखूला अग, 

खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग। 
--जयशकर प्रसाद (कामायनो, श्रद्धा सर्ग ) 


हृदय की अनुकृति बाह्य उदार 
एक लम्बी काया, उन्मुकक्‍त। 
-- जयदांकर प्रसाद (कामायनो, भ्धा सर्ग ) 


बिखरी अलक ज्यों तक जाल। 
--भगशंकर प्रसाद (कामायनी, इड़ा) 


विश्व सूक्ति को्त / १२७५ 


सौंदये 


शशि मुख पर घंघट डाले है लाज भरे सौन्दयं ! 
« अंचल में दीप छिपाये बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? 
जीवत की गोधूली में --जयशंकर प्रसाद (चन्दगुप्त, प्रथम अंक) 
कौतृहल से तुम आये। ५ 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० १६) कंसी कड़ी रूप की ज्वाला ? 


पडता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला । 


घन में सुन्दर बिजली-सी ! | 25 
ह --जयशंकर प्रसाव (चंद्रगुप्त, चतुर्थ अंक) 


बिजली में चपल चमक सी, 
आँखों में काली पुतली 
पुतली में श्याम झलक सी । 
जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० १६) 
बाधा था विधु को किसने 
इन काली जजीरों से 
मणि वाले फणियों का मुख 
क्यों भरा हुआ हीरों से ? 
“जयशंकर प्रसाद (आँस, पृ० २१) 
मुख-कम्ल समीप सजे थे रूप-सौन्दर्य से मध्यम कोटि की वस्तु नाद-सोन्दर्य या 
दो किसलय से पुरइन के शब्द-माधय है । 
जल-बिन्द्‌ सदश ठठरें कब 
उन काणों में दुख किनके ? 


उपनिषदों के घोइशकला-पुरुष के प्रतिनिधि बने सोलह 

कलावाले पूर्ण अवना र श्री कृष्णचन्द्र | सुन्दर नर-रूप को यह 

पराकाष्ठा थी। नारी-पू्ति में सुन्दरी की, ललिता की, 

सौन्दय॑-प्रतिमा के अतिरिक्त सीन्दर्य-भावना के लिए अन्य 
उपाय भी माने गये। 

--जयशांकर प्रसाद (काव्य और कला तथा अन्य 

निबन्ध, १० ६१) 


रामचन्द्र शक्ल (रस सोसांसा, १० ५७) 


“जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० २३) * मन की दर्शन-वृत्ति की रागात्मिका दशा ही सोन्दयं को 
चंचला स्थान कर आवे, अनुभूति कहलाती है । 
चद्विका पर्व में जैसी --रामचन्द्र शक्ल (रस सीमांसा, पृ० ५७) 
उस पावन तन की शोभा हे 
आलोक मधर थी ऐसी । भीतर का सौंदय देखा तो बाहर का फीका लगेगा । 
--जयशं कर प्रसाद (आँस, पु० २४) --महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, ६६३) 
विश्वात्मा ही सुन्दरतम है । हे हे 
--जयशंकर प्रसाद (प्रेमपथिक) सौन्दयं की स्तुति होनी चाहिए। लेकिन वह मूक ही 
अच्छी है। 
क्षणभंगर सीन्दय्य देखकर रीझो मत, देखो ! देखो ! ! --महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाहमय, खंड ४६, 
उस सुन्दरतम की सुन्दरता विश्व मात्र में छाई है। पृ० १६०) 
--जयशंकर प्रसाद (प्रेमपथिक ) 
लोग प्रिय-दर्शन बताते इन्दु को खले केश अशेष शोभा भर रहे, 
देखकर सोन्दय के इक बिन्दु को पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तर 'रहै, 
कितु प्रिय-दर्शन स्वयं सोन्‍्दय्य है बष्दलों में घिर अपर दिनकर रहे, 
सब जगह इसकी प्रभा ही वर्य है । ज्योति की तन्‍्वी, तहित-द्युति ने क्षमा मांगी । 
--जयशंकर प्रसाद (कानन कुसुम) ---सूर्य कांत त्रिपाठो “निराला” (गोतिका, कविता २) 
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'सुन्दर' का सम्मान करना किसी भो जाति की महिमा 
की कसोटी है | 
---हजारीप्रसाव द्विवेदी (विचारप्रवाह, प्र० २६१) 


जो जाति जितनी ही अधिक सौन्दर्य प्रेमी है, उसमें 
मनुष्यता भी उतनी ही अधिक होती है। 
---हजारोप्रसाद दि वेदों (कल्पलता, प० १३८) 


शोभा का मूल उत्स तो आत्मदान में है । जहां अपने- 
आपको दलित द्वाक्षा की तरह निचोड़ कर समर्पित कर देने 
की प्रकृति नही है, वहां कचधाय॑, देहधायें, परिधेय और 
विलेपन जैसे मंडन द्रव्यों के निरन्तर प्राप्त होते रहने पर भी 
और रूप, वर्ण, प्रभा, राग, आभिजात्य, विलासिता, लावण्य, 
छाया और सोभाग्य के सुलभ होते रहने पर भी सच्चा सोन्दय॑ 
नही बाप |. : | 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी (मेघवूत-- एक पुरानो कहानी ) 


उसका सारा मुखमण्डल स्वास्थ्य, सौन्दर्य और ध्यूंगार 
से दिप रहा था। 
-“एइलाचन्द्र जोशो (प्रेत ओर छाया, १० २१६) 


सौन्दर्य व्यक्त भी है और अव्यक्त भी | साकार की 
सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौन्दर्य को निहार सकोगे । 
“-अमृतलाल नागर (मानस का हंस, प० ७२) 


जो सौन्दर्य का प्रेमी होगा, वह सौन्दर्य को भोग कर 

नष्ट करना नही चाहेगा। श्रेष्ठ सौन्दयें वह है, जिसे देखकर 
भोग-बासना निवत्त हो जाती है। 

“-अखछंडानंद (विभूतियोग, १०२७७) 


मुखडा टुकड़ा था शरत्‌ पूृणिमा विधु का, 
कोंपल सा सुन्दर अधर उत्स सा मधु का । 
--जानकोवल्लभ शास्त्री (तोर तरंद, पु० १७) 


सोन्दर्य शक्ति है, सौन्दर्य आदर्श है, वह स्फृति देता है, 
पवित्नता देता है, बलि की प्रेरणा देता है। जो असुन्दर है, वह 

फिर सत्य भी कंसे है ? 
““जनेन्ा कुमार (सुनोता, पृ० २२४) 


साौंदय 


किसी भी नारी या गृह की बदसूरतों या खूबसूरती को 
केवल दस मिनट में संवारा जा सकता है, यही बात उल्टी भी 

लागू होती है। 
“शिवानो (विषकम्या, पु० १६) 


ऐसी सिलसिली ओप सुन्दर कपोलन की 
खिसल खिसल परे दीठि जिन परतें। 
--अशात 


अंतड़ो में रूप, बक्से में छवि । 
रूव भोजन पर और छबि आभूषणों पर निर्भर करती 
है । 
- हिन्दी लोकोक्ति 


एक हुस्न' आदमी, हज़ार हुस्न कपड़ा 
लाख हुस्न जेवर, करोड़ हुस्त नखड़ा । 
--हिन्दो लोकोक्ति 


रूप रोयेला भाग हँसेला । 
सोन्दर्यवान रोयगा, भाग्यवान हेंसेगा। 
-- हिन्दी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


क्या मुमव्वर यार की तस्वीरे कामत खींचते। 
खिच न सकती उनसे वह गर ता कया मत' खीचते । 
-- बहादुरशाह 'ज्फर' 


है सलसमल।|हट ऐसी सी कुछ नम गात है, 
जब वहां निगह॒का ध्यान पड़ा झट रपट गया । 
-+हन्शा 


जो नक़ाब उठठी मेरी आँखों प॑ पर्दा पड़ गया 
कुछ न सूझा आलम उस पदरनिशी का देखकर । 
--मोसिन 


मान ले कहना मेरा ए जान हँस ले बोल ले 
हुस्न यह दो दिन का है मेहमान, हँस ले बोल ले । 
--नज्धीर 


१, सौन्दय॑ २. चित्रकार । ३. प्रलय तक । 


४, है प्राणभ्रिय ! 
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सौंदर्य 


बागे शिगफ़त: तेरा बिसाते निशाते दिल, 
अब्ने बहार ख मकद ह किसके दिमारा का । 
तेरा प्रकुल्लित सोन्दर्योद्यान मेरे हृदय के आनन्द की 
शय्या है। वसन्‍्त का मेघ (वृष्टि) मुझे इसके सामने अच्छा 
नहीं लगता । 
- ग़ालिब (दीवान ) 
दिलचस्प है, आफ़त है, क़यामत है, ग़ज़ब है' 
बात उनकी, अदा उनकी, कद उनका, चलन उनका । 
-- अकबर इलाहाबादो 


हुस्न वह जिस है बाज़ारे जहां में बाकी 
फैले है जिसके लिए मुफ़लिसो ज़रदार' के हाथ । 
-- राजा गिरधारो प्रसाद 'बाक़ी 
उसकी आखें हया' की किश्ती, 
नज्ञ रें उसकी हसीन” मन्दिर 
उसकी बातें हरी की बंसी । 
“सागर 'निज्ञामी' (रससागर, “औरत' कविता 
पृ० १६२) 
तुम कि बंठ हुए इक आफ़त हो 
उठ बड़ हो तो क्या कयामत' हो । 
-हातिम 
दोनो ही जफ़ाजू है 'जिगर' इश्क़ हो या हुस्न 
इक यार ने लूटा मुझ इक यार ने मारा । 
--:जिगर' म्‌ रादाबादो (कुल्लियाते जिगर, प० ७) 
दिलफ़रेबी की अदा उसकी अनूप 
रूप में थी राधिकासू भी सरूप । 


--फ़ाइज्ञ 
उठाके आइना दिखला दिवा उसे मैंने 
न सूझी आरिखज़े गुल गू की जब मिसाल मुझे । 

--बर्के 
मय में वह बात कहां जो तेरे दीदार" मे है । 
जोगिराफिर न कभी उसको सँभलते देखा। 

-- अज्ञात 
१, प्रझ्य। 9, सौन्दय । ३. घनी व निधन । 
४. लज्जा। ५, सन्‍्दर। ६. प्रलय । ७. फूल जैसे 
कपोल । ८, उपमा । ९, मदिरा। १०. दर्शन । 
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ने हर कि ब सूरते नेक्‌ 'स्त सीरते जेंबा दरकू स्त। 
ज़रूरी नही कि जो रूप में ठीक हो, वह सदगुण-सम्पन्न 
भी हो। 
[ फ़ारसी ] -“शैेख सादो (गलिस्तां, आठवां अध्याय ) 
दिटहुल फूल अम्हारे म्वाझ्थि। 
तो देखि तरुण साबइ मूझथि।। 
तुछ फूल तार भण हारे। 
रयणिम॒हां जणु गणिए तारे ॥ 
उसकी दृष्टि के फूल हमारे माध्यस्थ्य में फूले होते 
हैं, तब उन्हें देखकर समस्त तरुण जन मोहित हो जाते है । 
(उसके दृष्टि-पुष्प को देखकर) फूल तुच्छ हो गए और 
तारे मन में हार गए, मानो इसी कारण तारे रजनी-मुख 
गिने जाते है । 
[ दक्षिण को सलो भाषा | --रोड (राउल वेल, २०) 
स॒न्दर5 तृप्ति रे अवसान नाहि 
जेते देख थिल नुआ दिस नाई। 
सुन्दरता की तृप्ति कभी पूर्ण नही होती जश्न भी उस पर 
दृष्टि जाती है नवीनता ही दिखाई देती है । 
[उड़िया ] --- राधानाथराय (खिलिका) 


,. सूयोदिय की सुन्दरता और सूर्यारत की शोभा, तारों 


भरी रात की छवि, पुष्पस ज्जत घास-स्थली की छटा, 


चित्रकला, मूतिकला तथा वास्तुकला की शोभा, बच्चों तथा 
कन्याओं का माधुय--से मुझे आश्चर्य एवं हर्ष से परिपूर्ण 
कर देते है और मैं आत्मविभोर हा जाता हूं । 

-हरदयाल 


आवश्यकता की समाप्ति के बाद भी जो वस्तु अवशिष्ट 

रह जाती है, वही सौन्दयं है और वह सोन्‍दयं हम॑ प्राप्ति के 
रूप मे मिलता है। 

«रवीन्द्रताथ ठाकुर 


सौन्दर्य ईश्वर द्वारा उपहार है। 
-अरस्त्‌ 


सौन्दर्य संसार की सभी संस्तुतियों से बढ़कर है। 
--अरस्तु 


जिम उद्देश्य के जिए यह उपयोगी है, उमके लिए हर 
वस्तु अच्छी और गुन्दर होती है परन्तु जिसके लिए अनु 


पयोगी होती है, उसके लिए बुरी और कुरूप । 
--सुक्रात 


सौन्दयं वह पथ है, जो आत्मजयी मानव को 'स्व” की 


ओर ले जाता है । 
--खलोल जिब्मान (धरतो के बेवता, प्‌ृ० ३३) 


छतल्थपाए 0ए८।ह$ की एपा9., ऐिश््पान शीत९$ ॥ी 

/[60८४६. 
सौन्दय पवित्रता में रहता है और गुणों मे चमकता है। 
--शिवानन्द (थांट पॉवर, पृ० १२८) 


उिल्कपाए 0 9]906 08॥5६6९5 ॥5८॥0 ध€ वा0ठांशा 
०0०75000प787255 8$ (900!$ ०0५ 40 ॥॥06 $0पा. 
स्थान का सौन्दर्य भारतीय चेतना को आात्मा के लिए 
ईश्वर की पुकार प्रतीत होता है । 
--भगिनोी निवेदिता (सिस्टर निवदिताज्ञ वक्‍स, लण्ड 
२, पृ० २१८) 


720॥स्‍65 ापलाएट$5. 3९शीली९5$; ए०एश 353 
]0005 5>८8७१॥, एथ।0०३॥)५9 प720५3400 70५७८. 


राजनीति सोन्दयं-बोध को प्रभावित करती है। सत्ता 

भी, विशेषकर अतुलनीय सत्ता, सुन्दर दिखाई देती है। 
--राममनोहर लोहिया (इंटरवेल ड्यूरिंग पालिटिक्स 
पृ० १३७) 


बाण आगआएलाए $ ॥6 ४९०९८ 06 घ८ 0९8५५. 
सच्चे सोन्दर्य का रहस्य सच्ची सरलता है। 
“वासवानो (दि लाइफ़ ब्यूटिफूल, पृ० ८८) 


डि& पा५ 9707006॥॥ (0९४2८5$ $007067 (4 20]0. 
चोरों के लिए सुवर्ण की अपेक्षा सौन्दर्य अधिक शीघ्र 

उत्तेजित करता है। 
--शेक्सपियर (ऐज्ञ यू लाइक इट, ११३) 


सौंदय॑ 


362०४ 48 & शा, 
# वाई 056 लाक्षा॥$ थि।॥ 
0000. 
सौन्दर्य एक जादुगरनी है जिसके जादू से विश्वास द्रवित 
होकर रक्त मे चला जाता है। 
“-जैक्सपियर (मच एडो एबाउट नथिंग, २।१) 


प्रट॥९ ॥70 


3९४४५ 800॥ ५७॥॥॥५) 8722८. 
सौन्दर्य अवश्य ही वय को चमका देता है। 
-शेक्सपियर (लब्स लेबस लास्ट, ४३ ) 


3८879 45 00प8॥ 0५ ]७१४४०॥। ०0 ॥6 ९१८. 
सोन्दय दृष्टि के निर्णय से खरीदा जाता है। 
-- शैक्सपियर (लब्स लेब्स लास्ट, २।१) 


80 #८प्ता फऐ0एगा5$॥'0 जञा०ए९"'४ 00९ए८' 05, 
सौदय्य एक बार दोपग्रस्त हुआ तो सदेव के लिए नष्ट हो 
जाता है । 
--शेक्सपियर (दि पेशनेट पिल्प्रिम, १३) 


36९30५ ॥४९$ एात ॥॥50॥055. 
सौन्दर्य दयालुता का सहचर है । 
--शैक्सपियर (ट जेंटिलमेन आफ बे रोना, ४॥२) 


& 0280700] 80८ $ 3 $80706क॥ ९८0707९00098[095. 


सुन्दर मुख मौन प्रशसा है। 
--जेंकन (एपोथेगम्स, १२) 


वात ।$ 6 ए>68४ छा ० फऐल्पा, शादी 8 
९6 ए७7704 ९५७०7९५५. 


सौन्दर्य का वही अश सर्वोत्क्ष्ट है जिसे चित्र अभिव्यक्त 
नही कर सकता। 
-- बैकन (एसेज्, आफ़ ब्युटी) 


0 पाए ए ए८३ए१ $ 3 [09 णि ९५श. 
सुन्दर वस्तु शाश्वत आनन्द है । 
-- कीट्स (एण्डोमियॉन, सर्ग १) 
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सौभाग्य 


पृथ्वी पर तुम बस इतना ही जानते हो और तुम्हें इतना 
ही जानना पर्याप्त भी है कि सौन्दर्य सत्य है और सत्य 
सौन्दयं है! । प 
--कोट्स (ओड आन ए ग्रीशियन अने) 
[.076 0प्र]] 9 एऐथ्शए7५, ५00०7 35 0९9५५, 3९5. 
सौन्दयं पर आधारित प्रेम सोन्दर्य की ही भांति, शीघ्र 
नष्ट हो जाता है| 
--जान डोन 
968०४ ॥5$ ॥॥6 ]0भ८*$ शा. 
सौन्दय प्रेमी का उपहार है । 
--विलियम कानप्रेव (दि वे आफ़ दि वल्ड, १।४) 
868०४ 4$ ॥ ॥॥6 ९५४९ ० धाह एशा०06०. 


सौन्दर्य दर्शक की दृष्टि में होता है । 
-मारप्रेट बुल्फ़ हगरफ़ोर्ड 


सोभाग्य 


सर्वास्वस्थास्वतिमधुरता प्रयास्यति सोभाग्यम्‌ । 
सोभाग्य सभी अवस्थाओं में मधुरता प्राप्त करेगा। 
--बोणावासवदत्ता 


स्त्री 


दे० नारी भी । 


हाड न सग्गा होय, नेह सगा सोही सगा। 

येह अचंभा जोय, माँ देख महलीजले ॥। 

प्रेम ही ऐसा सम्बन्ध है जो दो व्यक्तियों को रक्त 
सम्बन्ध न होने पर भी एक कर देता है। देखो न, पुरुष के 
मर जाने पर अपने उदर से उत्पन्न करने वाली मां केवल 
रो कर रह जाती है, साथ प्राण नहीं दे पाती। लेकिन स्त्री 
प्रेम के कारण उसके साथ जलकर प्राण त्याग देती है । 


[शजस्थामी --मज्ञात 
स्त्रियां, जब उनमें समझ हो तब भी, विचित्र प्राणी 
होती हैं । 


--भावसे (एंगेल्स को पत्र, दि विज्दइम आफ काले माकस, 
स्पूयाक, १९६७ में वोमेन में उद्घत) 
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स्त्री-पुरुष 


दे> 'नर-तारी | 


स्तुति 


तव्ववनुस्मृतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता 
न हि वकक्‍तुमीश सा । 
सधर हि. पयः स्वभावतो 
ननु कोदक सितशकंरान्वितम्‌ ॥ 
है नाथ ! यों तो आपका स्मरण ही अतीव लोक-पावन 
है, फिर उसके साथ यदि स्तुति का समावेश हो जाए, तब 
तो फिर उसकी महिमा का कहना ही क्‍या ? दूध स्वभाव से 
ही मधुर होता है, फिर उसमें यदि मिश्री या शकर मिला 
दी जाए, तब तो फिर उसके स्वाद का कहना ही क्या ? 
--उपभनन्‍्यु 


यथाल्पमप्योषधुमुन्मद गद 
पयाम॒त॑ स्तोकमपि क्षयाद्भयम्‌ । 
* प्लूव॑ तथवाप्सुरपि स्तवः प्रभो: 

क्षणादर्ध दोधंभषि व्यपोहृति ॥ 
जैसे थोड़ी-सी ओषधि भी भयंकर रोग को शान्त कर 
गदैती है ओर जसे थोड़ा-सा अमृत भी मृत्यु के भय को दूर कर 
देता है, वेसे ही थोड़ी-सी भी ईश्वर की स्तुति बहुत-से पापों 

को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। 

--जगदुधर भट्ट (स्तुतिकसुमांजलि, ७१०) 


स्थान 


दाक्ष्यमेकपद धम्य दानमेकपद यहा: । 
सत्यमेकदवं स्वप्यं शोलमेकपद॑ सुखभ्‌ ।। 


धमं का मुख्य स्थान दक्षता है। यश का मुख्य स्थान 
दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। सुर का मुख्य स्थान 
शील है । 


-भहाभारत (बनपर्व, ११३।७०) 


नासमोक्ष्य पर स्थाम पृब्ंंसायतन त्यजेत्‌ । 
जब तक दूसरी जगह न देख ले, तब तक पुरानी जगह 
नछोड़। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११०२) 


स्थानस्थितानि पृज्यन्ते पुज्यन्ते च पर्दे स्थिता: । 
स्थानस्रष्टा न पुज्यन्ते केशा दन्‍ता नखा नरा: ।। 
अपने स्थान तथा पद पर स्थित ही सम्मानित 
द्वोते हैं। स्थानभ्रष्ट केशों, दांतों, नाखूनों तथा मनुष्यों का 
सम्मान नहीं किया जाता है। 
--शौनकोयनीतिसार 


स्थान प्रधान न बल प्रधान, 
प्थाने स्थिति: कापुरुषो८पि श्र: । 
स्थान प्रधान है, बल प्रधान नहीं है। स्थान पर स्थित 


कायर पुरुष भी श्र हो जाता है । 
- अज्ञात 


नफ्र: स्वस्थानमासाथ गजेन्द्रमपि क्षति । 
स एव प्रच्युत स्थानाउछनापि परिभ्रूयते ॥ 
घड़ियाल अपने स्थान पर बंठकर गजराज को भी खींच 
लेता है। किन्तु वही अपने स्थान से हटकर कुत्ते से भी हार 
जाता है । 
--अज्ञात 


मुझे कोई निश्चित स्थान खड़े होने के लिए दे दो तो 


मैं पृथ्वी को खिसका दूंगा। 
--आके मिडोज़ (पपृपस अलक्ज्ञड़र के संग्रह में प्राप्त) 


स्थायित्व 
ज़िन्दगी जामे ऐश हे लेकिन 


फ़ायदा क्या अगर मुदाम नहों। 


१, सुखकर प्याला । २. स्थायी । 


स्थितप्रज्ञ 
स्थित प्रज्ञ 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्स्तदोच्यते ॥। 
हे अर्जुत ! जब मनुष्य मनोगत सब कामताओ को त्याग 
देता है और आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है. तब 
उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं 
- वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्वष २६५५ अथवा 
गीता, २।५५) 
दु:खेप्वनुद्विग्नमना: सुखेष विगतस्पह: । 
वोतरागभयक्रो धः स्थितधी मु निरुच्यते ॥ 
दुःखों में जिनका मन उदास नही होता, सुख्रों में जिसकी 
आसक्ित नहीं होती, तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित 
होता है, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । 
--वेंदव्यास (महाभारत, भोष्मपर्द २६५६ अथवा 
गीता, २५५६) 


यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम । 
नाभिनन्दति नद्ृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
जो पुरुष सवंत्र आसक्तिरहित होकर शुभ तथा अशुभ 
वस्तु को प्राप्त करने पर न प्रसन्‍न होता है और न ह ष करता 
है, वह स्थितप्रञ्ञ होता है । 
---वेदब्यास (सहाभारत, भीष्मप्व २६५७ अथवा 
गोता, २।५७) 


यदा संहरते चाय कर्मोंगानोव स्व: । 
इश्व्ियाणीन््रियाथेंम्पस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिध्ठिता।॥। 
जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, बसे ही 
मनुष्य जब सब ओर से अपनी इन्द्रियों को इन्द्रिय-विषयों से 
समेट लेता है, तब वह स्थितप्रन्न होता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्य, २६।५८ अथवा 
गीता, २।५८) 
वशे हि पस्‍्यन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 
जिस पुरुष की इन्द्रियां वश में होती हैं, वह स्थितप्रज्ञ 
होता है। 
--श दव्यास (सहाभारत, भोष्मपर्थ २६।६१ अथवा 
गीता, २६१) 
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सनान 


जातस्य नियतो म॒त्यः पतन च तथोन्‍नतेः । 
बिप्र पोगावसानस्तु संयोग: संचय: क्षय: ।॥। 
विज्ञाय न बुधा: शोक॑ न हष॑मुपयान्ति ये । 
तैयामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादुशा: ॥ 
जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो 
ऊंचा चढ़ चुका है. उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। 
संयोग का अवसान वियोग भें ही होता है और संग्रह हो जाने 
के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समकझ्ष- 
कर विद्वान पुरुष हप॑ और शोक के वशीभूत नहीं होते ओर 
अन्य मनुष्य भी उन्ही के आचरण से शिक्षा लेकर वंसे ही 
बनते हैं । 
-- अह्यापुराण (२१२।८६-६० ) 


नायाति बाडवशिलिक्यथनेन तापं 

शत्यं हिमाद्रिपयसा विश्ञतान चाब्धि: । 

कश्िचिद्गभोरमनसा सतत विषाव- 

फाले प्रमोदसमये च समोपन॒ भाव: ॥। 

सागर बाडवाग्नि की गर्मी से संतप्त नही होता है और 

न हिमालय के जल के प्रवेश से शीतल होता है। इसी प्रकार 
निरंतर गंभीर मन वाले लांग हपं व विषाद के समय समान 
रहते हैं । 


“कल्हण (राजतरंगिणो, ६२६६६), 


तम्हा पंडिए नो हरिसे, नो क॒प्पे । 
आत्मज्ञानी साधक को ऊँची या नीची किसी भी स्थिति 
में न हबित होना चाहिए, न कुपित । 


[ प्राकृत | --आचारांग (१।२।३) 


लाभुत्ति न मज्जिज्जा, 
अलाभुत्ति न सोइज्जा । 
मिलने पर गये तन करें। न मिलने पर शोक न करे। 
[ प्राकत ] ““ आचारांग (११२५) 


गीता में हिमालय को स्थिरता की विभूति बतलाया 
है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह हिमालय म॑ ही है। 
““एजिनोबा (विचारपोथी, ३७) 
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गाल गॉण्डिन्यम बोल पेंडिस्यम, 

दंपिन्यम तो यस्‌ थि रोचे । 

सहज्ञ कुसमो पूज्ञ करिन्यम्‌, 

बो अमलॉन्‍न्य तें कस्‌ क्या सवचे । 

कोई मुझे गाली दे या बुरा भना कहे । जो जिसको रुचे, 

वही मुझे कहा करे । कोई सहज कुसुमों से मेरी पूजा करे, 
मुझ पर कोई मैल नहीं चढ़ेगा, क्योकि मैं अमलिन हूं । ऐसी 
स्थिति मे किसी को क्या मिलेगा ? 
[कदमीरो ] --लललेशवरो (लललवाख, क्र० ५५) 


स्नान 


गुणा वशस्नानक॒तो हि पृस्तो 
रूपं च तेजइच खलं च शौचम । 
आयष्यमारोग्यमलोलपत्व॑ 
दुःस्वप्ननाशं च तपद्च मेधा ।। 
मनुष्यों को स्नान करने से दस गुणों की प्राप्ति होती 
है--रूप, तेज, बल, शुद्धता, आयु, आरोग्य, अलोलुपता, 
कुस्वप्ननाश, तप और मेघा । $ 
-- विश्वामित्र स्मृति (१८६) 


स्नेह 


अतिस्नेह: खलु कायदर्शो । 
जो अधिक स्नेह करता है, वही ठीक उपाय सुझा सकता 


है 


--कालिवास (विक्रमोवशीय, १।८ के पदचात ) 


न हि बुढ्धिगुणनंव सुहुदासर्थदर्शनम्‌ । 
कार्यसिद्धि पथः सुक्ष्म: स्नेहेनाप्युपल म्यते ॥ 
केवल बुद्धि के बल से कोई अपने मित्रों का काम नहीं 
कर सकता । कार्य-सिद्धि का सृक्ष्म पथ स्नेह से ही पूर्ण होता 
है । 
- कालिदास (सालविकाग्निसित्र, ४६) 
न हि स्नेहो युक्तायुक्तमनुरणद्धि । 
स्नेह उचित अथवा अनुचित को नहीं रोकता। 
--राजशेलर (बिद्धशालभंजिका ) 


जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । 
सो तेहि मिलइ न कछ संदेह ।। 
-- तुंलसोदास (रामयरितमानस, ११२५६।३) 


स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है। परन्तु बिछलने का 
भय भी होता है । 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रग॒ुप्त, द्वितोय अंक ) 


चेलिमि मे जेदु मेंतिय जेललु गानि 
बसिमि मे बालु द्राविप बाट गादु । 
प्यार से बिष भी पिला सकते हैं, लेकिन बलपूवंक दूध 
पिलाना मुश्किल है । 
[तेलग | “-कंदुकरि वी रेशलिग पं तुल (नीतिचंद्रिका) 


स्नेह में आवरण की अगंला कहां हो सकती है? सस्‍्नेही 
के अश्रु-बिन्दु मन की बात को प्रकट कर ही देते हैं। 
-““तिरुवललुवर (तिरुककुरल, ७१) 


स्नेह शून्य सब वस्तुओं को अपने लिए मानते हैं। स्नेह 
सम्पन्त अपने शरीर को भी दूमरों का मानते है। 
-- तिरुबलवर (तिरुककुरल, ७३) 


स्नेह-पथ में चलने वाला शरीर ही सजीव शरीर है, 
अन्यथा वह हाड़चर्म-वेष्टित सारहीन पदार्थ ही है। 
-तिरुवललुवर (तिरककुरल, ८०) 


इस संसार में सबसे बड़ा जादूगर स्नेह है। व्याधि के 
प्रतिकार की प्रधान ओषधि प्रणय है। नहीं तो हृदय की 

व्याधि को कोन शान्त कर सकता है ? 
-“ बंकिसचन्द्र चट्टोपाध्याथ (दुर्गेशनन्दिनी, १७४) 


स्पर्धा 


यः स्पर्धया येन निजप्रतिष्ठां 
लिप्सु: स एवाह तदुन्नतत्वम्‌ । 
किसी की स्पर्धा करता हुआ जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा 
चाहता है, वह उसकी उन्नति ही प्रकट करता है। 
-ओहष (नेषधीयचरित, १०१४६) 


स्पष्टबादिता 
स्पद 


तोमार कल्याण स्परों 
पराजित जगतर 
हिसा पाप अकल्याण 
असत्य कल॒ष । 
तुम्हारे कल्याणकारी स्पश से जगत की हिंसा, पाप, 
अक्ल्याण, असत्य और कलुप सभी पराजित होते है। 
[असमिया ] --नलिनोबाला देवो (कवि-श्रीमाला, 
पृ० १०४) 


सन्‍तान का तन-स्पर्श शरोर को तथा उसके तोतले 
बोल कानों को सुख देते है। 
-तिरुवललुवर (तिरुककुरल, ६५) 


स्पदं-दोष 


तीथें विवाहे यात्रायां संप्रामे देशविप्लवे । 
नगरग्राम दाहे च स्पृष्टास्पृष्टिनं बृष्पति॥ 
तीथ॑ में, विवाह के समय, युद्ध के अवसर पर, राष्ट्र- 
विप्लव के समय तथा नगर या ग्राम में आग लग जाने पर 
छआछत का दोप नही रहता है। 
- - तोथंप्रकाश 


स्पष्टवादिता 


में किसान का लड़का ह्‌। किसान को ज़बान में मिठास 
नही होती । मेरी जीभ कुल्हाई जेँसी है; और मेरी बात 
कड़वी लगे तो भी हम दोनों के हित की है। मैं साफ़ बात 
पसन्द करने वाला हूं । 

“सरदार पटेल (सरदार पटल के भाषण, पृ० २३३) 


॥शला6 8 ]॥0 ७$007 ॥॥९ (8॥॥९5$5. 
स्पष्टवादिता सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है । 
--डिज़रायलो (सिबिल, १० €) 
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स्पष्टीकरण 


'. स्पष्टीकरण 


[ शा ९3 087040075 0फद्बा॥#079 0 (॥77285 
€650]987८0. 
स्पष्ट कर दी गई वातों के स्पष्टीकरणार्थ दिए गए 
स्पष्टीकरणों से मुझे भय लगता है। 
“अब्राहम लिकन 


स्मरण 
दे० 'स्मृति' । 
स्मारक 


पैसे से ही स्मरण (स्मारक) कायम होता है--इस भ्रम 

ने कितना नुकसान किया है ! 
-- महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, २६६) 
पहल +भा।ए (९5९४९ & 0णाप्राशा ७४0 ७० 0[ 


९९0 07८, (॥9 5, १४0 ॥80८ ॥95९00 (॥07$2८]४८5$ 8 
]009॥07| ॥9 [॥6 ॥77705 70 7000765 06 गाशा, 


केवल वे लोग स्मारक के अधिकारी हैं, जिनको उसकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योकि उन्होने स्वय ही लोगों के मनों व 

स्मृतियों मे एक स्मारक बना लिया है। 
-- हैजलिट 


6 ॥07पाए:ा। (0 बता ! & वातापाला (0 
508/९579९६९० ! 7,000 ७७ ॥0 प्र९8४४९८१--।00४ ॥0 
(]6 वैषाना लिल्वा।, हर धीढू 92806$3 86 6 
08550]5--6 ींलटा०णा$ वा (6 ग500 3४85 ८ 
€57275॥00--0॥8८॥7 4९5 ०87॥04 0।८. 

न्यूटन का स्मारक ! शेक्सपियर का स्मारक ! आकाश 
को देखो, मानवहृदय को देखो ।जब तक ग्रह हैं और 
भावनाएं हैं-“- जब तक नक्षत्र और भाव नष्ट नहों हो जाते--- 
उनके नाम मर नहीं सकते । 

-जान बिलसन 


स्मिति 
दे० मुस्कान भी । 
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मेरे चुप रहने पै क्या वो बाज रहते छेड़ से, 
मुसकरा कर देखते फिर मुसकरा कर देखते । 
-" जिगर' मुरादाबादो (शोला ए तूर, १०६७) 


तेरी मुस्क राहट में क्या दिलकशी है 
यह फूलों पै सोई हुई चाँदनी है । 
-सरदार जाफ़री 


दुःख आ पड़ने पर मुस्कराओ। उसका सामना करके 
विजयी होने का साधन इसके समान और कोई नहीं है । 
--तिरुवल्लवर (तिरुककुरल, ६२१) 


06 ]0854 १४०प €ब्चा हंए० 87000 $ 8 877॥।2 -- 
8 87|6 [9]। 06 ॥076 870 ]०५. 05 ४ 7९70₹८ 
॥6 ]080 0 जणा6९$ णटांशातवहु ० ॥3$5 गांप्र3, & 
$॥7]6 8]0॥6 ०७॥ 00 ॥॥5. 
अन्य व्यवित को तुम कम से कम एक मुस्कान तो दे ही 
सकते हो--प्रेम और आनन्द से भरी मुस्कान । यह उसके 
मत पर लदा चिताओं का बोझ हटा देगी। मुस्कान ही यह 
कर सकती है । 
“7रामदास स्वासी (रामदास स्पोक्स, भाग १, पृ० ४६) 


()00९ 799 ञञञञा6, 300 भ।०  &0 976 3 श|॥|॥. 
यह सभव है कि व्यक्ति मुस्कराता रहे ओर मुस्कराता 
रहे और दुष्ट हो । 
-शेक्सपियर (हैमलेट ) 


वृुफ्ह 7000८0 (4. 8४ग0$ 50९8]5 507९2!॥07₹2 
(07 (॥6 (॥८|. 


जो लूटा जाने पर भी मुस्कराता है, वह चोर का 
कुछ चरा लेता है। 


--शेक्सपियर (ओबेलो, १३) 
१8 5प्राष।त।रट ॥5 [0 गी0ए७8, ६70॥68 &6८ 0 
ग्रपशरधा9, 


मानवता के लिए मुस्कानें वंसी की हैं जेसे पृष्पों के लिए 
सूर्य का प्रक।श | 
| “-एडीसन 


9४/)४(१$ (6 ७६४०८ ० ४0०77५॥॥2 
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चिता का क्‍या लाभ ? चिता तो कभी भी उचित नहीं 
थी। अतः अपने कष्टों को अपने पुराने झोले में बन्द करो 

ओर मुस्कराओ, मुस्कराओ, मुस्कराओ | 
--जाजे आसफ़ (पेक अप योर ट्बिल्स इत घोर ओल्ड 
किटबंग ) 


स्मृति 


स्मरो वावाकाशाद भूयः । 
स्मरण ही आकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 
--छान्‍्दोग्योपनिषद (७१३११) 


अध्यवन्यध्वनि तरवः पथि-पथि पथिकेरुपास्यते छाया। 
विरलः स को5पि विटपो यमध्यगो गृहृगातः स्मरति॥ 
मार्गों के किनारों पर वृक्ष हैं और हर मार्ग में पथिक 
उनका आश्रय लेते हैं लेकिन ऐसा वृक्ष विरला ही होता है 
जिसका स्मरण घर पहुँचकर पथिक करता हो । 
--पंडितराज जगन्नाथ 


अजहुँं अवनि बिहरत दरार मिस सी अवसर सुधि कीनन्‍्हें । 


उस अवसर को स्मृति आने पर दरार फटने के व्याज 
से आज भी पृथ्वी विदीर्ण हो जाती है। 
- तुलसीदास (गीतावलो, अयोध्याकाण्ड, पद १३) 


माला जपों न कर जपौं, जिह्ला जपौं न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम ॥। 
--मलकदास 


सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखे न कोय | 
ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥। 


“- भलूकदास 


स्मृति 


बैठत उठत सयन सोवत निम चलत-फिरत सब ठौर । 
नैनन तें वह रूप रसीलो टरत न एक प्र और || 
-भारतेन्दु हरिइ्णंद्र (प्रेम-मालिका, १३) 


मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है, जिनकी 
सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। 
-प्रेमचन्द (रंगभसि, परिच्छेद ३) 


चिन्ता करता हूं मैं जितनी 
उस अतीत की, उस सूख की, 
उतनी ही अनंत में बनती 
जाती रेखायें दुख को। 
- जयशंकर प्रसाद (कामायनो, चिन्ता सर्ग) 


वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ? 
जब सावन-घन-स पन-बरसते 
इन आँखों की छाया भर थे ! 
-- जयशंकर प्रसाद (लहर ) 


बस गयी एक बस्ती है 
स्पृतियों की इसी हृदय मे 
नक्षत्र-लोक फंला है 
जैसे इस नील निलय में । 
“जयशंकर प्रसाद (आंस , प० €) 


स्मृति जीवन का पुरस्कार है। 
- जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, ततोय अंक ) 


अतीत की ओर मुड़-मुड़कर देखने की प्रवृत्ति सुख-दुःख 

की भावना से परे है। स्मृतियां हमें केवल सुखपूर्ण दिनों की 

झांकियां नही समझ पड़ती । वे हमें लीन करती हैं, हमारा 
मर्मस्पर्श करती हैं । 

--शामचन्द्र शक्ल (रसमो्मांसा, प० २३२) 


इस सुखी दुनिया में प्रियतम 
मुझ को और कहां रस होगा ? 
शभे ! तुम्हारी स्मृति के सुख से 
प्लावित मेरा मानस होगा । 
-- अशेय (पूर्वा) 
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स्मृतिकार 


तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में 
हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते है। 
-- 'फ़िराक़' गोरखपुरी (बज्से जिदगी, रंगे शायरी, 
प्‌ृ० १०० ) 
जिसको तुम भूल गए याद करे कौन उसको ? 
जिसको तुम याद हो वो और किसे याद करे ? 
-- जोश मलोहाबादी (आज की उद्‌ शायरी) 


रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले न कोई 
दिल ही दिल में हम उसे याद किया करते हैं। 
-नासिख 


नही आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती 
मगर जत्र याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं । 
“हिसरत' मूहानो 


दिल घड़कने का सबब' याद आया 
वो तेरी याद थी अब याद आया। 
--अज्ञात 


लज्ज्ञाते जहांरा हमा वर पाए फ़िगन्द । 

ज्ञौक़ कि देहद दस्त ज्ेयादे तो मरा। 

तेरी याद में जो आनन्द मुझे प्राप्त होता है, उसने तमाम 
संपार के मजो को अपने पेरों से रौंद डाला है। 

[ फ़ारसी | 
व तल्खस्त सब्रेके बर यादे ओस्त 
कि तल्खो शकर बाशद अज्ञ दस्ते दोस्त । 

उसकी स्मृति में जो असंतोष है वह कड़वा नहीं है । 
मित्र की दी हुई कड़॒ वी वस्तु भी मीठी हो जाती है । 

[ फ़ारसी ] -शैेख सादी 
सज्जण वल्ले गण रहे, गण भो वल्लणहार। 
सकण लागी बेलड़ी, गया ज सोंचणहार॥ 

स्‍्नेही चला गया, उसके गुणों की स्मृति मात्र रह गई । 
अब वह स्मृति भी जाने वाली है वयोक्रि वह लता ही सूखने 
बाली है, उसको सींचने वाला चला जो गया है । 

[ राजस्थानी ] 


---जामी 


“अज्ञात 


१, कारण | 
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स्मृति साने आरम्भनी समाप्तिविहीन 
स्वप्न तार गति पथ 
प्रेम तार परिणति यार कोनो आरम्भनी नाइ । 
स्मृति का अर्थ है समाप्ति-विहीन आरम्भ । स्वप्न उस 
का गति-पथ है। प्रेम उसकी परिणति है जिसका कोई 
आरम्भ नहीं है । 


[असमिया ] --नवकान्त बरुआ (चकपानो: फागुनर) 


हम स्मृतियों को सनातन और अपरिवर्तनीय नहीं 
मानते । हम तदगत सत्य को सनातन और अपरिवतेनीय 
समझते है | स्मृतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, इस भय से 
सत्य को नकारना वेसी ही मूखंता होगी, ज॑से घर बढ़ाने के 

डर से बच्चों की हत्या करना । 
-“-विनायक दामोदर सावरकर (सावरफर विचार वहन, 
पृ० ८५) 
यह याद क्‍या चीज़ होती है जो समय को हाथ से पकड़- 

कर ठहरा देती है। 

-- अमृता प्रीतम (एक थी अनोता, प० ६६) 


टा079, [6 श्वातप॑टा ० (॥९ 09[7. 
स्मति मस्तिष्क की वाइंर' होती है। 
--शकक्‍्सपियर (मेकबेय, १।६) 
स्मृतिकार 
मनुविष्णुयमो दक्ष: अंगिरोछत्रि बहस्पति:। 
आपस्तम्यश्चोशना च कात्यायन-पराशरो ॥। 
वसिष्ठव्याससंवर्ता हरीतगोतमावपि | 
प्रचेता: शंखलिखितो याज्ञ वल्क्यइच काठयपः ॥॥ 
शातातपो लोमशइच जमदरिन: प्रजापति: । 
विश्वामित्रपंठीनसी बोधायनपितामहो ।। 
छागलेयइस जाबालो मरीचिदषपवनो भुगुः । 
ऋष्यशध्ूगो नारदइच घट तिशतृ स्मृतिकारका: ।। 
मनु, विष्णु, यम, दक्ष, आंगिरा, अत्रि, बहस्पत्ति, 
आपस्तम्ब, उशना, कात्याथन, पराशर, वसिष्ठ, ध्यास, 
सवर्त, हरीत, गीतम, प्रचता, शंख, लिखित, याजवल्क्य, 
काप्यप, शातातप, लोमश, जमदग्नि, भझ्रजापति, विश्वामित्र, 
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१. कारागार-प्रमुख । 


पैंडीनसि, बौधायन, पितामह, छागलेय, जाबाल, मरीचि, 
च्यवन, भृगु, ऋष्य प्ंग तथा नारद--पे ३६ स्मृति-रचथिता 
हैं । 


--जंश्नलिलित -स्मति 


स्वजन 


शरोरे5रि: प्रहरति हृदय स्व॒जनस्तथा। 
शत्र केवल देह पर आघात करता है किन्तु स्वजन हृदय 
पर आघात करता है। 
--भास (प्रतिमानाटक, १।१२) 


स्वारथ सुकृत न स्रम व॒था, देख विहृग विचारि। 
बाए पराये पानि परि, तू पंछिनि न मारि॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६६६) 


स्वतंत्र 


दे० स्वतंत्रता । 


स्वतंत्रता 


दे० स्वाधीनता', 'स्वराज्य' भी । 


स्थातंश््यात्‌ सुखमापनोति स्वातंत्र्याल्लभते परम । 
स्वातंत्र्यान्निवृ त्ति गच्छेत स्वातंत्र्यात्‌ परम पदम ॥ 
मनुष्य स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त करता है। स्वतत्रता 
से परम तत्त्व को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता से निवत्ति 
(णान्ति) को प्राप्त करता है। स्वतंन्नता से परम पद को 
प्राप्त करता है । 
--अष्टावक्रगोता (१८५० ) 


सम्बं परवसं वुक्खं, सब्बं इस्सरियं सुख । 
जो पराधीन है, वह सब दुःख है, और जो स्वाधीन है 
वह सब सुख है । 


[पालि] --उदान (२॥६) 


स्वतंत्रता 


देश की स््राधीनता क़ानूनी बारीकियों से हासिल नहीं 
होती । उसके लिए या तो लोहे को तलबार ब्जरूरी हैया 
ग़त्याग्रह की खड़ग। प्रताप, शिवाजी, नेलसन, वेलिग्टन, 
क्रगर वगेरा वकील नहीं थे, अमानुलला वकील नहीं है, न 
लेनिन ही वकील था। इन सब में वीरता, स्वार्थ॑-त्याग 
साहस आदि गुण थे, यही वजह है कि ये इतनी सेवा कर 
सके । 
- -महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडइ सय, खंड ४०, 
पृ० ४१७) 
समाज को मुझसे अपनी रक्षा पाने का अधिकार ता है, 
किन्तु मेरी ही रक्षा के लिए मुझ पर ज़बदंस्ती कोई चीज़ 
लादने का उसे कोई अधिकार नही है। मुझे ग़लती करने का 
अधिकार जब तक मरी गलती किसी ओर को खतरे में नहीं 
डालती--मेरी आज़ादी का सारतत्व है। 
- महात्मा गांधो (सम्पूर्ण गांधी धाड़ मय, 
खंड ४१, प० २६८) 
स्वाधीनता सद॒गुणों को जगाती है, पराधीनता दुर्गुणों 
को । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ६२) 
मेरी आवश्यकताए परमात्मा की विभूति प्रक्कंति पूरी 
करती हैं। उसके रहते दूसरों का शासन कंसा ? 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक ) 


ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतन्त्र उत्पन्न किया है, 
परन्तु ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता वही तक दी जा सकती है, 
जहां दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा न पड़ें। यही राष्ट्रीय 

नियमों का मूल है । 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, ततोम अंक) 


व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है ब्यक्ति-समता की 
प्रतिष्ठा, जिसमें समझोता अनिवायं है। 
--जयशंकर प्रसाद (तितली, १० €५) 


सच्ची आज़ादी उसके भाग्य में नहीं, जो अपनी रक्षा 
खुशामद और सेवा से करता है। अपने आपको गेव।कर ही 
सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। 


---सरदार पूर्ण सह (“कन्यादान' निबंध) 


विश्व सूक्ति कोश / १२५७ 


स्वतंत्रता 


मनुष्य स्वतंत्रता-प्रिय है। किसी प्रकार के दासपन को 

वह नहीं सह राकता । 
--सरदार प्‌णणंसिह (अमरोका का मस्तयोगो 
वाल्टह्िटमेन) 


एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है । 
पल भर की भी स्वतन्त्रता सो स्वर्गों से उत्तम है । 
-- रामनरेश त्रिपाठी (पथिक, तोसरा सर्ग) 


नत हुए बिना जो अशनि घात सहतो है, 

स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। 
“-रामधारीसिह 'दिनकर' (परश्राम की प्रतोक्षा, 
पृ०२१) 


स्वातंत्र्य जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है, 
बाहरी वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है। 
--रामधघारीसिह “दिनकर ' (परशुराम की प्रतोक्षा 
पृ० २१) 


यह जाति तो अपने आत्मसम्मान के प्रत्ति सजग हो 

गई है, कष्टों की भट्टी में तपेगी | उसे तपना भो चाहिए। 

बहू गुलामी के जुए को उतार फेंकने के प्रयास के क्रम में 

जितनी भी तकलीफ़ें आयें, बरदाश्त करेगी, बरदाश्त करनी 
ही चाहिए । 

--महात्मा गांधो (मजिस्ट्रेट को धांधलो, यंग इंडिया, 

१५-६-१६२१) 


आधथिक आज़ादी के बिना, ओर जब तक गरीबी न 
मिटे, तब तक असली आज़ादी हो ही नहीं सकती । भूखे 
आदमी से कहना कि तुम आज़ाद हो'''सिर्फ उसका मज़ाक़ 
करना है। 

--जवाहरलाल नेहरू (विश्व-इतिहास को झलक, 
भाग १, पु० ३२६) 


आजादी एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक्त आप गफ़लत 

में पड़ेंगे, वह फिसल जाएगी। वह जा सकती है, वह खतरे 
में पड़ सकती हैं । 

--जवाहरलाल नेहरु (लालक़िल के प्राचीर से, 

भाग १, पृ० ३४) 


१२८५ | विश्व सूक्ति कोश 


विचारों के प्रकाशन में बाहरी हस्तक्षेप बहुत बुरा है, 

लेकिन सम्राचारों को दबाने की मनोवृत्ति और कोशिश कहीं 
ज्यादा खतरनाक है। 

-- जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू बाड़ सय, 

खंड ७, पृ० ४०१) 


जिस तंत्र के द्वारा हम अपनी आत्मा का दर्शन करने में, 

अपनी राष्ट्रीय आत्मा का साक्षात्कार करने में, अपनेपन 
को व्यक्त करने मे समर्थ हों, वही स्वतत्र होगा । 

--माधव स० गोलवलकर (भ्रो गुरुजी समग्र बहन, 

खंड १, पृ० १४२) 


हाथ पाँव जकड़ो जो चाहो, है अधिकार तुम्हारा । 
जंजीरों से कंद नहीं, हो सकता हृदय हमारा ॥। 
- सोहनलाल हिवेदी ( भरवी, पृ० ८८) 


बुद्धिमान को स्वेच्छा से सही मार्ग पर चलना चाहिए। 
विवश होकर किसी बात को मानना मोहग्रस्त मृढ़ लोगों का 

काम है। कै 
-हजारोप्रसाद द्विवेदी (कूटज, १० २१) 


स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है। पराभूत सजीव 
होकर भी मत है । 
ह --यशपाल (दिव्या, १० ५८) 


सीस घढ़ाये बिनु भयो, कहो कौन स्वाधीन । 
-- वियोगी हरि (अनुराग मंजरो, पृ० ४€) 


परतन्त्रता में समाज का स्व” दब जाता है, इसीलिए 
राष्ट्र स्वराज्य की कामना करते हैं, जिससे वे अपनी प्रकृति 
ओर गुण धर्म के अनुसार प्रयत्न करते हुए सुश्ष की अनुभूति 

कर सकें । 
“ दीनदयाल उपाध्याय 


रोटी की आजादी सिर्फ पेट भरनां नहीं है, इन्सान के 
दिमाग़ को हर जेलखाने से निकालना है । 
--रांगेय राधव (पाँच गधे, १० ३४) 


स्वतन्त्रता की साधना करने वाला अपने आत्मबल के 
सहारे ही आगे बढ़ता है । वह दूसरों के सहारे आंगे बढ़ने 

की बात सोच ही नहीं सकता । 
--नथमल मुनि (श्रमण महावीर, पृ० २६) 


जब तक संसार में धर्ममय अथंशास्त्र की प्रस्थापना 
नही होती, सर्वोदिय करने वाले, मानव को शोभा देने वाले 
अर्थशास्त्र को स्थापना नहीं होती, तब तक संप्तार में सच्ची 
स्वतन्त्रता नहीं आ सकती । आज जो स्वतन्त्रता है, वह तो 
उसका ढोंग है, उसकी परछायी है, स्वतन्त्रता का भूत । 
है। सच्चे अर्थ में मंगबलदायक एवं आनन्ददायक, बिना अप- 
वाद के सबका सर्वांगीण विकास करनेवाली स्वतन्त्रता अभी 
बहुत दूर है। 
-साने गुरुजी (भारतोय संस्कृति, पु० १५१) 


यह हस रत रह गई किस-किस मज़े से ज़िन्दगी करते 
अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बाग़बाँ अपना । 
“-भज़हर 


मिटने वालों को वफ़ा का यह सबक याद रहे 
बेड़ियां पैर में हों और दिल आज्षाद रहे। 
-- ब्रजनारायण चकबस्त 


कभी वो दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे 
जब अपनी ही जमीं होगी जब अपना आसमां होगा। 
--अवाफ़ाक़ उल्‍ला सा 


सही जज़बाते हुरियत' कहीं मेटे से मिटते हैँ 
अबस है धमकियां दारोरसन' की और जिदां की । 
- अहफ़ाक़ उलला खां 


मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, 
तो वो खोफ़ो जिल्लत' के हलवे से बेहतर । 
-इस्माइल मेरठी (हयातो कुल्लियाते हस्माईल, 
पृ० १०६) 


१. भाजादो के उदगार | 
फांसी का तस्ता । 


२. निरथंक | 
४. जेल | 


३. सूली और 
५, भय व अपमान । 


स्वतंत्रता 


दूद मां दुखंदी उथे थी बाहिसां भड़िको हणो, 
जा दलाए जानि स्ले जजिवात जूं चिणी गंहणी । 
जिओ मुखालिफ़ वाउ छुटिके तिअं करे तेजी घणी । 
जब स्वतंत्रता की अग्नि बड़ वेग से भभक उठती है 
तब भावनाओं की चिनगारियों से शरीर को झुलसा देती है। 
[ घी ] --किशिनचंद 'बेबस' (कविता आज्ञादिगों) 


पारतन्त्रयतिन्‌ रत्नमेय येक्का छुम सोख्यो- 
वारमे स्वातन्त्रयत्तिन पुल्लणिच्चेत्ठिभारम । 
परतंत्रता के रत्नो से जगमगाने की अपेक्षा स्वतंत्नता 
की घास में उगी-वनी मेरी छोटो सी मलिन झ्ोंपड़ी मेरे 
लिए सुखकर और संतोषदायिनी है| 
[ मलयालम ] --शंकर कुरुप (ओटक्क्रल, कविता 
पुष्पगीतम्‌ १) 


विचार और काये की स्वतन्त्रता ही जीवन, उन्नति 
ओर कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, द्वितोष खण्ड, 

पृ० २२१) 


अपनी स्वतन्त्रता को बुद्ध, ईसा, मुहम्मद या कृष्ण के 
हाथों तन बेचो । 
- रामतोथ्थ (रामहूदय, पृ० ४१) 


स्वतंत्रता परमात्मा का ही गुण है। 
--लोकमान्य तिलक 


राजनैतिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता की गंगा में स्नान करता 
अन्तिम लक्ष्य होता है। 

“जलोकमान्य तिलक (अकोला में ४ मई १६०८ 

का भाषण) 


हम उन नींवों को रखने का काम तब तक जारी रखेंगे 

जब तक हम वहीं पर मर कर गिर नहीं जायेंगे और वहीं 

दफ़ना नहीं दिए जायेंगे । मैं आपको विश्वास दिला सकता 

हूँ कि हम पूर्ण संतोष के साथ मरेंगे कि भारत की स्वतंत्रता 

की शानदार इमारत समय आने पर हमारी हड्डियों पर खड़ी 
होगी । 

--मोतोसाल नेहरू (१७ मार्च १६२८ को केंद्रोय 

धारा सभा में भाषण ) 


विश्व सुक्‍क्ति कोश / १२५६ 


स्वतंत्रता 


स्वयं अपने प्रति उत्तरदायी होने का संकल्प ही 
स्वतन्त्रता हैं । 
--नीतों 
विश्व का इतिहास तो स्वतंत्रता की चेतावनी की 
प्रगतिमात्र है, अन्य कुछ नही । 
“हेगेल (दर्शन का इतिहास, भूमिका ) 


यह तथ्य सुनिश्चित समझो कि जब दृढ़ संकल्प कर 
लोगे तभी तुम्हारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। 
-- मेज़िनी 


जब ज्ञान-दीप से मनुष्य का अन्तमंन प्रकाशित हो जाता 
है, तो वह आत्मा की स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। 
-- सेमअल स्माइलस (करतंव्य, १० ५) 


उत्पादन की वर्तमान बुर्जु आ परिस्थितियों में स्वतंत्रता 
का अर्थ है स्वतंत्र व्यापार, स्वतत्र क्रप-विक्रय । 
--माक्ष्स (कम्युनिस्ट घोषणापत्र ) 


मानव अधिकारों में से एक है अन्त:क रण की स्वतंत्रता 
अर्थात्‌ अपनी पसन्द के धम को अपनाने का अधिकार | 
विश्वास का यह विशेषाधिकार या तो मानव-अधिकार के 
रूप में या मानव अधिकारों के फलस्वरूप अन्तनिहित 
मान्यता प्राप्त है । 
--मावस (“यहूदी प्रशन' पर लिखे गए एक लेख में) 


मैं जानता हूं कि सर्वप्रथम विद्रोही सदा मोत के मुंह में 
ही जाता है। परन्तु ज़रा बताओ तो कि बिना बलिदानों के 


स्वतंत्रता किसको मिली है। 
--रिलेयेब (कविता 'नालोवायको ) 


[9069070९0706  83॥0 66007 प॥एफएस्‍१ पथशा8 
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स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अर्थ है हर अवसर पर 
अपने कानों को काम में लाना, हर अवसर पर अपने नेत्रों 
का उपयोग करना । 

--रामतोर्थ (इन बृंढड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेेशन, 
खण्ड १, पृ० ५२) 


१२९० / विश्व सूक्ति कोश 


रिक्षाशाफऑश' पाता ॥णा जञ्ञा)। ॥876 0798५ ॥॥6 
9700 णी ॥९९00॥.. चिललतगा एश्ा ॥९४९7 ॥0 ॥80 
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स्मरण रखो कि स्वतंत्रता का मूल्य तुम्हें चुकाना ही 
होगा। स्वतंत्रता कभी भिक्षा मांगने से नहीं मिल सकती | 
इसे बल से ही प्राप्तकरना होगा । इसका मूल्य खून है । 

-- सुभाषचंद्र बोस (जन १६४२ का एक रेडियो भाषण) 


[र०ा९ 6. ॥076 46९८607 ॥69709, ००0 2000 
7९87: 2 725( ॥0५८ ॥0 6९९00॥)3, ७9प ॥02८00८. 
सत्पुष्ष ही स्वतन्त्रता को हृदय से प्यार कर सकते हैं। 
शेष व्यक्तित तो स्वतन्त्रता से नही, स्वतन्त्रता से प्यार करते 
हैं । 


+मिल्टन (टेन्योर आ किगस एण्ड सेजिस्ट्रेट्स ) 


[5$ 8 ४802९ 068॥6 [0 ४९८८ 790 300 0 
[0056 ]90(५. 
मनुष्य की यह विचित्र इच्छा है कि वह सत्ता प्राप्त 
करना ओर स्वतन्त्रता को छोड़ देना चाहता है। 
--जबैकन (एसेज़, “आफ़ प्रेट प्लेस ) 


॥ ४रणा 87700 95८ 76९6९, 06 88 #॥6९ 8$ १०णा 
९ध. 


यदि तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो जितने स्वतंत्र हो 
सकते हो, उतने ही हो जाओ | 
--एमसंन (अनेल्स, १८३६) 


चट८८55॥9 48 ॥6 9९3 ० ९८१ 7778९०0०८ां 
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मानव-स्वातंत्रय के हर अतिक्रमण के लिए आवश्यकता 

का तर्क दिया जाता है। यह तानाणाहों का तर्क है, यह दासों 
का धर्म है । 

--बविलियस पिट (हाउस आफ़ छामस में इण्डिया बिल 

पर भाषण, १८ नवम्थर १७८३) 


िबलांओं 2000ए2००7॥8, ए]९ 760288879, 00 
]0( गाल (6 066960 7९९७५ ०0 गाधा।धवा0. था 
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भोतिक उपलब्धियाँ, आवश्यक होने पर भी, मानव 
जाति की गंभी रतर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करतीं। 
मनुष्य को आवश्यकता है उच्चतर स्वतन्त्रताओं की जानने 
की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से वाद-विवाद करने की स्वतत्नता, 
लिखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने कौ 
स्वतंत्नता । 
“ रिच्ड निकसन (लंदन में भाषण, २६ नवम्बर 
१९५८) 

#वणा३ 3 9९0फा6 8थ०ा९६7३॥५ ०070७ ॥92०५ 
९७॥ 70| ।00₹2 ८५४४. 

व्यापक रू५ से भ्रष्ट जनसमाज में स्वतंत्रता चिरस्थायी 
नहीं हो सकती । 

- एडसंड बके (एक पत्र में) 

[.0८709 400 प्रप५ 06 ॥69॥]॥ ०70०7 (0 ४9८ 
70055८55९७. 

स्त्रतंत्रता भी अधिकार में रह सके इसलिए सीमित 
होनी चाहिए । 

- एडमंड बर्क (एक पत्र में) 

३॥6 ए९096 गए हांर8 एए पाला ॥0९0०६४ ७७५ 
7667 $0776 36९॥0$07. 

लोग अपनी स्वतंत्रता कभी नहीं छोड़ते, जब तक कि वे 
किसी धोखे में न हों । 

“एडसंड बक ( बकिधमशायर को जनसभा में भाषण, 

१७घ८४ ई० ) 

प्रगा6 ०४०६९ ० ९0९0507 $ ४6 ०80$९ 0[ 000. 

स्वाधोनता का पक्ष ईश्वर का पक्ष है। 

“7विलियम लियोल बाउलन (एडसंड बकक, पंक्ति १८) 


पाशह एक 70 ॥0 768] 0९0०ा ज्ञां॥0प 6 
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असफल होने की स्वतंत्रता के बिना वास्तविक स्वतंत्नता 
ही ही नहीं सकती । 
“एरिक हाफ़र (वि आडियल आफ़ चेंज, १२) 


स्वतंत्रता-संग्राम 


स्वतत्रता-संग्राम 
जबकि हम स्वराज्य-यज्ञ को चालू रखना चाहते हैं, 
हमें चाहिए कि हम निकम्मे साहित्य का पढ़ना बन्द कर दें, 
निरर्थक बातें करना छोड़ दें और अपने जीवन का एक-एक 
क्षण स्व॒राज्य के काम में बिताने लगें । 
“ महात्मा गांधी (सम्पर्ण गाँधी वाह समय, खंड 
४१, पृ० २८८) 


स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नही । 
जिसकी खड्ग-प्रभा मे विय का आलोक चमकेगा, वही 

वरेण्य है। उसी की पूजा होगी । 
“ जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, चतुर्थ अंक) 


सिहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नयी जवानी थी, 
गुमी हुई अज़ादी की कीमत सबने पहिचानी थी, 
दूर फ़िरगी को करने की मन में सबने ठानी थी । 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन मे वह तलवार पुरानी थी । 
बुन्देले हगबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥। 
“ए"सुभद्राकुमारों चोहान ('झांसो को रानी कविता) 


महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगायी थी । 
वह स्वतत्रता की चिनगारी अन्तरतम से आयी थी ।। 
पुभद्राकुमारी चोहान ('पांसो को रानी कविता) 


9067 ॥660078$ 0०8७९ 07606 ०८९एप॥ 
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स्वतन्त्रता के लिए ज्ो युद्ध एक बार प्रारम्भ हो जाता 
है, एवं पूव॑ जो से पुत्रों को विरासत के रूप मे मिलता जाता 
है, उसमें कई बार बाधाएं तो आ सकती है किन्तु अन्त में 


उसमें सदा ही विजय होती है । 
--बायरन 


विश्व सूक्ति कोश / १२९! 


स्वदेश-प्रे म 
स्ववेश-प्रम 
दे० 'देशभक्ति' भी। 


यद्यपि सब जग का हित-चिन्तन सब को आवश्यक है, 
पर प्रत्येक मनुज का पहला देश जाति का हक है। 
“"रामनरेश जिपाठी (पथिक, पृ० २८) 


जिसकी रज में लोट-लोटकर बड़ हुए हैं, 

घुटनों के बल सरक-सरककर बड़े हुए हैं। 

परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 

जिसके का रण 'घल भरे हीरे! कहलाये। 

हम खेले कूदे हषयुत जिसकी प्यारी गोद में ।। 

हे मात॒भूमि ! तुझको निरख मग्न क्‍यों न हो मोद में ? 
-- सथिलीशरण गुप्त (स्वदेश-संगीत, पु० २४) 

न बदले आदमी जन्नत से भी बेतुल हज़न' अपना । 

कि अपना घर है अपना, और है अपना बतन अपना । 

--वाण़ 


क्या हुआ गर मर गये अपने वतन के वास्ते, 
बुलबुलें क़र्बान' हाती है चमन के वास्‍्ते। 
-- कुंवर प्रतापचन्द्र 'आजाब' (तराना आजाद, 
'बतन के वास्ते' कविता) 


स्वदेशाभिमान 


जिसको नहीं गौरव तथा निज देश पर अभिमान है। 
बह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है॥ 
--राजेन्द्रदेव सेंगर (सारन्घा, पृ० १५६) 


स्वदेशी 


दे० 'स्व॒राज्य ओर स्वदेशी भी । 


स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीज॑, 
विनय इतना हमारा मान लीज । 


का अननफिरन७नतन अमननग#एटनगनननन 


२. देश । 


० ०ह-3.... यम “«०ओी-माननम-+मनकाममकक ना “कमा -+म+ ८ 


१, दुख का घर | ३. बलि । 
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शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, 
न जाओ पास, उससे दूर भागो। 
--भहावीरप्रसाद दिवेदी (सुमन) 


जियें जब तक सदा धारण करें भोजन-बसन देशी, 
मिले मिट्टी में मिट्टी जब मिले हमको कफन देशी । 
-“-गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहों' 


स्वदेशी वह भावना है जो हमें दूर के बजाय अपने 

आसपास के परिवेश के ही उपयोग और सेवा तक सीमित 
रखती है। 

-- महात्मा गांधी, (मद्रास में 'स्वदेशी' पर भाषण, 

१४ फरवरी १६१६) 


हमें जापान के बने सुन्दर वस्त्र पहनने चाहिए--ऐसा 
'भगवदगीता' में कही नहीं लिखा है, आपका जो धर्म है। 
प्रत्येक शास्त्र में यही लिखा है, आयका जो धर्म उसी से 
आपका उद्घार होगा। इस लिए हमारे देश के कारीगर 
अपने घरों में भजन गाते हुए जो कपड़* बनाते हैं, उस 

वस्त्र को पहनना हमारा धर्म है। 
--महात्मा गांधी (बम्बई में स्वदेशी पर भाषण, 
७-६-१६९१६€ ) 


बात मुंहिजे वित्‌' धार्यो आ विवेशों माल जो, 
मलक जो जाणी मिठो, खारो खशीअ सां खाइबो ॥ 
हमने विदेशी वस्तुओं को प्रयोग न करने का ब्रत लिया 
है। देश की खारी वस्तु को भी मीठा समझकर खुशी से 
खाया जाएगा । 
--किशिनचंद 'बेबस' (कवित! 'देसोी हुनिर ) 


जे उण्यल हन्दो कफ़न में, गंद हिन्दों तस्वुका, 
लाशु सरिणे बंदि बेवसि थी शकी, शरसाइबो ।। 
यदि हमारे कफ़न में एक भी अभारतीय तन्तु बुना हुआ 
होगा तो मरने के बाद हमारी लाश लज्जित हो जाएगी । 
[सिंधी ] --किशिनचंद 'बेबस' (कविता 'देसी 
हुनिर ) 


स्थधम 


श्रेयान स्वधर्मो विगणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निर्धनं श्रेय: परधर्मो भयावहः ।। 
गुणहीन प्रतीत होने वाला स्वधर्म करने में सुगम प्रतीत 
होने वाले परधम से श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरना भी 
कल्याणकारक है और परधरमम भयंकर है। 
--बवेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्ं। २७३५ अथवा 
गीता, ३।३५) 
श्रेयान स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वेन्नाप्नोति क्िल्विषम्‌॥ 
गुणहीन प्रतीत होने वाला स्वधर्म आचरण करने में 
रुगम प्रतीत होने वाले परधम से श्रेयस्कर है क्योंकि स्वभाव 
से नियत किथ हुए रवधर्म रूप कम को करता हुआ मनुष्य 
पाप को नही प्राप्त होता । 
--- वें दव्यास (सहाभारत, भीष्मपर्य, ४२।४६ अथवा 
गोता, १८।४६) 
स्वधर्म वह है जिसमे स्वास्थ्य के अनुरूप आहार और 
आचरण हो, बुद्धि के अनुरूप अध्ययन और निन्तन हो, 
आनन्द के अनुरूप स्थिति हो, जिसमें आनन्द पराधीन न हो। 
आत्मत्वरूप धर्म का प्रकाश जीवन में हो, यह स्वधर्म है। 
जीवन में एकत्व आये तो वह स्वरूप।नुरूप होगा । 
-- अखंडानद सरस्वती (कर्मंयोशग, १० २६३) 


स्वपक्ष-त्याग 


यः स्वपक्ष परित्यज्य परपक्ष निषेबते । 
स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात ते रेव हन्यते ॥ 
जो अपने पक्ष को त्याग कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन 
करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्ही के 
द्वारा मार डाला जाता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, यद्धकांड।८5७।१६) 


स्वप्न 


यदि तावदय स्वप्नो धम्यमप्रतियोधनम्‌ । 
यदि यह स्वप्न है तो न जागना ही अच्छा होता । 
--भास (स्वप्नवासवदत्ता, ५६ ) 


स्वभाव 


अकशलवदशं ना: स्वप्ना देवताना प्रशंंसया कशलप रिणामा 
भवन्ति | हे 
अशुभ-सूचक स्वप्न भी देवताओं की स्तुति करने से श॒भ- 
फलदायक हो जाते हैं । 
--भेंट्रनारायण (बेणीसंहार, २।१ के पदच्चात) 


अवितथफलाइच प्रायः निशावयसानसमयदष्टा भवन्ति 
स्वप्ना: । ह 
रात्रि के अतिम भाग में देखे गए स्वप्न प्राय: सत्य फल 
वाले हाते हैं । 
“बाणभट्ट, (कादम्बरी, पुवंभाग, प्ृ० २०३) 


यह सपने युकुमार तुम्हारी स्मित से उजले | 
-“-महादेवो वर्मा (दीपशिखा, कविता ६, पृ० ८५) 


सम्भव है मनुष्य अपने लिए एक नया स्वप्न-लोक 
निर्माण कर सके, किन्तु उसे नया हृदय कहा मिलेगा, जिसको 
प्राप्त कर वह अपने टूटे हुए हृदय को भूल सके, अपने पुराने 
घावो को भर दे और उसके बाद उस नये स्व्प्नलोक में सुख- 
पूर्वक विचार गके । 
- रघदौर [सिह (शेष स्मृतियां, पृ० 5६-८७) 
था ख्वाब में खयाल को तुझसे मुआमला 
जब्र आँख खुल गई न ज़िथा था न सूद था । 
-गालिब (दीवान) 
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स्वप्न जब तक बने रहते है, सत्य होते हैं और क्या हम 
स्वप्मों में ही नही रहते है ? 
-टेनिसन (दि हायर पंनथोज़्म) 


स्वभाव 


न हि निम्बात खवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं बच: । 
नीम से मधु नही टपकता--यह लोकोक्ति सत्य है । 
--बाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, ३५१७) 


१, न लाभ था, न हानि थी । 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १२६३ 


स्वभाव 


स्‍्वभावाज्जायते स्व स्वभावाच्च तथाभवत्‌ | 
अहुंकारः स्वभावाच्च तथा सर्वंरभिदं जगत्‌ ॥ 
स्वभाव से ही सब की उत्पत्ति होती है, स्वभाव से ही 
परमात्मा पूर्वॉक्त रूप में प्रकट हुआ है, स्वभाव से ही 
अहंकार तथा यह सारा जगत्‌ प्रकट हुआ है। 
--हरिवंद्ञपुराण (सविष्य प७ं।१६।१३) 


यरत्येकमेव दुःखाय सुखायेध्यागमाय च | 
कोपाय घ्‌ यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कृत: ।। 
एक ही वस्तु दु:ख, सुख, ईष्या, कोप आदि के लिए होती 
है, अतः वस्तु की वस्तुता (स्वभाव की नियतता) कहां रही ? 
-- विष्णुपुराण (२।६।४५) 


जल स्वभावतः शानन्‍्तं पावकातपयोगतः । 
उषच्णं भवति तच्छी प्र तद्दिना शिशिरं भवेत ॥। 
जल का स्वभाविक गुण है शीतल रहना | आग या धृप 
के संयो” से वहू गर्म हो जाता है, किन्तु फिर उनका सथोग 
हंटते ही वह तुरन्त ठंडा हो जाता है। 
+देबीभागवत (३।१०।४८) 


हितमपि परुषार्थ रुष्यति श्राव्य माण: । 
कठोर शब्दों में कहे गए हितकर वाक्‍यों को सुतकर भी 
(मनुष्य) रुष्ट हो जाता है। 
--भास (पंचरात्र, १।४० ) 


दुखं न में स्पात्‌ मखमेव में स्थादिति प्रवृत्त: सतत हि 

लोक: । 

मुझ दुःख न हो, मुझे सुख ही हो, इसके लिए जगत 
सारा प्रयत्न करता है । 

-- अदवधघोष (सोन्दरनन्द, १८।३८) 


उष्णस्वमग्न्यातपसंप्रयो गाच्‌ 
छेत्यं हि पत्सा प्रकतिजलस्प । 
जल तो आग की गर्मी पाकर ही गम होता है, उसका 
अपना स्वभाव तो ठंडा ही होता है। 
“कालिदास (रघवंश, ५।५४) 


१२६४ / विश्व सूक्ति कोश 


प्रकृतिदुस्त्यजा । 


स्वभाव छोड़ा नही जा सकता । 
--भट्ट्नारायण (वेणीसंहार, ३२१२७ के पश्चात) 


न कमलाकर वर्जयित्वा राजहंस्यन्यश्राभिरमते। 


कमलाकर को छोड़कर राजहंंसी अन्यत् नहीं रमती । 
- हषष (रत्नावलो, द्वितीय अंक) 


विषधरघदनादिषमन्तरेण किसन्यन्निष्क्रामति । 


विषधर के मुख से विष के अतिरिक्त और क्‍या 
निकलता है? 
“हे (नागानन्द, पंचम अंक ) 


किया प्रशमनहेतुनापि न प्रचंडत रोभवति बडवानलो 
वारिणा । 
क्या शांतिकारक समुद्र जल से भी बराडवारिन अधिक 
प्रचंड नहीं होनी है ? 
--बाणभट्ट (कादम्बरो, पूर्व भाग, पृ० ३१७) 


चन्दनप्रभवों न दहुति किसनल: 
क्या चन्दन-वृक्ष से जो अग्नि उत्पन्न होती है वह जलाती 
नहीं है ? 
-“-बाणभट्ट (कादम्बरो, पु भाग, पृ० २१७) 


स्वैरिणों विचित्राइच लोकस्प स्वभावा: प्रवादाग्य 
लोगों के रवभाव और प्रवाद मनमाने और विचित्र 


होते हैं । 
--बाणभट्ट (ह्षचरित, पृ० ७६) 


वबसितुमिच्छति निरापदि सर्व: । 


सभी निरापद स्थान में रहना चाहते हैं। 
--भारवि (किरातार्जुनीय, €।१६) 


सतीव योषित्थकृति' सनिक्चला- 
पुमांसमम्येति भवान्तरेष्थपि। 
अटल स्वभाव सती स्त्री की भाँति जन्मान्तर में भी 
पुरुष का अनुसरण करता है। 
--भाध (दिशुपालवध, १।७२) 


प्रतिपद्यते जनः 
स्निग्ध । 
सलिल वह्नु स्तापात्‌ तप्तं पुनरेति शीतत्वम्‌ ॥ 
स्नेही व्यक्ति किसी कारण से विकार-युक्‍्त हो जाने 
पर भी बाद में अपना स्वभाव ग्रहण कर लेता है, जैसे आग 
से तपा हुआ पानी पुनः शीतल हो जाता है । 
“ सोमेदवर (उल्लासराघव, ८।११) 


कारणविकृतो5पि पुनः 


अम्भो5४पि प्रवहत्स्वभावमदानेराइयानमदनायते 
ग्रावास्भ: स्रवति व्रवत्वमुदितोत्रकेषु चावयुषः । 
कालस्पास्खलितप्रभावरभसं भाति प्रभृत्व5३भते 
कस्यामत्र विधातृशक्ति घटिते मार्गे निसर्ग: स्थिर:॥ 


बहने के स्वभाव वाला कोमल जल भी धीरे-धीरे 
पाषाण हो 5» है और पापाण द्रवित होकर जल बन 
जाता है। काल का अद्भुत प्रभुत्व सत्र स्थिर होता है। 
यहां विधाता की शक्ति से निर्मित मार्ग में किसका स्वभाव 

स्थिर, रह सकता है। 
-“कल्हण (राजतरंगिणी, ८। २४०६) 


शुद्ध: स एव कलजश्च स एवं धोर:। 
इलाघयो विपत्स्वषि न मुंचति यः स्वभावम्‌ ॥ 
वही पवित्र है, कुलीन है, धीर है और वही प्रशंसनीय 
है जो विपत्ति में भी अपना स्वभाव नही छोड़ता । 
--अभ्रकाशवर्ष (बल्लभदेव कृत सुभाषित्रबलि, २७३) 


स्वभावों नोपदेश शक््यते कत्तु मन्‍्यथा। 
सुतप्तमपि पानोय॑ पुनर्गंच्छति शोतताम॥। 


उपदेश से स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, भली 
प्रकार गरम किया हुआ (खोलाया हुआ) भी पानी पुन: 

शीतल हो जाता है। 
-: विष्णशर्मा (पंचतंत्र, १।२८०) 


न धर्मश्ञास्त्र पठतीति कारण 

न चापि वेदाध्ययनंवुरात्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथा तिरिथ्यते 

यया प्रकृत्या मधुरं गयां पयः ॥ 


स्वभाव 


धरमंशास्त्र अथवा वेद का अध्ययन करता है, इसलिए 

यह दुरात्मा भला आदमी हो गया है, यह समझन; भूल है। 

क्योंकि स्वभाव ही सबसे बड़ी चीज़ है जेंसे गाय का दूध 
स्वभाव से ही मीठा होता है। 

“नारायण पंडित (हितोपदेश, १११७) 


अतीत्य हि गृणा सर्वात्‌ स्वभायों मध्नि बतंते। 
सब गुणों को दवाकर स्वभाव सबके सिर पर बंठा 


रहता है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ११२०) 


प्रत्यह: स्वेसिद्धितामत्तापः प्रथम: किल । 
गरम स्वभाव सब सिद्धियो का प्रथम विध्न है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ३।४५) 


यः स्वभावो हि पस्यास्ति स नित्य दुरतिक्रम: । 


जिसवा जो स्वभाव है उसे छडाना कठिन है । 
नारायण पंडित (हितोपदेश, ३।५८) 


न क्षधातोपि सिहस्त॒णं चरति । 
भूखा होने पर भी सिंह घास नहीं खाता । 
-- चाणक्यसुत्राणि (१६४) 


इवा कर्ण वा पुच्छे वा छिनन्‍ने इबंव भवति नाइवो 
न ग्देभः । 
कान या पूंछ काट देने पर भी कुत्ता तो कुत्ता ही रहता 
है, घोड़ा या गधा नही बन जाता । 
--अशात 


घ॒ष्टं घुष्ट पुनरपि पुनशचन्दनं चारुगन्ध॑ 
छिन्नें छिन्‍्नें पुनरपि पुन: स्वाबु चंवेक्षुकाण्डस । 
दग्धं दग्धं पुनरपि पुन. कांचन कान्तवण 
न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ ॥ 
चन्दन घिसे जाने पर पुन: पुन: अधिक सुन्दर गंध छोड़ता 
है । गन्ना चूसने पर पुनः पुन: स्वादिष्ट रहता है। सोना 
जलाने पर पुनः पुनः सुन्दर वर्ण ही रहता है। प्राणान्त होने 
पर भी उत्तम व्यक्तियों का स्वभाव विकृत नही होता । 
--अज्ञात 


विश्व सूक्ति कोश / १२६५ 


स्वभाव 


काकस्प गात्रं यदि कांचनस्य 
, साणिक्यरत्नं यदि चंचदेशे। 
एककपक्षे प्रथितं सणोनां 
तथापि काको न तु राजहूंस: ।। 
कौत्रे का शरीर चाहे सोने का हो, उराकी चोंच में 
माणिक्य रत्न जड़ा हो और उसका एक-एक पश्चव मणियों से 
गूँथा हुआ हो, फिर भी वह कोत्रा ही बना रहेगा, राजहस 
नही हो जायेगा । 
--अज्ञात 


उपाधिभि: सततस गतो5पि 
न हि स्वभाव विजहाति भाव: । 
आजन्म यो मज्जति दग्धसिधौ 
तथापि काक: किल कृष्ण एवं ॥ 
विशेष कारकों के निरन्तर साहचय॑ में रहने पर भी मूल 
स्वभाव छूटता नही है । जो आजीवन दूध के समुद्र में इबे रहे, 
वह कौ: भी काला ही रहता है। 
--अन्ञात 


दू्धे पटाइअ सॉंचोअ नीत | 
सहज न तेज करइला तीत ॥ 
दूध से पटाओ या नवतीत से सीचो किन्तु क रला अपना 
स्वभाविक तीतापन नट्टी त्थागता। । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलोी ) 


पावक सिखा निच न धाबए । 
ऊँच न जा जलधारा। 
तत ते पए अबस करए। 
जकर जे बेबहारा॥॥ 
अग्नि-शिखा नीचे को नही दौद़तो, और पानी की धारा 
ऊपर को नहीं जाती है। जिसका जा ध्यवह्ाार है, वह उसे 
अवश्य करता है । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली ) 


कहा होत पयपान कराए विष नहिं तजत भुजंग। 


“सूरदास (स्रसागर, १३३२) १. 
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ह्वभाव में । 


सूरदास कारी कामरि प चढ़त न दूजो रंग । 
“सूरदास (स्रसागर, ११३३२) 


जाकी जैसी बानि परी री। 
कोऊ कोटि करे नहि छटे, जो जिंहि धरनि धरी री। 
-स्रदास (सूरसागर, १०१३०१४) 


जाकी प्रकृति परी जिय जैसी, सोचन भजी बुरी कौ । 
जमे सर ब्याल रस चाखे, मुख नह होत अमी को ॥ 
--सरदास (स्रसागर, १०।४१३२) 


प्रकृति जो जाके अग परी । 
स्वान पूंछ कोउ कोटिक लागे, सूधी कहु न करी । 
-“>स्रदास (स्रसागर, १०।४१४४) 


रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। 
मनु कुपंथ पगु धरइ ले काऊ ॥। 
-- तुलसोदास (रामचरितमानस, १।२३१४३) 


भलो भलाइहि पै लहइ निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिअ अमरता, गरल सराहिअ मीचु।। 
---तुलसीदास (दोहावली, ३३८) 


रहिमन लाख भली करो, अगुनी अगुन न जाय । 
राग सुनत पय पिअतहूं, साँप सहज धरि खाय ॥ 
--रहोम दोहावली, (२२६) 


कोटि जतन कोऊ करो, परे न प्रकृतिहि' बीच । 
--बिहारी (बिहारो सतसई ) 


नहिं इलाज देख्यों मुन्यो, जासों मिटत सुभाव। 
मधु पुट कोटिक देत तऊ, बिप न तजत विषभाव |। 
» “-वुन्द (बन्द सतसई) 


२. अच्लर | 


ब्रह्मा बनाये बन रहे, ते फिर ओरे बने न। 
कान कहते नहिं बैन ज्यों, जीभ सुनत नहि बेन ॥ 
- बन्द (वन्द सतसई ) 


करे न कबहूं साटसी, दीन हीन को काज । 
भूज सहे प॑ घास को, नाहि भख॑ मृगराज ॥। 
व॒ुन्द (वुन्द सतसई ) 





मनुष्य, मनुष्य के दुख-सुख से सौदा करने लगता है और 
उसका मानदण्ड बन जाता है रुपया । 
--जयशंकर प्रसाद (तितलो, पु० ५८) 


कभी-कभी मनुष्य की यह मु्खतापूर्ण इच्छा होती है 


कि जिनको हम स्नेह को दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अन्य लोग . 


भी उसी प्रकार प्यार करें। अपनी असम्भव कल्पना को 
भाहत होते देखकर वह झल्‍ललाने लगता है। 
जयद्गंकर प्रसाद (तितलो, प० १२२) 


मानव-स्वभाव दुबंलताओं का सकलन है, सत्कमं विशेष 

होने पाते नहीं, क्योंकि निश्यक्रियाओं द्वारा उनका अभ्यास 
नही । दूसरी ओर ज्ञान की कमी से ईश्वर निष्ठा भी नही । 
--जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पु० ३६) 


रूप-लावण्य प्राकृतिक गुण है, जिसमें कोई परिवतेन 
नहीं हो सकता । स्वभाव एक उपाजित गुण है, उसमे शिक्षा 
ओर सत्संग से सुधार हो सकता है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद २३) 
हम चाहे जितना पायें कम ही लगता है द 
कुछ ऐसी रखी है तरकीब स्वभावों में । 
--कु वरमारायण (आत्मजयी, १० ७३) 
सच है सुधामय भारती से, 
खल सुधरते हैं नहीं । 
क्या क्षीर पाने पर फणी, 
विष त्याग देते हैं कहीं ? 
“ बैयासनारायण पाण्डेय (तुमुल) 
सदाचार मनुष्य की रुचि से पैदा नहीं होता। 
उसे तो पैदा करती है उसकी धरती जिस पर वह पैदा 
होता है । इसी धरती के गुण ओर स्वभाव के अनुसार हमारा 


स्वभाव बनता है। 
-- लक्ष्मीनारायण सिथ्र (नारव की बोणा, पहला अंक ) 


स्वभाव 
अम्बा' नीबू बानियाँ गर दाबे रस'येये। 
कायथ कौत्रा करहटा' मुर्दा हुसो लगें ॥ 
- बाघ 
इल्लत जाये धोये-धाये, आदत काहा जाये ? 
--हिंदी लोकाक्ति 
चोर चोरी से जाएगा तो क्या हेराफेरी से भी जाएगा ? 
--हिंदी लोकोकित 
कोयल होय न ऊजला, सौ मन साबुन लाय । 
-- हिंदी लोकोक्ति 
कुत्ते की दुम बारह बरम नली में रखी, तो भो टेढी का 
टेढ़ी 
--हिंदी लोकोक्ति 


बद बदी से न जाये, तो नेक नेकी से भी न जाये । 


--हिंदी लोकोक्ति 
घोए ह सौ बार के काजर होय न सेत । 
-- हिंदी लोकोक्षित 
तमड़ी अड्सठ तोरथ कर आई, 
तऊ न गई कड़वाई। 
-- हिंदी लोकोक्ति 


बदार ने खाक पाया, लाल पाया या गौहर पाया 
मिज्ञाज अच्छा अगर पाया तो सब कुछ उसने 
भर पाया ॥। 

--दाग़ 


जी खोड बाला ती जन्मकाला | 
बाल्यकाल का स्वभाव जन्म भर रहता है । 
| मराठी --मराठी लोकोक्षत 


खित्त नेजमुन्‌ स्पष्टयरचुनदि 
जिहल्न कानि रुपंब॒ गादु। 
व्यक्ति के स्वभाव को स्पष्ट करने वाली उसकी वाणी 
होती है, उसका रूप नही । 
[तेलुग | 


१, आम । २, बेतिया । 
३. कायरथ, कौवा और किलहटा पक्षी । 


--पान॒गंटि (वनवास राधवमु) 
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स्वराज्य 


जिसके पास रूप है, वह दिखाएगा ही। जिसके पास 
गुण है, वह प्रकृूश करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो 
प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। इसमें तुम और 
हम क्‍या कर सकते हैं ? 
“शरतचन्द्र (बड़ी बहन, १५० १४२) 
ओखली-मृसल को स्वर्ग ले जाओ तो वहां भी वे धान 
हा कटेंगे। 
+-बैंगला लोकोश्ति 
#6ए 4076 40 ॥647 ॥6 9॥5 40४ 407९ 40 82८. 
जिन पापों को मनुष्य करना पसन्द करते है, उन्हें 
सुनना पसन्द नहीं करते । 
“ शैक्सपियर (पेरिक्लीज्ञ, १११) 


विद 605 एा ए000 : 745 5णा6 ट्वाएलाएा, 
वह लकड़ी की बात करता है तो वह बढ़ई ही होगा । 
“--शेवसपियर (किग हेनरी सिकस्थ, प्रथम खण्ड, ५१) 
बृप्रा6 ०३ 3६४ एतविक्षा। ॥९ एथासव7(00 शा) (0 
96 6०॥ ण्ा। 69 ४06400 5078 40 96 छाण(ला. 
स्वभाव को श्ृंखलाएं सामान्यतः इतनी छोटी होती हैं 
कि अनुभव नहीं को जा सकती जब तक कि वे इतनी मज़बूत 
ने हो जाएं कि तोड़ी न जा सके । 
“-“जानसन 
0 ८णाफंँशथा। ० पी 8९९८ ए९ ॥ए6 ॥), [00 गाधा- 
गा ४ 0० एा०5टा 005525505$ 0[+ एछ0छ6षा, ६0 
बाधा] परा6 035४, 40 ०णाए९।४९८ €४(३९४४2०॥7 ॥0८$ 


रण चाह पिपार, वार ऐीढ एण्रााणा 09579050! ०0 
ती6 ९80५६ 086 ०0। (९ ॥8॥-0॥॥0. 


जिस युग में हम रह रहें है, उसकी शिकायत करना, 
वर्तमान सत्ताधारियों की आलोचना करना, भविष्य पर 
फ़ालत्‌ आशाएं लगाना --ये मानव जाति के अधिकतम अश 


का आम स्वभाव है। 
---एडमंड बर्क 


स्वराज्य 


दे० स्वतंत्रता, 'स्वाधीनता', 'स्वराज्य और स्वदेशी' 
भी। 


१२६८ / विश्व सृक्ति कोश 


यदि किसी दिन हमें स्वराज्य मिलेगा तो वह अपने ही 

पुरुषार्थ से मिलिगा | वह दान के रूप में कदापि नहीं मिलने 
का 

-- महात्मा गांधी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 

भाषण, ६ फरवरो १६१६) 


हम ऐसा रवराज्य चाहते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को, 
भगियों तक को समान अधिकार प्राप्त हो । 

“महात्मा गांधी (सूरत की सभा में भाषण, 

२०-४-१६२१) 

कोई राष्ट्र किसी दूमरे राष्ट्र को बतौर दान के स्वराज्य 

नहीं दे सकता । यह तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-अच्छे 

पुरुषों के रक्त से ही खरीदी जा सकती है। 
“महात्मा गांधी (यंग इंडिया, ५ जनवरी १६२२) 


स्वराज्य की किसी भी योजना में सेना और पुलिस पर 
जनता के नियत्रण की बात अवश्य ह्ोनी चाहिए । 

--महात्मा गांधी ('स्वराज्य' के संवाददाता से भेंट, 

जनवरी १६२२) 


स्घराज्य का अर्थ यह है कि हम आत्मबल के भाधार 
पर खड़े रहें। किसी पर आधार न रखें। 
-“ सरदार पटेल (सरवार पटल के भाषण, पु० ५८५) 


धरम के आशीर्वाद से जो स्वराज्य स्थापित होगा, वह 
भ्रुक्षय होगा । 
“--वुन्वावनलाल वर्मा (झांसो की रानी लक्ष्मोबाई, 
पु० ४७० ) 
कां स्थाराज्य तेब्हां झालें 
का स्वराज्य सांप्रत जुरलें ? 
तब' स्वराज्य क्योंकर स्थापित हो सका था और आज 
वह क्‍यों चला गया है ? 
[ मराठी ]|-यशवन्त दिनकर पेंढ रकर (कविता 'देहाचा पूल ) 
स्वराज्य जिसकी मुट्ठी में है, उसकी उस मुट्ठी को खोल 
सकने की सामथ्य ही स्वराज्य की पात्रता की सच्ची कसौटी 
|| ) 
--लोकमान्य तिलक (नासिक कांग्रेस में 'स्वराज्य- 
प्रस्ताव पर भाषण) 


23>-ज> ५४. ६.3... 230०-७०... आता छा कृत नहा. ०क- कमम-म-कनमनपन्‍जकनत ले. 


१. शिव्राजी के समय में । 


स्वराज्य और स्वदेशी 


स्वराज्य चाहते हो तो स्वदेश की रक्षा के लिए कटिबद्ध 
होना ही पड़ेगा। स्वदेश के प्रति यह जो ममता है वही 
स्वदेशी के बत्रत की जननी है | आयेभूमि को “माता के रूप 
में देखना ही स्वदेशी का अभियान है। स्वदेशी और स्वराज्य 
अभिन्‍न हैं। स्वदेशी का अंतिम रूप रवराज्य है। किन्तु 
स्वदेशी और स्वराज्य का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है, पारंपरिक 
नही । रवदेशी स्वराज्य का साधन है और स्वराज्य भावी 

उन्नति की नींव है, शिखर नहीं । 
--लोकमान्य तिलक 


स्वर्ग 
दे० 'स्वर्गं-नरक' भी | 


भ्रद्धया सत्येन मिथनेन स्वगल्लोकान्‌ जयति । 
श्रद्धा और सत्य के जोड़े से स्वर्ग लोकों को जीत लेता 


-एतरेय ब्राह्मण (७।१० ) 


सत्यं च धर्म चर पराक्रम थ। 
भूतानुकस्पां प्रियवादितां च। 
द्वििजातिदेवातिथिपुजनं॑ थ । 
पनन्‍्यानमाहुस्त्रिदिवस्थ सन्‍्तः ॥। 
सत्य, धरम, पराक्रम, प्राणियों पर दया, प्रिय वचन 
बोलना, ब्राह्मणों, अतिथियों एव देवताओ को पूजा करना, 
इन सबको सनन्‍्तों ने स्वर्ग का मार्ग बताया है। 
--वाल्मोकि ( रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०६।३१) 


जहां हमारी सुन्दर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर 
विश्ञाम करती है, वही स्वर है। वही विहार का, वहीं प्रेम 
करने का स्थल स्व है, और वह इसी लोक में मिलता है। 
जिसे वह नही मिला, वह इस ससार में अभागा है। 
“जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक) 
जिसमें लाखों बरस को हूरं हों 
ऐसो जन्नत का क्या करे कोई । 
“जाग 


स्वगं-नरक 


हमकी मालूम है जन्नत' को हक़ीकत' लेकिन, 
दिल के खुश रखने को 'ग़ालिब' यह र्याल॑ अच्छा है। 
“ग्रालिय (दीवान) 
श्राप ॥8$ ॥0 500 तीद्वा निश्वशला तथा) ॥0] 
[64 . 
पृथ्वी पर ऐसा कोई दु:ख नही है जिसको स्वर्ग दूर न 
कर सके । 
“टामस मूर (कस ई डिसकंसोलेट) 
स्वगं-नरक 
वक्षांच्छित्वा पशन्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्द मम । 
यहाव गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते ॥ 
वक्ष काट कर, पशुओं को मारकर तया खून की कीचड़ 
करके ही यदि स्वर्ग प्राप्त होता है तो नरक किसे प्राप्त 
हीगा ? 
--विधण शर्मा (पंचतंत्र, २।१०७) 
दुनिया ही में मिलते हे हमें दोज्ञ खो-जन्नत । 
इन्सान ज़्ञरा सर करे घर से निकल कर। 
““दाग़ 
गर जन्नतो जहोम नदोदो बेंबों के हस्त 
शग़लो फ़रागे जननते मा ओ जहोमे भा । 
तूने स्वर्ग और नरक नही देखा है। समझ ले कि उद्यम 
स्वगं है और आलस्य नरक है। 
[ फ़ारसी ] 
नरुनि मनसे स्वरगंबुनु नरकमुनग । 
स्वगं और नरक के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत 
है? मानव का मन ही स्वगें ओर नरक है। 
[तेलुग] -सेटिद लक्ष्मीनरसिहम्‌ (चित्र हरिइ्चंद्रीयमु, 
२।३५) 
ताल ठकवा ९8९०) ॥247ए९८॥ ए0 ॥385 70|. 0935560 
पापा ॥6. 
कोई भी व्यक्ति जो नरक में नही जा चुका है, स्वर्ग में 
नहीं पहुँच सकता । 


--सनाई 


--अर बिन्द (साविन्नी, २।८) 
|. स्‍्वंगं। २, सच्चाई। 
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स्वर्ण 
वाला ॥540छ शा धालल ज़व$ 3 एव 0॥6, 6एटा 
(0॥ ॥॥९ हव९$ 0 कल्वर्शा, 
तब मैंन देखा कि वहां स्वर्ग के द्वारों से होकर भी नरक 
की एक मार्ग गया था । 
--जान बनयन (पिल्प्रिम्स प्राप्रेस, भाग १) 


स्वर्ण 


स्वर्ण की ही ओर सब खिचते है, स्वर्ण ही पर सब निभंर 
है । 


। 


>गेटे (फ़ाउरट ) 
स्वागत 


तणानि भूमिरुदक वाक चतुर्थो च सूनता। 
सतामेतानि गेहेष नोच्छिशन्ते कदाचन।॥। 
तृण क' आसन, पृथ्वी, जल और चोथी मीठी व.णी-- 
सज्जनों के घर में इत चार चीज़ों की कभी कमी नही होती । 
--वे दध्यास (महाभारत, उद्योग पर्व ।३६।३४) 


स्वांद 


यद्यत स्वादुतरं तत्तद विदध्यादुत्त रोत्तरम्‌ । 
जी-जो अधिक स्वादिष्ट हो उस उत्तरोत्तर खाना 
चाहि।। 
-सश्रुत संहिता (सूत्र स्थान, अध्याय ४६) 


आस्वाद्यस्य कि सर्वस्प जिल्लाग्रे क्षणसंगम: । 
कण्ठनाडोीमतीत॑ च॒ सर्व फदशन समम्‌ ॥। 
जितने खाद्य पदार्थ है, उनका स्वाद जिद्दा के अग्रभाग 
से क्षण भर के सथांग का है, गले के नीचे उतरा कि स्वादिष्ट 
और स्वादहीन भोजन दोनों एक से हैं। 
--अन्ञात 


जिसहः स्वास्थ्य अच्छा है, उसके मंह में स्वाभाविक 
भोजन से रस तो पैदा होने ही चाहिए और उनकी पहचान 
है स्वाद | यह तो बड़े सयमी को भी अनुभव होता रहेगा 
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और होते रहना चाहिए, परन्तु इम स्वाद के प्रति राग नहीं 
होना चाहिए। 

--महात्मा गांधी (मणि बहन को पत्र, 

१४-१२-१६३२) 


जीभ को जीत लेना सत्र वस्तुओं को जीत लेने के 
बराबर है । 

-- महात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरों 

नई, भाग १, पृ० २८०) 


जिस मनुष्य में विषय-वासना रहती है, उसमें जीभ के 
स्वाद भी अच्छी मात्रा में होते है । 
--महात्मा गांधी (आत्मकथा, १० २७६) 


स्वाधोनता 
दे० स्वतंत्रता, स्व राज्य, 'स्वराज्प और स्वदेशी भी। 


पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन । 
सुखी रमत सुक बन विपे कनेक पीजरे दीन ॥ 
-- वीनदयाल गिरि (दीनदयाल गिरि ग्रंथावलो, 
ट प्‌ृ० ७७) 
पाए गदा लंग नेस्त, 
खल्क़ खुदा तंग नेस्त । 
फ़्क़ीर का पैर लगड़ा नहीं है और भगवान को सृष्टि 
' छोटी नही है । 
[ फ़ारसी | 
कया वे स्वाधीनता पाने योग्य हैं, जो दूसरों को स्वा- 
धीनता देने के लिए प्रस्तुत नही ? 
--विवेकानंद (विवेकामंद साहित्य, तृतोय खंड, 
प्‌ृ० ३३२) 
राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता बहुत अच्छी 
चीज़ है किन्तु वास्तविक चीज़ आध्यात्मिक स्वाधीनता अर्थात्‌ 
मुक्ति है। यही जातीय जीवन का उद्देश्य है। 
“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पृष्ठ ५६ ) 


--भेज्ञात 


किन्तु सटाधीनता नाममात्र तो नहीं है। दाता के दाहिने 
हाथ के दान हू से तो इसे भीख को तरहुँ पाया नहीं जाता--- 
इसका मूल्य देना होता है। किन्तु वह मूल्य कहां है ? किसके 


पास है? बह केवल यौवन के रक्‍त में हो जमा है। वह 

अगला जब तक नहीं खुलेगी, तब तक कहीं इसका पता नहीं 

मिलेगा । वह अगंला खोलने का समय आया है। 
-शरत्चन्त्र (तरुणों का विद्रोह) 


दृदयों को अपित करो परन्तु एक-दूसरे के संरक्षण में 
मत रखो । 
--खलोल जिश्नान (जीवन-संदेश, १० २६) 
प्राधआ०एथा ० धा6 790शं008) 70$5( ०९८ (705 
व [760; ॥6 एए5$ ॥0 78/76 ॥75८]6 8 70]58706 
स्‍0 ०006 96०96. 
व्यक्तिगत स्वाधीनता यहां तक ही होनी चाहिए कि 
वह दूसरों के लिए परेशानी न बने । 
-“सिल (आन लिबर्टो, अध्याय ३) 


[फ्रद्ापए ! ४ एएफलशाए | फशोाडं (765 80 
एणाशशधरा८0 ॥ (9 ए॥॥06. 
स्वाधीनता ! भो स्वाधीनता ! तेरे नाम पर क्या-क्या 
अपराध किए जाते हैं ! 
--मेरी जीन रोलेड 


गाल हल ण 6८४५१ पग्राए५ 92९ 707050९00 ॥॥0ा 
(6 0 0ए6€ शांत 6 ४000 0 ऊुध005 70 
(श85. ॥ $ ॥5 ॥80|4| वराधाए7८. 


स्वाधीनता का वक्ष समय-समय पर देशभकक्‍तों से व 


अत्याचारियों के रवत से सींचा जाना चाहिए। यही इमकी ' 


प्राकृतिक खाद है। 
-“टामस जेफ़संन (डब्लू० एस० स्मिश्न को पत्र, 
१२-११-१७८७) 
[0टाए गराल्ब्ाव5 768590700॥7. पा $ शा 
708 ॥0९0 07९80 ॥(. 
स्वाधीनता का अर्थ उत्त रदायित्व है। यही तो कारण है 
कि अधिकांश मनुष्य उससे डरते हैं । 


--जाओं बर्नाड शा 
स्वाध्याय 
स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्थात्‌ । 
स्वाध्याय में नित्य तत्पर होना चाहिए । 


“मभनुस्मृति (३३७५) 


स्वास्थ्य ओर योग 


सर्वान्‌ परित्यजदर्थान स्वाध्यायस्थ विरोधिन: । 
स्वाध्याय में बाधक सभी कामों को छोड़ दे*| 
“7 मनुस्मृति (४१७) 
सज्प्नाएया निउत्तेण, सव्ववुक्वधिमोक्खण्ण । 
स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखों से मुक्ति 
मिलती है। 
[ प्राकृत ] -7उत्तराष्ययन (२६।१० ) 
सज्म्ायं च तओ-कुज्जा, सव्वभावविभावणं । 
स्व्राध्याय सब भावों का प्रकाश करने वाला है| 
[ प्राकृत ] “:उत्तराष्ययन (२६।३७) 
न वि अत्पि न वि अ होही, सज्म्माय सम॑ तवोकम्सं । 
स्वाध्याय के समान दूसरा तत न अतीत में कभी हुआ, 
न वतंमान में कहीं है और न भविष्य में कभी होगा । 
[ प्रारृत | -झ७बहत्कल्पभाष्य 


स्वाध्याय बुद्धि का यज्ञ है। स्वाध्याय के द्वारा मानव 

सत को प्राप्त होता है । 
---जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 
अन्य निबन्ध, पृ० ३६) 


पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा । 

वैराग्य के पढ़ ग्रन्य तू बहुजन्म के अथ धोषगा॥। 

पढ़ ग्रथ सादर भक्ति के, आह्वाद मन भर जायगा। 

श्रद्धा सहित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा ॥। 
--भोलेबाबा 

(२८४१8 45 0 06 छां0 एी90 >लाटांइ८ ॥$ 0 

!]९ 0009. 
मन के लिए स्वाध्याय वैसा ही है जेसा शरीर के लिए 


व्यायाम है । 
--रिचर्ड स्टील (दि टंटलर, सं० १४७) 


स्वाध्याय और योग 


स्वाध्यायाद्योगमासोत 
योगात्‌ स्वाध्पायमामनंत । 
स्वाध्याय-पोग-सम्‌पत्या 
परमात्मा. प्रकाइते || 
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स्वाभाविकता 


स्वाध्याय के बाद योगसाधना करे और योगसाधना के 

बाद स्वाध्याये करे | स्वाध्याय और योगसाधना से परमात्मा 
प्रकाशित होता है । 

“--अशात 


स्वाभाविकता 


पदि आप पवेत की चोटी पर देवदार वृक्ष नहीं बन 
सकते तो घाटी के छोटे वृक्ष बनिए, झरने के समीप का एक 
सुन्दर, छोटा वृक्ष बनिए । और, यदि वक्ष भी न बन सकें तो 
झाड़ी बनिए । यदि झाड़ी भी न बन सकें तो वह घास बनिए 
जो मार्ग को सुखद बना सके । यदि आप कस्तूरी मग न बन 
सकें तो एक मछली ही बनिए, झील की सुनहली मछली । 
हम कभी कप्तान नहीं बन सकते, हमे नाविक बनाना 

होगा | 
--डगलस मेलोस 


यदि आप राजमार्ग न बन सके तो पंगडंडी ही बनिए। 

यदि आप सूरज न बन सके तो तारा ही बनिए क्योंकि केवल 

आकार से मनृष्य की सफलता अथवा असफलता का निर्णय 

नहीं होता । आप अपनी स्वाभाविकता के अनुसार श्रेष्ठ 
बनिए । 

--डगलस भंलोस 

मैं गक्सपियर के समान पुस्तक नहीं लिख सकता । 


परन्तु मैं ऐसी पुस्तक लिख सकता हुं जो मेरी अपनी हो । 
--वआल्टर रेले 


स्वाभिमान 


येनंव मानेन सम॑ प्रसतस्तेनेव सानेन दिव॑ प्रयात्ति। 
जिस मान के साथ जन्मा, उसी मान के साथ स्वर्ग जा 
रहा हूं । 

“--भास (ऊरुभंग, १५४७) 
अभिमानधनस्य गत्वरंरसुभिः स्थास्नुयदाश्चिखधित: । 
अधिरांशविलासचंचला ननु लक्ष्मी: फलसानषंगिकस ॥। 
गमनशील प्राणों से स्थायी यश का संग्रह करने की 
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इच्छा रखने वाले ओर अभिमान को धन मानने वाले लोगों 
के लिए विद्यद्विलास की भांति चंचल लक्ष्मी की प्राप्ति गौण 
रूप से ही होती है। 

--भारवि (किरातारअुनोीय, २।१६ ) 


उसलितं न हिरण्यरेससं चयमास्कन्दति भर्सनां जम: । 
अभिभूतिभयावसूनतः सुखमज्झन्ति न धाम मानिनः ।। 
लोग राख के ढेर को रगड़ देते है किन्तु जलती हुई आग 
को नहीं । अतः मानी लोग परिभव के भय से सुखपूव॑क 
प्राण तो छोड़ देते हैं, किन्तु तेजस्विता नही छोड़ते । 
--भारवि (किराताअुनोय, २।२०) 


ताववाभीयते लक्ष्मया तावदस्य स्थिर यश्ञः । 
पुरषस्तावबेवासा यावन्‌मानानन होयते॥ 
तभी तक लक्ष्मी उसका आश्रय लेती है, तभी तक 
उसका यश स्थिर है और तभी तक वह पुरुष है जब तक वह 
स्वाभिमानहीन नहीं हुआ | 
--भारवि (क्षिरातार्जुनीय, १७।४०) 


२5 


समल घातमध्नन्तः परान्मोश्वन्ति मानिनः । 
स्वाभिमानी मनुष्य शत्रओं का समूल नाश किए बिना 
उदित नहीं होते हैं । 
--माघ (शिशुपालवध, २१३३) 


पादाहुतं यदुत्थाय मर्धानमधिरोहति | 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्‌ वर रजः।। 
अपमानित होने पर भी यदि कोई मनुष्य स्वस्थ बना रहे 
तो उससे अच्छी तो वह धूल ही है जो पैर से चोट खाने पर 
शिर पर आक्रमण करती है । 
माघ (शिक्षपालवध, २।४६) 


उपेद्यपक्षे भूपानां सान: स्वार्थस्य सिद्धये। 
सतु प्राणानपेक्ष्यापि प्राह्मपक्ष मनस्थिनास्‌॥ 
राजाओं के लिए स्वाभिमान स्थार्थ-सिद्धि में उपेक्षणीय 
हो जाता है। किन्तु मनस्वियों के लिए स्वाभिमान प्राणों की 
उपेक्षा करके भी ग्राह्म होता है। - 
-“- कल्हण (रामतरंगिणो, ४६१३) 


व्यजन्त्यसूज्शर्म थ सानिनोवर 


व्वजस्ति न त्वेकमया खितत्नतम्‌ । 
मानी व्यक्ति भले ही प्राण और सुख त्याग दें किन्तु वे 
याचना न करने का ब्रत नहीं छोड़ते । 
--श्रीह॒र्ष (नंषधीयचरित, १।५० ) 
सं भवत्यभिजातानाम्‌ अभिमानो ह्वाकृत्रिमः । 
उत्तम वंश में उत्पन्न होने वालों को स्वाभाविक 
स्वाभिमान होता है । 
--सो मदेव (कथयासरित्सागर, ३।४) 
बेहपातमपीरछन्ति सन्‍तो नाबिनय पुन: । 
सज्जन लोग मरना पसन्द करते हैं, पर अविनय नहीं | 
-- सो मदेव (कथासरित्सागर, ८६।६६) 
#न#वो खियते कार्म कार्पण्यंन तु गच्छति। 
अधि निर्वाणभायाति नानलो याति शीतताम ।। 
स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है, पर किसी के सामने 
दीन नहीं बनता । आग बुझ भले ही जाये, पर जीवित रहते 
बहु ठण०्डी नही होती । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १।१३१) 


लागलचालनसलणघ्षश्च रा बात 
भूमो निपत्य बवनोवूरवदशनं । 
दया पिष्डदस्य कुरुते गजपंगवस्तु 
धीर॑ विलोकयति चाटुशतंदचभुक्तम ।। 
पूंछहिलाने पैरों पर, लौटने, जमीन में लेटकर मुंह 
और पेट दिखाने जेसे हेय कार्य अपने को टुकड़ा देनेवाले 
के सम्मुख केवल कुत्ता करता है। लेकिन पालतू गजराज 
अपने अन्नदाता को गंभीर दृष्टि से देखता है ओर संकड़ों 
बार मनुहार करने पर खाता है। 
--नाशायण पंडित (हितोपदेश, २।४२) 
बरं प्राण-परित्यागो, मानभंगेन जीवयात । 
प्राण त्याग क्षण दु:ख, सानभंगो दिन दिने।। 
तिरस्कृत जीवन की अपेक्षा प्राणों का परित्याग कर 
देना अच्छा है। प्राणों के त्याग के समय थोड़ी देर का 
दु:ख होता है, परन्तु तिरस्कृत जीवन में प्रतिदिन का दु ख 
होता है। 
--चुद्ध चाणक्य 


स्वाभिभान 


मानो हि महुतां घनम । 
मान ही महापुरुषों का धन है । 
. >-चाणक्य नोति 


सिहा यथा परपराक्रमसाधितानि 
खादन्ति नेब पिशितानि बुभुक्षयार्ता: ॥ 
वुःखे महृत्यपि तथब परेण लब्धान 
वान्छन्त्यसनापि न मानधना महान्त: ॥। 
जिस प्रकार भूख से व्याकुल होने पर भी सिंह दूसरों 
के पराक्रम से प्रस्तुत मांम नही खाते उसी प्रकार महान दुःख 
होने पर भी दूसरे के द्वारा लाये गये घन को स्वाभिमानी 
मनुष्य नही चाहते। 
--वोणावासवदत्ता (३।१२) 


कि जीणं तणमत्ति मानमहतामप्रेसरः केसरो । 
कया माननीयों में अग्रगण्य सिह सूखी घास खाता है ? 
--भेत्‌ हरि (नीतिशतक, २६) 


गंगा-सोरभवि स्यजन्ति सलिनम्‌, ते राजहुंसा बयभ । 
हम ऐसे राजहंस हैं जो दूषित हो जाने पर गंगा तट को 

भी त्याग देते हैं । 
--अज्ञात 


अर्जुनस्य प्रतिशें हे न देन्यं न पलायनम्‌ । 
अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं हैं--दोन न होना तथा युद्धक्षेत्र 
से न भागना | 
--अज्ञात 


पतत्यंगारवर्ष वा वाति वा प्रलयानि ले 
तालः स्तब्धतया रब्धस्तयेव सह॒ नद्॒यति ॥। 
नाहे अंगार बरसते हों अथवा प्रलयकाल की आंधी 
चलती हो, ताड़ का वृक्ष अकड़ के साथ खड़ा रहता है ओर 
उसी अकड़ के साथ नष्ट हो जाता है । 
--अज्ञात 


बहीं तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान 
पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग 
बड़ें महत्त्व की वस्तु है। जिसमें लाग है, वह बूढ़ा भी जवान 
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स्व।मिभक्ति 


है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी हो तो मृतक 


है। 


- प्रेमअंव (सजान भगत' कहानी ) 


स्वाभिमानी जन कभी अपमान सह सकते नहीं । 
--मंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, पद ८८) 


किसानो में स्वाभिमान की भावना जाग्रत हुए बिना 
उनका कभी कल्याण नही होगा । 
-- सरवार पटेल (सरवार पटेल के भाषण, पृष्ठ ३१३) 


छोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाये, 
मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाये । 
दो बार नही यमराज कंठ धरता है, 
मरता है जो, एक ही बार मरता है। 
“-“रामधारोसिह 'दिनकर' (परशुराम की प्रतीक्षा, 
१० २१) 


मैंने जावन में एक दोष बस यही किया, 

अपनी भूलों को आगे बढ़ स्वीकार लिया, 

यदि मिला दान में अमृत भी, ठुकरा आया, 

अपने हाथों से अजंन करके गरल पिया । 

--रामानन्द दोषो (तुम अपनी पोर सेभालो' कविता) 


अकबर ने सुना है अहले-ग़े रत' से ये ही 
जीना जिललत से हो तो मरना अच्छा । 
-अकबर इलाहाबादी 


सिजदे से गर बहिश्त मिले दूर कीजिए 
दोजख ही सही, सिरका झुकाना नही अच्छा । 
--मअन्नात 


व नाने खक कनाअत कनंमो जामाए दल्क 
कि बारे भमिहनते खुद बिह ज्ञि बोर मिगनते खल्क । 
हम सूखी रोटी से और गुदड़ी से सन्‍्तोष करेगे क्‍योंकि 
अपने कष्टों का भार लोगों के उपकार के भार से अच्छा है। 
[फारसी ] - शैख सादो (गुलिस्तां, तोसरा अध्याय) 


१, ह्वयाभिपानी लोग । २. अपमातर | 
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नानम्‌ अफ़जूद ओ आये रूयम कास्त 
वे नधायोी बिह अज्ञ मजिल्लते ख़बास्त । 
मेरी रोटी बढ़ गयी और प्रतिष्ठा क्षीण हो गयी। 
माँगने के अपमान से निर्धनता अच्छी । 
[फारसो | --शेख सावी (गुलिस्तां, तोसरा अध्याय) 


मरो ब खानए अरबाब ने म॒रण्वते वहर 
कि कुंजे आफियतत दर सराए खेशतनस्त । 
ज़माने के स्नेहहीन लोगों केघर न जा क्योंकि तेरे 
निजी घर में ही विश्राम का कोना है। 
[फारसी | --हाफिज्ञ (दीवान) 
सानंबरयग बाण स 
मानम॒ सानंब सखड सानसे धतमन 
मानस विड्यूट कंटन 
मानम ब्राणमल विडवूट संचिदि तलपन | 
देखा जाय तो गौरव प्राणी से समान है। अपना गौरब 
ही अपना सखा है । अपना मान ही अपना धन है। मान को 
छोड़ने से अधिक अच्छा यही है कि प्राणों को ही छोड़ दे। 
[तेलग ] --अय्यलयिड (भास्कर रामायणम ) 


स्वामिभक्ति 


अनक्तहितकारिता हि प्रकाशयति मनोगतां 
स्वामिभक्तिम्‌ । 
बिना कहे हित-सम्पादन करने का भाव ही मन में 
स्थित स्वामिभक्ति को प्रकट करता है। 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ६१२ के पश्चात) 


कुत्ता कुत्ते को काटता है ओर मालिक के अन्न को 
रक्षा करता है। वंसे ही हम-तुम राज़-पुदषों की प्रसन्‍नतता 

के लिए एक दूसरे का हनन क रते है । 
--मशपाल (दिव्या, १० ५५) 


स्वामी 


प्रभुचित्ततेव हि जनो5नुबतते । 
लोग अगने स्वामी के चित्त के अनुसार काम करते हैं । 
--माघ (शिशुपालवध, १५१४१) 


न हि भुत्येष्‌ पराड मुलः प्रभु: । 
स्वामी अपने सेवकों पर कभो विमुख नहीं होता । 
--कर्णपुर (आनंदवन्दावनचम्पू, १९।४९ ) 


मनुष्य रूपी यन्त्र में पैसा रूपी कोयला डालने से 
अधिक से अधिक काम लिया जाना संभव नहीं। बढ़िया 
काम तो उसके द्वारा तभी होगा जब उसकी भावना को 
जागृत किथा जाये। मालिक-नोकर के बीच का गठ-बन्धन 
पैसे का नहीं, प्रीति का होना चाहिए | 
--महात्मा गांधी (इण्डियन ओपिनियन, २३-५-१९०४८) 


स्वार्थ 


माम्तः स्थ्॒नों आारातयः । 
ज्ञान व धनादि न देने वाले हमारे बीच में न रहें । 
-- ऋग्वेद (१०१५७।१) 


केवलाधो भवति केवलादी । 
जो अकेला खाता है, वह पापमय है। 
- ऋग्वेद (१०१११७।६) 


सित्र च हत्रुतामेति कस्मिंश्चित्‌ कालपर्यये। 
श्तुर्च सित्रतामेति स्वार्थों हि बलवत्त रः॥ 
कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है 
ओर शत्रु भी मित्र हो जाता है क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान 
है । 


--बैवव्यास (महाभारत, श्ांतिपव ।१३८।१४२) 


अहितो दृश्यते शातिरशातिवूयते हितः। 
स्‍्नेहूं कार्यान्तराल्लोकश्छिनत्ति य करोति च॥ 


स्वा्थे 


स्वजन धात्रु हो जाते हैं और पराए मित्र हो जाते हैं, ऐसा 
देखा जाता है । का्यवश ही लोग स्नेह करते भी है और 
तोड़ते भी है । 
--अश्वधोष (सोंदरनन्द, १५।३८) 
प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां 
प्रायडचलं गोरवमाश्रितेषु । 
प्राय: स्वामियों का अपने आश्रितों के प्रति आदरभाव 
अपने प्रयोजन के लिए ओर अस्थिर होता है। 
--कालिदास (कुमारसंभव, २।१) 


शक्‍्यादाक्य परिसंस्यानशुन्या: प्रायंण स्वायंतथ:ः । 


प्रायः स्वार्थ की चाह में लोग सामथ्यं और असामर्थ्य 
की बात को ध्यान में नही लाते । 


--बाणभट्ट (हषंथरित, प० ६२) 


युक्‍तायुकताबचा रशन्यत्वाच्च शालीनमपषि शिक्षय्यन्ति 
स्वार्थतृष्णा: प्रागल्म्यम्‌ | 
पुक्त-अयुक्त के विचार से रहित होने से स्वार्थ की 
तृष्णाएं शील वाले व्यक्ति को प्रगल्भ बना देती है। 
--बाणभट्ट (हे चरित, पृ० ३५६) 


निरपत्रपा हि स्वाथंसाधका भवन्ति । 
लज्जा से रहित व्यक्ति ही स्वार्थ के साधक होते हैं । 
--कर्णपूर (आनन्‌वुन्दावनचम्प्‌ू, १२।८) 


न कि स्वार्थपरा: स्वायंपराहत्या ह॒त्यामिव भन्‍्यम्ते । 
स्वार्थंप रायण व्यक्ति दूसरे के द्वारा (अपना) स्वार्थनाश 

होने पर क्‍या उसे हत्या की तरह नही मानते ? 
“कण पूर (आनन्दव॒न्दायनचम्पू, १२।१६) 


कार्यार्थी भजते लोके यावत्‌ कार्य न सिध्यति । 
उत्तोर्ण चर परे पारे नौकाया: कि प्रयोजनम्‌ ।॥। 
अपना काय॑ सिद्ध होने तक ही कार्यार्थी व्यक्ति सम्मान 
करता है। नदी के दूसरे तीर पर पहुँचने पर नोका का क्या 
प्रयोजन होता है ? 
--अनज्ञात 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १२०१ 


स्वार्थ 


सुर-तर मुनि सब के यह रीती। 
स्वार्थ लागि करहि सब प्रीती ।। 
-सुलसोीदास (रामचरितमानस, ४॥१२॥१) 


जेहि ते कछ निज स्वारथ होई । 
तेहि पर ममता कर सब कोई ॥। 
- तुलसोदास (रामसरिसतभानस, ७।६५।॥४) 


हित पुनीत सब स्वारथहि अरि असुद्ध बिनु चाड | 
निज मुख मानिक सम दसन भूमिपरे ते हाड़।॥ 


---सुलसोदास (दोहाबलो, ३३०) 


सर निमग्न सिर सलिल अति, 
ताकों तनिक न भार। 
अपनो करि इक गगरि लइ, 
लगत गरिष्ठ अपार॥ 
सरोवर में डुबकी लगाने पर सिर पर अत्यधिक जल 
था जाता है परन्तु उसका तनिक भी भार नही लगता किन्तु 
अपने हाथ मे अपने कर की एक गगरी भर लेने पर भी वह 
अपा र भारी लगती है | 
--वयाराम्र (दयाराम सतसई, क्रमांक ४१६) 


राक्षस भी अपने स्वार्थ के लिए इतिहास भोर पुराण का 
प्रमाण दे सकता है । ५ 
-भारतेन्दु हरिइचन्द्र (दुंभ बन्धु) 


पशुओं को खाते-खाते मनुष्य, पशुओं के भोजन की जगह 

भी खाने लगे । ओह कितना इनका पेट बढ़ गया है ! वाह रे 
समय !! 

- जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० ११) 


किन्तु संधिपत्र स्वार्था से प्रबल नही होते, हस्ताक्षर 
तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होगे । 
- जयशंकर प्रसाद (चन्द्रग॒प्त, चतुर्थ अंक) 


बुद्धि का अक्षय कोष मनुष्य, थोड़ी सी भूमि के लिए 
मनुष्यत्व को मिट॒टी मे मिला देना चाहता है। 
- रामकुसार वर्मा (चारुसित्रा) 


१३०६ / विश्व सूक्ति कोश 


धन, वैभव, अधिकार--सब स्वार्थ की भूमिकाएं हैं। 


सब छलनना हैं | 


--रांगेय राघव (पक्षी और आकाश, पृ० €५) 


दुनिया बड़ी भुलक्षकड है। केवल उतना ही याद रखती 


है जितने से उसका स्थार्थ सधता है। बाकी को फेंक कर आगे 
बढ़ जाती है। 


---हजारोप्रसाव द्विवेदी (अशोक के फूल, प० १३) 


राग को वैराग्य की चटनी लगाकर चाटिए, 

ज्ञान को अज्ञान को कंची चलाकर काटिए। 

गीत गाओ त्याग के, चर्चा करो परमार्थ पर, 

घूम-फिर कर अन्त में आ जाइए निज स्वार्थ पर ॥। 
--काका हायरसो ('सत्संग' कविता) 


आप ड्बा तो जग डूबा । 


"हिन्दी लोको क्ति 
आप-मरे जग प्रलय । 

- हिंदी लोकोक्षत 
जब तक रकाबी में भात, 
तब तक मेरा-तेरा साथ । 

-हिंदी लोकोक्ति 


रोना है तो इसका कोई नहीं किसी का 
दुनिया है और मतलब मतलब है ओर अपना । 


रहा है । 
[बंगला | 


-- अकबर इलाहाबादी 
बंदनारे करितेछे परिहास । 
स्वार्थोड्त अविचार ! 
स्वार्थ से उद्धत अविचार वेदना का परिहास कर 
-- रवीन्दनाथ ठाकुर 


कोनी निवा, कोनो बंदा; 
अमचा स्वहिता घंदा।._ 


कोई तिदा करे या बंदता, अपना तो स्तथार्थ का 
धन्धा है! 
[मराठी | 


“--भराठी लोकगीत 


तिनटकु पुट्टलेदुगद ! वित्तमु जोवितलक्ष्यसिद्धिक 
यनयम्‌ पो' ट्टकोससीय यन्‍्युल॒ जंपुट 
राक्षसत्वमों । 
खाने के लिए ही जन्म नहीं लेते हैं न ? जीवन की लक्ष्य- 
सिद्धि के लिए खाते हैं। पेट भरने के लिए ओऔरों को मार 
डालना राक्षसता है! 
[तेलग] --साधन बोरास्वासि नायुडु ((महिसा' कवित्ता) 


मैं जितने दीपक जलाता हूं उनमें से केवल लपट ओऔर 
कालिमा ही प्रकट होती है । 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नंवेद्य) 


प्रीति की अपेक्षा प्रयोजन ने ही आज मनुष्य को सबसे 
अधिक ग्रप्त लिया है । 
-- विभल सिन्र (परस्त्रो, पृ० ३०) 
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अपने प्रयोजन के लिए तो शेतान भी धर्मंग्रन्थ उद्द्धृत 
कर सकता है । 
--शेक्सपियर (दि सर्खेष्ट आफ़ वेनिस, ११३) 


स्वार्थो 
दे० स्वार्थ । 
स्वावलम्बन 


अत्तदोपा भिवलवे बिहरथ, अससरणा अनडा झा- 

सरणा। 

भिक्षुओं ! आत्मदीप और आत्मशरण होकर विहार 
करो, किसी दूसरे के भरोसे भत रहो। 

[पालि | - बीधमिकाय (३।३॥१) 


तजु आसा सब झूठ ही, संग साथी नहिं कोय । 
केउ केहु न उबारही, जेहि पर होय सो होय ॥। 
--जगजीवन साहब 


१, पत्र लिखता । 


स्वावलम्बन 


मानव-स्वभाव है; वह अपने सुख को विस्तृत करना 

चाहता है। और भी, केवल अपने सुख से ही सुखी नहीं होता, 

कभी-कभी दूसरों को दुखी करके, अपमानित करके, अपने 
मान को, सुख्र को प्रतिष्ठित करता है। 

--जयशंकर प्रसाद (तितलो, प० ४६) 

स्वावनम्बन के बिना स्वराज्य की कल्पना करना ही 

गलत है । 
--दीनदयाल उपाध्याय 


तुमने जो बनी बनाई राह हमारे सामने कर दी है वह 
हमें कुछ भी दूर नही ले जाती । 
--जनेंन्द्र कुमार (सनोता, १० ३१-३२) 


खेती पाती बीनती औ घोड़ की तंग । 
अपने हाथ सवा रिये लाख लोग हों संग ॥। 
--घाघ 


करू बहियां बल आपनी, छोड़ बिरानी आस। 
जाके आँगन नदी है, सो कस मरे पियास ॥। 
--अज्ञात 


आप काज महाकाज 
--हिदो लोकोक्ित 


अपना हाथ जगन्नाथ । 
--हिंदो लोकोक्ति 


दर जहाँ बालो ब परे खेश कृुशदन आमोज्ञ, 
कि परीदन नत्याँ बा परो बाल दोगरां। 
संसार में अपने पंखों को फैलाना सीखो क्‍योंकि दूसरों 
के पंखों के सहारे उड़ना संभव नहीं । 


[फ़ारसी | --इक़बाल 


ता कुजा दर तहे बाल दोगरां मी बाशो 
दर हवाए चमन आज़ाद परोदन आमोज्ञ । 
तुम दूसरों के डेनों का सहारा कब तक लोगो ? उपवन 
की हवा में स्वतंत्र होकर उड़ना सीखो । 


[ फ़ारसो ] --इक़बाल 


२. बविनती करना । 


विश्व सुबिति कोश / १३०७ 


स्वास्थ्य 


आपन ज़ोखे सोना वर्ष, दादार चोले रुपा, 

तार पर यतो देख, गाया ओर गुपा। 
अपने नेत्रों के सामने काम होगा तो सोना बरसेगा | 
बड़े भाई के सामने काम होगा तो चांदी बरसेगी। अन्य 
लोग काम देख गे तो बातें ही होंगी । 
[बेंगला |] --बेंगला लोको क्ति 


देवता उनकी सहायता करते है जो स्वयं अपनी सहा- 
यता करते हैं । 


--ईसप (नोतिकथाएं) 


स्वयं अपनी सहायता करो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता 
करेगा । 


“जोन डि ला फ़ांतेन (फेबिल्स, ६१८) 
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आप दूसरा को तभो ऊपर उठा सकते है, जब आप 
स्वय ऊपर उठ चुके हो । 
शिवानंद (वाइस आफ़ वि हिमालयाज्ञ, पृ० २०) 


स्वास्थ्य 


शोतोष्णो चेव वायुश्च त्रयः शरोरजा गुणाः। 
तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः स्वस्थलक्ष णम्‌ ॥। 
सर्दी, गर्मी ओर वायु (कफ़, पित्त और बात)--ये तीन 
शारीरिक गुण हैं । इन तीनों का साम्यावस्था में रहना ही 
स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है| 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्य, १६।११) 


सत्वं रजस्तम इति मानसाः स्य॒ुस्त्रयों गुणा: । 
तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः स्वस्थलक्षणस्‌ ॥। 
सत्व, रज ओर तम--ये तीन मानसिक गुण हैं। इन 
तीनों गुणों का सम अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का 
लक्षण बताया गया है। 
---वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १६।१३) 


१३०५ / विश्व सूक्ति कोश 


धरोर सत्यसंश च व्याधीनामाथयों मतः। 
तथासुलानां योगस्तु सखानां कारण समः।॥। 
शरीर और मन रोगों तथा अस्वस्थता के आधार हैं। 
जब (शरीर, मन और इन्द्रिय-विषय का) समान योग होता 
है, तब स्वस्यता होती है और इनका असमान योग होता है, 
तब रोग होता है । 
--चरकसं हिता (सुत्र स्थान, प्रथम अध्याय) 


तस्य प्रकृतिरुहिष्टा दोषा शरोरघानसा:। 
देहिन॑ नहि निर्दोष ज्वरः समपसेयते ॥। 
शारीरिक और मानसिक दोष ज्वर को उत्पत्ति के 
का रण है | दोष रहित प्राणी को ज्वर कभी नहीं सताता है । 
--चरकसंहिता (चिकित्सास्थान, ततोय अध्याय ) 


धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मुलमत्त मम । 
धर, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रधान कारण आरोग्य 


है । 


- चरकसं हिता 


समदोष: समास्निस्च समधैतुमलक्रियः । 
प्रसन्‍नात्मेन्द्रिययम न: स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥ 
जिसके बात, पित्त और कफ समान रूप से कायं कर 
रहे हों, पाचन-शक्ति ठीक हो, रस आदि धातु एवं मलों की 
क्रिया सम हो भौरआत्मा, इन्द्रिया तथा मन प्रसन्न हों, उस्ती 
को स्वस्थ याँकिकें। . 


“-सुश्रुतसंहिता 


कि सोल्यम रोगिता जगति जन्तो: । 
सुख कया है ? प्राणी की संसार में अरोगिता । 
“नारायण पंडित (हितोपदेश, ११४७) 


आनोयते शरोरेण क्षोणोईषि विभव:ः पुनः । 
विभव: पुनरानेत शरोरं क्षोणमक्षमः ॥। 
क्षीण हुआ वेभव शरीर के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा 
सकता है किन्तु धन क्षीण शरीर कौ पृ्ववत्‌ लाने में असमर्थ 
है । 


“--अशात 


निरामयस्य किसायुवेंदरविव: । 


नीरोग को वंद्यराज से क्‍या लेना देना ? 
---अज्ञात 


बड़ा ही अभागा है वह देश, जिसके युवक ओर युवतियों 

के चेहरों पर स्वास्थ्य की आनन्ददायिनी झलक देखने में न 
आवे। 

--गरण्णशशंकर विद्यार्थो (साप्ताहिक प्रताप, 

२५ जनवरो १६१४) 


शरी र-सम्बन्धी नियमों को हम कब तोड़ते है, इसका 

हमें पता नहीं चलता | और जो सिद्धान्त इन्सान के बनाये 

क़ानून के बारे में हैं, वही कुदरत के कानून के बारे में भी है 
कि अज्ञान एट कोई बचाव नही है। 

- महात्मा गांधी (सोरा बहन को पत्र, २१-७-३२) 


शरीर को इतना कम्राओ कि वह फ़ोलाद हो जाये, तभी 
मन दृढ़तापूवंक भगवान की ओर जायेगा । 
“ वुन्दाबनलाल वर्मा (झांसी की रानो लक्ष्मीबाई, 


पृ० १८१) 
आँख में अंजन, दाँत में मंजन, 
नित कर, नित कर, नित कर । 
कान में लकड़ी नाक उँगली, 
मत कर, मत कर, मत्र कर |। 
---अनज्ञात 


स्वेच्छा चार 


प्रत्येक युवती के स्वास्थ्य की जितनी हानि होगी, उतनी 
ही हानि आने वाली प्रजा की होगी | हे 
“वितायक वामोदर सावरकर (क्रांतिकारी चिट्ठियां, 
पृ० ५६) 
तन्दुरुस्‍्ती हृज्ञार नियामत । 
-हिंदो लोकोक्ति 


स्वास्थ्य के बिना जीवन-जीवन नही है । 
--एरौफ्रान 
सर्देव दूसरों को प्रसन्‍न रखने की बात सोचा करो, इस 
नुस्खे मे तुम चौदह दिन में स्वस्थ हो जाओगे। 
-“ एलफ्र ड एडलर (मेलंको लिया रोग के रोगियों 
को सलाह) 
ि0ए 28000 ठ8९8४00 रुका 0 306॥० 
८0१0 ॥0९480॥ 07 00॥॥. 
अच्छी पाचन क्रिया भूख पर निभर करती है और 
स्वास्थ्य दोनों पर । 
“ शेक्‍्सपियर (संकबेथ, ३१४) 


स्वेच्छाचार 


न स्वेच्छे व्यवह॒तंव्यमात्मन: भूतिभिच्छता । 
अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्त को स्वेच्छाचारी नहीं 
होना चाहिए। 
-““सोमदेव (कथासरित्सागर, १४।१२७) 


विश्व सुक्ति कोश / १३०६ 


हँसना-रोना 


कत्रीर हसणा दूरि करि, करि रोवण सोौं चित्त । 
बिन रोगां क्यूं पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥ 
--कंबीर (कबोर प्रन्थावलो, प० €) 


जो रोऊं तो बल घटे, हँसां तो राम रिसाइ । 
मनहि माँहि त्रिसू रणां, ज्यू घूँण काठहि खाइ ।। 
---कबीर (कबोर प्रन्थावलो, प० €) 


'सम्मन' किसको रोहइये, हँंसिये कौन विचार । 
गये सौ आवन के नही, रहे सो जावनहार।। 
-- सम्मन 
जहाँ हँसेंगे लोग वह्टी रोना भी होगा । 
श्य खेती के हेतु बीज बोना भी होगा । 
हेसना-रोना एक तत्त्व केवल दो काया । 
जीवन लेकर सीख यही जगती में आया। 


-- गिरिजावत्त शकक्‍ल 'गिरोश' , 


शादी ओ गम में जहाँ की एक से दस का है फ़्क़ , 
ईद के दिन हँमिये तो दस दिन मोहरंम रोइए। 


-- समीर 
मसरंतन' हुई हँस लिए दो घड़ी, 
मुसीबत पड़ी रो के चुप सो गए। 
--कफ़' बरेलवी 
[पशी का0 पा6 ए0०76 8प08॥$ शांत] १0७; 
८८० 270 ४0०0० ४९८८० 43/076, 
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यदि हँसोंगे तो सारा जगत तुम्हारे साथ हँसेगा। 

यदि तम रोओगे तो तुम्हें अकेले ही रोना पड़ेगा क्योकि इस 

दुःखी वृद्ध संसार को प्रसन्‍नता तो कही से मांगनी पड़ेगी 
परन्तु कष्ट तो उमका अपना ही बहुत है । 

--व्होलर (दि वे आफ़ वि वल्ड ) 


१, जगत । २. अम्तर । ३. हप॑ । 


१३१० / विश्व सुक्ति कोश 


हँसी 
दे० हसना रोना भी । 


लेखनीमितइतो विलोकयन 
कुृत्र-कृत्र न जगास पद्म भः । 
तां पुनः श्रवणसीम्नि यो जितां 
प्राप्य सन्‍्ततमुख: स्मितं दधों ॥। 
लेखनी का इधर-उधर ढूंढते टुए इह्मा कहाँ-फ्हाँ नहीं 
गए? परन्तु वाद में अपने ही कान के ऊपर लगायी हुई 
लेखनी को पाकर वह मुख नीचे करके मुस्कराने लगे । 
“भानुदत्त (रसतरंगिणोी, ७।१) 


न प्राप्नुवन्ति यतयों रुदितेन मोक्ष 
स्वर्गायति न परिहासक्णा राणदि। 
तस्मात्‌ प्रतीतमनसा हसितध्यमेव व॒त्ति 
बंधन खलू फोसकुचों विहाय ॥ 
यतिगण रोते-कलपने से ही मोक्ष नही पा जाते हैं । यदि 
स्वर्ग मिलन वाला है, तो परिहास कथा से उसमे बाधा नहीं 
पड़ने वालो है। अत: बुद्धिमान व्यक्ति को मंह बिगाड़ रहने 
का स्वभाव छोडकर खुल मन से हँसना चाहिए। 


--पादताडितकम 


अक्षमः क्षमतामानों जत़ियायां यः प्रवतंले। 
स हि हास्पास्पदत्य॑ स्व लभते प्राणसंशयम ॥॥ 
जो असमर्थ व्यक्ति स्वयं को समर्थ मानता हुआ कार्य 
में लगता है, वह हँगी का पात्र बनता है तथा प्राण-संशय को 
प्राप्त करता है । 


--अश्ञात 
जतिवेल हसे म॒णी । 
मर्यादा से अधिक नहीं हँसना चाहिए | 
[ प्राकृत ] . ->सूत्रकृतांग (१।६।२६ ) 


तिह हसु जिहंण हसिज्जइ जणेण । 
हँसना वही ठीक है कि दूसरे हँसी न उड़ा सकें । 
[अपनश्रंद्व | --स्वयम्भ्देव (पठमचरिउ, ७१२२) 


प्रान हमारे घात होत हैं, तुम्हारे भाएं हाँसी । 
---सुरदास (सुूरसागर, १०१४२२५) 


हसत बाल के बदन मैं यों छबि वःछ अतूल । 
फूली चंपक बेलि तें झरत चमेली-फूल ।। 
--मतिराम (मतिराम ग्रंथावली, १०३६१) 


नहीं सह सकता उनकी हँसी, जो अपने बराबर के है, 
क्योंकि उनकी हँसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है । 
“- प्रेमचंद (गोवान, १० १७) 


उम हँसी के पीछे निस्सन्दे ह दु:ख की एक दीघं परम्परा 


थी । 
--हजारोप्रसाद द्विवेदी (चारुचन्द्रलेख, पु० १४४) 


अपने ऊपर इसलिए हूँगा कि तुमने ससार का नही 
समझा । संसार पर इसलिए हँसो कि ससार ने तुमको नही 
समझा। अपनी भूलों पर इमीलिए हँसो कि उनका सुधार 
असमव है। अपनी लालसाओं पर इस वास्ते हँभो कि वे 
अनधिकार चेष्टा थी। अपने प्रेमियों पर इस कारण हँसो कि 
उनका प्रेम मिथ्या था। अपने द्रोहियों पर इसीलिए हँसी कि 
उनका द्रोह झूठा है। इससे अधिक हंसने के और क्‍या कारण 
हो सकते हैं ? 
--विश्वम्भर नाथ 'दर्मा कोशिक (भिखारिणी, 
पृ० २५६) 


दूध पीने वाला शिशु जसी निर्दोष हँसी हँसता है, वैसी 

ही हँसी, मस्ती बिखेरने वाली हँसी, कष्टों को विदा करने 
की अचूक दवा है| 

“रामचरण महेन्द्र (आमन्दमय जीवन, १० १२८) 


दिल-जलों से दिल्‍लगी अच्छी नहीं, 
रोने वालों से हँती अच्छो नहीं। 
“-रियाज्ञ (दर्द-ए-दिल) 


है5 


हँसी तेरी पियारे फुलझंडी है, 
यही ग चे' के दिल में गुलझरडी है। 
- मजमन 


सलीके का मज़ाक़ अच्छा, करोने की हेंगी अच्छी, 
अजी जो दिल को भा जाए वही बस दिल्‍्लगी अच्छी । 
--अज्ञात 


छात्र धार लिपि जाता गगि0 ॥5 0) 6९ ॥2॥ 
बातव 8५, ॥ 80 ॥0 80७ह%॥ | $000 ७॥९. 


इतना भयंक्रर तनाव रात-दिन मुझ पर है कि यदि मैं 
न हँस ता मर जाऊगा। 
--अग्राहम लिकन 
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मनुष्य के लिए हँसने से अधिक अशोभन कुछ नही है। 
--विलियम कान्ग्रेव (दि डबिल डीलर, १२) 


हैठ 


अति हुठ मत कर हठ बढ़, बात न करिहै कोय । 
ज्यौं-ज्यौ भीज कामरी, त्वौं-त्यौ भारी होप ॥ 
--वन्‍्द (बन्द सतसई ) 


पंचों का कहना सिर आँखों पर, मगर परनाला यही 


गिरेगा । 
-हिन्दी लोकोक्ति 


पट्‌टु बट्ट रादु पट्टि विडुव रादु । 
किसी बात पर 'हठ” करना नहीं चाहिए। हठ किया हो 
तो उसको अन्त तक छोड़ता भी नही चाहिए । 
[ तेलग | 


१, कली । 


--क्षेत्रय्पा 


विश्व सूक्ति कोश / १३११ 


हैठयोग॑ 


हृठयोग 


अंशेषतापतप्तानां समाश्रयमठों हृठ:। 
अशेषयोगयश्तानामाधारकमठो हठ: ।। 
हठयोग तो सम्पूर्ण तापों से तप्त मनुष्यों का आश्रय- 
स्थल मठ है । हठयोग सम्पूर्ण योगो से युक्त मनुष्य के लिए 
कच्छपरूप भगवान के समान आधारभूत है। 
--स्वात्माराम योगोंद्र (हठयोगप्रदीषिका, १॥१०) 


ब्रह्याचारो सिताहारी त्यागी योगपरायण:। 
अब्दादृध्य भवेत्‌ सिद्धों नात्रकार्या विचारणा॥ 
ब्रह्म चारी, मिताहारी, त्यागी और योगपरायण मनुष्य 
एक वर्ष के अनंतर सिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना 
चाहिए । 
--स्वात्मारामयोगीन्द्र (हठयोगप्रदीपिका, १।५७ ) 


युवा वुद्धोउतिवुद्धो वा व्याधितो दुबलो5पि वा । 
अम्पासात सिद्धिमाप्नोति स्वयोगेष्यतंद्रित:॥॥ 
युव। हो, वृद्ध हो, अतिवृद्ध हो, रोगी हो या दुर्बल हो, 
सब योगांगों में आलस्य न करते हुए अभ्यास से सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है| 
--स्वात्मारामयोगींद्र (हठयोगप्रदीपिका, १।६४) 


बपुः कृशत्वं बदने प्रसन्‍नता नाटस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले। 
अरोगता बिन्दुजयो$ग्निदोपनं नाडीविशुद्धिहेंठयोग- 
लक्षणम्‌ ॥। 
देह की कृशता, मुख पर प्रसन्‍तता, वाणी की स्फुटता, 
नेत्रों की निरमेलता, रोग का अभाव, बिदु-जय, अग्निदीपन 
तथा नाडी-विशुद्धि---ये हठयोग के लक्षण हैं। 
--स्वात्सारामयोगोन्द्र (हुठयोगप्रदो पिका, २।७८) 


गढ़ तस बाँक जेसि तोरि काया। 
परखि देख तें भोंहि की छाया। 
पाइअ नाहि जूजझ्ि हठि कोन्‍्हे। 
जेईं पावा तेईं आापुहि चीन्‍नहे। 
नौ पोरी तेहि गढ़ मेंझिआरा। 
ओऔ तहें फिराह पाँच कोटवारा। 
दसवें दुआर गुपुत एक नाँकी। 
अगम चढ़ाव वाट सुढठि बाँकोी। 


१३१२ / विश्व सुक्ति कोश 


भंदी कोइ जाइ ओहि घाटी। 
जौ ले भेद चढ़ होइ चाँटी। 
गढ़ तर सुरंग कुण्ड अवगाहा। 
तेहि महँ पंथ कहाँ तोहि पाहाँ। 
चोर पैठि जस सेंधि संँवारी। 
जुआ पेंत जेंउ लाब जुआरी। 
जस मरजिआ। समुंंद धेंसि मारे हाथ आव तब सीप । 
ढूँढि लेहि सुरग दुवारी ओ चढ़ सिघलदोप॥ 
दसवें दुवार तारु का लेखा। 
उलटि दिस्ट जो लाबो देणखा। 
--जायसो (पदमावत, २१५-२१६) 


हत्या 


अनागो हत्या वे भीसा । 
निरपराध की हृत्या करना बड़ा भयंकर है । 
--अथवं वेद (१०१११२६ ) 


तिल भरि मच्छी खाइक, कोटि गऊ करि दान | 
कासी करवत ले मरे, तो भी नरक तिदान।। 


--कबोर 
सबमें एक खुदा ही कहत हो, 
तो क्‍यों मुरगी मारो ? 
-कथोर 
जिव मति मारो बापुरा, सबका एके प्रान । 
हत्या कबहुंन छूटिहै, कोटिन सुने पुरान ।। 
-कबोर 
कूंजर चींटी पसू नर, सब में साहिब एक | 
काटे गला खुदाय का, करे सूरमा लेख ॥। 
--मलकदास 
खुन वह जो सिर प॑ चढ़के बोले । 
- हिन्दी लोकोक्ति 
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हत्या ने कभी विश्व का इतिह्ेस नहीं बदला है | 
--डिशरायलो (मई १८६५ का एक भाषण) 


2055855व798007  8 [6 €द्ञाध्वा8ठ8 [07 ० 


९८॥४048॥]. 
हत्या सेंसर-व्यवस्था का चरम रूप है । 
--जाअजं बर्ना् शा (दि शोइंग अप आफ़ ब्लेको पॉसनेट, 
दि लिमिट्स आफ़ टॉलरेडन ) 


हनुमान 


अतुलितबलधाम हेमशलाभरदेहं 
वनुजबनकृशान्‌ शानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधोशं 
रघपतिप्रियभकक्‍त वातजातं नमासि ।। 
अतुल बल के धाम, सोने के पंत के समान कान्तियुक्त 
प़री वा, दत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियो में 
अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री 
रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन-पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम 
करता हूं। 


---सुलसोदास (रामचरितमानस, ५॥३ इलोक ) 


बल कंधों बोर रस, धीरज के, साहस के 
तुलसी सरीर धरे सबनि को सारसो। 
-तुलसोदास (हनुमान बाहुक, पद् ४) 
नाइ-नाइ माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोहैं 
हतुमान देखे जग जीवन को फल भो। 
--तुलसोदास (हनुमान बाहुक, पद्चध ५) 


सारिखो त्रिकाल न त्िलोक महाबल भो"। 
-तुलसोदास (हनमान बाहुक, पद ७) 


दूत राम राय को सपृत पूत पूत पोन को तू 

अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो। 
सीय-सोच-समन,. दुरित"-दोष-दमन 

सरन आये अवन लखन-प्रिय प्रान सौ॥ 
दसमुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो 

प्रगणभ तिलोक ओक तुलसी निधान सो। 


-सुलसोदास (हनमान बाहुक ) 


२. अथवा, कया । 
४५, हुआ। ६. पाप। 


१. न जाने । 
४, सद॒ुश । 


३. हुआ । 


हनुमान 


घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुजोग रोग 
#नुमान आन सुनि छाँडत निकेत' है। 
-तुलसोदास (हनमान बाहुक, ३२) 
हनमन सतवे हरिस सतवो। 
हरिस मतवे हनमन मसतवो॥ 
हनुमनु ओलिदरे हरि ताजो लिवनु । 
हनुमन सुनिदर हरि सुनिव॥ 
श्री हनुमान का मत ही श्री हरि का मत है। श्री हरि 
का मत ही श्री हनुमान का मत है। श्री हनुमान प्रसन्न होगे 
तो हरि अवश्य प्रसन्‍न होगे । यदि श्री हनुमान अप्रसन्न होगे 
तो श्री हरि भी अप्रसन्न होगे। 


[कननड़ ] -: पुरंदरदास 


आजञ्जिल ओन्‍द पेट्रान आड्जिले ओनरंत्तावि 
आडिजले ओन्‍रु आराग आरियरक्रकाग एगि। 
आशड्जिल ओनन्‍र पेट अणंगु कण्डु अयलार ऊरिल्‌ 
आछड्जिले ओनर बंत्तान्‌ अवन्‌ एम्से अलित्तुक्काप्पान्‌ ॥ 
पाँचों में से एक का पुत्र, पाँचों में से एक को लाँघकर 
पांचों मे से एक के मार्ग से आर्यों के नाते पहुंचक र, पाँचो में 
से एक की पुत्री देखकर विजमनों के क्षेत्र में, पाँचों मे से एक 
को लगाकर आया, वह (हनुमान) हमारी रक्षा करे ।' 
[तमिल ] --अज्ञात 


आमार कि फलेर अभाव ? 

पेयेछ जे फल, जनम सफल, 

समोक्षफलेर वक्ष राम हृदये। 

श्री रामकल्पतरुभले खसे रई। 

जखत जे फल वांछा, सेई फल प्राप्त हुई ।। 

मुझे क्या फल की कमी है? मुझे जो फल प्राप्त है, 

उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मोक्ष-फल के वृक्ष 
श्रीराम मेरे हृदय में है। मैं श्रीराम रूपो कल्पव॒क्ष के मूल 
में बेठा हुं। जब जिस फल की इच्छा होती है वह फल मुझे 
उसी समय प्राप्त हो जाता है। 


[ बंगला ] -- अज्ञात 


२, स्थान । ३. आउिजलीे शब्द यहां पाँच 
बार आया है। इस शब्द का अर्थ है पाँच । एक-एक करके क्रमश' वायू, 
जल, आकाश, प्थ्वी व अग्नि सकेतित हैं । 

४. हनमानजों की उक्ति । 


विश्व सुक्ति कोश / १३१३ 


हरह 


घीर गुरु हनुमान को देखों। उनसे पौरुष का वर 

माँगो । उनका एक हाथ पौरुष का है और एक धर्म के साथ 
है। उनका एक पद विज्ञान है और एक सौजन्य है । 

-“डी०घो ० गुंडप्पा (बाध्ठिगोंदु नबिके, पृ० €१) 


हरड़ू 


हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी। 
कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरोतकी ॥। 
हरड मनुष्यों के लिए माता के समान हितकारी होती 
है। माता तो कभी कुपित भी हो जाती है पर उदररथ हरड़ 
कभी कुपित नही होती । 
--भावप्रकाश 


हरियाली 


हसुरत्तल ! हसुरित्तल 
हसरेत्तलू कडलिनलि। 
हसगंदिटों कवियात्म॑ 
हसुर नेत्तर ओडलिनलि ! 
उधर हरियाली है, उधर हरियाली है, यहां-वहा सब 
जगह हरियाली है। इस हरियाली के सागर में डूबी कवि 
की आत्मा भी हरो हो गई है। कवि के शरीर का रक्‍त भी 
हुरा बन गया है। कवि की हर नाड़ी में हरियाली ही बह 
रही है । 
[ कन्नड़ ] -“ऊुवेम्पु (कविता “हसुरु ) 


हल 


हल है झंडा सदा तुम्हारा, 
हल के गाओ गोौरव-गान; 
हल से हल हों सभी स मस्या 
सहल बने अपना मंदान। 
“--सोहनलाल हिवदी (युगाधार, १०३५) 
हष 


दे० प्रसन्‍नता', 'हुए॑ ओर शोक । 
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हेष और शोक 


सुनते है श्र शी भी है ज़मान मे कोर्ड चीज 
हम ढूंढने फिरते है किधर है वह कहां है । 
दाग 


तुम्हारा हर्ष है नग्न होकर प्रकट होने वाला तुम्हारा 
शोक । 
-- खलील जिब्नान (जोवन-सदेश, प्‌० ३६) 
जब तुममें हष॑ की उमगे उठ तब अपने हृदय की तह में 
देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि जो तुम्हे हर्ष प्रदान कर रह है, 
वह वही है, जिसने तुम्हें शोक प्रदान किया था । और जब 
तुम शोक में ड़बे हुए हो, तब फिर अपने अन्तरतम में झांको 
तो तुम देखोंगे कि वास्तव में तुम उसके लिए रो रहे हो, 
जिसने तुम्हें प्रसन्‍नता प्रदान की थी । 
“ खलोल जिब्रान (जीवन-संदेद, पृ० ३६) 


हाइक्‌ 


जिसने जीवन में तीन से पाँच तक हा इक रच लिए, वह 
हाइक्‌ कवि है और जिसने दस हाइक्‌ की रचना कर ली, वह 

महान कवि है। 
--मात्सुओ बाशो 


६ हाथ 


अय॑ मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर: । 
अय॑ मे विद्वर्भेषजो5यं शिवाभिमर्शन:।। 
यहू मेरा हाथ ऐश्वयंवान्‌ है, यह मेरा दूसरा हाथ और 
भी अधिक ऐश्वयंवान्‌ है।यह मेरा हाथ सब रोगों को 
ओपधिवत्‌ दूर करने वाला है। यह मेर। द्वाय सुद्ययुक्त स्पर्श 
वाला है । 
“ऋग्वेद (१०१६०११२) 
हाथ को तब हाथ कोई क्यो कहे, 
हो सका जब ह्लोक सेवा में न रत, 
दे सका जब दान दीनों को नही, ' 
जो न पाया प्रूज पुजित को सतत ॥। 


१, ज.पानी काण्य का एक रूप । 


लाज जिसमे लाज वालों की रहे, 
बुन सका जो वह नहीं ऐसा वसन, 
लोकहितकर काम कर कमनीयतम, 
जो सका भव में न कीति वितान तन 
जो नगिरतों के उठाने को उठा 
जो सिची उससे सुरुचि क्या री नहीं ।। 
तो कहाँ उसमें रही कमनीयता, 
जो लगी उसको सुक्ृति प्यारी नहीं।। 
जो तपे के शीश पर छाया न की 
जल रहे को जो बचा पाया नहीं, 
जो न उससे आँख के आँसू प्‌छ 
हाथ तो कुछ हाथ के आया नहीं । 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 


सच्चा दैन्य केवल सम्पत्ति का अभाव नहीं हैं करन 

संपत्ति की इच्छा का भी अभाव है अर्थात हृदय और हाथ 
दोनो खाली रहने चाहिए । 

“लाल बहादुर वर्मा (इस्लाम का सूफी- 

सम्प्रदाय : एक परिचय) 


हाथ मिलाना 


पकड कर हाथ झकझोरो किसी से जब मिलो 'बेढन' 
नमस्ते-बन्दगी की जगली आदत पुरानी है। 
--बेढब' बनारसो (बेठब को बहक, पृ० १७) 


हाथी 


अन्यूनो न्‍नतयो$तिमात्रपृथवः पृथ्वोधरभी भतस्‌ 
तन्वन्त: कनकावलो भिरुपभां सौदामनो दामभि: । 
वर्षन्त: शममानयन्नुपलसच्छ गारलेखायधा: 
काले कालियकायकालवपुषः पांसुन 
गजाम्मों मच: ॥। 
अत्यन्त ऊंचे, विशाल आकार वाले, पर्धतों के सौन्दर्य 
को धारण किए हुए, बिजली के सद्श कनक।वलियों वाले, 
इन्द्रधनुषों के सदूश लाल लाख से अलंकत और कालिय नाग 
के शरीर की कान्ति वाले मेघ सदश गजों ने मदवर्षा करके 
उठती धूल को शान्त कर दिया। 


--माध (शिशुपालबध, १७१६६ ) 


हाथी 


अन्योन्येष। पुष्कर राम॒गन्तो 
दानोद्भेदानच्खक भुग्नवाला:। * 
उन्मर्धान: संनिपत्यापरान्‍न्त: 
प्रायुध्यन्त स्पष्टदन्तध्वनी भा: ॥॥ 
दाँतों की टकराहट की ध्वनियां करते हुए, सिर उठाए 
हुए और पृंछो को झुकाए हुए व उठाए हुए और अपनी सूड़ो के 
सिरों को एक दूसरे के गंडर्थलो में मारते हुए हाथी युद्ध कर 
रहे है । 
--माघ (शिक्षुपालबध, १८।३२) 


एतद्गन्धगजस तृषाम्भसि भुज्ञ कंठान्तमज्जत्त नः 
फेने: पांडरित: स्वदिकक रिजयकी डायश:स्पधिभि: । 
दन्‍्तद्व न्द जलानबिम्बन चत॒ दन्‍त कराम्भोन्‍मि 
व्याजादश्रमबल्लभेन बिरहू निर्वापयर्ण्म्ब॒धे: ॥ 
उमका गन्धयुक्त गज प्य'स के कारण आाकष्ठ जल में 
निमरत शरीर वाला होता हुआ ऐरावल गज से वियोगजन्य 
सागर के दुःख की उन पर अपनी सूँड से जल उलीवने के 
द्वारा शान्त कर रहा है। यह गज अबन साथी गजों से प्रति- 
योगिता में विजयी होने से प्राप्त पश से मनों स्पर्धा कर रहे 
समुद्र के झागों द्वारा यह गज श्वेत किया जा रहा है। जल 
में इमके दोनों दाँतों के प्रतिबिग्बित हने के कारण यह चार 
दातो वाला दिखाई दे रहा है । 

-- श्रीहृषं (नंघधीयचरित, १२।८५) 
एबंविधान गजाजञ जात्यान बनादानोय पार्थिव: । 
विनये शिष्यवत्‌ कुर्यात्‌ पत्रवत परिपालयेंत्‌ ॥ 

इस प्रकार उच्चजाति के गजों को वन से हक र राजा 
को चाहिए कि उन्हें शिष्य के समान शिक्षा दे तथा उनका 


पुत्र के समान पालन करे। 
--पालकाप्य 


ऊर्णा नेव ददाति नंघ विषयो वाहस्य दोहस्य वा 
त॒प्तिर्नास्ति महो द रस्थ बहुभिघासे. पलाशरवि। 

हा कष्ट क थमस्य पृष्ठशिखरे गोणो समारोप्यते 
को गह णाति कपरदंकरलथिति ग्राम्पगंजो हस्यते ॥ 
न तो इससे ऊन मिलती है, न यह गाडी खी बता है, और 
न यह दूध देता है। बहुत घास व पत्तियों से भी इस बड़े पेट 
वाले की तृप्ति नहीं होती है । हाथ ! इसकी पीठ पर अनाज 
के बौरे कैसे रले जायेगे ? इससे क्या धन मिलेगा ?--ऐसा 
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हानि 


कह-कह कर ग्रामीण जन (हाथी को जीवन में पहली बार 
देखकर तथा उसकी उपयोगिता व महत्ता न समझ पाने के 
कारण ) हाथी का उपहात कर रहे हैं । 
- अज्ञात 
उछ खलेन निरपेक्षतयोन्मदेन 
येनाकुलोकृतसिदं करिणा बभव । 
दस्वा पद शिरसि हस्तिपकाभंकेण 
मरदः कं गसित एव यश प्रसहा || 
यह स्थान एक हाथी द्वारा आकुल कर दिया गयाथा 
जब वह जंजीर तोड़कर उन्मादपूर्वक इधर-उधर दौड़ रहा 
था। महावत के बालक द्वारा उसके सिर पर पैर रखे जाने 
पर यह कैसे इतना शान्त व नियंत्रित हो गया ? 
--अज्ञात 


“रहिमन' करि सम बल नहों, मानत प्रभ क॑ धाक। 

दाँत दिखावत दोन हुई, चलत घिसावत नाक।। 

हाथी के समान किसी में बल नहीं होता है, फिर भी 
हाथी स्वामी का रोव मानता है। (उसकी नम्नता तो देखो) 
वह अपनी दीनता प्रकट करने के लिए दाँत दिखाता है ओर 
नाक रगड़ता हुआ चलता है । 

-- रहीम (वोहावलो) 
छार उछारत सीस पर, कहू 'रहीम किहि काज । 
जिहि रज म॒नि पतनो तरो, तिहि खोजत गजराज ॥। 
हाथी अपने मिर पर धूल डाल रहा है, कहो किसलिए ? 

कारण यह है कि हाथी बहू रज दूँढ़ा करता है जिसके स्पर्श 
से मुनि-पत्नी अहल्या का उद्धार हुआ था । 

--रहीम (बदोहावलो ) 


जीवित हाथी एक लाख का, मरा हाथी सवा लाख का । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


हाथी रात, बरात, बरसात की चीज़ है। 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


हानि 


स्वपक्षहा निकत त्वात्‌ स्वकुलांगारतां गतः । 
स्वपक्ष की हानि करने वाला कुलांगार के समान होता 
है । 
"संस्कृत लोकोक्ति 


१३१६ / विश्व सूक्ति कोश 


शान घटे किए मढ़ की संगत, 
ध्यान घटे बिन धीरज लाए। 
प्रीत घटे परदेस बसे अरु, 
मान घटे नित ही नित जाए। 
सोच घटे किए साधु की संगत, 
रोग घटे कछू ओऔषध खाए। 
गंग कहें सुनि साहू अकब्बर, 
पाप घटे हरि के गुन गाए। 
-- गंग (गंग कवित्त, ३६) 


इस भीषण संसार मे एक प्रेम करने वाले हृदय को खो 
देना, सबसे बड़ी हानि है। 
-- जयशंकर प्रसाद (घ्रवस्वामिनो, पृ० ४४) 


नोहा को लोहा काटे और जात' को जात। 


-- हिन्दी लोकोक्ति 
चौबे गए छब्त्रे होने, दुबे ही रह गए । 

- “हिन्दी लोकोक्त 
गए दोनों जहाँ के काम से हम 
न इधर के रहे न उधर के रहे 
नखदाही मिला न विसाले सतम' 
न इधर के रहे न उधर के रहे 

-रर 
हास 
दे० हँसी । 
हास्य कवि 
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हास्य-कवि का काम है कि वह मानव जाति के दुर्गुणों 
ओर मूखंताओं का चित्रण करे। 
--विलियम कानश्रीव (विं डबिल डीलर) 


१. जाति के लोग । २. प्रिय का दर्शन । 


हिन्दी 


संस्कृत गहरो कृपजल भाखा बहता नीर। 
परसत मन उज्बल करे, निरमल होत सरीर ।। 


--कबोर 
तुरकी, अरबी, हिन्दवी, भाखा जेती भाहि। 
जेहि महू भाखा प्रेम कर सब सराहैं ताहि।॥। 
--जायसी 
हिन्दी किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती । 
--चन्द्र बली पांडेय 


भारतीय धर्म की है घोषणा घमंड भरी 
दिनदी नही जाने उसे हिन्दी नही ज।निए । 
“--ताथराम शंकर शर्मा 


है भव्य भारत हो हमारी मातृभूमि हरी भरी। 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी ॥ 
--मथिलीशरण गप्स 


भाषा ओर संस्कृति से खिलवाड़ क रने वाले राजतीतिज्ञ 
आते है, चले जाते हैं। ये राजनीतिज्ञ आज हैं और कल नही 
रहेंगे; किन्तु भारतीय संरक्ृति की प्रतीक हिन्दी सदा भ्रमर 
ग्हेगी। पु 


--पुरुषोत्तमदास टण्डन 


जिस भाषा में तुलस्तीदास जैसे कवि ने कविता की हो 

वह अवश्य पवित्र है ओर उसके सामने कोई भाषा नही ठहर 
सकती। 

““ महात्मा गांधो (भाषण: काशी नागरो प्रचारिणो 

सभा में, ५ फरवरी १९१६) 


पण्डितजी (मदनमोहन मालवीय) का अंग्रेज़ी भाषण 

चाँदी को तरह चमकता हुआ कहा जाता है, किन्तु उनका 

हिन्दी भाषण इस तरह चमका है, ज॑से मानसरोवर से 

निकलती हुई गंगा का प्रवाह सूथं की किरणों से सोने की 
तरह चमकता है। 

“ भझहात्मा गांधी (भाषण : भागलपुर में, 

१४ अक्तुबर १६१७) 


हिष्दी 


तुलसीदास जी की भाषा सम्पर्ण है, अमर है। इस 
भाषा में हम अपने विचार प्रकट न कर सके तो दोष हमारा 
ही है। 


“महात्मा गांधी (भाषण : भागलपुर में, 
१७ अक्तूबर १६१७) 


हिन्दी को आप हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी, मेरे लिए तो 

दोनों एक ही हैं। हमारा कतेंवन्य यह है कि हम अपना 
राष्ट्रीय कार्य हिन्दी भाषा में करे । 

- महात्मा गांधो (भाषण : म॒ज़्ञफ्फरपुर में, 

११ नवम्बर १६१७) 


मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड़ 
भाई-बहन गम्भीर भाव से हिन्दी का अध्ययन करने लगेंगे। 
आज अग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वे 
जितनी मेहनत करते है, उपका आठयां हिस्पा भी हिन्दी 
सीखने में करे तो बाक़ी हिन्दुस्तान जो आज उनके लिए बन्द 
किताब को तरह है, उससे वे परिचित होगे और हमारे साथ 
उनका ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जायेगा जैसा पहले कभी 

नहीं था । 
--महात्मा गांधो (यंग इंडिया, १६।६।१६२० ) 


द्रविड लोगों की संख्या कमर है, इसजिए राष्ट्रीय शक्ति 

की दृष्टि मे बजाय इसके कि द्रविड भारत के समागम के 

लिए सारे द्रविडतर भारत के लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम 

और कननड़ सीें, द्रविड्ों को ही शेष भारत की आम भाषा 
सीखती चाहिए। 

--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १६।६।१६२० ) 


यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है किहमारो जाति की 
जीवित भाषा होने का गौरव प्राकृत को ही प्राप्त हुआ है, 
जो दववाणी संस्कृत की वरिष्ठतम पुत्री है और आज को 

भाषा में वह हिंदी अथवा हिन्दुस्तानी कहलाती है। 
-- विनायक दासोवर सावरकर (हिन्दुत्व, पृ० ३६) 


भारतवर्ष की राजभाषा चाट जो हो और जैसी भी हो, 
पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिन्दी 
है । लगभग आधा भारतवर्ष उसे अपनी साहित्यिक भाषा 
मानता है, साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ उसके हृदय और 


बिश्व सूक्ति कोश / १२१७ 


हिन्दी 


मस्तिष्क की भूख मिटाने वाली, करोड़ों की आशा-आकांक्षा 
अनुराग-विराग, रुदन-हास्य की भाषा । उसमें साहित्य 
लिखने का अर्थ है करोड़ों के मानसिक स्तर को ऊँचा करना, 
करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दुःख के प्रति संवेदनाशील 
बनाना, करोड़ों को अज्ञान, मोह और कुसंस्कार से मुक्त 
करना । 

“हू जारोप्रसाद हियवेवी (अशोक के फूल, पु० ४७-४८) 


हिन्दी भारतवर्ष के हृदय-देश में स्थित करोड़ों नर- 
नारियों के हृदय ओर मस्तिष्क को खुराक देने वाली 
भाषा है| 

-हजारोप्रसाव द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० १७०) 


हिन्दी को सस्क्ृत से विच्छिन्त करके देखने वाले उसकी 
अधिकांश महिमा से अपरिचित हैं | 
-- हजारोप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० १७४) 


हिन्दी-उर्दू ६. भाषाएं नहों हैं क्योंकि उनका व्याकरण 
एक है---उनका मूल शब्द-भण्डार एक है । 
--रामविलस शर्मा (भाषा ओर समाज, १० ३२५) 


मैं मानता हूं कि भारत की आधुनिक भाषाओं मे हिन्दी 
ही सच्चे अर्थ में सदैव भारतीय भाषा रही है, क्योंकि वह 
निरन्तर भारत की एक समग्र चेतना को वाणी देने का चेतन 
प्रयास करती रही है। और समी भाषाओं में प्रदेश बोला 
है--कई बार बड़े प्रभावशाली ढंग से वोला है, हिन्दी में 
आरंभ से ही देश बोलता रहा है--भले ही कभी-कभी कम- 
जोर स्वर में भी बोला है। 
--सच्चिदानंद वात्स्पायन (अद्यतन ) 


हिन्दी हमारी मौसी है और मोसी का प्रेम निश्चय ही 


माला से कम नहीं होता । 
--मनोहर कृष्ण गोलवलकर 


हिन्दी को गंगा नहीं बल्कि समुद्र बनना होगा। 
---विनो बा भावे 


थे मन तृतिए हिंदस, अर रास्त प्रसो, 
जें मन हिंदवो पुसं, ता नगूज्ञ गोयम। 


१, मराठो-भाषी होने के नाते । 


१३१५ / विश्व सुक्ति कोश 


मैं हिन्दुस्तान की तूती हुं। यदि तुम कुछ पूछना चाहते 
हो तो हिन्दी में पूछो, मैं तुम्हें उसमें बाते बता सकेगा । 
[ फ़ारसी | - अमीर खुसरो 


हिन्दी के विरोध का कोई भो आन्दोलन राष्ट्र की 
प्रगति में बाधक है । 
--सुभाषचंद्र बस 
प्राचीन हिन्दी-कवियों के ऐसे-ऐसे गीत मैंने सुने है कि 
सुनते ही मुझे ऐसा लगा है कि वे आधुनिक युग के हैं । इसका 
कारण यह है कि जो कविता सत्य है, वह चिरकाल ही 
आधुनिक है। मैं तुरंत समझ गया कि जिस हिन्दी-भाषा 
के खेत में भावो की ऐसी सुनहरी फ़लल फली है, वह भाषा 
भले ही कुछ दिन यों ही पड़ी रहे, तो भी उत्तकी स्वाभाविक 
उवंरता नहीं मर सकती, वहां फिर खेती के सुदिन आयेंगे 
और पौष माम में नवानन उत्सव होगा। 
--रवीन्द्रनाथ ठाक्र (रवीन्द्र साहित्य: भाग २४, 
“चयन  निबन्ध, पृ० १२८) 


विद्या की कोई भी संस्था वास्तविक अर्थ में. भारतीय 

नहीं कही जा सकती जब तक उसमें हिंदी के अध्ययन- 
अध्यापन का प्रबध नही हो । 

-7 कन्हैयालाल माणिकलाल मुश्ो (र्पाक्स फ्राम ए 

गवबनसे एन्‌विल, खंड ९, पृ० ८०) 


दिंदी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्ति- 

शाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र को 

भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की “भारती” के रूप में 
ग्रहण की जानी चाहिए ! 

“---कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (भारतोय हिंदी 

परिषद्‌ के खुले अधिवेशन के सभापति पद से भाषण, 

१६५३ ई०) 
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यह भारत की जनता के बहुत बड़े गव॑ की ओर, यदि 
हम छोटे-मोटे बोलीगत रूप भेदों को छोड़ दें तो, बहुमत को 
भाषा है। वास्तव में यह उसी प्रकार भारत की 'राष्ट्रीय' 
भाषा होने का दावा कर सकती है, जिस प्रकार से हिंदू 
धरम भारत का 'राष्ट्रीय धर्म' है। लेकित मेरे विचार भे जिस 
प्रकार हिन्दू धरम को भारत का राजधमं बनाना अनुचित है, 
उसी प्रकार हिन्दी को भी भारत की राजभाषा बताना 
अनुचित है।'* “आवश्यक नहीं कि जो कुछ राष्ट्रीय है, वह 
हमेशा 'राजकीय' भी हो। 
- चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (स्वराज्य', ४ अगस्त 
१६५६) 
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भारत के सभी भागों में सारी शिक्षा का एक उहं श्य 
हिन्दी का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए । हिंदी का भारत की 
राष्ट्रभाषा होना निश्चित है। सचार-व्यवस्था ओर 
वाणिज्य की प्रगति निश्चय ही यह कार्य सम्पन्न करेगी । 

--चक्रवर्तो राजगोपालाचारय्य (इंडियन फिनान्स, 
१४ सितम्बर १६५७) 


हिंदुत्व 
दे० 'हिंदू, हिंदू धर्म 

हद 
दे० 'हिंदूधर्म' भी । 


आसिधु-सिधु पर्यन्ता पस्य भारतभूसिका। 
पितुभूः पुष्यभ्श्चंब स वे हिम्दुरिति स्मृतः ॥। 


हिदू 


सिधु नदी से महासागर तक विस्तृत भारतभूमि जिसकी 
पितृभूभि है और पृण्यभूमि है, वही 'हिन्दू' है । 
--विनायक वामोदर सावरकर (हिन्दुत्व, पृ० १०१) 
खाने-पीने मात्र से हिन्दू धमावलम्बी धम्मपश्रप्ट कंम 
होगा ? का रण यह # हिन्दू धर्म का निवास-स्थान तुम्हारा 
पेट नही है। वह तुम्हारे रक्त में है, बीज में है, हृदय में है 
आत्मा में है ओर उम हिन्दू रक्‍त, हृदय, बीज और आत्मा 
का मुसलमान आदि लोगों के पानी की एक बंद में तो क्या 
पूरे समुद्र में भी डब सकना असम्भव है । 
--विनायक दामोदर सावरकर (सावरकर विचार 
दहन, १० १४७) 
मैंने सदा ही सनातनी हिन्दु होने का दावा किया है । 
--महात्मा गांधी (अहमदाशद के दलित वर्ग सम्मेलन 
में भाषण, १३-४-१६२१) 


हिंदू सब एक हों। कोई ऊँचा, कोई नीचा नहीं । 
--भहात्मा गांघो (प्रार्थना प्रवचन, भाग १, प्र० १६१) 


हिन्दुओं के सब धर्मंकृत्य उदक्‌-संस्थ हाते हैं । प्रत्येक 
कथा में उत्तर की ओर जाने की कल्पना अनुस्यूत है। प्रत्येक 
हिन्दू जानता है कि अन्ततः उसको गंगातट से होते हुए 
कैलास की ओर जाना है। यदि इस भावना को तह मे एक 
अखंड भूमिभाग की कल्पना न होगी, तो फिर इस भावना 
का सावंत्रिक प्रसार कंसे सभव हुआ होगा ? 

--श्रीपाद दामोदर सातवलेकर (अखंड हिन्दुस्थाम, 
पृ० १७) 
हिंदू की दृष्टि में धरम, संस्कृति, जीवन -तीनों क्षेत्रों 

का विस्तार समान है। एक को हटाकर एक नही रहता । 
-- वासुदेव शरण अग्रवाल ("कल्याण का हिन्दू सस्कृति 
अंक, प० €७) 


हिन्दुस्तानी मुसलमान ओर ईसाई उसी तरह से हिंदी 
हैं जिस तरह एक हिंदू मत का मानने वाला। अमरोका 
के लोग, जो सभी हिन्दुस्तानियों को हिन्दू कहते है, बहुत 
ग़लती नही करते। अगर वे 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग कर, तो 
उनका प्रयोग बिल्कुल ठीक होगा। 

-- जवाहरलाल नेहरू (हिन्दुस्तान की कहानी, १० ६६) 
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हिदू 
व्यावहारिक अनेकता में तात्त्तिक एकता और प्रकृति- 


जनित जगत की विषमता में परमात्मा की नित्य समता 
देखना हिन्दू संस्कति को विशेषता है । 


--हनमानप्रसाद पोहार 
रकक्‍्खो हिन्दूपन का गवं 
यही ऐक्यसाधन का सर्व, 
हिन्दू, निज संस्कति का त्राण 
करो, भले ही दे दो प्राण । 
--मेथिलीशरण गप्त 


संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश-विकास है, 
इस जाति की ट्री ज्योति का उसमें प्रधानाभास है । 
- संधथिलोदशरण गप्त (भारत-भारतो, १० २५) 
जैन वैदिक नहीं है और बेदिक जैन नहीं है। दोनों दो 
विचारधाराओं को मानकर चलते है। किन्तु हिन्दू दोनो है । 
हिन्दू एक जाति है, जैन और बैदिक कोई जाति नही है | वह 
एक विचार है, दर्शन है! 
- नथमल सुनि (क्रमण महादोर, १० २२४) 


हम चज्ञने हिन्दु कसे दर आशिक़ी दीवाना नेस्‍्स। 
सोखतन बर शामा सर्दा कारेक्स परवाना नेस्‍्त॥ 
पतंग तो अपने प्रेमी दीपक पर तभी तक प्राण न्योछा- 
बर करता है, जब तक उसका प्रेमी दीपक प्रज्वलित रहता 
है, परन्तु हिंदू जाति की नारिया धन्य है जो अपने प्रेमी 
पतिरूपी दीपक के बुझ जाने पर भी प्राणों का बलिदान कर 
देती हैं । 
[फ़ारसी | --अलाउद्दीन खिलजी (पश्चिनी के जोहर 


पर उक्ति) 

हिन्दूच्या सा म्राज्यवादी आम्हीं झटत आहों । 
हिन्दुओं के साम्राज्य की स्थापना ही हम प्रयत्नशील 

हैं । 
[ मराठा ] --खंडो बल्‍लाल (शिरका सरदार 
को पत्र ) 
हिन्दू मात्र एक दूसरे के भाई हैं। 'इसे नहीं छुते, उसे 
नहीं छूते, उस नहीं छते कहकर ही तो हमने इनको ऐसा 
बना दिया है। इसीलिए तो हमारा देश हीनता, भीरुता, 
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मूखेता तथा कापुरुषता की चरम अधथस्था को प्राप्त हुआ 
है। इनको उठाना होगा, इन्हें अभयवाणी सुनानी होगी, 
बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा 
भी हमारे ही समान अधिकार है । 

-- विवेकानन्द (विवेकानग्द साहित्य, भाग ६, १० ७३) 


तभी और केवल तभी तुम हिन्दू कहलाने के अधिकारी 

हो, जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगों में शक्ति की 
विद्य त-तरंग दौड़ जाये । 

--विवेकानन्ब (उत्तिष्ठत जाग्रत, पु० १) 

हिन्दू लोगों में हमको नुक्ताचीनी नहीं, किन्तु गुण- 

ग्रहण का भाव, भ्रातृत्व की भावना, समन्त्रय की बुद्धि, धर्मों 

व कार्यों का यथायोग्य अधिकार और श्रम की महिमा को 

जाग्रत करना है । 
--रामतीर्थ ( रामतीर्थ प्रंथावली, भाग ७, १० ७) 


अभिमन्यु व्यूह में केवल घुसना जानता था, उससे 
निकलना नहीं, हिंदू उससे ठोक उल्टा है। उसके समाज में 
घुसने का मार्ग बन्द है, निकलने के मार्म संकड़ों-हज़ारों 
हैं । थे 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिश्छेद ६५) 


हमारी दृष्टि में हिन्द-सभ्यता मूरति वैसी ही है जैसा 
हम।रे पंचांगो में अंकित सक्रांति का चित्र होता है। वह 
केवल स्नान और जप करती है, ब्रत-उपवास से कश हो गई 
है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु का संस्पर्श त्यागकर अत्यन्त 
संकोच के साथ एक कोने में खड़ी है। परन्तु एक दिन यही 
हिन्दू सभ्यता सजीव थी, उसने समुद्र पार किया था, उप- 
निवेश बसाये थे, दिग्विजय की थी। दूसरों को कुछ दिया 
था और दूसरों से ग्रहण किया था । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रिपन कालेज में २९ सितम्धर 
१६११ का भाषण -- “हिन्दू विश्वविद्यालय) 


रूढ़िवादी ईसाई को धारणा यह होती है कि धर्म के 
सिद्धान्त में ही मोक्ष होती है।इस धारणा के बशीभूत हो 
कर वह हर उस आदमी को ईसाई बनाने का बीड़ा उठा 
लेता है जो दूसरे धर्म का अनुयायी होता*है ओर जब तक 
वह ऐसा कर नही लेता तब तक वह उनको घृणा करता है। 


मुझे आज तक कोई ऐसा हिन्द नहीं मिला जिसका किसी 
न किसी धर्म-भिद्वान्त में पूरी तरह विश्वास न हो, परन्तु 
दूसरी ओर मुझे एक भी हिन्दू ऐसा नहीं मिला जो किती 
विधर्मी को अपने धर्म का अनुयायी बनाना चाहता हो, या 
जो किसी भी व्यक्ति को उसके अन्धविश्वास के कारण 
घृणा की दृष्टि मे देखता हो । 

-- काउंट हरमान कींज़र्रालग (व ट्रेवेल डापरी आफ़ ए 
फ़िलासफ़र, खण्ड १, प० २६२) 

हिंदुओं की स्वच्छता लोक-प्रसिद्ध है। 
--एल्फ़स्टन (हिंस्द्री आफ़ इडिया, १० २०२) 


हिदूधम 
प्रामाण्यबद्धिव देष साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियम एतद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। 
वेदों को ५माण मानना, साधनाओं की अनेकता, इष्ट- 
देवों के संबंध में नियम का न होना--ये (हिन्दू) धर्म के 
लक्षण हैं । 
--लोकमान्य तिलक 
सकल जगत में खालसा पंथ गाजे । 
जगे धर्म हिवुन, सकल थध' भाजे।। 
सम्पूर्ण संसार में खालसा पंथ की गजंना गूंजे, जिससे 
हिंदू धमं जागे और सब मलिनता दूर हो जाए। 
--गुरु गो विन्द्सिह (दशम ग्रंथ) 
हिन्दू धर्म का रहस्य जानना केवल हिन्दुओं का नहीं, 
सारे भारतीयों का काम है। 
-महात्मा गांधी (इंडियन ओपिनियन, 
१७-१०-१६०८) 
हिन्दू धर्मं अपनी बुनियाद में निहित इसी स्वदेशी की 
भावना के कारण स्थितिशील और फलस्वरूप अत्यंत शक्ति- 
शाली बन गया है; चैकि वह धर्मास्तरण की नीति में विश्वास 
नहीं करता इसलिए वह सबसे ज़्यादा सहिष्णु है और आज 
भी वह अपना विस्तार करने में उतना ही समर्थ है, जितना 
भूतकाल में था। कहा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म को खदेड़ 
कर भारत से बाहर कर दिया । यह ठीक नही है। उसने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया। स्वदेशी भावना के कारण हिन्दू अपने 
धर्म का परिवर्तन करने से इनकार करता है। इसका अर्थ 


१, यहां 'भंड पाठ भी है । 


हिंदू धर्म 


यह नहीं है कि वह अपने धर्म को सर्वेश्रे्ठ मानता है । कारण 

पह है कि वह जानता है कि उस में नये सुधारों का समावशण 

करके उसे पूर्ण बनाया जा सकता है। ओर मैंने हिम्दुत्व के 

विषय में जो कुछ कहा है, वह मेरे विचार से ससार के गभी 

बड़े बड़े धर्मों पर लाग है। हाँ, हिन्दू धमं क बारें में यह 
विशेष रूप से सही है । 

-- महात्सा गांधो (मद्रास में 'स्वदेशो' पर भाषण, 

१४ फ़रवरी १६१६) 

मैं अपने को सनातनी हिन्दू कहता हूं क्योंकि : 

(१) मैं बेदों, उपनिपदों, पुराणों और हिन्दू धर्मंग्रथों 
के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं ओर 
इसलिए अवता रो और पुन्जन्म में भी । 

(२) मैं वर्णाश्रम धमं के उम्र रूप में विश्वास रखता है 
जो मेरे विचार से विशुद्ध वैदिक है लेकिन उसके आजकल के 
लोक-प्रचलित और स्थूल रूप मे मेरा विश्वास नही । 

(३) मैं गो-रक्षा में उसके लोक-प्रचलित रूप से कही 
अधिक व्यापक रूप में विश्वास करता हूँ । 

(४) मैं मुतिपूजा मे अविश्वास नहीं करता । 

--महात्मा गांधो (यंग इंडिया, ६-१०-१६२१) 
हिन्दू धर्म सभी लोगों को अपने-अपने धर्म के अनुसार 
ईश्वर की उपासना करने को कहता है, और इसलिए इसका 
किसी धर्म से कोई झगड़ा नही है । 
महात्मा गांधी (यंग इंडिया, ६-१०-१६२१) 
हिन्दू धर्म की ख़यू सियत यह है कि उसभ काफी विचार- 
स्वातत्य है। और उसमें हरेक धममं के प्रति उदारभाव होने 
के कारण उसमें जो कुछ अच्छी बातें रहती है, उनको हिन्दू 
धरम मान सकता है। इतना ही नहीं मानने का उसका कर्त्तव्य 
है। ऐसा होने के कारण हिन्दू धर्मग्रंथ के अर्थ का दिन- 
प्रतिदिन विकास होता है । 
--महात्मा गांधी (हबीबुरं हमान को पत्र, 
४५-११-१६३२) 
हिन्दू धर्म के लिए एक कसौटी रखी गई है जिसको एक 
बालक भी समझ सकता है। जो बुद्धिप्राह्म वस्तु नही है ओर 
बुद्धि से विपरीत है वह कभी धर्म नही हो सकती है। और 
जो सत्य और अहिसा से विपरीत है वह भी धर्म नही हो 
सकती है। 
“- महात्मा गांधों (हबोब॒ुरंहमान को पत्र ५-११-१६३२) 
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अपने आप को हिन्द्‌ कहने में मुझे गर्व का अनुभव इस 

लिए होता है कि यह शब्द मुझे इतना व्यापक लगता है कि 

यह न केवल पृथ्वी के चारों कोनों के पैग़म्बरों की शिक्षाओं 
के प्रति सहिष्णु है, बल्कि उन्हें आत्ममात्‌ भी करता है। 

-- महात्मा गांधी (अस्पश्यता पर वक्‍तब्य, 

४-१ १-१६३२) 


साम्प्रदायिकता का मुझ में लेश भी नहीं है, क्योंकि मेरा 
हिन्द्‌ धर्म है। 

--महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्तव्य, 

२६-११-१९३२) 


शास्त्रों के ईश्वर-प्ररित होने के दावे की आम तौर पर 
अक्षण्ण रखकर भी, उनमें नग्रे सुधार और परिवतंन करने 
में उसने कभी हिचक महसूस नहीं की । इसलिए हिन्दू धर्म में 
प्तिफ़ वेदों को ही नही, बाद के शास्त्रों को भी प्रमाण माना 

जाता है । 
- महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्तव्य, 
३०-१२-१६३२) 


हिन्द धर्म जीवित धर्म है। 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १२-२-१६-२६) 


आज दुनिया म सब धर्मों की कड़ी परीक्षा हो रही है । 
इस परीक्षा में हमारे हिन्दू-धर्म को सौ फ़ोसदी नम्बर मिलने 


चाहिए, ६€ फीसदी भी नही । ५ 
--महात्मा गांधो (दिल्लो की प्रार्थना सभा, १७ जुलाई) 
१६४७) 


यही तो हिन्दू धर्म की खूबी है कि यह बाहर से आने 
वालों को अपना लेता है । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन भाग १, २१) 


हिन्दू धर्म एक महासागर है| जंसे सागर में सब नदियां 
मिल जाती हैं, वेस हिन्दू धरम में सब ममा जाते हैं । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रबचन भाग २, १६८) 


जो सब धर्मों को समान माने, वही हिन्दू धर्म है। 
“महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन भाग २, ३३२) 


१३२२ / विश्व सूक्ति कोश 


हिन्दू धर्म का स्वरूप: आचार सहिष्णुता, विचार 
स्वातन्श्य, नीति-धर्म के विषय में दृढ़ता । 
“ :विनोबा (विथ्ञारपोथी, क० २) 
मुझे हिन्दू धर्म क्‍यों प्रिय है ? 
(१) असख्य सत्पुरुष---वामदेव, बुद्धदेव, ज्ञानदेव 
आदि | 
(२) अनेक सामाजिक एवं वेयक्तिक सस्थाएं, संस्कार 
तथा आचार --यज्ञ, आश्रम, गोरक्षण आदि। 
(३) शाश्वत नीतितत्त्व--अहिंसा, सत्य आदि । 
(४) सूक्ष्म तत्व विचार--भूतमात्र में हरि आदि। 
(5) आत्मनिग्रह का वेज्ञानिक उपाय--योगविद्या । 
(६) जीवन और धमकी एकरूपता--कर्मंयोग । 
(७) अनुभव-भिद्ध साहित्य--उपनिषद्‌, गीता आदि । 
-“विनोबा (विचारपोथी, ऋ्र० ८) 
सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष है, 
होती अमीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। 
मति की चरमता या परमता है वही अविभिन्‍नता, 
बस छा रही सबंत्र प्रभुकी एक निरवच्छिन्नता ॥। 
--मंथिलीशरण गुप्त (भारत:भारती, १५० १७३) 


हिन्दू अमुक व्यक्ति, मत, पुस्तक से बंधा धर्म नहीं है। 


सब उसमें समाता गया है और इस भूखण्ड में उगती-बढ़ती 


सामाजिक और सामासिक संस्कृति के सम्बोधन के निमित 
दूसरों द्वारा दी गई वह 'हिन्दू संज्ञा है। 
--जनेख (समय, समस्या ओर सिद्धांत, पृ० ४८६) 


हिन्दुत्व का स्वभाव हैकि वह जितना ही परिवर्तित 

होता है, उतना ही अपने मूल स्वरूप के अधिक समीप पहुँच 
जाता है | 

--शामधारोी घिह 'दिनकर' (संस्कृति के चार 

अध्याय, प० ८३) 


मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गवं का अनुभव 
करता हूं, जिसने संसार को संहिष्णुता तथा सा्वभौम 
स्वीकृति, दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मो के 
प्रति केवल सहिष्णुता से ही विश्वांस नहीं करते, वरन्‌ समस्त 
धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं । 

“विवेकानंद (विवेकानंद सोहित्य, प्रथम खंड, पृ० ३) 


जिसे हम हिन्दू कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्म है, 
क्योंकि यही वह विश्वव्यापी धर्म है जो दूसरे सभी धर्मों का 
आलिंगन करता है। यदि कोई धर्म विश्वव्यापी न हो तो वह 
सनातन भी नहीं हो सकता । 

--अर बिन्द (उत्तरपाड़ा भाषण ) 


हमारा धर्म 'रिलीजन” नही है, वह मनुष्यत्व का एकांश 

नहीं है, वह राजनीति से तिरस्कृत नहीं है, वह युद्ध से 

बहिष्कृत नही है, व्यवसाय से निवांसित नही हैं, देनन्दिन 
व्यवहार से दूरीकृत नही है । 

-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निबंध 'धर्म-प्रधार') 


घर और गाँव के क्षद्र सम्बन्धों से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति 

का विश्व के स,4 थोग सम्पादन करने के लिए हिन्दू धर्म ने 

पथ दिखाया है। प्रतिदिन पंचयज्ञ के द्वारा हिन्दू धर्म ने 

समाज के प्रत्येक सदस्य को इस बात का स्मरण कराया है 

कि देवता, ऋषि, पितृ-पुरुष, समस्त मानव जाति और पशु- 
पक्षी के साथ उसका मंगलमय सम्बन्ध है । 

-- रबीन्द्र नाथ ठाकुर (रवोन्द्रनाथ के निबन्ध, 

पु० ३८० ) 


तक-प्रेम हिन्दू धमं की विशेषता है । 
-- राधाकृष्णन (भारत की अ तरात्मा, प० €) 
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सनातन धर्म, ज्ञान प्राप्त करने के सच्चे प्रयास के प्रत्येक 

रूप की अनुमति देता है ओर उसे स्वीकार करता है। वह 

सत्य के किसी भी रूप से न ईएया करता है, न उस पर 
सन्देह । सभवत: इसी मे हिन्द्‌ धर्म का यथार्थ गोरव है। 

--भगिनो निवेदिता (सिस्टर नि्धेदिताज्ञ व्क्स, 

भाग ३, १० ३€७) 


/6९ 30 70० 03708परंशा 02ए९८॥ [6 $8८९७- 
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हिंदू धर्म 


हम सत्य के विभिन्‍न रूपों की पवित्रता में भेद नही 
करते। सत्य, सत्य है। 

-भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज़्ञ बबसं, 

भाग ३, प० ३६७) 
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हिन्दू के लिए धमम अनुभव की वस्तु है अथवा कुछ भी 

नहीं है। यदि विज्ञान भी अनुभव की वस्तु है तो वह उन 

दोनों में से किसी को नकारने की आवश्यकता नही समझता 
क्योंकि वह जानता है कि दोनो ही सत्य हैं । 

-- भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवदिताज्ञ बक्से, 

भाग ३, १० ३६७) 
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टिन्दू धर्म मनुष्यों को पढ़कर या विश्वास कर लेने में 
ही सन्जुष्ट हो जाना कभी नही सिखाता । हमारा धमं प्रारभ 
से अत तक अनुभव, बोध और वंयक्तिक विनियोग पर 
आधारित है। हमारी दुष्टि में, इसके बिना मात्र शाब्दिक 
निष्ठा निरथंक है। 

--भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ यकक्‍से, 
भाग ३, पु० ३२६७) 
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हिन्दू ध्ं विश्व के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुसंगत 

विकासों में से है। इसकी हानियां इस तथ्य से उद्भूत हैं कि 
यह विकास है, संगठन नहीं, एक वृक्ष है, यंत्र नही । 

“भगिनो निवेदिता (सिस्टर निवेविताज्ञ बस, 

भाग ३, १० ४००) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १३२२ 


हिंदू-संस्कृति 
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अपने गुरु के नाम पर सर्वाधिक मनुष्यों को किस धर्म 

ने जलाया है ? ईसाई धरम ने । क्या किसी ने कभी कल्पना 

की कि इसके लिए ईसा को उत्त रदायी माना जाए और यदि 

वे ऐसा सोचते तो क्‍या यह उचित होता? निश्चय ही 

नहीं।'" उसी प्रकार हम भारतवभ्ं मे होने वाले अपराधों के 

लिए भारतीय धर्म को उत्तरदायी नही ठहरा सकते । 
-भगिनी निवेविता (२८ मई १८६६ के भाषण 
के प्रश्नोत्तर में ) 


हिदू-संस्कृति 
दे ० रि न ॥ 
हिदू-सभ्यता 


दे० हि दू न 


हिसा 


आचार्य च प्रवक्तारं पितर मातरं गरुम्‌ । 
न हिस्याव ब्रह्मणान्‌ गांइच सर्वाइेय तपस्थिनः ।। 
आचार, धर्म शास्त्र-प्रवकता, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, 
गाय और तपस्वियों की हिसा न करे | 
“मनस्भृति (४१६२) 


गुरुनहत्वा हि महान॒भावान्‌ 
श्रेयों भोक्‍तु भेष्यमपी हू लोके । 
महानुभाव गुरुजनो को न मारकर इस लोक में भिक्षा 
का अन्त खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ । 
--वेवव्यास (महाभारत, भीष्म पं।२६।५ 
अथवा गोता २।५) 


११२४८ / बिश्व सूषित कोश 


अप्पेगे हिसस में ति वा बंहति, 
अप्पेगे हिसंति में त्ति वा बहुंति, 
अप्पेगे हिसिस्संति मे ति वा वहूंति । 
इसने मुझे मारा, कुछ लोग इस विचार से हिसा करते 
हैं। यह मुझ मारता है, कुछ लोग इम विचार से हिंसा करते 
हैं। यह मुझे मारेगा, कुछ लोग इस विचार से हिसा करते 
हैं । 
[प्राकृत ] - आचारांग (१११६) 
तयो रोगा पुरे आस, इच्छा अनसन जरा। 
पसून॑ थे समारम्भा, अट्ठामवतिमागम ॥ 
पहले केवल तीन रोग थे--इच्छा, भूख, जरा। पशु- 
वध प्रारम्भ होने पर अट्ठानवे रोग हो गये । 

[ पालि] -सुत्तनिपात (२।१६।२८) 
जीव बधत अर धरम कहते हो, अघरम कहां है भाई । 
आपन तो मुनिजन ह्व॑ बेंठे, का सति कहीं कसाई । 

--कंबीर (कथोर प्रन्थावलो, पृ० १०१) 
मारे सोइ निसोगा डरे न अपने दोस । 
--जायसी (पदमावत, २७) 
अवश्य हिसा अति निद्य कम है। 
तथापि कतंव्य प्रधान है यदी। 
न सद॒म हो पूरित सर्प आदि से । 
वसुंघरा में पत्पं न पातकी॥ 
--अयोध्यायसिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(प्रियप्रवास, १३।७८) 


हिसा और रक्‍तपात भी धर्म होता है--कभी-क भी । 
--लक्ष्मोनारायण सिश्र (गरड़ष्वज, तोसरा अंक ) 


ह्ति 
बिदितं बो यथा सर्व लोकबृत्तमिद तव। 
विदिते च्वापि वक्तव्य सुहृविभिरनुरागतः॥। 
लोक-ब्यवहार की सभी बाढ़ें तुम सब लोगों को विदित 
ही हैं, लेकिन विदित होने पर भी द्वितेषी सुहृों का कर्तव्य 
हैं कि वे स्नेहवश हित की बात बंतावें । 
“- वैदष्यास (महाभारत, विराट पत्च ४॥८-६) 


१, विन्तारदित । 





यथा हवा न्यावर्चक्‍ये: क्षिप्तचित्तो नियम्यते। 

तथंव सुहृदा वाक्यों न शाक्यस्त्ववसोदर्ति ॥ 
जैसे मनुष्य विक्षिप्त चित्त वाले पागल को नाना प्रकार 
के ऊेंच-नीच बचनों द्वारा वश में लाते हैं, उसी प्रकार सुहृद- 
ग़ण भी अपने स्वजन को वश में रखने की चेष्टा करते हैं। जो 
वश में आ जाता है, वह तो सुखी होता है और जो किसी 

तरह वश में नहीं आ सकता, वह दुःख भोगता है। 

--वेदव्यास (महाभारत, सोत्तिक पवं। ५१८) 


स्‌ बन्धयों हिते यक्तः स पिता यस्तु पोषक: ॥। 
तन्मित्न यत्र विश्वास: स देशो यत्र जीव्यते ॥१५॥ 
जो हितकार्य मे लगा है, वह भाई है। जो पोपक है, 
वह पिता है। जिसमें विश्वास है, वह मित्र है। जहा 
जी बिकः है, न्टी देश है। 
--बहस्पतिनीतिसार 


कफीरति भतिति भूति भलि सोई । 
सुरसरि-सम सब कहूँ हित होई । 
कीति, कविता और सम्पत्ति वह) उत्तम है जो गंगा की 
तरह राबका हित करने वाली हा । 
“ तुलसीदास (रामचरितमानस, १।१४।५) 


हित अनहित पसु-पच्छिउ जाना । 
मान॒ुष तन गुन ज्ञान निधाना।॥। 


हित और अनहित को पशु-पक्षी भा जानते है। फिर 


मनुष्य शरोर तो गुण ज्ञान का भंडार ही है। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२६४।२) 


लोक-हित भव्यतम प्रेरणा है। 
“-व्जिल 


हिमालय 


अस्त्युत्त रस्पां दिशि देवतात्मा 

हिमालयों नाम नगाधिराज: । 
पूर्वापपो तोयनिधो बगाह्ा 

स्थित: पुृथिव्या इव मानदंड: ॥ 


हिमालय 


उत्तर दिशा में देवता-स्वरूप हिमालय नामक पवंतों का 
राजा पूर्व और पश्चिम के समुद्रों में प्रविष्ट होकर पृथ्वी के 

मानदड की तरह विद्यमान है| " 
--कालिदास (कुमारसंभव, १११) 


अनल हिमालय का शोभनतम 
लता कलित शुचि सानु शरीर, 
निद्रा में सुख स्वप्न देखता 
जँसे पुलकित हुआ अधीर 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, आज्ञा सर्ग) 
विश्व कल्पना सा ऊँचा वह 
सुख शीतल सनन्‍्तोष निदान; 
और इबती सी अचला क! 
अवलंबन मणि रत्त निधान । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आशा सर्ग ) 


श्र शांति मे समाधिस्थ है 
शाश्वत सुन्दरता के भूभृत ! 
- समित्रानंदन पंत (स्वर्ण करण, हिसाद्वि) 


स्वर खंड तुम इस वसुधा पर, 
पुण्यतीथ है देव प्रतिष्ठित ! 
-+सुमित्नानंदन पंत (स्वर्ण करण, हिभाद्नि) 


पह तुंग हिमालय किमका है ? 
उत्तग हिमालव किसका है : 
हिमगिरि को चट्टानें गरजी 
जिसमें पोरुष है उसका है। 
-श्यामनारायण पाण्ड (आधुनिक कवि) 


हिमालय को भारतीय साहित्य ओर इतिहास से हटा 
दिया जाए तो वह बहुत निष्प्राण हो जाएगा। हिमालय 
हमारा प्रहरी है, देवभमि है, रत्नव्रानि है, इतिहास-विधाता 

है, संस्क ति-मेरुदण्ड है । 
“-हँजारी प्रसाद द्विवेदी (आलोक पर्व, पु० २५) 


ऐ हिमालय ! ऐ फ़सीले किवरे हिन्दोस्तां 
खमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां 
तुझ में कुछ पेदा नहों देरी ना-रोजी के निशां 
तू जबो हे गविशें-सामो-सहर के दर्म्योँ। 
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हीनता 


हे हिमालय '! तू हिंदुस्थान देश की प्रचीर है। आकाश 
झुककर तेरे माथे को चूमता है| तुझ्न में प्राचीनता के कारण 
जजंरता के कुछ चिह्न महों दिखाई देते । तू तो प्रातः-सायं के 

चक्र के मध्य तरुण है। 
--इक़्बाल ('हिमालय' कविता ) 


झटिका दुरंत मेये 

ब॒ुके खेला करे धेये 

घरित्री ग्रासिया सिधु लोटे पदतले। 

ज्यलंत अनल छवि 

5्वक ध्वक ज्वले रवि 

किरन-जलन-ज्वाला माला शोभे गले । 

आँधी तो उसकी एक शरारती लड़की भर है, वह दोड- 

दोड़कर उसके सीने पर ख्ेलती है, धरित्री सिधु को ग्रसकर 
उसके पैर पर लोटती है। जलती हुई आग की तरह सूर्य 
धक-धक जलता है, किरणों की जलतो हुई माला से उसका 
कंठ सुशोभित है। 
[ बंगला ] --बिहारीलाल चक्रवर्तो 


हीनता 


हीतता हिसा से भी ही न । 
--मेथिलोशरण गुप्त (जय भारत, सर्ग ४१) 
पहल कार ॥05 50 गा 7 ए ॥609 
विता जीरा शाधाएत0९ 5$ 3 59९९०९४$ एी९श्टा2९, ॥0 
(09 7600ए7॥ 3906085$, 70 90८४प८४८ 7200॥79८॥86 $ 
8 0]९85प९, 0प्रा 00080$९८ 00॥29407 $ 9 ए५॥॥. 
अनेक मन हीनता से ऐसे वेचेन होते हैं कि उनकी 
कृतज्ञता एक प्रकार का प्रतिणोध होती है, और वे उपकारों 
का बदला इसलिए नहीं चुकाते है कि बदला चुकाना सुखद 
लगता है अपितु इसलिए कि आभार कप्टकर लगता है। 
--डा० जानसन (वि रंम्बलर, १५ जनवरी १७५१) 
॥6 शञाल्थारा' रह व्टागाए णालशिाणाए वा 
]8$ #6९॥ €९५८४४८॥०९७, [6 706 90५४८[। 5 (6 
प्राए० 40 ९ण०ा५ुपए९5 2॥0 ॥॥6 ॥706 शं06८ा। ४॥6 
€70॥0ाओ। 829॥0. 
अनुभव की गई हीनता की भावना जितनी अधिक बड़ी 
होती है, उतनी ही अधिक शक्तिशाली उसे जीतने की 
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प्रेरणा होती है और उतनी ही अधिक प्रचंड मनोवेगात्मक 
उत्तेजना होती है । 
“--एलफ्रेड एडलर 
८ परए४ वश एाटां 0280 शाएटा 8$ 8 898॥ ० 
॥6॥0॥9. 
चिड़चिड़ेपन की हमें हीतता की भावना का लक्षण 
समझाना चाहिए । 
--एएफ्रेड एडलर 
० गाका शी(6४ 40 ॥3९6 ॥४$ ग्राली[एशा०८ 7 
2९000 शशि (0०८४४०7९७, ८59०८८०93]9 ॥ ॥6  ॥8$ 
0070($ 3000॥[ ॥ ॥7$50[[ 
कोई भी व्यक्ति अपनी ध्रद्धि या नेकनीयती पर सन्देह 
किया जाना पसन्द नहीं करता, विशेषतः तब जब कि उसे 
स्वयं ही इस पर सन्देह हो । 
-- हैनरी ब्रुक्स एडम्स 
[२० ०णा€ टक्षा 7306 ४00 ८ राटा607 शात0फ9 
१०५पा ९0०0॥$8८27( 


कोई भी व्यक्ति त॒म्हें बिना तम्हारी सहमति के हीनता 
अनभव नही कर सकता । 


अन्ना एलीनॉर रुज्वेल्ट 


0 575 ॥4ए९ धीढा' ठाणंशा वी 3 $९5९ ० 
॥6]0॥9, 06€0ए/56 ९६।॥८७ 8770[0. 
सभी पापों का जन्म दहीनता की भावना से होता है, 
जिसका दूसरा नाम महत्त्वाकांक्षा है । 
+सेज्रे पावेसे (दि बनिग ब्लेड) 


ह 0एा 80269 (0 807 ॥रधिणगा॥ 540 ४९ 8 
600], 370 [0 30797 577९०]09 $ 40 7९ 70 0ए- 
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हमारे समाज में अपनी हीनता मानना मूर्ख बनना है, 
और अपनी श्रेष्ठता मानना बहिष्कृत बनना है । जो वास्तव 
में ही बुद्धि में श्रेष्ठतर हैं, उन्हें भी उनके साथी तभी श्रेष्ठतर 
मान सकते हैं जब वे यह प्रदर्शित करते रहें कि वे श्रेष्ठतर 
नहीं हैं । 
--मेरिया मेन्स (मोर इन ऐंगर, ११) 


हृदय 


तीर्थानां हुदयं तीर्थ शचीनां हृदय शुचिः । 
तीर्थों में श्रेष्ठ तीथ॑ विशुद्ध हृदय है, पवित्र वस्तुओं में 
अति पवित्र भी विश॒द्ध हृदय ही है । 
--वैदव्यास 


हुदयं चेतनास्थान मो जसब्चाश्रयों मतम्‌। 
हृदय चेतना का स्थान है ओर ओज का आधार-स्थल 
भी है । 
--ज्ञाह 'गधर संहिता (प्‌वंलण्ड, ५।४६) 


येषा हुंदयस्थों भगवान मंगलायतन हुरिः। 
नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्यभीनित्यमंगलम्‌ ।। 
जिनके हृदय में मंगलमय भगवान विष्णु का आवास है, 
उनके यहां सवंदा उत्सव, सवंदा लक्ष्मी और सवंदा मंगल 
का निवास रहता है। 
--रामानुजाघायं 


प्रायः सर्वो भवति करणावुत्तिरा्रान्तरात्मा । 
कोमल हुदय वाले व्यक्षितयों की बित्त-वृत्ति प्राय: 
करुणामयी होती है। 
गलिदास (सेघबूत, उत्तरमेघ ३५) 


अन्यदेव तलो. रक्तपिडादूधवयमुच्यते । 
भय हुचिति वत्तया तदात्मनो रूपभीरितम्‌ | 
तस्य दक्षिणतों धाम हुत॒पीठे नव बासन:। 
तस्मात्‌ प्रबहति ज्योति: सहज्ारं सुघुम्तया ॥ 
हृदय रक्‍तपिड से पृथक ही है। यही कन्द्र (हत्‌) है 
यही 'हृदय शब्द को व्युत्पत्ति है। अत: हृदय को आत्मा का 
रूप कहा गया है। उसका स्थान वक्षस्थल में दाहिनी ओर 
हैं, बायीं ओर नहीं। उसी से सहस्नार को सुषुम्ना द्वारा 
ज्योति बहती है । 
भी रम्ण गीता (५६) 


हृदय 


भवन सनसो नान्यदस्यन्त हृदयास्मन:। 
अशेषा हृदय तस्मात्‌ कया परिसमाप्यते ।।, 
संसार मन से भिन्‍न नहीं है। मन हृदय मे भिन्न नही है । 
अत: समस्त कथा हृदय में ही समाप्त होती है । 
“श्री रमण गीता (५१२) 


कवि अच्छर अर तरुनि-कटाछं। 
ए दोउ सुलग लगे हिय आखछे ॥ 
जो हिय अच्छर रस नहिं भिदे। 
सो हिय अर्जुन-बान न छिद॥ 
नन्‍्ददास (नन्ददास ग्रंथावली, पृ० ११८) 


कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेस लजात । 
कहिहे सब तेरों हियो, मेरे हिय को बात ।। 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ५३८) 


श॒द्ध हृदय जाको भयी, उहै कृतारष जान । 
सोई जीवनमुक्त है, सुन्दर कहत बखान।॥। 
-- सुन्दरदास (उक्त अन॒प, १० १७५) 


ऊघो मेरा हृदयतल था एक उद्यान न्यारा। 
शोभा देती अमित उसमें कल्पना-क्या रियां थों । 
प्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 
उत्साहों के बिपुल विटपी मुग्धकारी महा थे ॥ 
--अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(प्रियप्रवास, १०४८) 


स्वच्छ हुदय भीरु कायरों की-सी वंचक शिष्टता नहीं 
जानता । 


“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितीय अंक) 


मनुष्य-हुदय स्वभाव-दुबबंल है। प्रवृत्तियां बड़ी-बड़ी 
राज्य-शक्षितयों के सदुश इसे घेरे रहती हैं। अवसर मिला 
कि इस छोटे से हृदय-राज्य को आत्मसात्‌ कर लेने को 

प्रस्तुत हो जाती हैं । 
-- जयहांकर प्रसाद (राज्यभ्री, प्रथम अंक ) 
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हूंदय 


हिला कर घड़कन से अविनीत 
«» जगा मत, सोया है सुतुमार 
देखता है स्मृतियों का स्वप्न 
हृदय पर मत कर अत्याचार । 
“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


काँच का टुकड़ा टूट कर तेज़ धार वाला छरा हो जाता 
है। वही कफ़ियत इसान के टूटे हुए दिल की है । 
-प्रमचन्द (गुप्तधन,भाग १, पृ० ६४) 


मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति 

भावात्मिका है। केवल तकंबुद्धि या विवेचना से हम किसी 
काये में प्रवत्त नहीं होते । 

--रामचन्द्र शक्ल (चितामणि, भाग १, १० १५७) 


नक़ल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। 

पर हृदय पहत्रानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो 
आँखों से ही काम नही चल सकता 

--रामसन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पृ० ३६७) 


हृदय में कोन जो छेडता बाँसुरी ? 

हुई ज्योत्स्नामयी अग्रिल मायापुरी, 

लीन स्वर-सलिल में मैं बन रही मीन। 

--सू्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (गोतिका, कथिता &€) 


पूछ लो अपने हृदय से 
इस हृदय के प्रश्न सारे। 
--सोहनलाल द्विवेदी (चित्रा, पु० ६८) 


हृदय का जिनको नही विचार, 
मृढ़ हैं या हैं ज्ञानागार। 
मनुज हूँ कैसे सकता भूल, 
हृदय के शूल हृदय के फूल ॥। 
--बलदेव प्रसाद मिश्र (साकेत-सन्‍्त, सर्ग ४।२७) 


विद्या और बुद्धि से मनुष्य की विलक्षणता प्रकट होती 
है, उसके विषय में कुतृहुल का अनुभव हो सकता है, परन्तु 


१३२८ / विश्व सक्ति कोश 


श्रद्धा और ममत्व का नहीं, उसके लिए तो काम केवल बुद्धि 
के बल पर नही परन्तु हृदय के बल पर हुए हैं। 
--वीनदयाल उपाध्याय (जगदुगुरु शंकराचायं ) 


मातृ-हृदग मे बच्चे की हर बात को पूर्ण करने को 
जितनी उमंग होती है, उतनी किसी और हृदय मे नहीं 

होती । 
--|8० विद्यावती वर्मा 


दिल के वी राने का क्या मजक्र' है 
यह तगर सौ मतंबा लूटा गया। 
“मोर 


बे-दादे-इ5क़ से नहीं डरता, मगर 'असद' 
जिस दिल प॑ नाज़् था मुझे, वह दिल नहीं रहा। 
प्रेम की कठिनाइयों से मैं नहीं डरता परन्तु जिस हृदय 
पर मुझे गवे था, अब वह हृदय ही नही रहा । 
--राभलिब (दीवान) 


हाले-दिल नहीं मालूम, लेकिन इस क़बर यानी 
हमने बारहा ढूंढा, तुमने बारहा पाया। 
प्रंभ को विवशता में हृदय की दशा का ज्ञान इतना भी 
नहीं रहा कि वह कब गया, क्‍यों गया ! हमने अपने हृदय 
को बार-बार खोजा और तुमने बार-बार पाया। 


--शालिब (दोबान) 


या रब, न वह समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात। 
दे ओर दिल उनको, जो न दे मुशको जब ओर ॥। 


“ग़ालिब (दोवान) 


ईद ओ नोरांज़ है सब दिल के साथ 
दिल नही ह्वाजिर तो दुनिया है $जाढ़ । 


--हाली 


चना चने + चने अनन»»«मा»०.&- नरक, 


१. उल्लेख । २, है ईश्वर । 


३, जिद्ठला या भाषा | 


तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता 
बह शीणा हो नहीं गकता, यह पत्थर हो नही सकता । 
+ दाग 


बताती है 'मज़हर' यही दिल की हरकत' 
मेरा कारवां धीरे-घोरे रवां है। 
हृदय की गति यही बताती है कि मेरे जीवन का कारवाँ 
धीरे धीरे आगे जा रहा है। 
--भज़हर 
रंज भी है, ग़म भी है, हसरत भी है, अरमान भी 
एक ज़रा से घर में तूने कितने मेहमाँ भर दिये। 
--नाशाव 


एक दिल और वलवले इतने कि नामुमकिन' शुमार' 
एक सागर इसमें तूने कितने तूफ़ां भर दिये? 


“-नाशाद 
जोशे जुनू से पैदा कुछ ऐसी बेखुदी है 
दिल हमको ढूंढता है हम दिल को हढूंढते हैं । 
--नाशाद 
धुआँ पहले उठता था, आग़ाज़' था वह, 
हुआ खाक ' अब, यह है अंजाम' दिल का । 
--अकबर इलाहाबादो 
शुक्र काबे में कलीसा मे भकटते न फिरे 
अपने दिलवर का पता हमने लगाया दिल में । 
“बहर 


दर्द है दिल के लिए और दिल इन्सा के लिए । 
“अजनारायण चकबस्त (सुबह बतन, १० २६) 
कहने ही से तो होती है अपनी परायी बात 


बेहतर है दिल का 'राज' ही अफ़शा" न कीजिए । 
- राजबहाबुर वर्मा राज़ (राज्ोनियाज, प० ६६) 


फ़ासले हों लाख दिल से दिल जुदा होता नहीं । 
--जिगर' मरादाबादी 


१. अस म्भव । २. गणना । ३. मदिरा का प्याला । 
४. प्रारम्भ । ५, भर्म । ६. परिणाम । 
७. प्रकट | 


हृदय 


एक शीशा हूँ कि हर पत्थर से टक राता हूँ में । 
--'जिगर' मुरादाबादो (कुल्लियाते जिगर,.पु० ४०) 


दिल हंसी है तो मुहब्बत भी हँसी पैदा कर । 
--जिगर' मुरादाबादों (कुल्लियाते जिगर, पृ० ८६) 


अभी कमसिन हो, नादाँ हो कहीं खोदोगे दिल मेरा 
तुम्हारे ही लिए रक्‍खा है ले लेना जवां होकर । 
--नातिक़ लखनबो 


नताब हिद्च' में है न आराम वस्ल में 


कम्बख्त दिल को चेन नही है किसी तरह। 
“मोमिन 


आया है हमको हाय यह मज़म्‌ं चिराग़से 


रोशन उसी का नाम रहे जो जलाये दिल। 
--असीर 


गूर्मा' न क्योकि करू तुझपे दिल चुराने का 
झुकाके आँख सबब कया है मुस्कराने का। 
“-ममन्‌न 


€ ९ 


हर दिल कि दरू मायए तज़्रीद कम अस्त, 

बेचारा हमा उम्र नदोसे नदम अस्त । 

जज खातिरे फ़ारिय कि निशाते दारद, 

बाक़ो हमा उच्च हर चे हस्त असवाबे ग़म अस्त । 

जिस हृदय में त्याग की उमंग कम है, वह बेचारा 

जीवन भर लज्जित मनुष्य से भी अधिक लज्जित बना 
रहेगा। जो हृदय सांसारिक बाधाभों से मुक्त है, उसे 
प्रसन्‍नता प्राप्त है, शेष वस्तुएं तो जीवन को दुख देने वाली 
हैं । 


[ फ़ारसो | ---उम्र खेयाम (रुबाइयात, २१६) 


न बायद अस्तन अन्दर थोज़्ों कस दिल 
कि दिल बर दाइतन कारे स्‍्त स॒ुधश्किल। 
पदार्थ या व्यक्षित से अपना हृदय नहीं बाँधना चाहिये 
क्योंकि हुदय को सभालना कटिन कार्य है । 
[ फ़ारसो | --शेख सादो (गलिस्तां, पाँचवां अध्याय) 


१. वियोग । २. सयोग । ३. सन्देह । ४. कारण । 


विश्व सूक्ति कोश / १३२६ 


हृदयहीन 


ऐ मत गुलाम आँ कि दिलश बाज़याँ यकेस्त । 
मैं उतका गलाम हूँ जिसका हृदय ओर जिदह्ना (वाणी ) 
एक है । 


[ फ़ारसी ] - हाफ़िज्ञ (दीवान, १० ५३) 


मल नाहों चित्ता। तेथें देवाची च सत्ता । 
निर्मल हृदय में ईश्वर वास करता है। 
[मराठी] -तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ३६३१) 


हमारे हृदय में प्रम, धर्म और पवित्रता का भाव जितना 
बढ़ता जाता है, उतना ही हम बाहर प्रेम, धर्म ओर 
पवित्नता देख सकते हैं। हम दूसरों के कार्यों की जो निन्‍दा 
करते हैं, वह वास्तव में हमारी अपनी ही निन्‍्दा है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पु० ३७) 


फूल अपने लिए नहीं खिलता, दूसरोंके लिए तुम भी 
अपने हृदय-कुसुम को दूसरों के लिए प्रस्फुटित कर देना । 
--बंकिमचन्द्र (कमलाकान्त का पोथा, १० १०) 
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ईंट पत्थर के सब मन्दिरों के ऊपर हुदय का मन्दिर है। 
--साधु वासवानी (वि लाइफ़ ब्यूटिफ़ुल, पृ० ६२) 
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प्रत्येक मानव-वक्षस्थल में एक ही हृदय घड़कता रहता , 


है । 


--मंथ्यू आर्नोल्ड (दि बरीड लाइफ़, ११२३) 


हृदयहीन 


यस्तु प्रकृत्याश्ससमान एव 
कष्टेन वा व्याकरणेन नष्ट: । 
तकेंण दग्धो 5निल-धुमिना वा- 
प्याविड्धकर्ण: सुकवि प्रबन्ध: ॥ 
न तस्य वक्‍तृत्वसम॒दभवः स्था--- 
ह्छिक्षाविशेष रपि सुप्र युक्त: । 
न गई भो गायति शिक्षितो5पि 
सन्वद्शितं पद्यति नाकंमरन्ध: ॥ 


१३३० / विश्व सूबित कोश 


जो स्वभाव से ही पाषाणवत्‌ है, या जो व्याकरण को 
कष्टपूर्वंक पढ़ते-पढ़ते जड़ हो गया है, या अग्नि व घूम 
से सम्बंधित न्‍्यायदर्शन पढ़ते-पढ़ते मानसिक सरसता दग्ध 
हो जाने के कारण महाकवियों की सुन्दर रचनाओं को सुनना 
भी जिसके कानों को अच्छा नहीं लगता, उसे विशद शिक्षा 
देने पर भी और अभ्यास करने पर भी, वह कभी कवि नहीं 
हो सकता । सिखाने पर भी गधा गा नहीं सकता है और 

दिखाने से भी अन्धा मनुष्य सूर्य को नहीं देख सकता है। 
--्मेन्द्र (कविकंठाभरण ) 


न भेक: कोकनदिनो -किजल्कास्वाद-को विद: । 
मेंढक कमलिनी के पराग का रस लेना नहीं जानता । 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ६।४) 


सूरदास धिक धिक है तिनकौं, जिनहि न पीर परारी। 
--सरदास (स्रसागर, १०५२६।६३) 


अज्ञ तने बेंदिल ताअत नयायद । 
हृदयहीन मनुष्य से उपासना नही होती | 


[ फ़ारसी ] -- शैख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 
हेमनत ऋतु 
नवप्रवालोदगमसस्यरम्य: 


प्रफुल्ललो प्र: परिपक्वशालि: । 
बिलोनपद्म: प्रपतत्त॒षारो 

हेमन्तकाल: समृपागतो5्यम्‌ ॥ 
यह तुषार गिराती हुई हेमनत ऋतु आ गई है, जिसमें 
(गेहूं आदि) अनाजों के नूतन अंकुरों के निकल आने से सब 
ओर सुहावना दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लोध के वृक्ष फूल 

गए हैं, धान पक गया है और कमल लुप्त हो गए हैं । 

--कालिदास (ऋतुसंहार, ४१) 


बहुगुगरमणोीयोी योघषितां चिसहारी 
परिणतबहुशालिब्यक्ुलप्रामसी मा । 
विनिपतिततुषार: ऋऔचनावोपगीत: 


प्रविशतु हिमयुक्तस्त्वेष काल: सर वः॥। 


अनेक-अनेक उपकारी गुणों से मन को मुग्ध करने 
वाली, रमणियों के चित्त को लुभाने वाली यह हेमन्त ऋतु 
जिसमें ग्रामों के समीप पके हुए धानों के खेत लहराते होते 
हैं, जिसमें पाला गिरता है, और सारस कल-क्‌जन करते हैं, 

आपको सुख दे । 
“कालिदास (ऋतुसंहार, ४।१६ ) 


ज्यों ज्यों बढ़ति बिभावरो, त्थों त्यों बढ़त अनंत । 
ओक ओक सब लोक सुख, कोक सोक हेसन्त ॥। 
हेमनत ऋतु में जैसे-जैसे रात्रि बढ़ती जाती है वैसे-वैसे 
सब लोगों के घरों का सुख और चक्रवाक का शोक भी अत्य- 
घधिक बढ़ता जाता है । 
“बिहारी (बिहारी सतसई) 


सीत की सवाई सी दिखाई परे दिन-रात 
खेतन में पात-पात जमे जात सोरासे। 
सरद-स रद बरफान की पवन आव॑, 
करर-करर दंत बाज झकझोरा से ॥ 
--बाल कवि 


हाय हेमनत लक्ष्मी तोमार नयन केन ढाका 

हिमेर घन घोमय खानि धमल रंगे आँका 

सन्ध्याप्रदोीष तोमार हाते 

मलिन होरे कुयाज्ञा ते 

कंठे तोमार वाणो येन करुण वाष्प माखा 

धरार आँचल भरे दिले प्रचुर सोनार धाने 

दिगंगनार अंकन आज पूर्ण तोमार दाने 

आपन दाने आड़ा लेते रइले केन आसन पेते 

आपना के एइ केमन तोमार गोपन करे राखा । 

हाय हेमन्तलक्ष्मी | धूमिल रंगों से अंकित हिम के 

बादलों के घूंघट से तुम्हारे नयन कंसे ढंके हुए हैं? तुम्हारे 
हाथों में कुह्ा से से म्लान सांष्य दीप है। तुम्हा री वाणी मानों 
करुण वाष्प में लिपटी हुई है। तुमने रवरणिम धान से धरती 
का आँचल भर दिया है। दिगंगनाओं का आंगन आज तुम्हारे 
दान से पूर्ण है। अपने ही दान में तुमने स्वयं को कैसा छिपा 
रक्‍्खा है ! 


[ बंगला ] --रवोखनाथ ठाकुर 


होली 
होनहार 


दे० 'भवितव्यता' और “भाग्य । 


होली 


राका होलाके । 
होली पर्व पर पूृणिमा 'राका' ही देवता है। 
--काठकंगह्यसुत्र (७३।१) 


कोण: पिष्टातकोर्ष: कृतदिवसमुख: 
कंकुमक्षोदगो रर्‌--- 
हेमालंक्रारभाभिभरनमितशिख: 
शखरं: कं किराते: 
एवा वेषाभिलदक्ष्यस्ववि भव विजिता- 
शषवित्तेशको षा 
कौशाम्बो शातकंभद्रवज॑चितजनेवेक--- 
पीता विभाति ॥। 
उड़ते हुए केशर-मिश्रित ग्रुलालों से, जिनसे उष:काल 
का भ्रम हो रहा है, नागरिकों के स्वर्णाभूषणों की दी प्तियों 
से तथा नागरिकों द्वारा धारण किए गए अपने भार से 
अग्रभाग को झुका देने वाले अशोक पुष्प के शिरोभूषणों से 
यह कौशाम्बी नगरी ऐसी दीख पड़ती है मानो यहां रहने 
वालों की देंह पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो और 
इस नगरी ने अपने ऐश्वयं से कुबेर के कोप को हरा दिया 
हो और प्रमाण यहां के लोगों का यह असाधारण वेश ही 


है। 


---हष (रत्नावली, १।११) 


धारायंत्र-विमक्त-सं ततपयः प्रप्लुते स्वतः 
सश्षः सान्द्रविभर्द-कर्द मकृतकोडे क्षणं प्रांगण । 
उहाम प्रमदा-कपोल-निपतत्‌-सिन्दूररागारुणेः 
सेन्दूरीक्रियते जनेन चरणन्यासं: पुरः कुट्टिमम्‌ ॥। 
(होली के दिन, बड़े घरों के सामने) धारायंत्र (फ़व्वारे) 
से निकला हुआ पानी निरन्तर पूरे वेग से छूटता हुआ चारों 
ओर फंल रहा है (जो नागरिकाओं को अपनी-अपनी पिच- 
कारी में पानी भरने की इच्छा को पूरा करने में सहायक 
है। उस स्थान पर पुर-युवतियों के निरन्तर आते रहने से 
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होली 


आंगन में हो गईं कीच पर उनके कपोलों से झरते अबीर व 
माँग के सिदूर के झड़ने से वह कीच भी लाल रंग की हो 
रही है और लोगों क॑ पैरों में लगी उस लाल कीच से फर्श 
सिन्दूरमय हो रहा है। 

---हरं (रत्नावली, १॥१२) 


पोठ दिए हीं नेक मुरि, करि घंघट पु टारि। 

भरि गलाल को मूंठि सों, गई मृठि सी भारि॥ 
यद्यपि वह नायक की ओर पीठ किए ही खड़ी रही, 
फिर भी थोड़ी सी मुडकर और अपने हाथ में घूघट का वस्त्र 
तनिक सा ऊपर करते हुए उसके ऊपर मुट्ठी में भर हुए 
गुलाल को फंककर चली गयी । तभी से ऐसा लग रहा है 
मानो उसने उस क्रिया द्वारा नायक को सम्मोहित करके, 

अपनी मुट॒ठी में कर लिया है । 

--बिहारो (बिहारी सतसई) 


छटत मठिनु संग हों छुटी, लोक-लाज-कुल-चाल 
लगे दृहन इक बेर हो, चलचित नेन गुलाल॥ 


नायक तथा नायिका की परस्पर एक-दूसरे पर गुलाल 
भरी मुदिय्यों के खुलते ही लोक-लाज और कुलीनता की 


मर्यादाएं भी खुल गयीं । उन दोनों के चंचल नेत्रों तथा हृदयों * 


में एक साथ ही गुलाल जा लगा। 
--बिहारो (बिहारी सतसई) 


जज्याँ उन्नकि झांपति बदन, झुकति बिहेस सतराइ। ' 


तत्यों गुलाल म॒ुठी झूठी, झश्चकाबत प्यौ जाइ॥ 

जैसे-जैसे नाथिका संकोचवश उश्लकती हुई, मुख ढंकती 
हुई, मुकती हुई तथा मुस्कराती हुई सीधी खड़ी होती है, 
वैसे-ही-वैसे नायक झूठ-मूठ की ग्रुलाल से भरी हुई मुट्ठी 
को उसके ऊपर फेंकने का अभिनय करता है, जिससे 
नायिका बार-बार झिझ्कन लगती है। 

--बिहारी (बिहारों सतसई) 
गिर कंपि कछ, कछ रहै, कर पसीजि लपटाइ। 
लेयो मुठी गुलाल भरि, छुटत झुठो हुं जाय॥। 

नायक-नायिका दोनों की मुटिठियां गुलाल से भरी हैं, 
किन्तु उनके खुलते ही ग्रुलाल' नहीं निकल पराता--क्योंकि 
कुछ तो परस्पर दर्शन से उत्पन्न कंप के कारण गिर जाता 
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है और कुछ हथेलियों में ही पसीने के कारण चिपका रह 
जाता है । 
--बिहारो (बिहारी सतसई) 


वाल कवि' कोऊ गुलचावें, औ रचाबें रंग, 
अंगन लचावें, औ नचावें डारि रोरी है। 

केती कहें गोरी, बरजोरी को न मानों बुरो 
हो-हो लाल होरी, लाल होरी, लाल होरी है ।॥। 
+- ग्वाल कवि 


मोहन औ मोहिनी ने फाग की मचाई लाग 
बाग में बजत बाजे कौतुक विसाल है । 
क्रेसर के रंग बहैं छज्जन पे छातन पे 
नारे पै नदी पै औ निकास पे उछाल है। 
उवाल कवि' कुंठुम की घालन रसालन पे 
तालन तमालन पै फूटत उताल है। 
गुंजन गुलालन पे, लालन पे, ख्वालन पै 
बाला-बाल-बालन पै, घुमद यो गुलाल है । 
->ग्वाल कवि 
फाग में, कि बाग में, कि भाग में रही है भरि, 
राग में, कि लाग में, कि सौहै खात झूठी मे । 
चोरी मे, कि जोरी मे, कि रोरी में, कि मोरी मे, 
कि झूमि झुकशोरी में, कि झोरिन की ऊटी में । 
'रवाल कवि नैन मे, कि सैन में, के बेन मे, 
कि रंग लैन-देत मे, कि ऊजरी अंगूठी मे । 
मूठी में, गुलाल में, कि ख्याल में तिहारे प्यारी 
कर में भरी मोहिनी, सो भयो लाल पूठी में 
-- ग्वाल कवि 


जाहि लगे मो भजे न अगे, 
डिगेई डिग पे सक॑ नहि ऊठे । 
जो कहूँ कोउक क्‌दि चले तौ, 
तहां बिचलैं, जहां रंग अनूठे । 
त्यो 'कवि ग्वाल' खिलावरम खेल में 
खीजें खिलें खिन खोरि में रूठे । 
मूठें गुलाल की बाल की याँ चलें 
ज्यों चलें मैंत्र विसाल की मूठ ॥ 
--ग्वाल कवि 


फाग के भीर अभी रन में गहि 
गोविन्द ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन की 'पदमाकर' 
ऊपर नाई अबी र की झोरी । 
छीन पिताम्बर कम्मर ते 
सु बिदा दई मीड़ कपोलन रोरी । 
नैन नचाइ, कही मुसकाड़, 
लला फिरी अइयोौ खेलन हो री ॥ 
--प्रदमाकर 


पिया बिन बैरिन होरी आई। 
---हिंदो (अवधी) लोकगीत 


माक्ष ५।)न रंगल तझ सव 
जगत रंग पसार ए। 
अबिर आओर गुलाब कुंकरुम 
भरल जगत पथार ए ॥। 
| मंथिलो हिन्दो ] --कुमर 
फागुन फगुआ के दिन भेल 
सखि सब धूम मचाय । 
उड़त गुलाब अबिरबान 
देखि देखि जिय ललचाय ।। 
फागुन मारा में होली के दिन आए है। मरी सखिया 
धूम मचाए हुए हैं। चारों ओर कुंगुम और गुलाल उड़ रहे 
हैं, जिन्हें देख-देखकर (पति-वियोग के कारण) मेरा मन 
तरस रहा है। 
-- हिंदी (मेंथिली) लोकगीत 


राग-रंग और उल्लास का यह पर्व अपनी व्यापकता, 

स्वछन्दता और सम्पन्नता में अनुपम है। अनेक विशेषताओं 

से युक्त वर्ष का यह अन्तिम पर्व जीवन में संस्कृति के पूर्ण 

समन्वय का द्योतक है। वैदिक नवान्न यज्ञ और लोकोत्सव 
का अद्भुत संगम इसमें मिलता है । 

---डा० रामानन्व तिवारी (हमारो जीवन्त संस्कृति, 

पृ० २४२) 


ह्ली 

होली के पर्व मे अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर वर्ष 

की रागिनी एक पक्ष की क्रमिक शान्ति में अवसित होकर 
नये वर्ष की नई रागिनी को जन्म देती है । ;ल्‍ 

“-डा० रासानन्द तिवारी (हमारो जोवन्त संस्कृति, 

प० २४२) 
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यद्यपि होलिका-उत्सव भारत के अनेक भागों में भिन्‍न- 

भिन्‍न रीति का है तथा एक ही दिन न मनाकर अनेक दिनों 

पर मनाया जाता है, तो भी मूलतः: यह वसन्त-उत्सव 
ही है। 

--पांड्रंग वामन काणे (हिस्द्री आफ़ धर्मश्ञास्त्र, भाग 

५ खंड १, पृ० २४१) 


ह्नीं 

'ह्वी' का उदय आकाण से होता है, इसकी पीठ विशुद्ध 
चक्र मे है और उसका आयतन सहस्रार तक है। 'श्री' का 
उदयरथान भी आकाश है । इसलिए उसकी पीठ विशृद्ध है 
और आयतन आज्ञाचक्र तक है। 'ऐ' का उदय अग्नि से है, 
इसलिए उसकी पीठ मणिपुर है और आयतन वाक्शक्ति का 
स्थान विशुद्धनक्र है और विक्राण-स्थान जिल्लाग्र भाग है। 
इन तीनो मे अग्नि ही प्रमुख है 'कली' में लकार से पृथ्वी- 
तत्त्व की प्रधानता लिए हुए वायुतत्व है। 'क' से जल भी 
लिया जाता है । इसकी पीठ मूलाधार है और आयतन काम, 
संकल्प और कामना तीनों में होने के कारण स्वाधिष्ठान 
आर अनाहत एवं आज्ञाचक्र तक है। वाकशक्ति का सम्बन्ध 
संकल्पो से है, इसलिए 'ऐ! का साथ 'क्ली से है और शक्ति 
का प्रकाश कांति में होता है, इसलिए 'ह्ली' का साथ “श्री से 


--विष्णतोर्थ (सौन्दर्यलहरी की टीका, पु० ४४-४५) 
(ह्वी' बीजमंत्र मे) हकार आकाश का द्योतक है, रकार 
स्पन्द का, ईकार शक्ति करा, और अनुस्वार ब्रह्म के प्रति- 


बिम्बित तेज का । 
--विष्णुतोर्थ ('सोन्दर्यंलहरी' को टीका, १० ३६) 
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ह्वीकार 
ह्लींकार 


 छ्ींकारोंकाररूपा त्वमिह 
शशिम॒खो छॉस्वरूपा त्वमेव । 
क्षान्तिस्त्व त्वं ख कान्तिहेरिह- 
रकमलोद्भतारूपा त्वमेव । 
त्वं सिद्धिस्त्वं च ऋद्धि: स्मररि पु 
नमनसस्त्वं च संमोहयन्ती । 
विद्या त्वं मक्तिहेतुर्भ वजलधिज- 
वु:खस्प हंत्री त्वमेका ॥ 
हे देवी ! तुम छीकार रूपा हो, ओंकार रूपा हो। तुम 
शशिमुखी छी-स्वरूपा हो। तुम ही क्षान्ति हो, तुम ही 
कान्ति हो । विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी तुम ही हो। तुम 
सिद्धि हो, तुम ऋद्धि हो । तुम कामदव के शत्रु शिव के मन 


को मोहित कर लेती हो । तुम विद्या हो | तुम मुक्ति का हेतु 
(कारण) हो । एकमात्र तुम भव-सागर से उत्पन्न दुख का 
नाश करने वाली हो । 

--विष्णुयामल प्रंथ का बोजषोडशाणं मकरन्द स्तोत्र 


ह्लींकारमेव शरण जगतां वदण्ति 
ह्ींकारमेव परम भुवेन रहस्पम्‌ । 
ह्लींकारमेव सततं स्मरता मयाद् 
(लिइ्थरणयो रम्ब कीणें:॥। 


है माता ! हींकार को ही जगत्‌ की शरण कहते हैं । 
छीकार ही भुवन मे परम रहस्य है । आज ह्ींकार का ही 
सतत स्मरण करते हुए मैने तुम्हारे चरणों में पुष्पांजलि 
बिखर दी है । 


--त्रिपुरसुन्दरोपुष्पांजलिल्तव 
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परिशिष्ट 


परिशिष्ट- १ 


संदर्भ-अनक्रणिका. ., 


तूतीय खंड 


इस संदर्भ-अनफ्रमणिका में हमारे सभी सूक्ति-ल्ोतों अर्थात्‌ उद्धुत लेखकों तथा लेखक नाम से सम्बद्ध 
प्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सम्बद्ध पृष्ठ-संख्याएं 
भी अंकित की गयी हैं। भूमिका में दी गयो सम्बद्ध टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । 


अंगराज (२०वीं शती )--भारतीय काव्य-ग्रन्थ । भाषा-- 
लिन्‍्दी । रचयिता---आनन्दकुमा र । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अंगुत्तरनिकाय (प्रथम शती ईसा पृव॑)- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि। बौद्ध धर्म-ग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध 
(५६८-४८८) के वचन संगृहीत है । यह 'सुत्तपिटक' के 
पाँच निकायो में से एक है । 
६८४, ११२८, ११६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

अंतरा (६ठी शती )- अरब-निवासी | योद्धा तथा अरबी के 
कवि । पूरा नाम---अंतरा बिन शहाद । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

अंबिका गिरि राय चोधुरी (१८८५-१६६७)--भारतीय । 
असमिया-साहित्यका र । 
(दे० प्रथम खंड) 

अंबिकादत्त व्यास (१५५६-१६००)--भारतीय । संस्कृत- 
साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

अकबर (१५४२-१६०५) - भारतीय । 
हिंदी-कवि । 
१११४ (दे० द्वितीय खंड भी) 

अकबर इलाहाबादी ( १८४६-१६२१ ) “>भारतीय । उद्‌- 
कवि। नाम---सेयद अकबर हुसेन । उपनाम---'अकबर । 
६४६, ६६६, १०१६, १०४८, १०४७, १०५८६, 
१०६८५, ११६८०, ११६२, १२०४, १२३०. १२७५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


मुगल सम्राट । 


अकबर मंगल सम्राट--दे० अकबर । 

अक्षयकुमा र बंध्ोपाधष्याय (मृत्य -१६६५)--भारतीय । 
बेंगला-लेखक । तथा वक्ता । पूर्व बंगाल में एक कालेज 
के प्राचायं रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 

अक्षर अनन्य (जन्म---१ ६४३ )--भा रती य । हिन्दी के सत- 
कवि | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

अक्ष्यपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भाव्तीय ग्रन्थ । 
भाषा-- सस्कत । एक उपनिषद-ग्रन्थ । 
(दे० प्रथम खड) 

अखंडानंद - दें० अबंडानन्द सररवनी । 

अखंडानंद सररबतोी (२०वीं शती)--भारतीय। विद्वान 
संन्यासी । पहले टिन्दी मासिक 'कल्याण' के सह-संपादक 
रहे। संन्यास-पूर्व नाम - शान्तनु द्विवेदी। धार्मिक 
व्याख्याता तथा हिन्दी-लेखक । 
६६६, १२७७, १२९३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अशो भगत -- दे० भख्रो । 

अल्लो (१७वी शती)--भारतीय | गुजराती के संत-कवि। 
इन्हें अखो भगत' भी कहा जाता है । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

अरुतर शो रानो (१६०५-१६४८)--भारतीय । उर्द-कवि | 
नाम -- अख्तर खां । उपनाम -- शी रानी । 
(दे० प्रथम खंड) 

अग्निपुराण (अनेक शती ईसापुर्व ) --भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 


संस्कृत | एक पुराण-पग्रंथ । 
६१०, ६११, ६५६ ((दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 


अधित्यानंद बर्णो (१८२२-१८८३)-- भारतीय | संस्कृत के 


साहित्यकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


अज्ञात-..-- 


कै 'े +% पढे 


न 


भारतोय 

६२०, €२२, 
€२२३, ६२४, €२८, ६४५, €७३, €७८, ६६०, €€१, 
६६५, १०००, १००२, १००३, १०१५, १०२५, 
१०३०, १०३२, १०३४, १०४४८, १०५११, १०५२, 
१०५५, १०५६, १०६०, १०६४, १०६५, १०६८, 
१०६६, १०७१, १०७४, १०७६, १०७७, १०७८५, 
१०७६, १०८४, १०८६, १०८८, २०६०, १०६४६, 
११०८४, ११०५, ११०८, १११८, १११५, ११२४, 
११२२, ११६९०, ११३९१, ११३३, ११३४, ११३५, 
११४१, ११८८, ११५५, ११५९, ११६०, ११६४५, 
११७२, ११८२९, ११८०२, ११५६९, ११६७, ११६८, 
१२००, ६१२०१, १२०३, १२०४, १२०५, १२२७, 
१२२८, १२२५, १२४१, १२४३, १२४६, १२५०, 
१२५१, १२५३, १२५४, १२५५, १२५८, १२६२३, 
१२६४८, १२६८, १९२६६, १२७४, १५८१, १२€५, 
१२६६, १३००, १३०२, १३०३, ११०५, १३२०६, 
१३१०, १३१६ (६० प्रथम व द्वितोव खड भी ) 


हिन्दी--६४०, ६८४३, ६५०, ६५१, ६६०, ६७६, 
६६१, १००४, १०१३, ! १०४५, १०५६ 


१०६६, (०७५, १०८५, १११०, १११९, ११३८, 
१२२९, ६९५६, १०६५, १२७७, १३०७, (३०६, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

पालि-- (दे० द्वितीय खंड) 

प्राकृत---१००७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अपभ्र श - ६६८ (दे० द्वितीय खंड भी) 

उर्द-- ६९११, ६४५, १०१८, १०३५, १०५७, १०८४, 
१६:९६, ११७०४, ९९१०६. १२३१६ / टैेत, १२६०, 
१२७८, १२८६, १३०४, १३११ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 


/ विश्व सूक्ति कोश 


क 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


गुजराती-- ६५० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


तमिल--१ ३१३ 

तेनगु --(दे० द्वितीय खंड) 

बंगला- ६५०, १२४०, १३१३ 

मलयालम---(दे ० प्रथम व द्वितीय खंड) 

राजस्थानी- - €४५, ६५०, १०१४५, १०१६, १०३८५, 
१०३६९, १०४१, १०४२ ११२३, ११८५, १२८०, 
१२०६ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विविध--६ १३, ६२१, ६२७, १०१७, १०४१, १११५. 
११७२. १२०२, १३३३(दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


विदेशी 
अंग्रेजी-- १०२७, ११५१, १२०५ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
जर्मन १०२० 
डच--१०२० 
फारसी--६ ६१, ११३७, १२१०, १३०० [दे० प्रथम 


व द्वितीय खंड भी ) 

यूनानी - १०२० 

स्पेनी --११२३६ 

अन्य विदेशी-- १०४५, १०६६, ११५४६ (दे० द्वितीय 
खंड भी ) 


डःि 


अज्नेय (जन्म---१६११)- भारतीय । हिन्दी-साहित्यकार । 


पूरा नाम--सचब्चिदानर्ंद ट्ीरानन्द वात्स्यायद । उप- 
नाम -अजेय | 

६८५१, ६६३, १११६९, ११५२, ११६७, ११७४, 
१२४९, १२८०५, १३१८(दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


अडिदमु सरकवि (१७२०-१७८५) -- भारतीय | तेलुगु-कवि । 


(दे० द्वितीय खड ) 


अतिरात्रपाजी (१७वीं शती )--भारतीय । संरकृत-नाटक- 


फार। 
( दे ० द्वितीय खंड) 


अन्रिसंहिता (समय--?)--भा रतोय प्रंथ। भापा-- संस्कृत। 


एक धमंशास्त्रीय स्मृति-ग्रंथ । 
१85 | 


अथर्बबेद (भहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 


संस्कृत। विश्व के प्राचीनतम प्रंथ चार वेदों में से चतुर्थ । 


संदर्भ-अनुक्रम णिका 


६०६९, ६३७, ६७०, १०८२, ११६३, ११८७, ११६६ 
१२१६, १२२२, १२६६, १२६७, १३१२ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खड भी ) 
अथवंशिरोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रथ। 
भाषा---संस्कृंत । एक उपनिषद्‌-प्रन्थ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
अदम--दे ० अब्दुल हमीद 'अदम' । 
अध्यात्मोपनिषद्‌ (समय--?)--भा रतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । एक उपनिषद्‌-पग्रन्थ । 
१२३६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
अध्यापक पूर्णसहु--दे० सरदार पूर्णसिह । 
अनन्तदेव (१६वीं शती )-- भारतीय | संस्कृत-नाटककार । 
६७३, १२०३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
अनाकामिस (लगभग ६०० ईसा प्वे)--सीथिया के 
दाशशनिक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अनातोले फ्रांस (१८४४-१६२४) - फ्रांसीसी साहित्यकार । 
नोबेल धुररका र-विजेता (१६२१) | वास्तविक नाम-- 
जैकुए अनातोले फ्रकोई थिबाल्त । 
१२०४५ (दे० प्रथम खंड भी ) 
अनोस (१८०२-१८७४)- भारतीय । उर्दू-कवि | नाम--- 
मीर बबर अली | उपनाम- -- अनीस । 
११६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अनूप शर्मा (१८६६-१६६० )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अन्नपर्णोपनिषद (समय--? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा- 
संस्कृत । एक उपनिषद्‌-ग्रंथ । 
११३२ ह 
अन्ना एलोनार रुश्वेल्ट--दे० शुद्ध नाम-- ऐना एलेना 
रूज़वेल्ट । 
अन्ना ब्राउनेंल मर्फ़ो छेम्सन- दे० शुद्ध नाम- एना 
जेमसन | 
अप्पय दीक्षित (१५२५-१५८६) - भारतीय । संस्कृत के 
वैयाकरण, दाशेनिक, काब्यशास्त्री तथा कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
अफ़ज्ञषल परवेज्ञ (२०वीं शती)--पाकिस्तानी । उर्दू-कवि | 
(दे० प्रथम खंड ) 


अफरा बेन (१६४०-१६८६९ )--अंग्रेज महिला । नाटककार, 
उपन्यासकार तथा कवग्रिश्री । 
१०२४ (दे० द्वितीय खंड भी) 

अबुल गवायज्ञ (समय- -/)--भरवर्ननवासी । अस्बी के 
कवि । 
(द० द्वितीय खड) 

अबल फ़तहिल ब॒सतो (समय- ?)--अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दं० प्रथम व द्वितीय खड ) 

अब तालिब कलीस (समय-- ?)-- फा रसी-करवि । 
११६६ 

अब्दुल अहद आज़ाद 
कएमीरी-कवि । 
(दं० प्रथम व द्वितीय खड ) 

अब्दुलरहमान (१५वीं शती)--भारतीय। प्राचीन रिदी 
काव्य-ग्रन्थ 'सदेशरासक' के रचग्रिता। “अब्दुरंहगान' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अब्दुल वहाब परे 'वहाब' (१८८४५-१६१४)- भारतीय । 
कश्मीरी-कवि । 
(दे ० प्रथम खंड) 

अब्दुल हमीद 'अदर्मा (जन्म--१६०६)- भारतीय । उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रान्त के उर्दू-कवि । नाम-- संयद 
अब्दुल हमीद । 
१०५७ (दे० द्वितीय खड भी ) 

अब्दुल्ला बस्साफ़ (१४वीं शती)- अग्व-निवासी | अरबी- 
के साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

अब्राहम लिकन (१८०६-१८६५)--अमरीका के १६वें 
राष्ट्रपति । 
१२८४, १३११ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 

अभिधम्मपिटक (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा पालि। बौद्ध धर्मग्रथ जिसमे भगवान बद्ध के 
वचन संगहीत है। यह त्रिपिटक भे से एक पिटक है। 
(दे० प्रथम खंड ) 

अभिनंद (€वों शती)--भारतीय | संस्क्ंत-कवि जिन्होंने 
“रामचरितम्‌' महाकाब्य रचा था| 
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(१९०२-६६४८)--भान्तीय । 


६६५, १०००, १००२, १०६७, १११४ १२३५, 
१२४३ ५दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

अभिनवगुप्त (१०वीं-११वी शती ) -- भारतीय । दर्शनशास्त्र, 
तंत्रशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि के आचाय॑। संस्कृत- 
ग्रन्थकार । 
११६४ (दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अमजद (समय--?) -- भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

अमर कवि (समय--?) -- भारतीय । हिंदी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अमरुक (८वीं शती )--भारतीय । संस्कृत-करवि । 
१००६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अमोर- -दे० अमीर मीनाई। 

अमोर खुसरो (१२५४-१३२५)--भारतीय | फ़ारसी व 
दिन्दी के कवि । 
१०१४, १३१८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अमीर मोन'ई (१८२८१-१६००) -- भारतीय उर्दू-कवि । 
नाम - मुंशी अमीर अहमद मीनाई। उपनाम--- 
अमीर | 
१०१४, १०५७, १२०६, १२५३ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

अमृतनादोपनिषद (समय---? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- - 
संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रन्थों में से एक । 
१०८६, १०६३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अम्ृतलाल नागर (जत्म---१६ १६)--भा रतीय । हिन्दी-उप- 
न्यासकार। 
१०५४८, ११२०, ११६८, १२७७ [दे० प्रथम ब द्वितीय 
खंड भी ) 

अमृतवर्धन (१४वी शती )--भारतीय । संस्क्ृत-कवि । 
११८२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अमृता प्रोतम (जन्म--१६१६)--भारतीय । पंजाबी- 
कवग्ित्री । 
१०७९, १२१०, १२१२, १२८७ ([दें० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

अमोधवर्ब (समय--?) >भारतीय | संस्कृत-कवि । 
६७२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अ्योध्यातिह उपाध्याय 'हरिओध' 





(१८६५-१६४७)--- 
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संदर्भ-अनुक्रमणिक! 


भारतीय | हिन्दी के महाकवि, समीक्षक तथा भाषा- 
मर्मज्ञ विद्वान । 
६२८, (२५, ६५६, ६७५, १००३, १०५६, १३१५, 
१३२४, १३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अय्यलायंड (१३वी-१४वी शती )--भारतीय । तैलुगु-कवि । 
१३०४ 
अरबिद (१८७२-१६५० )--भारतीय । राजनीतिज्ञ, दाशे- 
निक, साहित्यकार तथा योंगी। “अरविन्द घोष तथा 
'श्री अरविद' नामों से प्रसिद्ध । 
६४२, १०४७, १०५४४, १०५४७, १०७४५, १०७६, 
१०६६, ११४५, १:५५, ११६५१, ११६२, ११६५, 
१२१८. १२६६९, १३२३, (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी ) 
अरस्तु (३१८८-३२२ ईसा पूर्व )--यूनानी दाशनिक । 
६१६, €२३, १०३२१, १०६६, ११५७, ११६४, 
१२१६, १२४८, १२७८, १२७६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
अगंट (११वों शती या उससे पूर्व )--भारतीय | संस्कृत- 
कवि। ह 
“ ११२६, ११३४ 
अरुंडेल (१८७८-१६४५) ब्रिटेन में जन्मे तथा भारत में 
आ बसे सेवा-परायण, धामिक विद्वान। धियोगोफ़िकल 
सोसायटी के अध्यक्ष रहे। पूरा नाम---जाज॑ सिडनी 
अरुइल । 
१२६२, १२७१, १२७२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अखचितवेब (१५वीं शती से पृव )--भारतीय । सस्कृत-कवि । 
कहीं इनका नाम अचितदेव, अचित्तदेव या अमृतदेव भी 
मिलता है | 
(दे० प्रथम खंड) 
अर्जुनदास केडिया (१८५७-१६३१)--भारतीय । हिन्दी के 
कवि तथा काव्यशास्त्रो । सेठ अर्जुनदास क्रेडिया! 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
अनेस्ट बेविन (१८८१-१६५१) - अंग्रेज राजनीतिज्ञ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
अनेंस्ट हेमिग्वे (१ ८६६-१६६१)--अमरीकी उपन्यासकार | 
साहित्य के लिए नोवेल पुरस्कार विजैता(१६५४)। पूरा 


संदर्भ-अनुक्रमणिकों 


नाम. अर्नेस्ट मिलर हेमिग्वे । 
६६४५ 

अश मल्सियानी (१६९०८-१६७६) -भारतोय। उद्‌-कवि। 
नाम -बालमुकंद | उपनाम--'अशं  । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अलंकारसबंस्व (१२वीं शी) - भारतीय ग्रंथ । भाषा - 
संस्कृत । रचयिता राजानक ग्य्यक, जो काव्यशास्त्न 
के आचाय॑ थ। 
(दे० द्वितीय खंड ) 

अल ग़ज्ञाली (१ ०५८५-११११) -अरब-निवासी सूफी विद्वान । 
अरबी व फ़ारसी के धामिक व दार्शनिक लेखक । 
(दे ० प्रथम खंड ) 

अल मक़न्तआ उल किनदी (समय--?)--अरब-निवासी | 
अरबो के कवि । 
१०४५ (दे० द्वितीय खड भी ) 

अलाउद्दीन खिलजी (मृत्यु- १३१६)---भारतीय । दिल्ली- 
सुल्तान । 
१३२० 

अली सरदार जाफ़री -- दे० सरदार जाफ़री । 

अलेक्ज्ञेंडर चेज्ञ (जन्म---१६ २६) --अमरीकी पत्रकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

अलेक्से डर इपमा (१८०२-१५७०)--फ्रांसीसी उपन्यास- 
कार व नाटककार | 
(दे० प्रथम खंड) 

अलेक्से डर ऐंजलीक दि तेलियरड पेरीगोई (१७३६-१८२६) 
--फ्रांसीसी । पेरिस के आचं विशप रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अलेक्जेंडर पोष (१६८८-१७४४)--अंग्रेज़-क वि । 
९६६, १०६१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

अलेक्जेंडर ब्रोम (१६२०-१६६६) - अग्रेज़ लेखक । 
६८५ 

अलेकसानद सेगेंविच पुश्किन - - दे० पुश्किन ! 

अल्फ्र ड ऐंगर (१८३७-१६०४) - अंग्रेज जीवनी-लेखक तथा 
सम्पादक। अपने देश के राष्ट्रीय चरित्र कोश 'डिक्शनरी 
आफ़ नेशनल बायोग्राफ़ी' के सम्पादक रहे । 
१२२४ 

अल्फ़ ड कापस - दे० शुद्ध नाम--अल्पर ड कापू । 


छू 


अल्फ्र ड कापू (१८४८-१६२२) फ्रांसीसी पत्रकार तथा 


गाटककार । 
20२० 

अल्फ़र ड नाथ ब्हाइटहड (१८६१-१६४७) --अंग्रज गणितज्ञ 
व दशक । 


११७५ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी) 

अल्बर्ट काम (१६९१३-१६६०) फ्रांसीसी साहित्यकार । 
साहित्य के नोब्रेल-पुरस्कार-विजता (१६ ५७) | 
(द० प्रथम खड) 

अल्फ्र ड व्हिटने प्रिसवोल्ड (१६०६-१६६३ ) --अभरीकी 
इतिहासकार तथा शिक्षक | 
३०५८ 

अललसानि पहना ([ १८७५-१५३ ४)-- भाग्तीय | 'कलापूर्णो- 
दयमु' के रचयिता तेलुगु-कवि । 
४२१ 

अल्लजी (जन्म लगभग १५६३)- -भारतीय । राजस्थानी 
के चारण कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

अवी वर्दो (समय--?)- अरव-निवासी । अरबी के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अज्वेस्ता (अनेक शती ईसा पृवे )-- ईरान का प्राचीन ग्रंथ । 
पारसियों का धमं-ग्रंथ । 
(दे० द्वितीय खंड) 

'असद देहलवो---दे ०--ग़ालिब । 

अद्फाक़ उल्‍ला खां (१६००-१६२७)- स्वातंत्र्य-सेनानी 
क्रातिकारी हुतात्मा । उर्दू-कवि | 
६४१, १०३८, १०४६, १२४२ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

अशोकानन्द (मृत्यु--१९७१)--- भारतीय । कश्मीर में 
'नागदण्डी आश्रम' के संस्थापक योगी संन्‍्यासी । 
१०३० (दे० प्रथम खंड भी ) 

अव्वघोष (प्रथम शती )--भारतीय | संस्कृत के नाटककार 
तथा कवि । 
६१८५, ६७१, ६७२, ६६४, १०३३, १०४४, १०५२, 
१०६६, ११०६, १११७, ११२२, ११२४, ११४७, 
११५४८, ११५९, ११६१, ११६४, ११७८, ११८६, 
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१२२४, ११५४, १२५७, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

अदिवनोकुमार दत्त (१८५६-१६५३)--भारतीय । आध्या- 
त्मिक साधक । बंगला-लेखक | 
(दे० द्वितीय खड) 

अध्टावक्रगोता (समय --?) 
संस्कृत । दाशंनिक ग्रंथ । 
६७६, १२५७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

असोर (१८००-१८८१) भारतीय | उर्दू-कवि | पूरा ताम 
मुज़फ्फ़र अली खां । उपनाम--असीर । 


भारतीय ग्रंथ। भाषा -- 


१३२६ 
अहमद (१७वीं शत्ती)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
१०१२ (दे० द्वितीय खड भी ) 


आंगिरस स्मति (समय - ?) - भारतीय ग्रथ। भाषा-- 
संस्कृत | धमंशसस्त्रीय स्मृति-ग्रथों मे से एक । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

भांद्रे जोद , १८६६-१६५१)--फ्रांसीसी लेखक व समीक्षक । 
(दे० प्रथम खड) 

आइंस्टाइन (१८७९-१६५५) जमंनी में जन्मे, स्विटज़र- 
लैड के नागरिक (१६०१-४०) और अन्तत: अमरीकी 
नागरिक (१६४०)। नोबेल पुरस्कार-विजेता। 
भौतिकी वेज्ञानिक | पूरा नाम- अलबर्ट आइस्टाइन । 
€६८५७ 

आइंस्टोन--दे ० शुद्ध ताम--आइंस्टा इन । 

आइज़क डिज्धरायलो (१७६६-१८४८) -अंग्रेज़ी लेखक । 
इनके पुत्र बेंजमिन डिज़रायली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

आइजक बविकरस्टाफ़ (१७३५?-१८१२)--आयरलंडवासी 
अंग्रेजी-नाटककार । 
१०२१, ११५८५ 

आगस्टोन-- दे० सेंट आगस्टीन । 

आचारांग (अनेक शती ईसा पूव )--भा रतीय ग्रंथ | भाषा- - : 
प्राकृत । जन-धर्मग्रंथ जिसमें तीथैकर महावीर की 
शिक्षाएं संगृहीत हैं । 
६७४, १०२४, १०४८, १०५४, १११७, ११३०, 
१९१८६, १२३८, १२२३६, १२५५, १२५०, १२५६, 
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संद्भे-अनुक्रमणिका 


१२८२, १३२४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
आचारांगर्चाण (६ठी शती) । भारतीय ग्रंथ। भाषा- 
प्राकृत | जन धर्मप्रंथ। 'आचारांग' पर रचित व्याख्या - 
ग्रंथ । रलयिता--जिनदासगर्णि महत्तर । 
११४७, ११६०, १२०७, १२०८, १९०६, १२३४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 
आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री (१८६१-१६६०)--भारतीय । 
हिन्दी के उपन्यासकार तथा कहानीकार । 
६५२ (द० प्रथम व द्वितीव खड भी ) 
आचायं तुलसो (२० वी शती)--भारतीय | जैन मुनि। 
१२५१ 
आचार्य भव्बबाहु (४थी शती ईसा पूषें) भारतीय। जैन 
आचाय॑ । प्राकृत भाषा के साटित्यकार । अनेक 
प्राचीन जैन ग्रथों के व्याख्या4र । तीर्थकर महावीर 
(५६६९-५२७) के १७० वर्ष पश्चात दिवंगत । 
१०२८, १०६४, ११०३७, १२०८, १२३४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
आचार्य रामसेन---(समय- 2?) भारतीय । संरक्ृत-विद्वान । 
(दे० प्रथम खड) के 
आतिश(१७७८-१८४६)- भारतीय | उर्दूकवि। नाम 
” ख़वाजा हैदर अली | उपनाम--आतिश । 
१००४, १०३४५ (दे० द्वितीत खंड भी) 
आत्मबोधोपनिषद्‌ (समय - ?)--भारतंय ग्रंथ । भाषा--- 
* संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रंथों मे से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 
आविभट्ल नारायणदासु (१८६४-१६४५) - भारतीय | 
तेलुगु-कवि । 
१०३०, १२२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
आनन्द कुमार - दे० 'अंगराज '। 
आनन्दघन संत--दे ० संत आनन्दघन । 
आनन्दतोर्थ (११६८-१२७८)- भारतीय । 'मध्वाचार्य' 
नाम से प्रसिद्ध । द्ंतवादी दाशंनिक। संस्कृत-साहित्य- 
कार | 'आनन्दगिरि' आदि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध । 
ध्ण्८ 
आनन्दमयो मां (१८६६-१६८०२) | भारतीय । आध्यात्मिक 
सिद्ध महिला । 
१०३३, १२३६५ 


संदर्भ-अनुक्रम| णका 


आनन्दवर्धन--(£ वीं शती) भारतीय । 'ध्वन्यालोक' के 
रचयिता संस्कृत के काव्यशास्त्राचायं तथा कवि । 
१०५५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

आनन्द शंकर साधवन्‌ (२०वीं शती) -भारतीय । घामिक 
विद्वान । 
(दे० प्रथम खड) 

आवरू - दे० शाह आबरू । 

आर० एच० टानी (१८८०-१६६२)--कलकत्ता (भारत) 
में जन्मे अंग्रेज। लंदन में आथिक इतिहास के प्रोफेसर 
रहे। अनेक अंग्रेंज़ी-ग्रंथों के रचयिता। पूरा नाम-- 
रिचई्ड हेनरी टानी । 
१२१७ 

आरज्' लखनवी (१८५७२-१६५१)--भारतीय उर्द-कवि | 
नाए -सैयद अनवर हुसेन । उपनाम---आरजू । 
(दे० प्रथम खंड) 

आरतसो प्रसाद सिह (जन्म 
कवि तथा पत्रकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

आरित्तिद ब्राइंड दें० शुद्ध नाम- 'एरिस्तीदी ब्रायां । 

आकिधाल्ड एलिसन (१७५७-१८३६)--ब्रिटेन-वासी । 
स्काटलैंड के पादरी । 
(दे० प्रथम खंड) 

आकिमसोडीज्ञ (लगभग २८७-२१२ ईसा पूवे)- यूनानी 
वैज्ञानिक । 
१२८१ 

आकेमिडीज---दे ० शुद्ध ताम -“आकिमीडोज़ । 

आज्बिशप वाल्टर रेनोल्डस (मृत्यु--१३३७)- इंग्लैंड के 
ईसाई धर्माचार्थ कंटरबरी के आचंबिशप रहे । 
(दे० प्रथम खण्ड) 

आर्थर (१८१८-१८६६)  अमरोकी पादरी। 
(दे ० द्वितीय खंड ) 

आर कोयसलर (जन्म--१६०५)--हंगरी मे जन्‍्मे। 
पत्रकार तथा साहित्यकार। अंग्रेज़ी-उपन्यासकार के 
रूप में प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

आधेर बालफ़ोर (१८४८-१६३०)--ब्निटेन के प्रधानमंत्री 
रहे । 


६८७ 


१६११) भारतीय। हिन्दी- 


आर समिलर (जन्म--१६१५)--अमरोकी नाटककार 
तथा उपन्यासकार । 
१२२५ 

आर्थर वेलेजली (१५७६६-१८५२) - आयरलंड में जन्मे 
ब्रिटिश सेनापति व राजनीतिज्ञ | फर्स्ट ड्यूक आफ़ 
वेलिगटन के नाम से भी प्रसिद्ध । 
१२६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

आनोल्ड जोसफ़ टॉयनबी (१८८६९-१६७५) - 
इतिहासकार । 
१२०६, १२१७ (दे० प्रथम खंड) 

आर्यासप्तशती (१ १वीं-१ २वी शती) भारतीय ग्रथ। भाषा- 
सस्कृत। वग-न रेश लक्ष्मण सेन की सभा के संस्कृत-कवि 
गोवरध॑नाचाय्य की काव्य-कृति । 
६४€, ११३६ 

आसन बलेस (जन्म -१६१५)- अमरीकी अभिनेता तथा 
निर्माता । पूरा नाम--जाजं आसंन वेलेस । 
(दे० प्रथम खंड ) 

आलम (१०वी शती) 
६१०१७ 

आशापर्णा देवी (जन्म 
उपन्यास-लेखिका । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

आसफ़उडहोला आसफ़' (१७४५-१७६७) -भारतोय। 
लखनऊ के नवाब । उद्‌-कर्व । 
(दे० द्वितीय खंड) 

आवद्यकनियुक्ति---(अनेक शती ईसा पृ्वे)। भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--प्राकृत। जन धर्म-प्रंथ। रचयिता - आचाय॑ 
भद्ववाहु। दे० 'भद्रबाहु' भी । 
(दे० प्रथम खंड) 

आस्कर वाइल्ड (१८५४८-१६००) - आयरलंड में जन्मे 
अंग्रेजी-कवि । नाटककार तथा उपन्यासकार। वास्त- 
विक नाम --- फ़िगल ओफ्लाहर्टी विल्स । 
१०२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


अंग्रेज 


भारतीय । टिन्दी के मुस्लिम कवि । 


१६०९)--भारतीय । बेंगला की 


इंद्ा (मृत्यु -१८१८) - भारतीय। उर्दू-कंवि। नाम- 
इशा अल्ला खां, उपनाम--ईंशा । 
६५०, १२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ७ 


इकफ़बाल (१८७६-१६३५८)-- भारतीय । उर्दू व फ़ारसी के 
कवि । 
६७८, १०७०, ११४०, १३२६ (दे० प्रथम वद्ठदितीय 
खंड भी ) 

इंगोर स्ट्राविन्सकोी (१८८२-१६७१)- रूस में जन्मे, फ्रांस 
में (१६९३४ से) और अन्ततः: अमरीका मे (१६४५ से ) 
बसे | संगीतकार तथा लेखक । 
१२२२ 

इतिवत्तक (प्रथम शती ईसा पूव॑ )---भारतीय ग्रथ | भाषा - - 
पालि। यह बौद्ध धर्म-प्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के 
बचन सगद्रीत है। यह खुदक निकाय का अप है । 
६६० (दे० प्रथम व द्विविय खड भी ) 

इन्द्र विद्यावाचस्पति (१८८९-१६६०) - हिन्दी के पत्रकार 
व लेखक । वट स्वामी श्रद्धानन्द के पुत्र थे ! 
(दे० प्रथम व द्वितीय थंड भी ) 

इन्दिरा गांधी (१६१७-१६८४) - भारतीय । भारत की 
प्रधान पत्नी रहा । 
६८७ [दे० द्वितीय खड भी ) 

'इबरत' गोरखपुरी (११वबी-२०वी शती) -भारतीय। उद्‌- 
कवि । 
(दे० प्रथम व द्िताय खट) 

इब्सन (१८२८-१४ ०६)--नतावें-निवासी । कवि वे नाटक- 
कार | 
(दे० प्रथम खड) 

इला चन्द्र जोशी (जन्म --१६०२)--भारतोय | हिन्दी के 
उपन्यासकाए । 
१२७७ [दें० प्रथम व द्वितीय खड भी) 

इसरायल ज़गविल (१८६८-१६२६) - अंग्रेज नाटककार व 
उपन्यासकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

इस्माइल इब्त अबीबकर (समय -- ?)-- अरब-निवासी । 
अरबी के कवि | 
८५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

इस्माइल' मेरठी (१८४४-१६१७)--भारतीय । उद्‌- 
कति। 
१२८९ (<० प्रथम खंड भी ) 
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ई० ए० बेनेट (१५६७-१६३१)--अंग्रेज-उपन्यासकार । 
पूरा नाम-- एनाख आर्निोल्ड बेनेट । 
(दे ० द्वितीय खंड ) 

ई० एम० फ़ास्टंर (१८७६-१६७० )--अंग्रेज़ उपन्यासकार, 
कहानीकार तथा निबन्ध लेखक | पूरा नाम--एडवर्ड 
मार्गन फ़ास्टर। 
(दे० द्वितीय खंड) 

ई० ए० रॉस (१८६६-१६५१)--अमरीकी समाजशास्त्री। 
प्रा नाम -एडवर्ड आल्सवर्थ रॉस | 
६ ४१ 

ईशावास्योपनिषद (सट्टस्रों व्ष ईसा पू्वे )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा---सस्कृत । यह यजुर्वंद का एक अंश है परन्तु 
प्राथीनतम उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक के रूप में भी 
प्रसिद्ध टे । 
६५६, १०२८, 
खंड भी) 

ईइ्वरकृष्ण (अनक, शत्ती टैसा पर्व) भारतीय दाशंनिक। 
सस्कृत-प्रथ 'सांख्यकानिका' के रचयिता । 
(दे द्वितीय खंड) 

कंइबर गुप्त (१८११-१८५६)--भारतीय । बंगला-कवि । 
तथा सम्यादक । पूरा नाम ईश्वरचन्द गुप्त । 
(दे० द्वितीय खड़) 

ईसप (लगभग ६२०-५६० ईसा प्रव) यूनानी । पणशु- 
पक्षियों को पात्र बनाने वाली लोकप्रिय लघ॒कथाओं के 
रचयिता । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 

ईसरदास (१५३८-१६१८)--भारतीय । राजस्थानी--- 
कवि । 
१०३६ (दे० द्वितीय खेंद भी) 


११६2, ११८७ (दे० प्रथम व द्वितीय 


उज्ज्वलनीलमणि -- दे० रूपगोसवामी-। 

उड़िया बाबा (१८७५-१९४८) --भारतीय संत । 
(दे० प्रथम खंड) 

उत्तरगीता (समय ?) - भारतीय ईंथ । भाषा संस्कृत । 
(दे० प्रथम खंड) 

उत्तराध्ययत (६टी शती ईसा पूर्व )-- भा रतीय ग्रंथ । भाषा--- 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


प्राकृत । जैन धर्ंग्रंथ । इसमें तीर्थंकर महावीर के 
उपदेश संगृह्ीत हैं । इसका प्राकृत भाषा में नाम 
'उत्तरज्ञयण' है । 
€६०, ६६४, €८५, १०३४, १०६७, ११००८, ११४७, 
१२३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

उत्त राध्यपतर्याण (६ठी शती)>जजन धर्मंग्रन्थ। 'उत्तरा- 
ध्ययन' पर प्राकृत भाषा का व्याख्या-ग्रंथ । रचयिता--- 
जिनदासगणि मह्त्तर । 
(दे० प्रथम खंड) 

उदान (प्रथम शती ईसा पूवें)- भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
पालि। बौद्ध धर्म-प्रन्थ जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश 
संगृहीत हैं। यह 'खुहकनिकाय' का एक अंश है। 
६६६, ११२५, ११६०, १२५५, १२८७ 
(६५ ।ददीय खंड भी ) 

उपमन्यु---(समय--? )-- भारतीय । वैष्णव भक्त । 
१२८० 

उपासकदशा (अनेक शती ईसा पूवें) भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा -प्राकृत। जन धम्म-ग्रन्य जिसमे तीथकर महावीर 
की शिक्षाएं सगृहीत है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

उमर खेयास (१०४८-११२३)--ई रान के फ़ारसी-कवि | 
६५७, ६६६, १०६७, ११२६, १२५२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

उमाकांत केशव आप्टे (१६०३-१६७२) भाग्तीय ' 
समाजसेवी विद्वान। मराटी व हिन्दी के लेखक नथा 
वक्ता । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

उमाशंकर जोशी (जन्म---१६ ११ )- - भारतीय। गुज राती--- 
साहित्यकार । 
११७५ (दे० द्वितीय खंड भी) 

उमास्वाति (प्रथम शती ईसा पूवे )--भारती4 ' जैन दर्शन के 
आचार्य | संस्कृत की कृति 'तत्त्वार्थसूत्रम' के रचयिता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

उस्मान (१७वीं शती )-- भारतीय । हिन्दी के सूफ़ी कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 


ऋषग्वेद (ईसा से सहलों वर्ष पूर्व )---भा रतीय ग्रन्थ । भाषा-- 


संस्कत । विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ । चार वेदों में से 


प्रथम । 
68६२, €७०, ६७६, १०२४८, १०4८, १७८६, १०:५२ 
१०६८, ११०७, १११६, ११२६, ११३२, ११६६, 
११६६, १२१७. १२२७, १२६७, १३१४ 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 


एंगेल्स (१८२०-१८६५) -जमंनी में जन्मे किन्तु १८८२ से 
इंग्लैंड में अधिक रहे | कार्ल माक्स के अनन्य सहयोगी । 
'वेज्ञानिक समाजवाद' के जन्मदाता विद्वान लेखक । 
११२१ 

एंयोनी (पाडुआ के एंधोनी) (११६५-१०३१)- - पुर्तगाल- 
वासी । ईसाई धर्म प्रचारक । 'सेट एंथोनी आफ पाइआ 
के नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खड) 

एंधोनी सेम्पसन (जन्म --१६२६) 
जीवनी-लेखक । 
१४६ 

एकनाथ (१५८८-१५६६) -- भारतीय । मराठी के संत- 
कवि । 
६५८, १०५४, १०६७, ११३२६, १९४५, १२४०, 
१२६० [दे० प्रथम व तृतीय खड भी ) 

एच० एच० हम्फ्रो--दे० हम बर्ट हम्फ्री । 

एच० एल० मेनकन (१८८०-१६५६) - अम-ोको सम्पादक 
तथा व्यंग्रलेखक । पूरा नाम हेनरी लुई मेनकेन । 
(दे० प्रथम खंड ) 


अग्रज्ञ पत्रकार व 


एच० डब्लू० थाम्पसन (२०वी शती) अग्रेज्ी-लखक। 
१०२१ 

एच० मेशक (समय - -2?) एक गणितज्ञ । 
१२१२ 


एज़्रः पाउण्ड (१८८५-१६७२)-अभरोकी कवि । पूरा 
नाम एज़रा लूमिस पाउण्ड। 
१२४५८ 

ए० जी० गाईनर (१८६५-१६४६)- -अंग्रेज़ पत्रकार तथा 
लेखक । 
१२४२ 

ए० जें० लीबलिंग (१६०४-१६६३) अमरीकी पत्रकार 
तथा व्यंग्य-लेखक । पूरा नाम- ऐबट जोसफ़ 


विश्व सूक्ति कोश / ६ 


लीवलिंग । 
१२१४ 

एडगर वाटसन होवे (१८५३-१६९३१)--अमर रीकी पत्रकार, 
निवन्ध-लेखक तथा उपन्यासकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

ए० डब्ल० व्हाइटहेड दे० शुद्ध नाम -अल्फेड नाथे 
ब्हाइटहेड । 

एडमंड डि गोनकोत॑ - दे० जूल्स डि गोनकोते । 

एडमंड बकं (१७२६९६-१७७६) --अग्रेज़ राजनीतिज्ञ तथावक्ता 
६१५, ६२२, €२३, ६३६, १०२६, १०७६, १०६१, 
१०६२, ११२६, ११६३. १२११, १२१६, १२६१, 
१२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
(दि०प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

एडमंड स्पन्सर (१५५२-१५६६) -- अंग्रेज कवि । 
११५० (दे० प्रथम खंड भी ) 


एडमंस्टन (१०१३-१८६५)- अंग्रेज़ी-कवि । नाम-- 
विलियम एडमंस्टन एटन । 
५४५ 

एडम क्लेटन पावेल (जन्म- -१६०८)- अमरीकी पादरी व 
राजनीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड ) 


एडम्स, जान किवन्सी -दे० जान विवसी एडम्स। 

एडम्स जेम्स दूुसलो दे० जेम्स ट्सूलो एडम्स । 

एडम्स हेतरो ब्रब्सः दे० हेनरी ब्रृक्स एडम्स । 

एड़लाई स्टीवेंसन (१६००-१६६५) अमरीका राजनी तिजञ्ञ 
पूरा नाम एडलाई ईविग स्टीवेंसन । 
११५८, ११६५ 

एडबर्ड गिबन (१७३७-१७६४८) अंग्रेज इतिहासकार | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 

एडले रटोबेंसन---दे० एटलाई स्टीवेसन । 

एडवड जान फ़ेल्प्स (१८२२-१६९००) -अमरीकी वकील 
व राजनयज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड) 

एडवर्ड जाजं बलवर लिटन (१८०६-१८७३)- अंग्रेज़ उप- 
न्यासकार व नाटककार । 
६४३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

एडवबड़े जो ०बुलवर लिटन- दे० एडवड़ जाजं बुलवर लिटन | 


१० / विश्व यूब्ित कोए 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


एडबड्ड फिट ज़ जेराल्ड--दे० फिट्ज़जे राल्ड । 

एडबर्ड यंग (१६८०३-१७६५) -अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

एडबड़ वीौक्स (जन्म---१5६८ ) अमरीकी सम्पादक, बता 
तथा निब्रन्ध-लेखक । पूरा - नाम एडवर्ड आगस्टस 
वीक्स । 
११५८ 

एडविन आनल्ड (१८२२-१६०४)-- अंग्रेज कवि तथा 
पत्रकार 
(दे० प्रथम खंड) 

एडीोसन (१६७२-१७१६) 
नाम--जोसेफ़ एडीसन । 
६८३, ६६६, १०६८५, 
१२०६, १२८४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

एतोन पेविलान (१६३२-१७०४५) 
६५६ 

एना जेंमससन (१७६४८-१८६०) - आयरलैडवासी। कला- 
समीक्षक तथा अंग्रेज-ग्रंथदार महिला। मूल नाम--- 
एना । चित्रकार ब्राउनेल मर्फ़ी की पुत्री होने तथा राबटट 
जेमसन की पत्नी होने से 'एना ब्राउनेल मर्फ़ी जेमसन' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खड) 

एनगु लक्ष्मण कवि ( १८वीं शती )- भारतीय। तेलुगु-कबि । 
६०६, ११८५४, १२०६ 
(दे० प्रथम खंड भी) 

एन्योनी सेम्पलन--दे ० एंथोनी सैम्पसन । 

एपिकारसस (लगभग ५४०-४५० ईसा पूर्व )--यूनानी 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

एपिक्टेटस (प्रथम व द्वितीय शत्री)-- -रोमवासी यूनानी 
दार्शनिक | 


अंग्रेज्ञ निबन्धकार । पूरा 


५ कट € १ ! १ ०७, ५ ५ ३ छठ | 


फ्रांसीसी साहित्यकार । 


११५० े 
एपिक्यरस (३११-२७० ईसा पूर्थे )-यूनानी दार्शनिक । 
१०६५ 


एपोक्रिफ़ा (ईसा पूर्व) - धर्मग्रंथ 'पुराता विधान” (ओल्ड 
टेस्टामेंट) के कुछ अंश जिन्हें सब यहूदी व ईसाई मूल 


संदर्भ-अनुक्रम णिका 


धर्मग्रन्थ का अंग नहीं मानते । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

एफ़०्डब्ल फ़ेरर (१८३१-१६०३) 
१०६६ 

एफ० स्काट फिटज़ शेराह्ड (१८६६-१६४० )--अम रीको 
लेखक । पूरा नाम-- फ्रांसिस स्काट के फिट्ज़ जेराल्ड । 
उमर खैयाम की रुबाइयों के अनुबादक अंग्रेज कवि 
एडवर्ड फिट्जजेराल्ड (१८०६-१८८३) से भिन्‍न । 
६५५ 

एममंन (१८०३-१८५२) -अमरीकी कवि व निबन्धकार । 
पूरा नाम---राल्फ़ वाल्डो एमर्सन | 
६५३, ६५४, ६५३, ६८५६, १०२१, १०३१, १०८०, 
१०८०६, १०६०, १०६१, ११२१, ११४५, ११७५, 
१९१७ .. १२१०, १२१७, १२२८, १५६० (दे० प्रथम 
व द्वितीय खड भी ) 

एम०लई० जैकोलियट १६वीं शती )--विदेशी भारतविद्‌ । 
७५४, ७५५ 

एम्ब्रोज़े बियसें (१८४२-१६१४) अमरोको लेखक जिनके 
व्यंग्यात्मक शब्दकोश “दि सिनिक्स वडं-बुक' को 'दि 
डेविल्स डिक्शनरी नाम से प्रसिद्धि मिली | पूरा नाम- 
एम्ब्नोज़े ग्विनेट बियसें । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

एरिओस्टो (१४७४-१५३३) - इटली के कवि । पूरा 
नाम---लोडोविको एरिओस्टो । 
€८५५ 

एशिक फ्राभ (जन्म--१६०० )--जमंती में जन्मे अमरीकी 
मनोविश्लेषक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

एशिक हाफ़र (जन्म--१६ ० २)---अमरीकी दाशंेनिक | 
१२६९१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

एशिश्र फ्राम--दे ०शुद्ध नाम - एरिक फ्राम । 

एरिस्टोफ़ेनिज्ञ (४४८-३८० ईसा पूर्व ) यूनानी नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

एरिस्तीदी ब्रायां (१८६२-१९३२)-- फ्रांस के प्रधानमंत्री 
रहे । 
(दे० द्वितोय खंड) 

एरीफ्राम (समय--?)--यूनानी लेखक । 


अंग्र ज पादरो । 


१२३०६ ' 

एरंना (१२८०-१३६० )--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
६५६ ([दे० प्रथम व द्वितीय खट भी) 

एलक्चि बाल सरस्वतो (१७वीं शी) भारतीय । सतेलुगु- 
कवि 
(दे० प्रथम खंड ) 

एलबर्ट हब्बाड़ (१८४५६-:६१५)--अमरीकी लेखक व 
सम्पादक । पूरा नाम- -एलबर्ट ग्रीन हव्बा्ड । 
(दे० द्वितीय खंड) 

एला विलकाबस (१८५०-१६१६)--अमरोकी कवि और 
उपन्यासका र । पूरा नाम-- एला ब्ट्वीलर विलकावस । 
(दें० प्रथम खंड) 

एलिजाबंध सेफ़ोड़े - (१६वी-२०वी शती)-» ग्रेजी- 
लखिका। डॉ० रामचरण महेन्द्र द्वारा 'आानन्दमय 
जीवन' (पृष्ठ १२४) में उद्धृत । 
(द० प्रथम खड) 

एलन (१५६५८-१६९५१) फ्रांसीसी दार्शनिक, शिक्षक 
तथा लेखक । यह छद्य नाम था, वारतविवा नाम--- 
एमिले आगस्टे चाटियर । 
( दे० द्वितीप खंड ) 

एलेन हूपर  (१८१६-१८४१)--अग्रेज़् कवि । 'एलेन 
स्टजिस हूपर' अथवा 'स्टजिस' नाम से भो प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) । 

एल्क्विन (६३५-८०४) - अग्रेज्ञ ईसाई धर्मवेत्ता तथा लेखक । 
(दे० प्रथम खड ) 

एल्डस लियोना्ड हकक्‍सले (१८०६४-१६६३) +>भग्रेज़ । 
साहित्यकार । 
४६०, ५६५, ८५६५८(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

एल्डस हक्सले --दे ० एल्डस लियोनार्ड हकसले । 

एल्फ़िस्टन (१७७६-१८५५८)-- अग्रेज़ इतिहासकार । बम्बई 
राज्य के गवर्नर रहे। पूरा नाम माउंट स्टुअर्ट 
एल्फ़िस्टन । 
१२२६ 

एल्फ़ड एडलर (१८७०-१६३७)--आस्ट्रिया के मनोर्वेज्ञा- 
निक चिकित्सक । फ्रायड के साथ में कार्य और बाद में 
मतभेद । 
१३२६ 


विश्व सूकक्‍्ति कोश / १६ 


एवेरेट डीन साटिय (१६१७-१६४१)-- अमरीकी शिक्षा- 
विद्‌ । पीपुल्स इंस्टीट्यूट आफ न्यूयाक के निर्देशक रहे । 
१०२१, १०८५ 

एचत्तुछन (१६वीं शती उत्तराद्ध)--भारतीय । मलयालम- 
कवि । 
१०८४५ 

ए० सो० प्रभपाद (१८६६-१६७७) --भारतीय । चंतन्य 

हाप्रभु के अनुयायी, वैष्णव संत । अमरोका आदि मे 

'हुरे कृष्ण” आन्दोलन के प्रणेता। मूल नाम --अभय- 
चरणडे। “ए० सी० स्वामी प्रभुपाद भक्तिवेदांत नाम 
से प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 

ए० सी० स्विनबन (१८३७-१६०६)- -अंग्रेज़ कवि | नाटक- 
कार तथा समीक्षक। पूरा नाम--एल्गनंन चालसे 
स्विनयन । 
(दे० प्रथम खंड) 

एस्किलस (५ -५-४५६ ईसा पूर्व )--यूनानी नाटककार | 
(दे० प्रथम खंड) 

एहसान दानिश (जन्म--१६१४ )- भारत में जन्मे तथा 
पाकिस्तान में बसे उर्द-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


ऐंटनी (१६वीं शती) - पुतंगाली व्यापारी । बंगाल में बसे 
तथा बेंगला-जीवन से समर॒स ।ईसाई रहने पर भी काली 
देवो के भक्त । 'कबिवालो' के समान बेंगला-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

ऐतरेय ब्राह्मण (अनेक गती ईसा पु )-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कूत । प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों में से एक । 
१११६, १२६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ऐतरेयोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भाग्तीय ग्रन्थ । 
भाषा--स स्कृत । प्राचीन उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ऐबिल (समय- ?)-- भारतीय । हिन्दी कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ऐना एलेना बजवेल्ट (१८८४-१६६)--अमरीकी | समाज- 
सेवी तथा राजनीतिज्ञ। अंग्रेजी-लेखिका । अमरीका के 
३२वें राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट की पत्नी। 'एलेना 
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रुज॑वेल्ट' नाम से अधिक प्रसिद्ध । 
१३२६ 
ओगडन नेश (१६०२-१६७१) -अमरीकी हास्थ-कवि । 
पूरा नाम- फ्रेंडरिक ओगडन नैश' । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओघनियक्तिकभाष्प (अनेक शती ईसा पूर्व) -भारतोय 
ग्रन्थ । भाषा प्राकृत | जैन धर्मग्रन्थ । 'ओघनियुँवित' 
पर भाष्य रूय प्राकृत-प्रन्य । रचयिता --आचाय्य 
भद्रवाहु | दे० आचाय॑ भद्वबाहु भी । 
११३३ (दे० द्वितीय खंड भी) 
ओनित्सरा (१६६१-१७३८)- जापानी-कंवि । 
(दे० प्रथम खड) 
ओनो नो कोमाचि ( &वी शती )--जापानी-क व यित्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओमर नेलसन ब्रेड़ले (जन्म -१८९३)- अमरीका के सेना- 
पति जिन्होंने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध मे भाग लिया । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओरिजेन (१८५-२५४)--यूनानी लेखक, शिक्षक व धमंगुरु । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
ओलिवर फ्रामबेल (१५६६-१६५८)- ब्रिटेन के योद्धा 
तथा राजनी तिज्ञ । 
१२२५ (दे० प्रधम खंड भी ) 
ओलिवर गोल्डस्मिथ (१७२५-१७७४)---अंग्रेज कवि, 
*" नाटककार तथा उपन्यासका र । 
६५३, ६६२, ११५० १२५३ (दे० प्रथमव द्वितीय 
खंड भी ) 
ओलिवर वबेंइंल होलम्स (१८०६-१८६४)--अमरीकी 
साहित्यकार । 
१०७३ [दे० द्वितीय खड़ भी ) 
ओल्ड टेस्टामेंट-- दे० पूर्व विधान । 
ओबिड (४३ ईसा पू्व-१७)--रोम के कवि। पूरा लैटिन 
नाम- - पब्लियस ओविडियस नेसौ । 
१०२० (दे० प्रथम खंड भी) ; 
ओस बिन हंबा (समय- ?)- अरद-लिवासी,। अरबी बे कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 
ओपपातिकसत्र (अनेक शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- पाकृत । जैन धर्मग्रन्थ जिस में तीधंकर महाबीर 
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के उपदेश संगहीत हैं । 
९१२ 

कदकरि वीरेशलिगमु पंतुलु (समय--? )--भारतीय। 
तेलुगु-कवि । 
१२८३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

कंब (६वी शती से १२वी शती के मध्य कभी)- भारतीय । 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कंब रामायणम्‌' के रचयिता तमिल-कवि । 
११२५ (दे० प्रथम खंड) 

कठरुद्रोपनिषद (अनेक शनती ईसा पू्व)- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- संस्कृत । एक उपनिषद्‌-प्रन्थ । 
१०७८ 

कठोपनिषद (अनेक शत्ती ईसा पूव)- भारतीय ग्रथ। 
भाष, --(*+ ते | उपनिपद्‌-प्रन्थ । 
१०८७, ११२२, ११५६९, ११६३, १२६५ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खड भी ) 

कण्हपा (€वीं शती)- भारतीय । हिन्दी के आदिकालीन 
सिद्ध कवि। इनके अनेक नाम पाए जाते है जो वस्तुत: 
'कृष्णपाद नाम के अपभ्र श है । 
(दे ० प्रथम खंड) 

क़तील शिफ्राई (समय---?) - भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

कथासरित्सागर-- दे० सोमदेव । 

कनफ्यशस (५५१-४७६ ईसा पूर्व) चीनी दार्शनिक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

कम्हेघमालाल साणिकलाल सुंशी (१८५७-१६७१)-८ 
भारतीय |स्वातन्श्य-सेनानी तथा राजनी तिज्ञ। गुजराती- 
साहित्यकार । 'के० एम० मुंशी' नाम से भी विख्यात । 
१३१५ (दे० प्रथम खड भी ) 

कन्हैघालाल मिश्र 'प्रभाकर' (जन्म--१6०६) भारतीय । 
हिन्दी के साहित्यकार व पत्रकार | 
६५५, ६८६, ११७६, १२५० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

कम्हैयालाल मुंशी--दे० कन्हैयायाल मणिकलाल मुशी । 

कपिल (सहस्नों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय | सांख्य-दर्शन के 
व्याख्याता योगी । 
(दे० प्रथम खंड ) 


कबीर (१३६८-१५१५)--भारतीय संत । हिन्दी-कवि । 
६०९, ६३०, ६७४, ९७६९६, १००८, १०३६, १०३६, 
(०५८, १०५५, ११३५, ११४१, ११६०, ११६५, 
१०६८७, १३७६, (२१९, ६२१६, १८०४० २४: 
१२२७, १२६०, १३१०, १३१२, १३१७ [दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

कमलसिह लंमाबम (१८६६-१६३४) 
भाषा के कवि । 
(4० द्वितीय खड) 

कमालदास (१५वी-१६वों शी) - 
कवि। सत कबीर के पुत्र । 
(द० प्रथम खंड ) 

कम्ममत्तं -- हिन्दी जैन ग्रंथ 'महाबीर वाणी में प्राकत के 
प्राचीन जन धरम ग्रथों से संकलित सृक्तियों के एक खंड 
का नाम । 
(दे० द्वितीय खड ) 

करतारसिह (क्रान्तिकारी ) (१८६५-१६१५)--भारतीय | 
'गदर पार्टी से सम्बन्ध स्वातत्र्य-सेनानी । क्रातिकारी 
तथा बलिदानी युवक | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

करपात्री जो (१६९०७-१६८२) भारतीय। सन्यासो, धम्मं- 
प्रचारक, संस्कृत व हिन्दी के लेखक । नाम -- 
हरिहरानन्द सरस्वती । 
१०६५ (दे० प्रथम खंड भी ) 

कर्णपूर (१५२८-१६२०)--भारतीय । सस्कृत के कवि तथा 
नाटककार | मूल नाम--परमानन्द दास । महाप्रभु 
चतन्य द्वारा इन्हें 'कर्णपूर” उपाधि दी गई थी । 
१०५३, १०६०, १०८०, १११७, ११४१, ११५८१, 
१२००, १२३१, १२४१(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

कललट (€वी शती )- भारतीय । कष्मी र-नरेश अवन्तिवर्मा 
के आश्रित संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

कललोल (११वीं शती) भारतीय। राजस्थानी-कवि | 
'ढोला मारू रा दृहा' के रचयिता | 
१०१४, ११५० [(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

कल्हण (१२वीं शती) संस्कृत के कश्मीरी इतिहास-प्रन्थ 
“राजतरंगिणी' के रचयिता । 


भारतीय | मणिपुरी 


भारतीय । हिन्दी- 
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६१२, ६१६९) ६२०, ६२३, ६४७, ६७६५, ६८४, ह ८८५, 
६६७, ६६८५, १०३६, १०८३, १०८७, ११०६, 
११२४, ११२६, ११६१, १२०३, १२०८, १२३०, 
१२३५, १२८२, १२६५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

कवि ताकिक---दे० वेदान्तदेशिक । 

कविराज-- दे० राघवपांडवीय । 

कांट (१७२४-१८०४)--जमंन दाशेनिक। पूरा नाम - 
इम्मेनुएल काण्ट । 
६८७ 

कांस्तेंतिन. पोवेदोनोस्तसेव--- 
न्यायाधीश । 
११६२ 

काउंट हरमान कोज्ञरलिंग (१८८०-१६४६)--जमंत 
दाशंनिक । पूरा नाम---काउट हरमान अलेक्जेडर 
कीज़रलिंग । 
१३२१ 

काका कालेलकर (१८८५-१६८१)-- भारतीय । गांधी- 
भक्त समाजसेवी। मराठी होते हुए भी गुजराती 
तथा हिन्दी के लेखक | नाम--दत्तात्रेय बालकष्ण 
कालेलकर । 'काका साहब कालेलकर' नाम से १सिद्ध । 
६६८, १११६, ११६०, ११७३, १२०२, १२६४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

काका हाथरसो (जन्म - १६९०६)--हिन्दी के हास्य-कवि । 
वास्तविक नाम--प्र भुलाल गगें। उपनाम -- काका । 
'काका हाथरसी' नाम से प्रसिद्ध । 
६५३, १०७६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

कागापा (१८८८-१६६०) -जापानी समाज-सुधारक । 
पूरा नाम---तोयो हिको कागावा । 
१२७२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

काज़ो नजरुल इस्लाम (१८६९-१६७६)--भारतीय, किन्तु 
बाद में बंगला देश में रहे । बंगला-क वि । 
६६३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

काठकंगह्स॒त्र (सहस्रों वर्ष ईसा पूव॑)-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा - संस्कृत । वेदिक सृत्र ग्रन्थों में से एक । 
१३३९१ 

कात्यायन (सहल्नों वर्ष ईसा पूब॑)-- 


(१८२७-१६०७) रूसी 


भारतीय । संस्कत- 
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वेयाकरण । 

(दे० प्रथम खंड) 
कामताप्रसाद गुरु (१८७५-१६४७) 

बैयाकरण तथा साहित्यकार । 

(दे० द्वितीय खंड) 
कामधनुतंत्र (ईसा से अनेक 

सस्कत का एक तंत्र-ग्रंथ । 


भारतीय । हिन्दी के 


शती पूर्व )--भारतीय । 


११२७ 
कामन्दकोयनी तिसार (३री शती ईसा पूर्व) -- भारतीय ग्रंथ । 
भाषा - सस्कृत । राजनीतिशास्त्री 'कामन्दक' का 


राज्य-शास्त्रीम तथा नीतिपरक ग्रन्थ । 
६६८५, १००२, ११४१, १२३१ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

कामसत्त- हिन्दी ग्रन्थ महावीर वाणी में प्राकत भाषा 
के जैन धर्म-्रन्थों से संबंधित सूक्तियों के एक खण्ड का 
नाम । इसमे विभिन्‍न ग्रन्थों की सूक्तिया उदधत है 
यथा--- 
पृ० १०३४ को सूक्ति--अन्तराध्ययन (१४, १३) 
पृ० १०५४ की सूक्ति- उत्तराध्ययन.(१३/१६ 
प्‌ृ० १२०६ की सूक्ति--उत्त राध्ययन (१३/३१) 

काम्‌--दे० अलबट काम । 

क्रायम - दे० 'क्रायम चाँदपुरी । 

'क्रायम” साँवपूरी (१७३२--१३६३)--भारतीय । उर्दु- 

”  कंवि। नाम >- शेख क़यामुद्दीन । उपनाम--' कायम! । 
१०३०, १२२६(दे० द्वितीय खंड भी ) 

काडिनल न्यूमंन (१८०१-१८६०) - अंग्रेज़ अथंशास्त्री तथा 
काडिनल । वास्तविक नाम--जान हेनरी न्यूमेन । 
११८२ (दे०द्वितीय खंड भी) 

काडिनल रिशेल्य (१५८५-१६४२)--फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ । 
१०६२ 

काल सावसं . दे० माक्‍्सं | 

काल संडवग ( १८७८-१९६७)--अमरीकी कवि तथा लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

कार्लाइल (१७६५-१८८१)--स्काटललंड (ब्रिटेन) के वासी । 
इतिहासकार व निवन्ध लेखक | 
६४५, ६७७, ११३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

कालरिज (१७७२-१०३४)--अंग्रेज़ कथि और समीक्षक । 


संदर्भ-अंनुक्रम णिको 


पूरा नाम -सैमुअंल टेलेर कार्लरिज | 
है५३, १११२, ११३८०, १२२१, १२३४ (दे०प्रथम वे 
द्वितीय खंड भी ) 

कालिन्दोचरण पाणिपग्राही (जन्म 
उड़िया-साहित्यका र । 
१२२० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भो) 

कालिदास (प्रथम शंती ईसा पूर्व)--भारतीय | स॑स्कुंत के 
फथिं तथा नाटककार | 
६२२, ६४३, ६४७, ६४६, €६४, €७२, €७७, €७८, 
६८६०, ६८६, ६६४, ६६८, १०००, २००१, १००५, 
१००६, २१००७, १ १७, १०१८, १०३५, १ 9:53 
१०५६, १०६२, १०७६, १०८०, १०८१, १०८२३, 
१०६०, १०६४, १०६६, ११०२, ११३४, ११४६, 
११५०, ११६०, ११६१, ११७०, ११६६, १२२२, 
१२२४, १२३०, १२८४१, १२५७, १२५०, १२६६, 
१२६८५, १२७२, १२७३, १२८३, १२६४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

काल्विन कूलिज (१८७२-१६३३) - अमरीका के ३०वें 
राष्ट्रपति । पूरा नाम---जान काल्विन कूलिज | 
१२२३ 

कालीपद (१८८८-१६७२)--भारतीय | संस्कृत-सा हित्य- 
कार | 'काश्यप कवि के नाम से भी प्रसिद्ध । 

(दे० द्वितीय खंड ) ञ 
किनाराम अधघोरो (२०वीं शती )- - भारतीय । हिन्दी के सान्त- 
कवि । बाबा किनाराम अघोरो नाम से प्रसिद्ध । 

(दे० प्रथम खंड) 

किनो त्स रायुकि( १०वीं शती)--जापानी । 'कोकिशु' नामक 
जापानी काव्य-संकलन के लिए प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

किशनचंद 'बेबस' (१८८५-१६४७)--भारतीय । सिंधी- 
कवि। सिंधी में शुद्ध ताम--किशिनचंद । उपनाम -- 
'बेबस । 
१०२६९, ११६६, १२८९६, १२६२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

किशोरीदास वाजपेयी (१८६९८-१६८१ )--भारतीय । हिन्दी 
के वैयाकरण, साहित्यका र, समीक्षक तथा सम्पादक । 
१००४, ११७४, ११७६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


-१६०१)--भारतीय । 


कीर्टेस ((७६५-१८२६१) --अंग्रेज कवि । पूरा नार्म--जॉर्ने 
कीटस | 
१०३५, ११३६, ११६४, १२४६, (२७६, १२८० 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

कुंतक (११वीं शंती)--भास्तीय 'वक्रोक्तिजीविते' कें 
रचयिता संस्कृत-महाकवि और काव्यशास्त्रैं के आचाये | 
“राजानक कुंतक' नाम से भी असिर्दध | 
६१०, १२४५ (दे० प्रथम खंड भी ) 

कदकंद (लगभग ३री शती)--भारतीय । जैन धर्म (दिगम्बर 
सम्प्रदाय) के दाशैनिक आचाय॑ । 
११४४ [दे० प्रंधम खैड़ भी ) 

कुन्दमाला--दे ० दिहनाग | 

कुभमनदाप (१४६८-१५८२)-- भीरेसीय । दिग्दी के क्र्ण- 
भक्‍ते कवि | 
११४१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

कंवरनारायण (जन्म --१६२७)---भारतीय। हिन्दी-कवि | 
६६२, ११६०, ११६८, १२६७ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

कंबर प्रतापचंद्र आज्ञाद (२०वी शती )--भा रतीय | स्वा- 
तंत््य-संग्राम में संभागी | उर्दू-कवि । 
१२६२ ([दे० द्वितीय खंड भी) 

कुबेरनाथ राय (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे द्वितीय खड ) 

कुमर (समय--?) --भारतीय । हिन्दी (मंथिली) के 
लोककवि । 
१३३२ 

क़रान (3७वीं शती)--अरब देश का धर्मग्रंथ जो इस्लाम 
का आधार है । भाषा--अरबी । 
(दे० प्रथम व द्वितोय खंड भो ) 

कुलाणंबतंत्र (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। संस्कृत का एक 
तंत्र ग्रंथ । 
१२५१ 

कुडेम्पु (जन्म-- १६०४ )--भारतीय | कन्नड़-साहित्यकार । 
मेसूर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे | नाम- कु? व० 
पूट्रप्पा । उपनार/---क्ुवेंपु' । 
११४२, १३१४ 
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कुशला (समय---?) -- भारतीय । राजस्थानी-क वि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

फ्रथल्वार (११वी-१२वों शती)--भारतीय | संस्कृत के 
तमिल-भाषी वेष्णव कवि । विशिष्टाइतवादी श्री 
रामानुजाचाय के शिष्य । 'क्रेश' नाम से भी प्रसिद्ध । 
शुद्ध नाम करत्तालवार | 
(दे० प्रथम खड ) 

कूमंपुराण (समय -?) -भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
पुराण-प्रंथों में से एक । 
१०७१ 

क॒त्यकल्पतरु( १२वी शती) भारतीय ग्रंथ। भापा--सरकत। 
धर्मंशास्त्रीय. ग्रथ। 'कल्पतर! आदि नामों से भी 
प्रसिद्ध रचयित।--लक्ष्मी घर भट्ट । 
(दे० प्रथम खड) 

कपाराम (१६वीं शती )--भारतीय । राजस्थानी-कवि । 
“जिया रा दूह्दा' के रचयिता । 
६७६ १२४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंद भी) 

कदष्ण सिश्र देंस श्रीकृण मिश्र 

कृष्णोपनिषद (समय---?) - भारतीय ग्रन्थ। भाषा 
सम्कत | उपनिषद्‌-ग्रंथों मे से एक । 
(दे० प्रथम खड) 

के० एम० मशो --दे> कर यालाल माणिकलाल मुंशी । 

कनेटी (१६९१७-१६६३)- अमरीका के ३५वें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम- जान फिट्जजे राल्ड केनडी । 
8१५, १०३०, १०६२ (द० प्रथम खंड भी ) 

कंनेय वाकर (१८८२-१६६६)--अग्रेज लेखक । चिकित्सक 
व सर्जन । 
८0०० 

कनोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूववे )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--सरकूत । उपनिषद्‌-ग्रथों मे से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

केशव--दे ० केशवदास । 

फेशवदास (१५६१-१६२१)-- भारतीय | हिन्दी-कवि । 
६२६, १०८७, १२६७ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

केंदाव बनोराम हेड़गेवार - दे” डा० केशव बलीराम 
हैडगेंवार। 

केशवसुत (१८६६ १६०५)--भारतीय | मराटी-कवि। 


-सस्कत । 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


नाम - क्ृष्णाजी केशव दामले। उपनाम---फेशवसुत । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
कंटुलस--दे ० शुद्धनाम -- कैटेले । 


कंटले (८४-५४ ईमा पूत्र ) -रोम के गीतिकाव्यका र । पूरा 
नाम---गायल वलेखिग कंटेले । 


(दे० प्रथम खड ) 
'कफ़' बरेलवी--दे० जगदीश बहादुर वर्मा 'कफ' । 
'कंफ़ी' आज्षमी (२०वी शती ) -- भारतीय । उर्द-कवि । 
७१३ 
कंयट (११वीं शती ) 
५७० 
कंवल्योपनिषद्‌ (अनेक शतरी ईसा पूर्व )- >भारतीय ग्रंथ । 
भाषा सस्कृत | 'उतनिषद्‌-प्रन्‍्थों मे से एक । 
(द० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 
कस बिन इन खतोम (समप--? )- 
के कवि | 
(दे० प्रथम खड) 


- भारतीय | संस्कृत-वैेयाक रण । 


अग्ब्र-निवासी । अरबी 


कोंट कंसिनो बेस्सो डिकंवर (१८१०-१८६१) -श्टली के 
राजनी तिज्ञ * 
(दे० प्रथम खंड) 

कोटे विद्वोरियों अल्फ़ियरी (१७४६९-१८०३)--इटली के 


नाटककार तथा कवि । 
दे० प्रथम खंड ) 

कोबायाशि इस्सा (१७६३-१८२७)--- 
(दे० प्रथम पड़) 

कोलाचल श्रीनिवासराव (१८०५८-१६१६) - 
तलुगु-नाटककार । 
(दे० प्रथम खंड) 

कोलेट (१८७३-१६५४)--फासीसी उपन्यासकार । पूरा 
नाम --मिदोम गैनत्नरील कीलट । 
१००१ 

कोलले धिबर (१६७१-१७५७)---अंग्रेज नाटककार, कवि 
तथा अभिनेता । 
१०२२ ; 

कोषोतकि वाह्मण (अनक शती ईसा भूवे)- -भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा संस्कृत । 'ब्राह्मण-ग्रन्थों' में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड ै 


जापान के कवि । 


-भारतोीय । 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


फिश्चियन नेस्टल बोनी (१८२०-१६०४)--अमरीकी 
लेखक । 
११३८ 

फ़िस्टोफ़र मार्लो (१५६८-१५६३) --अंग्रेज नाटककार । 
१२०१ (दे० द्वितीय बंड भी ) । 

कलाड बनंडे (समय--? )--अंग्रेज्ञी-लेख क । 
(दे० प्रथम खंड ) 

क्लिफ़ोड (समय--?)--अंग्रेजी-लेखक । 
(दे० ह्ितीय खंड ) 

विवटिलियन (प्रथम शती )- स्पेन में जन्मे रोमवासी विद्वान । 
पूरा लैटिन नाम-- मावर्स फ़ेंबियस क्विटिलियनस । 
६€७ 

क्षत्रवडामणि (१२वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
सं? 7 ' रवय्रिता- -वादीभसिंह! नामक दिगम्बर जन 
साधु । इनका नाम आचाये ओड्यदेव' भी मिलता है। 
११०२, ११६७ 

क्ष्रिकोपनिषद्‌र (समय---?)---भारतीय प्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

क्षेत्रय्या (१६००-१६६०)---भारतीय। तेलुगु-कवि | 
१२११(दे० द्वितीय खंड भी ) 

केमेस (११वीं शती )-- भारतीय | संस्कृत के काव्यशास्त्र- 
आचाय॑ तथा कवि । 
६१८५, €८६, €€८५, १०७१, ११०६, ११५०, 
११६६, १२३० (दे० तृतीय खंड भी ) 

क्षेमीशवर (१०वीं णती का प्‌वार्ध)--भारतीय । संरकृत- 
नाटककार । 
१२५८ 
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संडोबल्लाल (१७वीं शती)--भारतीय | महाराष्ट्र के वीर 
योद्धा । 
१३२० 

छखना (संभवत: १३वीं शती )--भारतीय । बंगला की लोक- 
कबयित्री जिनकी उक्तियां (प्राय: खेती-संत्रंधी ) बंगाल 
में लोक-प्रचलित हैं। 
६६७ 

खलील जिम्नान (१८३३-१६३१)--अमरीका में (१६१० 


से) जा बसे सीरिया के कवि व चित्रकार । 
६२४, ६५०, ६५२, ६६८, १०८६, १०६६, ११२०, 
११४६, ११५६, ११६४, १२०६, १२४५, १२७६. 
१३१४ (दे० प्रथम व द्वितोय घंड भी ) 
खटक पाठ (प्रथम शती ईसा पूवे)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा---पालि | बौद्ध धमंग्रन्थ जिसमें भगवान बुद्ध के 
उपदेश संगृहीत हैं। यह 'खुहक निकाय' में समाविष्ट 
है । 
(दे० प्रथम खंड) 
स्वाजा आतिश-- दे० आतिश । 
स्वाजा शीराज़ (समय--- ?)--फ़ारसी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
गंग (१५३८-१६२५)--भा रतीय | हिन्दी-कवि । 
६८६, ६६३, ६७५, १००६, १०६७, १२१६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गंगादत्त (समय--?)--संस्कृत-कवि । वललभदेव कृत 
सुभाषितावलि में उद्धृत । 
(्‌ दें० द्वितीय खंड) 
गंगादत्त (२०वी शतो ) --भारतीय । हिन्दी कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
गंगाधर मेहेर (१८६२-१६३४)--भारतीय । उडिया- 
कृवि | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
गंगेदबरानंद  (जन्म---१5६० )--भारतीय धर्माचार्य । 
'स्वामी गंगेंश्वरानन्द' नाम से प्रसिद्ध । 
६४२, १२७१ (दे० प्रथम खंड भी ) 
गजानन माधव 'मवितबोध (१६१७-१६६४)--भारतीय | 
हेंदी-साहित्यकार । 
११६२, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गणपतिस्तव (समय--? )-- भारतीय रचना । संस्कृत में एक 
गणेश-स्तुति । 
(दे० प्रथम खंड) 
गणपति देवड़ड (समय--?)--- भारतीय । तेलगु के साहित्य- 
कार। 
८७६ 
गण्णशदंकर 
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'विद्यार्यी (१८६०-१६३१)- भारतीय । 
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स्वातंत्र्य-संग्राम-सेनानी । हिन्दी-पत्चकार । 
६३६, ६४०, ६५७, ११३० (दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गदाघर (समय --?)--भारती य । चैतन्य महाप्रभु के अनु- 
यायी । दक्षिण भारत के संत। हिन्दी-कवि। पूरा 
नाम--गदाधर भट्ट । 
(दे० प्रथम खंड ) 
गदाधर भट्ट (१७वी शती)--भारतीय। 'रसिक जीवन' के 
रचयिता। संस्कृत-कवि | 
६८6६ 
गयाप्रसाद शवल 'सनेही' (१८८३-१६७२)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि। पहले 'त्रिशूल' नाम से कविता की, बाद 
में 'सनेही उपनाम से । 
१२६९२ 
गरोबदास (१७१७-१७७५)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । गरीब पंथ' के प्रवतंक । 
६२६, १०१०, १०२४, ११४३ (दे० प्रथम खंड भी ) 
गरुडपुराण (समय--?)--भा रतीय ग्रंथ । भाषा--संस्क्ृत । 
पुरण-प्रन्थों में से एक । 
१०७४, १०७७, ११८६, १२२३ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गर्ग-संहिता (अनेक शती ईसा पूव॑)-भारतीय ग्रथ। 
भाषा--संस्कृत । 
११९६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
ग़ालिब (१७६६-१८६६)-- भारतीय । उ्द्‌-कवि । नाम--- 
मिरज्ञा असदुल्लाह खां। उपनाम ग़ालिब । पहले 
'असद उपनाम से लिखते थे। दीवान-ए-ग़ालिब' के 
के रचयिता । 
१०१३, १०३०, १०४८, १०५७, १०८५, ११४६, 
११६८, ११८०६, १२३०, १२४४, १२५३, १२७८, 
१२६३, १२६६९, १३२८,(दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
विरिधर--दे ० गिरिधर कविराय । 
गिरिजाकुसार साथुर (जन्म-- १६९१६)- भारतीय। हिन्दी 
कब्र । 
१०१३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
गिरिजञावत्त शक्ल 'गिरीश' (१८६६-२१६५६)-- भारतीय । 
हिन्दी के कवि तथा समीक्षक । 
१२१५, १३१० (दे० प्रथम खंड भी ) 
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गिरिधर कविराय (१८वीं शती का मध्यकाल)--भारतीय । 
हिंदी-कवि । 
६५० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

गिरिधर शर्मा (१८८१--?)- भारतीय। हिंदी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गीता(लगभग ३२०० ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । 'श्रीमद्भगवदगीता' नाम से भी प्रसिद्ध । यह 
'महाभारत' ग्रंथ के १८ अध्यायों (भीप्मपर्व २५ से 
४२) से निर्मित धर्म-ग्रन्थ है । 
६५८, ६६४, €६€४, १००५, १०३२, १०७१, 
१०८२३, १०८७, १०८५, १०६३, ११०७, १११३, 
१११६, ११५३, ११५५, ११८५, १२०२, १२०७, 
१२३२, १२२६, १२५४, १२८१, १२६३, १३२४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

गपाल कवि (१९वीं शती )--भारतीय । वुन्दावन के हिन्दी- 
कवि प्रवीणराय के पुत्र । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

गरजाड़ा अप्पाराब (१८६२-१६१५)--भारतीय । तेलुगु- 
माहित्यकार । 
१०२८५ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


“ गुरु गोविन्दसिह (१६६६-१७०८)--भारतीय । पंजाबी व 


हिन्दी के संत-कवि । सिख-सम्प्रदाय के दशम (अंतिम) 
गुरु 
१०३५, ११६६, १३२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गरु तेगबहादुर (१६२१-१६७५)--भारतीय । सिख 
सम्प्रदाय के नवम गुरु। हिन्दी व पंजाबी के संत-कवि | 
१००३, १०८४ ११६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गुरुकत्त (जन्म--१5७४)--भारतीय । हिन्दी-उपन्यास- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 
गुरु नानक (१४६६-१५३६)-- भारतीय । पंजाबी भाषा के 
संत कवि। सिख सम्प्रदाय के प्रथम गुरु। 
१०७८, ११६५ (दे० प्रथम कब द्वितीय खंड भी ) 
गरुभकतसिह (१८६९३ - ?) - भाश्तीय । हिन्दी-कवि। उप- 
नाम--- भवत ॥ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
गुलाबराय (१८८८-१६६३)--भारतीय | हिन्दी के साहित्य- 
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कार | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

गुलाबराव महाराज (१८५०-१६९२१)-- भारतीय संत। 
मराठी व हिन्दी के साहित्यकार तथा आध्यात्मिक 
उपदेशक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

गुलाल साहब (१६६३-१७५६)--भारतीय । हिंदी के संत- 
कृवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

गेटे (१७४६-१८३२)-जजर्मन कवि। वास्तविक नाम -- 
जोएन वुल्फ़गांग फ़ान गोइठे । 
६५२, ६५४, ६६६, €७६, १०१६, १०३१, १०७३, 
११६०, १५४५, १३०० (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

गेमेलील बेली (१८०७-१८५६) --अमरीकी सम्पादक । 
१०७३ (दे० प्रथग खंड भी ) 

गेमेलियल बेले --दे० शुद्ध नाम--गेमेलील बेली । 

गोनबुद्धा रेडिड (१२००-१२५०)--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोपथ ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )---भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा -- सस्कृत । प्राचीन ब्राह्मण-पग्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१६१५)--भारतीय । समाज- 
सेवी, राजनी तिज्ञ तथा राष्ट्र-नेता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोपालदास 'नोरज' (जन्म 
कृवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

गोपालशरण घिहु--दे० ठाकुर गोपालशरण सिंह । 

गोपोनाथ कविराज (१८८५७-१६७६)--- भारतीय | तंत्र, 
दर्शन, साहित्य आदि के मर्मज्ञ संस्कृत- विद्वान । 
६५८, १०७४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

गोपोनाथ दाधोच (जन्म--१५१० ) - भारतीय | संस्क्ृत- 
नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

गोमतीदास (१८वीं-१६वीं शती)--भारतीय संत । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


१६२६ )--भारतीय । हिंदी- 





गोरखनाथ (१५वीं शती)--भारतीय । “नाथ सम्प्रदाय! के 
महान योगी। अनेक हिन्दी व संस्कृत-रचनाओं के 
रचयिता । हु 
१०७२, ११६०, १२३७ (दे० 
खंड भी ) 

गोको--दे० मैक्सिम गोर्की । 

गोवर्धन - पूरा नाम--नोवधंनावाय। दे०-आर्या सप्त- 
शती । 

गोस्वामी विटठलनाथ (?१५१५-१४५८५) भारतीय | 
गोस्वामी वल्लभाचायें के पुत्र । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गौडबहो--दे० वाक्पतिराज । 

गौरोशंकर होराचद ओझक्षा (१८६३-१६८७)- भारतीय । 
भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व तथा प्राचीन लिपियों के 
विद्वान । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

प्रियसंन (१८५१-१६४१)-- आयरलैंड में जन्मे अग्रेज़ 
विद्वान। भारत में आई० सी० एस० अधिकारी रहे। 
भारतीय भाषाओं व बोलियों के सर्वेक्षण तथा भाषा- 
वेज्ञानिक लेखन से यशस्वी । पूरा नाम-- जार्ज अब्राहम 
ग्रियर्सन । 
६६२ 

ग्रोशिक्स (१५८३-१६४५ )--हालेड के राजनीतिज्ञ तथा 
न्यायवेत्ता । अनेक लैटिन-पग्रन्थों के रचयिता। पूरा 
नाम--ह्यगो ग्रोशिऊस । 
(दे० प्रथम खंड ) 

ग्रोशियस-- दे ० शुद्ध नाम--प्रोशिऊस । 

गोतसम (अनेक शती ईसा पूब॑ )- भारतीय । न्‍्यायदर्शन के 
प्रणेता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गौरना (१५वीं शती )-- भारतीय । तेलुगु-साट्त्यकार । 
(दे० द्वितोय खंड ) 

गौहर उस्मानी (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

ग्लेडस्टोन (१८०६-१८६८५)--ब्रिटेन-वासी । ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री रहे। पूरा नाम -- विलियम एवटे ग्लैंडस्टोन । 
१२२५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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प्रथम व द्वितीय 


'ग्याल कवि (१७६१-१८६७) -- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१३३१, १३३२ (दे० द्वितीय खंड भी) 
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घनानंद (१६७३-१७६१)--भा रतीय । हिन्दी-कवि । 
१०१० [दे० प्रथम खंड भी ) 

घाघ (१६६६-१७६६)--भारतीय । हिन्दी के लोककवि, 
जिनकी कहावते (विशेषता कषि-सम्बन्धी) बहुत 
प्रसिद्ध है । 
१०६१, १२६७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

घरंड संहिता (समय---?)-भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
सस्कत | योगशास्त्रीय ग्रन्थ । 
१९२७ 


घंडीदास (१४वबीं-१५वीं शती)--भारतीय । राधाकृष्ण- 
भक्‍त बेंगला-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
चंदक (१५वी शती या उससे पूर्व )--भारतोीय | संस्कृत- 
का 4। 
(दे० प्रथम खड ) 
चंदबरदाई (१२वी शती) 
महाकवि । 
(दे ० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
खंद्रगोपी (१५वी शती या उससे पृ्व )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि । 
€€८, १०३३ 
संदबली पांडे 
साहित्यकार । 
६२९, १३१६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
चंदशंखर (समय -?)--भारतीय | संस्कृत-कवि । 
१००२, ११५० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
चकबस्त-- दे० अजनारायण चकबस्त । 
घक्रवर्तों राजमोपालाचार्य (१८३८-१६७२)- “भारतीय । 
स्वातंत्य-संग्राम-सनानी । राजनीतिज्ञ | तमिल व अंग्रेजी 
के साहित्यकार तथा पत्रकार | 
६१५, १०७६९, ११७५, १२२५, १३१६ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 
धतुरसिह महाराज (१ ८८०-१६३०)--भारतीय । उदयपुर 


भारतीय । हिन्दी के प्रथम 


(१६०४८-१६५८) --भारतीय । हिन्दी- 
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के राजकुमार | हिन्दी-कवि । 
६३१ 

चतुरसेन शास्त्री---दे० आचाये चतुरसेन शास्त्री । 

खतुभजदास (१५३०-१५८०५|।--भारतीय । हिन्दी के कृष्ण- 
भक्‍त कवि । 
१००६ 

चरक-संहिता (७वी शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । आयुरवेद-ग्रथ । 
६१० १०७०, १०६३, ११६० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

चरणदास (१७०३-१७८२) 
कवि। 
१०१०, ११४६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

चरनदास--दे ० चरणदास | 

चघरियापिटक (प्रथम शती ईसा पू्व)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा- पालि। बौद्ध धमंग्रथ जिसमें भगवान बुद्ध के 
उपदेश संगृहीत है। यह 'खुदक निकाय' में समाविष्ट 
एक ग्रथ है । 
(दे० प्रथम खड ) 

चाउसर  दे० शुद्ध ताम 'चासर । 7” 

चासर(१३४०-१४००) -अग्रेज़ कवि पूरा नाम 
चासर | 
६६६, ११३६, ११८५, ११६४ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

चाणक्य (४थी शती ईसा पूत्र या प्राचीनतर )--भारतीय । 
मगध-समप्नाट चंद्रगुप्त मोर्य को मगध-सम्राट बताकर 
स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में युग-प्रवतंन करने वाले 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनीति के आचाय॑ | 
प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र” के रचयिता। इनके नीति- 
वचन 'चाणक्यसूत्राणि', 'चाणवय-दीति', वृद्धचाणक्य, 
'लघुचाणक्य , 'चाणक्यसा रसंग्रह', 'चाणक्यनीतिशास्त्र' 
आदि कृतियों में संगहीत मित्षते हैं । 
€०६, €२१, ६४७, €६॥, €€०, ६६२, €६५, 
१००५, १०२६९, १०५१, १०६०, १०६३, १०८५८, 
१११४, १११७, ११२२, ११३४, ११६७, १२२२, 
१२३६, १२५०, १२६२,-१२६३, १२६५, १२६६, 
१२१३, १२६४५ (दे० प्रधम व द्वितीय खंड भी ) 


“भारतीय । हिंदी के संत- 


ज्योफ़ 


संदर्भे-अनुक्र मणिका 


चाणक्यनोति -- दे० चाणवय | 

चाणक्यनोतिसूत्राणि - दे० चाणक्य । 

चाणक्पसुशत्राणि-- दे० चाणवय । 

घालेंट ब्रांटी. (१८१६-१८५५)--अंग्रेज उपन्यास- 
लेखिका । 
( दे० द्वितीय खंड ) 

चात्स ऐंडरसन डान (१८१६-१८६७)--अमरीकी पत्र- 
कार । 
१२१२ 

जाल्से काल्टन-- दे० चात्स केलब काल्टन । 

उाल्स फैलब काह्टन (१७८०-१८३२) - अग्रेज पादरी 
तथा खिलाड़ी । 
६९६, ६६७, १०२३, ११६५ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

चाह 8 ,से ठानंर (१८२६-१६००)--अमरीको सम्पादक 
व साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड ) 

चाल्स डिकिस (१८१२-१८७० ) - अंग्रेज उपन्यासकार। 
पूरा नाम--चाल्स जान हफ़म डिकिस । 'डिकिस' नाम 
से प्रसिद्ध । 
१०६२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

चाल्स दि गाल (१८९०-१६६०)--फ्रांस के राष्ट्रपति रहे । 


११५१ 

चाल्सं दि सेकदेत (१६८६९६-१७५५)--फ्रांसीसी लेखक व 
दाशंनिक । * 
१०६१ 

झाल्स रोड (१८१४-१८८४)- अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
नाटककार । 


(दे० द्वितीय खंड) 
खाल्स लम्ब (१७७५-१८३४)-- अंग्रेज़ निबन्धकार व 
समीक्षक । 
६५५, ११५६, १२१४ (दे० प्रथम व /नतीय खंड ) 
खाल्स सिम्मन्स (१७६८-१८५६)--अमरीकी पादरी व 
लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 
लिंग चाओ (समय--?)---चीनी विद्वान । 
१२१० 


खितर॑जनदास (१८७०-१६२५)--भारतीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी । बैरिस्टर, समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ। 
'देशबंधु चितरंजनदास' नाम से प्रसिद्ध । « 
(दे ० द्वितीय खंड) 

खिदानंद--दे ० चिदानंद सरस्वती | 

चिदानंद सरस्वती (जन्म--१६१६)--भारतीय । दाशंनिक 
संन्‍्यासी । ऋषिकेश के दिव्य जीवन संघ (डिवायन 
लाइफ ध्ोसायटी) के संस्थापक स्वामी शिवानन्द के 
शिष्य तथा उत्त राधिकारी । स्वामी चिदानन्द' नाम से 
प्रसिद्ध । 
१०८६, ११५५ (दे० द्वितीय खड भी ) 

चिलो (६टी शतो ईसा पूर्व )--यूनानी विद्वान । 
(दे० द्वितीय खड़ ) 

चुल्लनिदेसपालि (प्रथम शती ईसा पूर्व) >भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा - पालि। बौद्ध धरमंग्रन्य जिसमें भगवान बुद्ध 
के वचन संगृहीत हैं। यह 'खुहकनिकाय' में समा- 
विष्ट एक ग्रंथ है । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

चेस्टरफ़ोल्ड - दे० लाडे चस्टरफ़ील्ड । 

चेस्टर चाल्स (२०वीं शती )--अग्रेजी-लेखक । 
१०५६ 

चेतन्य महाप्रभ॒ (१४८५-१५३३ )--भारतीय । गौड़ीय 
वैष्णव मत के प्रवर्तक । कृष्ण-भक्त आचाय॑ | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 

खतिग पोलाक (१८०८०-१६४६)--अमरीकी उपन्यासकार 
व नाटककार | 
१०२१ 

च्वांगत्‌ जु (४वी-५वी शती ईसा पूर्व )--बीनो विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

छत्रताल (१६४६९-१७३१)--भारतीय । 
सेनानी । बुन्देला-नरेश | टिन्दी-कवि | 
१२३१ 

छांदोग्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय प्रंव। 
भाषा--संस्कृत । प्राचीनतम उपनिपद्‌-ग्रन्धों में से एक । 
€७०, ६५८६, १०८२, १११३, १११६. ११२६, 
११८७, १२८५ (दे० प्रथम व तितीय खड भी ) 
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छितान बित म॒ुअल्ला (समय--?)---अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे०'प्रथम खंड) 

छोत स्वामी (१५१०-१५८५)--भारतीय । हिन्दी के कृष्ण- 
भक्त कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
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जईम बिन तोई (समय--? )--अरब-निवासी। अरबी के 


कवि | 
€८० 
जगजोवन साहब (१६७०-१७६१)--भारतीय । हिन्दी के 
संत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड ) 
तगत राम (२०वी शती )-- 
(दे० प्रथम खंड ) 
जगदीश चंद्र माथर (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी- 
नाटककार । 
(दे० "थम खंड) 
जगदीश बहादुर वर्मा 'कफ़ (जन्म---१६२४)--भारतीय । 
उर्द-कवि | उपनाम--- 'कंफ़ । 
६५१, १३१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अगद्धर भट्ट (१४वीं शती )--भारतीय । कश्मीर के शिव- 
भक्त संस्कृत-कवि । 
६७२, १०५५, ११०२, ११२३, १२४६, १२५० [(दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जगनिक (१२वी शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
३६६३, १०१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
छगन्‍नाथ--दे ० जगन्नाथ महात्मा | 
जगन्ताय पंडितराज-- दे० पंडितराज जगननाथ+ 
लगनताथदास 'रत्नाकर (१०६६-१६३२)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | 
६२४, १०११, ११०६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जगन्नाथ महात्मा - -(१६वीं-१७वी शती)--भारतीय । 
हिन्दी के संत-कवि | संत दादूदयाल (१५४४-१६३० ) 
के शिष्य । 
१२२३७ (दे० प्रथम खंड भी ) 
अजब (२०वीं शती)--भारतीय । उर्दू-कवि । नाम-- 


भारतीय । हिन्दी-कवि । 
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राघवेन्द्र राव । उपनाम---जज़्ब । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

जनादास--दे० शुद्ध नाम---'बनादास । 

जनादं॑न मिश्र (२०वी शती) - भारतीय । बिहार-निवासी । 
धर्म, सस्कति व इतिहास के विद्वान । 


(दे० प्रथम खड) 
जमाल (१५४५--?) - भारतीय । हिन्दी के कृष्ण-भकत 
कवि । 


६६८, १०५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जमोल मजहरी (समय - ?)-- भारतीय | उर्दू-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

जयदव (११वी-१४वी शतो) भारतीय । 'गीतगोविन्द! 
के रचयिता। सस्कत-भाषा के कवबि। यह सस्कृत के 
'प्रसन्‍्नराधव” नाटक के रचयिता “जयदेव पीयूषवर्ष' 
से भिन्‍न थे । 
६६८ (दे० प्रथम खंड भी ) 

जयदेव (१३वीं शती)-भारतीय । 'प्रसन्‍नराघव” तथा 
'चन्द्रालोक' के रचयिता संस्कृत-नाटककार व काव्य- 
शास्त्री । 'जयदेव पीयूषवर्ष नाम से प्रसिद्ध । 
दे० प्रसन्‍नराघव | फ 

जयदेव मुनि (संभवत: १३वीं शती)--भारतीय । जैनमता- 
नुयायी, अपशभ्र श-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

जयन्त भट्ट (€वों शती )--भारतीय दार्शनिक। सस्कृत- 

ग्रन्थकार । 

(दे० द्वितीय खड) 

जयप्रकादश ना रागण (१६९० २-१६७६)-- भारतीय । स्वातंभ्य- 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी । 'लोक- 
नायक' के रूप में प्रतिष्ठित जननेता । 
(दे० प्रथम खड ) 

जयमाधव (समय - -?)--भारतीय | संस्कृति-कवि । 
(दे० प्रथम खड ) 

जयशंकर प्रताव (१८६०-१६३७)--भारतीय । हिन्दी के 
युगप्रवर्तक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार 
तथा समीक्षक । हिन्दी-जगत प्रैं प्रसाद! नाम से भी 
प्रसिद्ध । 


६१०, ६११, ६१२, €१४ ३६३१६, ६१७, ६२०, 


संदर्भ-अनुक्रमाणका 


६२३, ६२६, ६३७, ६३०, ६४६, ६४६, ६५२, ६६६, 
६७५, ६७६९, ६८६, १०११, १०१२, १०१७, १०१६, 
१०२६, १०२७, १०३०, १०३२, १०३७, १०४०, 
१०४८, १०५०, १०५६, १०५६, १०६६, १०७७, 
१०८६, १११०, १११५, ११२०, ११६७, ११७१, 
११७४, ११६१, १२०१, १२०४, १२०८, १२११, 
१२१२, १२१३, १२१५, १२५२, १२५५, १२९६, 
१२७५, १२७६, १२८२, १२८५, १२८७, १२६१, 
१२९६७, १२€६€, १३६१६, १३२५, १३२७, १३२८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जयादित्य (समय - ?)-- भारतीय । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 


ज्ञ रथ॒स्त्र (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )---ईरानी पँगम्बर | पारसी 


धर्म के प्रवतेक । इनके उपदेश “अवेस्ता ' में संगृहीत हैं । 
द० अवस्ता भी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जर्मो बेंथेम--दे० शुद्ध नाम--जे रेमी बेंथम । 

जहंम बिन तोई--दे ० शुद्ध नाम जईम बिन तोई । 

जलाल (१८३४-१६९०७)--भारतीय । उर्दू-कवि | पूरा 
नाम--हकी म सैयद ज़ामिन अली । उपनाम - जलाल । 
'जलाल लखनवी नाम से प्रसिद्ध । 
( दे० द्वितीय खंड ) 

जलोल (१८५६६-१६४६)--भारतीय । उर्दू-कवि । पूरा 
नाम--हाकफ़िद्ञ जलील हसन । उपनाम---जलो ल । 
१०४८ 

जल्हुण (१२वी शतोी ) -भारतीय | संस्कृत-कवि | मूलत : 
कश्मीरी किन्तु बाद में राजपुरी-नरेश के सान्धि- 
विग्रहिक रहे। नीतिकाव्य 'मुग्धोपदेश' के रचयिता । 
४७३० 

जवाहरलाल नेहरू (१८८६-१६६४) भारतीय । स्वातंत्रय- 
संग्राम-सेनानी । भारत के प्रधानमंत्री रहे । हिन्दी व 
अंग्रेजी के अनेक ग्रंथों के रचयिता । 
६४२, ६६२, १०६८, ११७३, १२१८, १२२०, 
१२७१, १२८०८, १३१६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

जातक (तीसरी शती ईसा पूर्व से कई शती तक रचित) -- 
भारतीय ग्रंथ । भाषा--पालि । बौद्ध धमंग्रंथ, जिसमें 
भगवान बुद्ध के उपदेश संगृह्ीत हैं। यट्‌ 'खुहकनिकाय' 


में समाविष्ट एक ग्रंथ है। 
६७४, €७७, ६८४, ६८५, €८८५, ६६५, १००१, 
१०३०, १०५३, १०६५, १०७७, १०७४, १०८४, 
१११०, ११३५, ११४१, ११४८, ११५८, ११५५, 
११६५, ११८३, ११८४, ११८५ ११८६, ११६०, 
११६५, १२०१, १२१६, १२२६९, १२३३, १२४५८, 
१२६१, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जान एश्म्स (१७३५-१८२६)-- अमरीका के द्वितीय राष्ट्र- 
पति रहे । 
११५७ 
जान एफ़० केनेडी-- दे० केनेडी | 
जान ओबेन (१८०३-१८६६)--अमरीकी पादरी व 
लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 
जान काल्यविन ( १५०६-१५६४ )--फ्रांसीसी 
सुधारक । 
(दे० प्रथम खंड) 
जान कास्पर लवेतर (१७४१-१८०१)- स्विट्ज़ रलैंड के 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड ) 
जानकोवल्लभ श्ास्त्रो (जन्म--१६ १६) --- भारतीय । हिन्दी 
के साहित्यकार तथा समीक्षक । 
१२७७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
जान कल्विन फूलिजन(१८७२-१६३३)--अमरीका के ३०वें 
राष्ट्रपति । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जान विवसी ऐधम्स (१७६७-१८४८)--अमरीका के €टठे 
राष्ट्रपति । 
(दे० द्विक्लैय खंड) 
जाम डान (१५७१ ?-१६२१)-अंग्रेज़ कवि । 
१२८० (दे० द्वितीय खंड भी ) 
जान ड्राइडेन (१६३१-१७००) -अंग्रेज़ कवि तथा नाटक- 
कार। 
६१६, ६३६, ६५४, ६६६, ६८६, ११२७, १२५६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जान पेटिट-सेन -- दे० शुद्ध नाम--ज्याँ एंतोइने पेते । 
जान फ़रर (जन्म--१5६६)--अमरोकी सम्पादक तथा 


विश्व सूक्ति कोश / २३ 


धर्म- 


कवि । प्ररनाम - जान चिपर्मन फ़रर । 
११५८ 

जान फ्रेडरिफ बोइस (१८११-१८७६)---अंग्रेज़ लेखक । 
१२११ 

जान फ्लेचर (१५७६-१६२५) --अंग्रेश नाटककार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 

जान बनियत (१६२८-१६८८)--अंग्रेज धर्मोपदेशक तथा 
लेखक । 
६६६, १३०० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

जान ब्राइट (१८११-१८६६) -अंग्रेज राजनीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम खड) 

जान ब्राउन (१८००-१८५६)- अमरीकी । दास-प्रथा- 
समाप्ति-आन्दोलन के नेता । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

आन मेसन ब्राउन (१६००-१६६६)--अमरीकी नाटय- 
समीक्षक | 
(दे० प्रथम खंड) 

जान ब्रेडशा (१६०२-१६५६)--अंग्रेज । ओलिवर क्रामवेल 
द्वारा चाल्स प्रथम पर मुक़दम में प्रधान नियुक्त किए 
गए विधिन्ञ । 
६€३ 

जान मेसफोल्ड (१८७६९-१६६७) -अंग्रेज़ सादित्यकार । 
ब्रिटेन के राजकवि रहे(१६९३०-१६६७ )। पूरा नाम--- 
जान एडब्ड मेसफ़ी ल्ड । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 

जान रसेल (१७६२-१८७८) - अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ । 'लाडे 
रसेल' नाम से प्रसिद्ध । 
१०६० 

जान रस्किन--दे ० रस्किन । 

जान लाक (१६३२-१७०४) - अंग्रेज दार्णनिक । 
६५०, ६८३, ११५७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जान विलसन--दे० विलसन | 

जानसन--दे ० डा० जानसन। 

जान सेलडेन (१५८४-१६५४) -- अंग्रेज साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान स्टुअर्ट मिल (१८०६-१८७३ )-- अंग्रेज़ दाशेनिक । 
६१६, ६२२, १२१७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 


२४ /( विश्व सुक्ति कोश 


संदर्भ-अनुक्रम णिका 


जान हसे (जन्म १६१४) - अमरीकी उपन्यासकार व पत्र- 
कार | पूरा नाम---जान रिचर्ड हसें । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान हाल (१८२९-१८६८) - आयरल॑ड में जन्मे अमरीकी 
पादरी व लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान है (१८३८-१६०५) -अमरीकी साहित्यकार व 
राजनी तिज्ञ । प्रा नाम---जान मिल्टन हे । 
१०२३ 

जान हेनरी स्पृर्मेन -दे० का्डिनल न्यूमेन । 

जाफ़र बिन उलवत उल हयासी (समय--?)--अरब- 
निवासी । अरबी के कवि । 
१०४७ 

जाबालदशंनोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूव॑) --भारतीय 
ग्रन्थ । भापा संस्कृत | उपनिषद-प्रन्थों में से एक । 
१०८३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जाबालिस्मति (समय - ?)-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-ग्रन्थों में से एक । 
१०४७ झ् 

जाबालोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूवे) - भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-पग्रन्थों में से एक । 
११५२, ११०५३ 

जाबिर बिन सालब उतताई (समय---? )-- अरब-निवासी । 

« अरबो के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जामी (१४१४-१८४६२)--ईरान के निवासी। फ़ारसी- 
कवि। वास्तत्रिक नाम-- मुल्ला नरुद्दीन अब्दुलरहमान। 
उपनाम “जामी | 
१२८७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जायसी (१६वीं शती)-- भारतीय । हिन्दी के मुसलमान 
कवि । पूरा नाम- -मजिक मुहम्मद जायसी । 
१०००, १००८, १०४३, १०५५, १०५६, १०८४, 
११६०, १२७४, १३१२, १३१७, १३२४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

जाजे आरबंल (१६९०३-१६५०)- भारत में जन्मे अंग्रेज 
उपन्यासकार तथा निवन्ध-लेखक । वास्तविक नाध--- 
एरिक आयेर ब्लेयर। छद्मनाम 'जाजें आरबेल' से 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


अधिक प्रसिद्ध । 
१२४६ 

जाने आरनोल्‍ड (१८३४-१८६५१)--अंग्रेज साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जाज आसफ़ (२०वीं शती) -अंग्रेजी-कृतिकार | वास्त- 
विक नाम -जाज॑ एच० पावेल | 
१२८५ 

जाजे इलियट (१८१६-१८८०)--अंग्रेज उपन्यास-लेखिका । 
वास्तविक नाम 'मेरी ऐन या 'मेरियन एवान्स' | छद॒म 
नाम - जाजे इलियट । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

जाजे एड (१८६६-१६४४)--अमरीकी हास्य-लेखक तथा 


नाटककार | 
(५० अथम खंड) 

जाज किस्टोफ़ लिस्तेनबर्ग (१७४२-१७६६)--जमंनो 
के गणितज्ञ, भौतिकी-वैज्ञानिक तथा व्यग्य- 
लेखक । 


(दे० प्रथम खंड) 

जार्ज क्रोली (१७८०-१८६०) - आयरलैंड के पादरी व 
साहित्यकार | 
(दे० द्वितीय खंड) 

जार प्रामह वेस्ट(१८२०-१९०४) -अमरीकी राजनीतिज्ञ | 
(दे० प्रथम खंड) 

जाज चेपमन (१५५६ ?-१६३४)- अंग्रेज कवि तथा 
नाटककार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

जाजे जकुआ दान्तन (१७५६-१७६४)---फ्रांसीसी राज- 
नीतिज्ञ । 'दान्तन का शुद्ध उच्चारण--- दाँतो' । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

जाज डबल रसेल (१८६७-१६२५) - आयरलैंड के साहित्य- 
कार। पूरा नाम - जाजें विलियम ररेल। 
(दे० प्रथम खंड) 

जाज फ़क्युहर (१६७७ ?-१७०७) --आयरलैंड-निवासी । 
अंग्रेजी के नाटककार । 'फ़र्क्युहर' का शुद्ध उच्चारण-- - 
'फ़रकेर । 
१०२२ 

जाजं बनईड़ें शा(१८५६-१९५० )-- अंग्रेज साहित्यकार तथा 


समीक्षक । 
६८७, १०२२, ११६४, १२१४, १३१३ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

जार्ज  बाकंलो (१६८५-१७५३) -आयरलैड-निवासी । 
अंग्रेजी के दार्शनिक लेखक | ईस।ई त्रिशप होने के कारण 
'बिशप जाज॑ बाकंली' नाम से प्रसिद्ध । ('बारकली' को 
'बर्कले' भी कहा जाता है। 
११६४ 

जाजं ब्रांडोज़ (१८४२-१६२७) -डेनमार्क-निवासी | साहि- 
त्य-समीक्षक । पूरा नाम--जाज्ज मारिस कोहेन 
ब्रांडीज़ । 
६४५ 

जाजं मेरेडिय (१८२८-१ ६०६ )--अग्रेज़ उपन्यासकार तथा 
कवि | 
९७७ (दे० द्वितीय खड भी ) 

जार्ज मंकाले ट्रंवेल्थन (१८७६-१६६२)--अंग्रेज इतिहास- 
कार। 
११००, ११२५, ११०६(दे० प्रथम खंड भी ) 

जाज लुई बोरजा (जन्म--१६६६)--अजेटाइना के कहानी - 
कार, कवि तथा समीक्षक । 
(दे० प्रथम खंड) 

जाने वाशिगटन (१७३२-१७६६)---अमरीका के प्रथम 
राष्ट्रपति । 
(दे० प्रथम खंड) 

जाज सांतायना (१८६३-१६५२)--स्पेन में जन्मे अमरीको 
कवि और दाशेनिक । 
१०३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जाजं हरबट (१५६२-१६३३)--अग्रेज़ पादरी तथा कवि। 
१११२ (दे० द्वितोय खंड भी ) 

जालन्धरनाथ (संभवत: पथ्वीं-कवीं शती)--भारतीय 
योगी । नाथ-सम्प्रदाय के प्रवतेक आचाये । 'जालन्धरपा' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

जावेद (समय---?) - भारतीय । उर्दू-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

'जिगर' म्रादाबादी (१८९०-१६६०) -भारतीय। उर्दू 
कवि । पूरा नाम--अली सिकन्दर | उपनाम--जिगर । 
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१०२५, १०४६, १२७८, १२८४, १२२६ 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 
ज्ञिया (१७वीं-१८वी शतं। )---भारती य । उद्‌-कवि। नाम--- 
जियाउद्दीन । उपनाम 'ज़िया'। पहले दिल्‍ली में रहते 
थे पर वहाँ से हट कर फैज़ाबाद, लखनऊ और अन्ततः 
अज्ञोमाबाद मे रहे | 
६४६, १०१३ (दे० द्वितीय खंड भी) 
जोन अनुइलह्‌ - दे० ज्याँ अनूइल्ह । 
जोन काक्टयु--दे ० शुद्ध नाम--ज्यां काक्तो | 
जोन जिरोबू--दे ० शुद्ध नाम - ज्यां जी रोदू 
जोन पाल फ्र डरिक रिह्तर (१७६३-१८२५)--जर्मन उप- 
न्यासकार तथा हास्य-लेखक । “जीन पाल' नाम से 
प्रसिद्ध । 
१२५६ 
जोन बेप्टित्ट हेतरों लोकोर्शायर --(दे> शुद्ध नाम--ज्यां 
बैप्तिस्त हेनरी लोकोर्दायर । 
जोन रोस्टेड -दे० शुद्ध नाम --ज्यां रोस्ता। 
जीन ला बयरे -दे० शुद्ध नाम --ज्यां दि ला ब्रीयेयर । 
जोबक (१५वीं शती या उससे पूवव) --भारतीय। संस्कृत- 
कवि । 
(दे० प्रथम खड) 
भीवगोस्वामी (१६वी-१७वी शती)--भारतीय। चंतन्य 
महप्रभु के अतुयायी । संस्कृत के दाशंनिक लेखक तथा 
फवि। 
(दे० प्रथम खंड ) 
जीवनलाल( (८१३-१८६६)- भारतीय । राजरथान में बूंदी 
के प्रधानमंत्री रह । संस्कृत व हिन्दी के साहित्यकार । 
(दे ० द्विपीय खंड) 
जुगलप्रिया (१८७१-१६२१)--भारतीय । बुन्देलखंड के 
राजवंश म॑ जन्मी तथा छतरपुर नरेश से विवाहित । 
हिन्दी को भक्‍त कवित्री । 
(दं० द्वितीय खंड ) 
जुरअत (मृत्यु - १५१०)--भारतीय। उर्दू-कवि। नाम -- 
शेख क़लन्दरबख्त । उपनाम---जुरअत । 
१०९१४, १०४६ 
जलिपन बेन्दा (१८६७-१६५६ )---फ्रांसीसी उपन्यासकार। 
९१४ 
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जल्स डि गोनकोत॑ (१८३०-१८७०) - फ्रांसीसी लेखक । 
इन्होंने व एडमंड गोनकोीत॑ (१८२२-१०६६) ने मिल- 
कर बहुत कुछ लिखा जिससे ये दोनों “गोनकोत॑ बन्धु' 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । एडमंड दि गोनकोते का पूरा 
नाम एडमंड(लुइ ऐंतोडून हाय ओट)दि गोनकोर्त । जूल्स 
दि गोतकीर्त का नाम--जूल्स अल्फ्रंड ह्यूओत दि 
गोनकोत । 
१२१४ (दे० प्रथम खड भी ) 
जे० ई० ई० डेलबर्ग एक्‍्टन (१; 5३४-१६०२) -अंग्रेज इति- 
हासकार। प्रा नाप -जात एमरिख एडवर्ड डेलबर्गं 
एक्टन । 
११८६ 
जें० एफ़० हबेट (स0मय--?)--अप्रेज गणितज्ञ । 
(दे० प्रथम खड) 
जें० एन० फ़क्पुृंहर (१८६१-१६२६) - अग्रंज भाग्तविद्‌ । 
भारत मे ईसाई धर्मप्रचारक रत। आउसफ़ोर्ड-विश्व- 
विद्यालय बादि न प्रोफ़ेसर रह । 
(दे० प्रथम खड) 
जें० कृष्णमात (जन्ग---१८६५) भारतीय थियोसाफिकल 
» सोसायटी से सम्बद्ध रहे दार्शनिक । 'कृष्णमूर्ति' नाम 
से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम राड ) 
जन आस्टिन (१०७०७५-१८१७) अंग्रेज उपन्यास-लेखिका । 
१०२१, १६६१ (दे० प्रथम खंड भी ) 
जेन टेलर (१३८३-१८९४) - अग्रेज कवि | 
(दे० प्रथम खड़) 
ज्ञेनोफ़न (८३४ /फ ३५५ ईसा प्‌व॑)--यूनानी इतिहासकार 
तथा निबधकार। 
६२६ 
जेबन्निसा (१७वी-१८वी शती ) - भारतीय । मुगल-सम्राट 
ओरंगज़ेब की विदृषी पुत्री । फ़ारसी की कवयिश्री । 
(दे० प्रथम खंड) 
जे० माइकेल बेरी (१९वी शती)--अंग्रेज् कवि । 
(दे० प्रथम खंड) | 
जेम्स एंथो नी फ्राउड ( १८१८-१८६४ ]--अंग्रज इतिहास - 
कार । 
१२६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
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जेम्स ए० गाफ़ोल्ड (१८३१-१८८१) --अमरीका के २०वें 
राष्ट्रपति । पूरा नाम--जैम्स ए० गार्फ़ील्‍ड । 
(दे० प्रथम खंड भी) 

जेम्स एलेन (२०वी शती)--अंग्रेज़ी के एक नैतिकवादी 
लेखक । 
६८२, ११२६९, १२३०, १२६२ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

जेम्स ओटिस (१७२५-१८५३)--अमरीकी देशभक्त | 
वकील। 
(दे० प्रथम खंड) 

जेप्स टवंर (१८९४-१६६१)--अमरीकी कहानीकार । 
व्यंग्य-लेखक तथा निबन्ध-लेखक | 
(दे० तृतीय खंड) 

जेम्स 7ग्लो ऐडम्स (१८७८-२६४६)---अमरीकी निबन्ध- 
कार व इतिहासकार । 
(दे० तृतीय खंड) 

जेम्स फ्रीमेन क्लार्क (१८१०-१८८८)-- अमरीकी ईसाई 
पादरी । 
(दे० तृतीय खंड) 

जेम्स रसेल लावेल (१८१६-१८६१)---अमरीकी कवि, 
निबन्धकार तथा कुटनीतिज्ञ । 
४६६ (दे० प्रथम खंड ) 

जेम्स रेस्टन (जन्म--१६९ ० ६ )---अमरीको लेखक व पत्रकार । 
१२१३ 

जेम्स शर्ले (१५६६-१६६६)--अंग्रेज नाटककार । 
६५२ 

जरेमो बेनवम (१७४८-१८३२)---इ ग्लैंड के विचारक तथा 
विधिशा स्त्री । 
१०३३, ११२५ (दे० प्रथम खंड भी ) 

जैक हबंट (२०वीं शती)--अंग्रेजी के एक लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

जनेन्द्र कुमार (जन्म--१€०५)- भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
६८१, १०७६, १२३२, 
१३२२ 

जोधराज (१७वी-१ ८०वीं शती)- भारतीय । राजस्थानी- 
कवि । 'हम्मीर रासो' (१८२८ में पूर्ण) के रचयिता । 


१२४६, ६१२५२, १२७७, 


१२४१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
जोनथन स्विफ्ट (१६६७-१७४५)- अंग्रेज कवि व व्यग्य॑- 
लखक । - 
(दे० द्वितीय खड ) 
जोनास एडवर्ड साल्‍क (जन्म---१६ १४) -- अमरीकी 
चिकित्सक तथा प्रोफ़ेसर | पोलियो-विरोधी बंवर्सी।न 
(साल्क वेकक्‍्सीन ) के आविष्कर्ता। 
(दे० द्वितीय खड) 
जोरगे लुई बोरगेंस--दे ० शुद्ध नाम--जाजं लुई बोरजा । 
'जोश मलोहाबादी (१८६४-१६८२)--भारतीय । उर्दू के 
कवि, समीक्षक तथा पत्रकार। नाम---शब्बीर हसन 
खां। उपनाम--'जोश' । 
११४०, १२०६ [दें० द्वितीय खंड भी) 
जोशिमद्यु बेलले (१५२२-१५६०)--फ्रांसोसी साहित्य- 
कार । 
(दे० प्रथम खंड) 
जोशिया गिल्बर्ट हालेंड (१५१६-१८०८१)--अमरीकी 
सम्पादक व साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 
जोसफ़ कानरेड (१८५७-१६२४ ) --पोलैं डवासी माता-पिता 
की संतान। यूक्रेन में जन्मे । ब्रिटिश नागरिक बने 
(१८८६) । अंग्रेजी के उपन्यासकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जोसफ जूबर्ट (जोबट्ट )-- दे० शुद्ध नाम---जोसफ़ जूबेर । 
जोसफ जूबेर (१७५४-१८२४)-- -फ़ासी सी लेखक । 
६६६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
ज्ोक़ (१७८६९-१८५४)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
शेख इब्राहीम । उपनाम--जौक़ । 
६४४, ६६१, १०१३, (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जशञानदेव (१२७५-१२६६)- भारतीय | योगी संत तथा 
मराठी के युग-प्रवतंक कवि । 
१०७१, ११४४८, ११४५, ११६६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
ज्ञानेंदवर -दे० ज्ञानदेव । 
शानश्रो (समय--?)--भारतीय । बौद्ध दाशंनिक । 
(दे० प्रथम खंड ) 
ज्याँ अनइल्‍ह (जन्म--१६ १० )--फ्रांसीसी नाटककार । 
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(दे० द्वितीय खंड) 

ज्यां एंतोइने पेते (१७६२-१८७०)--फ्रांसीसी साहित्य- 
कार। 
१०२० 

ज्यां काक्‍्तो (१८८६-१६६३ )--फ्रांसीसी कवि, नाटककार 
तथा किल्म-निर्देशक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

ज्यां जोरोदू (१८८२-१६४४) -फ्रांसीसी नाटककार, उप- 
न्यासकार तथा कवि । 


१०२० 
जझयां दि ला ब्रीयेपर (१६४५-१६६६)- - फ्रांसीसी लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 


ज्यां बेप्तिस्त हेनरो लेकोदयिर (१८०२-१८६१)--फ्रांस- 
निवासी । ईसाई साधु । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

ज्यां रोस्तां (जन्म--१5५९४)--फ्रांस के जीव-वेज्ञानिक । 
(दे० : थम खंड) 

टामस आटे (१६५२-१६८५) अंग्रेज़ नाटककार | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

टामस आर्नोल्ड (१७६५-१८४२)--ब्रिटेन के रग्‌बी स्कूल 
के प्रधानाचायं रहे । इनके पुश्न मैथ्यू आर्नोल्ड अग्रेज़। के 
प्रसिद्ध साहित्य-समीक्षक हुए । 

(दे० द्वितीय खड) 

टामस ओसबर्ट मोरडां (१७२०-१८०६) अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय भी ) 

टासस ए० केस्पिस (१३८०-१४७१) जमंन लेखक तथा 
घमप्रचारक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

टामस कालाईल --दे० कार्लाइल । 

टासस कैम्पबेल (१७७७-१८४४)-- अंग्रेज़ कवि । 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

टानस ग्रे (१७१६-१७७१)--अंग्रेज़ कवि । 
६८३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

टामस लेफ़्सन (१७४३-१८२६)--अमरीका के तृतीय 
राष्ट्रपति । 
९१३, १२१४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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टामस डकक्‍्कर (१५७२ ?-१६२२)- -अंग्रेज़ नाटककार । 
११२१ 

टामस पेज (१७३२७-१८०६) 
लेखक | 
१०२८, १०६३, १२२५ 

टामस फ़्लर (१६०८-१६६१)--अंग्रेज़ पादरी । 
६६६, १०२१, १०२४, १०७६, १०६१, 
१२१३ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

टामस बेकन (१५१२-१५६७) - अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

टामस बेबिगटन मेकाले -- (दे० बैरन मैकाले ) । 

टामस ब्राउन - दे० सर टामस ब्राउन । 

टामस बुक्स (१६०८-१६८० )--अग्रेज़ पादरी । 
११६५ 

टामस मर (१७७६-१८५२)--आयरलैइ के कवि । 
१२९६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

टाप्रस लावेल बेडोश (१८०२-१८४६) -अंग्रेज़ कवि तथा 
चिकित्सक ह 

. (दे० प्रथम खंड) 

टामस हाब्स (१५८८-१६७६ ) 
(दे० द्वितीय खड) 

टासस हार्डी (१८४०-१६२८५) - अंग्रेज उपन्यासकार । 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

टामस बोचम( १८७९-१६६१)अंग्रेज़ । आकेस्ट्रा के संचालक । 
११२८ 

टायनबी--दे० आरनोल्ड जोसफ़ टॉयनबी । 

टालस्टाय - दे० शुद्ध नाम--तोल्स्तोय । 

टी० एल० वबासवानो-- दे ० साधु वासबानी । 

टी० एस० इलियट (१८८८५-१६६५)--अम रीका में जन्मे 
किन्तु ब्रिटेन के नागरिक बने (१६२७) । अंग्रेज़ी के 
कवि व समीक्षक | पूरा नाभ--टामस स्टियन्स 
इलियट । 
६४४, १०२१, ११०२, ११५६, ११७६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

टेमराम (१८८८-१६४३)-- भारतीय । सिधी-भाषी । हिंदी 
के संत कवि। सिंध के 'प्रेम प्रकाश” सम्प्रदाय के 


रग्लैंड मे जन्मे अमरीकी 


११५७, 


अंग्रज दाशनिक | 


संदर्भ-अनुक्रमणिक/ 


मंडलाचाय । 
(दे० द्वितीय खंड) 

टेनिससन (१८०६-१८६२)--अंग्रेज़ कवि | पूरा नाम-- 
अल्फ ड टेनिसन । 
६२१, €६८, १०३१, १०७६, १०७८, १०८६, 
१०६०, ११७१, १२११, १२७२, १२६३ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

टरिन्स--दे० टेरेंस । 

टेरेंटियनस मारस(२री-३री शती )-- इटलीवासी। लैटिन के 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

टेरेंस (१८५-१५६९ ईसा पूर्व )--इटलीवासी । लेटिन के 
नाटककार | 
(>ै+ द्वितीय खंड ) 

टरेटियस मारस - दे० शुद्ध नाम- टेरेंटियनस मारस । 

टेसिटस (५५?- - १२०)--रोम के राजनीतिज्ञ व इतिहास- 
कार | पूरा नाम --का रनेलियस टेसिटस । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ट्राट्स्की (१८७७-१६४०) -रूस के कम्युनिस्ट नेता जो 
'लेव ट्राट्स्की' नाम से प्रसिद्ध रहे। यह छद्म नाम 
था। वास्तविक नाम--लेव देवीदोविच ब्रांस्टीन । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

दायोन एडवर्ड्स (१८०६-१५६४)--अमरीकी पादरी व 
माहटित्यकार । 'न्यू डिक्शनरी आफ़ थाट्स' के संपादक ! 
११३१ 
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ठाकुर कल्याणसिह (२०वी शती)--भारतीय । हिन्दी 
लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

ठाकुर गोपालशरण सिह (१५६१-१६६०)--भारतीय | 
हिन्दी-कवि । 
११०७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ठाकुर जगमोहन सिह (१५५७-१५६६)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
१०११ (दे० द्वितीय खंड भी ) 


डगलस मेलोस (समय-?)--अंग्रेजी-क वि । 
(दे० प्रथम खंड) 


डब्ल्यूण. नसाउ सीनियर (१७६०-१०६४८४) - अंग्रेज 
प्रोफ़ुसर । 
६४२ 

डब्ल्यू> नैस्सन सौनियर--दे० शुद्ध नाम---इब्ल्यू ० 


नसाउ सीनियर । 

डॉ० अत्तर हसेन (२०वी शती)--उर्द के साहित्यकार। 
'डॉ० अख्तर हुसेन रायपुरी नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड ) 

डाक (संभवत: १३वीं शती) -बेंगला के लोककवि जिनकी 
लोव प्रसिद्ध उक्तियां 'डाकार्गब भें संकलित मिलती 
टे। 
(दे० द्वितीय खंड ) 

डॉ० काल मेनिगर -- (जन्म --१८६३)- अमरीकी मनो- 

चिकित्सक । 

(दे० द्वितीय खंड) 

कंशव बलोीराम हेडगेवार (१८८६-१६४० )-- 

भारतीय | स्वातंत्रय-संग्राम-सेनानी । “राष्ट्रीय स्वयं- 

सेवक संघ के संस्थापक। इनका जीवनचरित्र 'परम 

पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार' पुस्तक मे मिलता है। 

६३७, €४०, ११३३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

डॉ० जानसन (१७०६-१७८४) - अंग्रेज साहित्यकार, 
समीक्षक तथा कोशकार। पूरा नाम--डॉ० सेमुअल 
जानसन | 
६१५, ६५४८, ६६६, १०२०, १०२४, १०८०, १२१६ 
१२२५, १२६५, १२६5८, १३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

डॉ० भगवानदास दे० भगवानदास । 

डॉ० महम्मर हाफ़िज्ञ सेवव (२०वीं शती)--भारतीय। 
विविध धर्मों के ममंज्ञ तथा हिन्दू-संस्क्ृति के प्रेमी । 
'कल्याण' मासिक (गोरखपुर) मे इनको रचनाएं प्रका- 
शित हैं । 
(दे० प्रथम खंड) 

डायोजेनेस (लगभग ४००-३२५ ईसा प्रू्व)--यूनानी 
दाशंनिक । 
(दे० प्रथम खंड) 


डॉ 


विश्व सूक्ति कोश / २६ 


डॉ० रामचरण महूँब्र--दे० रामचरण महेंद्र । 
डां० रामानंद तिवारी - दे० रामानंद तिवारी । 


डॉ० विश्ञावती वर्मा (जन्म १६१४) भारतीय । 
चिकित्सक तथा समाज-सवी लेखिका । 
१३२८ 


डॉ० शभ्रीधर व्यं० केतकर (१८५८४-१६३७ )--भा रतीय । 
मराठी-सा हित्यकार । मराठी विश्वकोश 'महाराष्ट्रीय 
ज्ञानकोश के रचयिता। 
११७३ 

किन्‍स -दे० चाल्स डिकिन्स । 

डिज्ञरायलो (१८०४-८१ )--अंग्रेज़ साहित्यकार । ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्रो रहे । वे बेकनफील्ड के अल भी थे । 
६१५, €५३. €६६, €६६, ६६३, १०२१, १०२४ 
१०२६, १०४५, १०७०, १०६०, ११३५. ११५१, 
१२०५, १२११, १२२१, १२२५, १२५३, १२६७, 
१२८३, १३१२ 
(दे० प्रथम वतृतीय खंड भी ) 

डी० बो० गुडप्पा (जन्म: -१८८६)--भारतीय । कल्नड़- 


साहित्यकार । 
१३१४ 
डेंजमोंड शा (२०वीं शती )--अंग्रेज़ लेखक । 
६१५ 
डेनियल जे० ब्ध्टिंत (जन्म --१६१४)--अमरीकी शिक्षक 
व ग्रंथकार । 
१२१५ 
डेमोलिन्स बोर्डास (समय--?)--यूरोपीय गणितज्ञ । 
(दे ० प्रथम खंड) 
डेल कानेंगी (१८८८-१६५५) अमरीकी लेखक तथा 
वक्ता । 


१०१८, १०२७ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

डेलफ़ी - यूनान (ग्रीस) का प्राचीन नगर । यहां पर स्थित 
अपोलो (सूर्य भगवान) का मंदिर तथा उसकी देव- 
वाणियां बहुत प्रसिद्ध रहे । इस मदिर पर यूनानी भाषा 
में सूक्तियां अकित थी । 
(दे ० प्रथम खंड) 

डेंविड प्रेसन (१८७०-१६४६)-अमरीकी पत्रकार व 
साहित्यकार | यह छद्मनाम था। वास्तविक नाम--रे 


३० | विश्व सुक्ति कोश 


संदर्भ-अनुक्रम णिका 


स्‍्टेन्ड बकर । 
११५७ 

डेविड मंकज्ञो ओगिल्वी (जन्म---१६११) 
अमरोको साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खड) 

डेनियल डिफ्रो (१६६०-१७३१)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
पत्रकार । 
१०७० [दे० प्रथम व द्वितीय बंड भी ) 

डोंगरं जो महाराज (२०व्री शती)--भारतीय । गुजराती 
सत । 
(दे० प्रथम खंड) 

ड्यूक आफ विडसर (जन्म--१5८६४)--एडवर्ड सप्तम के 
नाम से ब्िटेन के सम्राट रहे किन्तु बाद मे अपनी मन- 
पसद-पत्नी के लिए राज त्याग किया । 
(दे० प्रथम खड) 

डाइडन--दे० जान ड्राइडन । 


- हग्लंड मे जन्मे 
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ढोला मारू रा वृषह्ा--दे० कल्लोल । 


#”१५ / 5७./ ७ / 8... ७.४ ७ 7? ४.7 औ “७ / -/७// ७. / ७. - १ ४४ 3 #& >» ४ कक #७/ ४. >3+ +#स ७४ 3४५८“ «४ 


णमोक्कारों नामक जनसंत्र (अनेक शती ईसा पृ) 
भारतोय। यह प्राकृत भाषा में रचित जन धमंग्रन्थ 
'आवश्यक सूत्र का एक अंश है । 
५१५ 


,जामपंचमी कहा (१०५२ से पूर्व )--भा रतीय काव्य-ग्रन्थ । 


भाषा--महाराष्ट्री प्राकृत। रचयिता - महेश्वर सूरि, 
जो प्राकृत और सस्कृत के कवि थे । 
(दं० द्वितीय खंड) 

तंत्राव्याधिका (लगभग १०००)-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । 'पंचतंत्र' ग्रन्थ की शैली में किसी कश्मीरी 
जैन विद्वान द्वारा संस्कृत प्रें लिखी गई इृति । 
(दे ० प्रथम खंड) 

तत्वाथंसूत्र--दे० उमास्वाति | 

तपोवनम्‌ महाराज (१८६६९-१६९५१)--भारतीय । केरल 
में जन्मे संस्कृत-विद्वान। हिमालय-क्षेत्र में वास करने 
वाले तपस्वी । संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रधम खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


'तरण राजत्यान पत्र(२०वीं शती)-- भारतीय । राजस्थान 
सेवा संघ (स्थापित १६१६, अजमेर) के साप्ताहिक पत्र 
'तवीन राजस्थान! (स्थापित १६२२) का नाम ही 
बदल कर बाद में (तरुण राजस्थान” कर दिया गयाथा । 
६६३ 

तांडयब्राह्माण (अनेक शती ईसा पूव॑)- भारतीय ग्रन्थ । 
प्राचीन 'ब्राह्मण- ग्रन्थों में स एक । भाषा--संस्कृत । 
षप्प५ 

ताज (जन्म -१६८३)- भारतीय । हिन्दी को कृप्ण-भकत 
मुस्लिम कवयित्री । 

६२४ [(दे० प्रथम खंड) 

तानपेन (मृत्य---१५८८)--भारतीय । प्रसिद्ध संगीतज्ञ । 
मुगल-सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक । 
(<० प्रथम खड) 

तानिगचि बुसोन (१७१५-१७८३) - जापान के कवि । 
५५६ 

ताबाँ (जन्म -१६१८४)-भारतीय । उर्दू-कवि । पूरा 
नाम-- गुलाम रब्बानी । उपनाम - ताबाँ। 

१०४६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

ताराचंद हारोत (२०वी शती )--भा रतीय । हिन्दी-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

ताल्लपाक अन्नमय्पा (१४२४ ?-१५०३ ?)--भारतीय । 
तेलुगु-कवि। 'ताललपाक अन्नमाचायं के नाम से प्रसिद्ध। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

तिककना (१२१०-१२६०)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
'तिककन सोमयाजी' नाम से प्रसिद्ध । 

(दे० प्रथम व द्वितोय खंड भी ) 

तिम्मया (समय--?)--भा रतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

तिरुपति बेंकट कव॒लु(१६वीं शती )--भा रतीय | तेलुगु के दो 
कवि 'तिरुपति' और “बेंकट कव॒ुलु"', मिलकर कविता 

लिखते थे अतः 'तिरुपति वेंकट कवुल्‌' के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । इन दोनों के जीवन-काल निम्नलिखित है-- 
दिवाकरले तिरुपति शास्त्री (१८७१-१६१६) 
चेल्लपिल्ल वेंकट शास्त्री (१८७०-१६५०)। 
१०६७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

तिदवल्ल॒ुबर (प्रथम शती )--भारतीय। प्रसिद्ध नीति-प्रन्थ 


छा 


'तिशककुरल' के रचयिता। मूल नाम--बल्लुवर । 
(तिरु >श्री) | तमिल-कवि । 
६२१, €५०, €७६, ६७७, €८५२, ६८५५, ६६६, 
१०००, १०१६, १०३५, १०६१. १०६७, १०७६, 
(०६५, ११४६, ११०६, ११६३, १६०१, १२०२, 
१२२६, १२३१, १२५२, १२५६, १२८३, १२८४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 

तिलकमंज री--दे  घनपाल | 

तिलोकचंद 'महरूम' (१८८७-१६६६)--भारतीय । उरद्‌- 
कवि | 
(दे० द्वितीय खड) 

तीथंप्रकाश (१ ७वी शती )-- भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- सस्कृत। 
'वीरमित्रोदय' नामक धर्मेशास्त्रीय ग्रथ (रचयिता मित्र 
मिश्र) का अश है । 
१२६३ (दे० प्रथम खड) 

तुकाराम (१६०८-१६५१)--भारतीय । मराटटी के भवत- 
कवि। 
६६६९, €७६, १०५५, १०६७, १०८५, १०६४ 
११४५, ११८४, ११६३, ११६५, १२२८, १२२६, 
११४०, १२६०, १३३० (<० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

तुगंनेव (१८१८-१८८३)--रूसी उपन्यासकार । पूरा 
नाम--इृवान सेगे ईविच तुर्गेन्येव (तुर्गनव) । 
(दे० प्रथम खंड) 

तुलसीदास (१५३२-१६२३)-- भारतीय । रामभकक्‍त । युग- 
प्रवतेक हिन्दी-कवि । 
६१२, ६१६, ६२२, ६२६ से ६३६, ६४३, €५१, 
६६०, ६६२, €६७, €७५, ६५५, €€२, १००३ 
१००५, १००६ ९१०१७, १०२५, १०२६, १०३०, 
१०३४, १०२६, १०३७, १०४७, १०५२, १०५४, 
१०६१, १०६५, १०८०, १०८२, १०८४, १०८८, 
११०४, ११०५, ११००, १११०, १११४, १११५, 
१११७, ११२५, ११३१, ११३५, ११३६, ११४२, 
११४२, ११४६, ११४८, ११५६, ११५८, ११६५, 
११६६, ११७७, ११०८४, ११६०, ११६८, १२०८, 
१२०६, १२११, १२२६, १२५२, १२५५, १२६८, 
१२६६, (२७४, १२८०२, १२८०५, १२६€,६ १३१२, 
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१३२५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

तुलसी राम शर्मा 'दिनेश (२०वीं शती )--भारती य । हिन्दी- 
कवि । 
१२३८ 

तुलसी साहब (१७६०-१८४२)--भारतीय । साहिब पंथ' 
के प्रवर्तक संत । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


तेजो बिंदु उपनिषद्‌ (समय-- ?)-- भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 


संस्कृत । उपनिषद-पग्रंथों में से एक । 
१२३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ते त्तिरीय ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा-- संस्कृत । प्राचीन ब्राह्मण-ग्रंथों में से 

एक । 

( दे० द्वितीय खंड) 

तैसिरीयोपनिषद (अनेक शती ईसा पूर्व )--भा रतीय ग्रन्थ । 
भाष --संस्कृत । 

६०६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

तम्रलंग (१३३६-१४०५) -समरकन्द (मध्य एशिया) के 
एक मुस्लिम नरेश जिन्होंने भारत आदि देशों पर 
आक्रमण किया तथा लूटमार की । 

(दे० प्रथम खंड) 

तलंग स्वामी (१६०८-१८८८)--भारतीय | दीर्घायु प्राप्त 
एक योगी जो काशी में एक शताब्दी से अधिक रहे | 
६७७ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

तोल्सतोय (१८२८-१६१०)--रूसी उपन्यासकार, कहानी- 
कार, दाशंनिक और धामिक रहस्यवादी। पूरा नाम-- 
(काउंट) लेव निकोलिविच तोल्स्तोय । 

१०८०, ११२०, ११५६, १२६०, १२७२ (दे० द्वितीय 
खंड भी ) 

तोब (१७वीं शती )--भारतीय । 'सुधानिधि' के रचयिता । 
हिन्दी-कवि। पूरा नाम- तोषमणि। "'तोषनिधि' 
(१८वीं शती ) नामक हिन्दी कवि से भिन्‍न। 

१०११ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

'त्यागभूमि' पत्रिका (२०वीं शती)--भारतीय पत्रिका। 
अजमेर से प्रकाशित (१६२८५)। हरिभाऊ उपाध्याय 
इसके सम्पादक रहे । 

(दे० द्वितीय खंड) 
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ह्यागराज (१७६७-१८५४७)--भारतीय | तेलुगु में गीतों 
तथा संगीत-रूपकों के रचयिता भक्त कवि । 
६३२, ६३६, ११३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

त्िपुरस॒न्द रो-पुष्पांजलिस्तोत्र समय--? )--भा रतीय कृति । 
संस्कृत का एक स्तोत्र | 
१३२४८ 

त्िभुवन (८वीं जती)--भा रतोय । अपभ्र श-कवि । अपभ्र श- 
कवि स्वयंभूदेव के पुत् । अपभ्र श-काव्य 'पउमचरिउ' 
६० संधियों का काव्य है, जिममें से प्रारंभ की ८२ की 
रचना के पश्चात्‌ स्वय भूदेव दिवंगत हो गए थे। अंतिम 

८ को रचकर ग्रंथ को त्रिभुवन ने ही पूर्ण किया था | 

दे० 'स्वयंभूदेव' । 

जिविक्रम भट्ट (सभवत. १०वी शती) - भारतीय । 'नलचम्पू' 
के रचयिता संस्कृत-कवि । 
१०७१ (दे० प्रथम खंड ) 


थानंटन बाइलडर (१८६७-१६७५) अमरीकी उपन्यास- 
कार और नाटककार | 
१०२२ 

शेरगाथा (प्रथम शती ईसा पूर्व) भारतीय ग्रंथ । भाषा -- 
पालि। बौद्ध भिक्षुओं (थेरों) की रचनाओं का पालि 
भाषा में संकलन जो 'खहक निकाय में समाविष्ट है । 
६६७, १११०, १२३३ (दे० द्वितीय खड भी ) 

थेरोगाया (प्रथम शती ईसा पूव)--भारतीय। भाषा-- 
पालि। बौद्ध 'थेरियों' (भिक्षुणियों) की कविताओं का 
संकलन जो 'खुहक निकाय में समाविष्ट है । 
८७७ [दे० प्रथम खंड भी ) 

थोरो (१८१७-१८६२) -अमरीकी साहित्यकार व प्रकृत्ति- 
प्रेमी । पूरा नाम - हेनरी डेबिड थोरो | 
११५७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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दंडी (७3वीं शत्ती )- भारतीय । संस्‍्कृत के कवि, कहानीकार 
तथा काव्यशास्त्र के आचार्य [ 
९७२, १०६३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
वक्षस्मृति (समय --?)- भारतीय ग्रन्थ | भाषा - - संस्कृत । 
एक धर्मंणास्त्रीय स्मृति-ग्रन्थ-। 
(दे० द्वितीय खंड) 
बताजी शिग्बे (मृत्यु--१७६१)--भारतीय । मराठा वीर 


मंदर्भ-अनुक्रमणिका 


जो पानीपत के तीसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । 
१०४१ 

दत्तोपन्‍्त ठेंगड़ी (जन्म--१६२०)--भारतीय | धर्मे- 
संस्कृति तथा श्रम-समस्याओं के गंभीर विद्वान । राज्य- 
सभा सदस्य रहे। हिंदी, मराठी, संस्कृत व अंग्रेजी के 
वक्ता तथा ग्रथकार । 
१०८५ 

बबीर (१८०३-१८७५) -भारतीय। उर्दू-कवि। नाम - 
मिर्जा सलामत अली । उपनाम--दबीर । 
६७१ 

दयातन्व (१८२४-१८८२)--भारतीय । युगप्रवर्तक वेद- 
व्याख्याता तथा समाजसुधारक सनन्‍्यासी। 'आयंसमाज' 
के संस्थापक । पूरा नाम--स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
४६४ ५३१, ७४४, ८००, ८१४ [(दे० प्रथम व तृतीय 
खड भी ) 

दयाबाई (१८वीं शी )-- भारतीय । राजस्थान की सत 
महिला जो सत चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। हिन्दी 
व राजस्थानी की कवयित्री । 
५२२, ६५५(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दयाराम (१७७६-१८८८) --भारतीय । गुजराती व हिन्दी 
के कवि | 
४५७, ४६४, ५२६, ५४२, ६२६, ६५५, ६७७, ७१४, 
७४२, ७८८, ५६३, ५७६(दे०प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

दयाल महाराज (१८१६-१८८८) --भारतीय । रामस्नेद्री 
सम्प्रदाय के संत । हिन्दी-कवि । 
६३५ 

दयाशंकर कोल 'नसीम' (१८११-१८४३)--भारतीय। 
उर्द-कवि | 'पं० दयाशंकर नसोीम' नाम से प्रसिद्ध । 
'नसीम इनका उपनाम था । 
१०६७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

दरिया महाराज--दे० दरियासाहब (मारवाड वाले) । 

वदरियाव--दे० दरियासाहब (मारवाड़ वाले) । 

वरिया साहुब --दे० दरियासाहब (बिहार वाले) । 

दरिया साहब (बिहार वाले) (१६७४-१७५८०)-- 
भारतीय । हिंदी के संत कवि। मूल नाम--दरियादास। 
इनकी कृति 'दरियासागर' आदि हैं। ये दरिया साहब 
(मारवाड़ वाले) तथा दरिया साजी (जो दरियाव जी 


तथा दरिया स्ताजी भी कहे जाते है) से भिन्‍न हैं । 
दरियासाहब बिहार वाले दरियादरसी सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक थे और दरिया साहव मारवाड़ वाले रामस्नेही 
सम्प्रदाय की 'रैणशाखा' के साधु । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खण्ड भी ) 

वरिया साहब (मारवाड़ के) (१६७६-१७५८)--भारतीय । 
अनेक नामों (दरिया महा राज, दरिया साहब, दरियाव) 
से प्रसिद्ध । हिन्दी के संत कवि । मूल नाम - दरियाव | 
ये दरिया साहब (बिहार वाले ) से भिन्न हैं । 
६३१, ११६५, १२३७ (दे० द्वितीय व खंड भी) 

दर्द (१७२१-१७८५) - भारतीय । उर्द-कवि। नाम--सैयद 
स्वाजा मीर । उपनाम- - दर्द । 
१०५७, ११६८ (दे० द्वितीय खंड भी) 


दलपतराम (१८२०-१८६८)भारतीय | गुजराती-साहित्यकार । 


(दे० प्रथम खंड) 

दशवकालिक (अनेक शती ईसा पूव्व)- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा प्राकृत । जैन धर्मंग्रंथ । रचयिता--शय्यंभव । 
६८५, ११०७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दशवेकालिकर्चाण (६टी शती)--भारतीय ग्रंथ । भाषा - 
प्राकृत। जैन धर्ंग्रथ 'दशवंकालिक' पर टीका-प्रथ । 
रचयिता -- जिनदास मणि महत्त र। 
१२३४ 

टगावे कालिकनियुकति (८थी शती ईसा पूर्व) ---भरतीय 
ग्रंथ । भाषा---प्राकृत । जन धर्मग्रथ 'दशव्वे का लिक' पर 
टीका-ग्रंथ । रचयिता--आचायं भद्रबाहु। 
६७४, ११६०, ११६० 

दाऊद (१४वीं शती ) --भारतीय । हिन्दी के सूफ़ी कवि । 
१०९० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

दाग़ (१८२१-१६०५)--भारतीय । उर्द-कवि। नाम-- 
नवाब मिर्ज़ा खान, उपनाम--दाग़ । 'ज्ञौक' के शिष्य 
तथा महाकवि इक़बाल के गुरु । 
१०१३, १०४८, १२०६, १२६०, १२६२, १२६७, 
१२६६९, १३१४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दादा धर्माधिकारोी (२०वीं शती)--भारतीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी । समाजसेवी तथा लेखक | 
६८६, ११७४, १२१७, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
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(दें ० द्वितीय खंड ) 
दादाभाई नौरोजो (१८२५-१६१७)--भारतीय। स्वातंत्र्य 
सेनानी | इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष 
रहे । ब्रिटेन के संसद्‌ू-सदस्य निर्वाचित (१८६२)। 
(दे० द्वितीय खंड ) 
दादृदयाल (१५४४-१६०३)--भारतीय । दादू पंथ के 
संस्थापक, हिन्दी के सन्‍त कवि । 
६३२, १०६५, ११४३, १२३७ (दे० प्रथमव द्वितीय 
खंड भी ) 
बान्ते (१२६५-१३२१)--इटली के कवि। इनका नाम कुछ 
समय 'ड्युरेंट अलेग्येरी” रहा किन्तु बाद में 'दान्ते 
अलग्येरी' हो गया । अतः: दोनों नामों से जाने जाते थ । 
१२६० (दे० द्वितीय खंड भी ) 
दासोदर गुप्त (८वीं शती)--भारतीय । कश्मीर-नरेश 
जयापीड के मंत्री । संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
दाभोदर मिश्र--दे० ट्नुमान पंडित । 
दाशरथि (१८०६-१५५७)--भारतीय । बेंगला-कवि । पूरा 
नाम --दाशरथि राय । 
१२४० 
दास - दे० भिखारीदास । 
दास श्रोराम॒लु (१८६४-१६०८)- भारतीय । तेलुगु- 
कवि । 'दाप्तु श्रीराम कवि' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे ० द्वितीय खंड) 
बिह भाग (लगभग ५्वी-६वी शती )--भारतीय।। संस्कृत- 
नाटककार । 
€७७ (दे० प्रथम खंड भी ) 
दीधनिकाय (प्रथम शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा -- 
पालि। बौद्ध धर्म ग्रंथ। 'धम्मपिटक' के पाँच निकायों 
में से एक । 
१०७२, १११०, १२३३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
दीनदयाल उपाध्याय (१६१६-१६६८)-- भारतीय | समाज- 
सेवी तथा राजनीतिज्ञ । हिन्दी-साहित्यकार । 
६३६, १०५२, १०५८, ११७४, १२८८, १३२८ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बीनदयाल गिरि(१८०२-१८६५)--भा रतीय । हिन्दी-कवि। 
१३०० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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दोन दरबवेश (१८०६ - ?)--भारतीय | गुजरात में जन्मे 
संत । टिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वीवान-ए-पालिब दे० ग़ालिब । 

दुर्गा भागवत (जन्म--१६१० )--भारतीय । मराठी- 
साहित्यकार महिला । 
१०७२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

दुर्गानहाथ सुर जहानाबादी (१८७३-१६१०)-- 
भारतीय । उर्द-कवि। उपनाम - 'सुरूर! । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

बवूलनदास (१६६०-१७७८५)--भा रतीय हिन्दी के संत-क वि। 
(दे प्रथम व 4 वीय खंड भी) 

बेकातें (१५६६-१६५०)--फ्रांभी त्री वैज्ञानिक व दाशेनिक । 
पूरा नाम--रेने देफातें । 
(दे० प्रथम खंद ) 

बेव (१६७३ - ?)--भारतीय। दिल्‍्ये कवि | एप नाम - 
देवदत । 
१०१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

देवराज (२०यी शती)--भारतीय । लखनऊ विश्वविद्यालय 
में दर्शन के प्रोफेसर रहे। हिंदी-ग्रंथकार । 'डा० 
देवराय नाम से प्रसिद्ध । 
११७४८, ११७६ 

देवराज 'दिनेश' (जन्म १६२२) 

*» कवि, ताटकबर तथा प्रद्धकार । 
(4० 4ीय खंड) 

बेबसेम (१६वी शती) भारतीय । अपभ्र श-कवि। 
६४५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

देवोदास (१८वीं शती) - भारतीय । रामसनेही सम्प्रदाय के 
सत | ट्न्दी-कवि | 
€३१ (दे० प्रथम खंड भी) 

बेबी भागवत पुराण (समय --?) --भारतीय ग्रंथ। भाषा -- 
संस्कृत | पुराण-प्रंथों में से एक । 

६५६, ६€६१, १०४६, ११०५, ११४६, 
१२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
देवेनद्रनाथ ठाकुर (१८१७-१६०४)--भारतीय । बंगाल के 
समाज-सुधारक । इनके पुत्र - रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्व- 

प्रसिद्ध साहित्यकार हुए । 


भाष्तीय। हिन्दी के 


११५८९, 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


वेबेखनाथ मुखोपाध्याय (१९वीं शती )--भारतीय । बंगाली 
होते हुए भी हिन्दी में अस्वेषणपूर्वक 'महषि दयानन्द 
सरस्वती का जीवनचण्ति' की रचना से यशस्वी । 
(दे० प्रथम खंड) 

वेबेत्रनाथ सेन (१८०५५-१६२०)--भारतीय | इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय में वकील रहे | बंगला-कबि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

वेशबस्ध चितरंजनवास -दे० वितरंजनदास । 

देवज्ञ पंडित सूर्य (१६वीं शती )--भारतीय । ज्योतिषी तथा 
संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हृयोपनिषद (समय ---?)--भा रतीय ग्रंथ । भाषा-- संस्कृत । 
उपनिषद्‌-ग्रंथों म से एक । 
(२ प्रथम खंड) 

द्वारकाप्रसाव माहेइबरो (२०वी शती)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 


द्ारकाप्रसाद सिश्र (जन्म-१६९०१)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 


१०६१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

दिजेन्द्रनाथ ठाकुर (१८४०-१६२६)--भारतीय | महा- 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अग्रज। बेंगला-साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड ) 

द्वित्रिशिका -दे० सिद्धसेन दिवाकर | 
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धरंजय-१ (€वी शती )--भारतीय । श्लेष-पद्धति से एक ही 


ग्रंथ में रामायण व महाभारत की कथाओं को निबद्ध 
करने वाले द्विसंधान-काव्य 'राघवपांडवीय' के 
रचयिता संस्कृत-क वि । 
६७२, १००७, १२६३, १२७३ ( दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

धनंजय-२ (१०वीं शती का अंतिम भाग)-भारतीय। 
मालवा के परमारवंशीय राजा मुंज (वाक्यपतिराज 
द्वितीय) के राजकवि। 'दशरूपक' ग्रंथ के रचयिता 
संस्कृत के ताटयणास्त्राचायं । “'राधघवपांडवीय' के 
रचयिता 'धनंजय' से भिन्‍न । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


धनपाल (११वीं शती)--भारतीय । 'संस्कृत-कर्थाकाव्य 
'तिलकमंजरी' तथा अपभ्र श के कथाकाव्य, 'भविसयत्त 
कहा के रचयिता। धारानरेश भोज के सभा-पंडित । 
संस्कृत व अपश्र श के विद्वान कवि। 
१०५२, १०६०, १२५६, १२७४ 
द्वितीय खंड भी ) 

धम्मपद (प्रथम शती ईसा पूर्व )-- भारतीय । भाषा--पा लि । 
बौद्ध धर्म ग्रन्थ जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित 
हैं। यह ग्रन्थ 'खुदक निकाय" मे समाविष्ट है। 
६८४, १०५३, १०८४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

धरनीदास (१६५६--?) -भारतीय । बिहार के संत। 
हिन्दी कवि । 
१०६०, १०७८, १२३८ (दें० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी ) 

धर्मंबीर भारती (जन्म--१६२६)--भारतीय । हिन्दी 
साहित्यकार, समीक्षक तथा 'धमंयुग' हिन्दी साप्ताहिक 
के सम्पादक । 
६५६, ११५८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

धर्मदास (१४३३?-१५४३?)-- भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । 
१२३२७ 

घाहिल 'दिव्यदुष्टि' (८वो शती से १२वीं शती के मध्य )-- 
भारतीय । अपश्र श-कवि । 'पउमसिरी चरिउ' के 
रचयिता । 
( दे० द्वितीय खंड) 

ध्यानबिन्वूपनिषद्‌ (समय---? )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

प्रवदास (१५९३-१६८२)-- भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


(दे० प्रथम य 
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नंददास (१५३३-१५८६)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
६४२, १००६, १३२७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
नंददुलारे वाजपेयी (१६०६-१६६८)--भारतीय । हिन्दी 
के साहित्य-समीक्ष क । 
(दे० प्रथम खंड) 


विश्व सूक्ति कोश | ३५ 


नंदिकेश्धर (अनेक शती ईसा पूर्व )- भारतीय । संस्कृत- 
वैयाकरण । 

१२६४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

नंदीसृत्र्बण (६ठी शती)-भारतीय ग्रन्थ । भाषा “८ 
प्राकृत। जैन धर्मंब्रन्थ । रनयिता--जिनदास गणि 
महत्तर । 

११४१ 

नगेख (ज़न्म--१६१५)--भारतोीय । हिन्दी के कवि तथा 
काव्यशास्त्री । पूरा नाम--डा ० नगेन्द्र नगाइच । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सज़रुल इस्लास -- दे० काज़ी नजरुल इस्लाम । 

नज्ञोर--दे ० 'नज़ीर' अकबराबादी । 

'मज्ोर' अकबराबादी (१७३५-१५३० )--भारतीय | उर्दू 
कवि । नाम--वली मुहम्मद | उपनाम--नज्ी र । 
११४६, १२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नन्‍नया (११वीं शती)--भारतीय ॥ तेलुगु के आदिकवि। 
जनन्‍नम्य भट्ट' नाम से मी प्रसिद्ध । 

(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

मन्‍ने चोडड (११३०-११७०)--भारतीय । चोड़बंशी राजा 
तथा शिवभबत | तेलुगु-कवि । 
१०६५७ 

सख्न--दे० नाथुराम अग्निहोत्री 'नम्नर । 

नयचन्त्र (१३वीं शती) - भारतीय । संस्कृत-नाटककार | 
(दे० प्रथम खंड) 

नयनदी (११वी शती)- भारतीय | जैन-मुनि। अपभ्रश 
कवि । 

६४३ 

नरपति नाल्‍्ह (लगभग ११वीं शती)--भारतीय | हिन्दी व 
राजस्थानी के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मरसिह पुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्य। भाषा-- 
संस्कृत । उपपुराण-प्रन्धों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

मरसी मेहता (१४१८-१४८०)--भा रतीय । गुजराती के 
भकत-कवि । वास्तविक नाम--नरसिह मेहता । 
१०५५ (दे० प्रथम खड भी ) 

मरहरिदास (१५०५-१६१०)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
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(दे० प्रथम खंड) 

नरहरि देव (१५८३-१६५८४)--भारतीय । व॒न्दावन के 
संत । हिन्‍्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खड ) 

नरेन्द्र-- दे० नरेन्द्र शर्मा । 

नरेन्द्रदेव (१८८६-१६५६)--भा रतीय | स्वातंश्य-सेनानी । 
राजनी लिज्ञ | हिन्दी के साहित्यकार तथा सम्पादक। 
'आचाय॑ नरेन्द्रदेव” नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नरेख शर्मा (जन्म--१€ १३)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६३२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

नरेश मेहता (२०वी शती) -भारतीय | हिन्दी-साहित्य- 
कार। 
११६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नरोस्तमदास (१६वीं शती) -- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१००३ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नलिनोबाला देवी (जन्म---१६६८)--भारतीय । असमिया 
की कवयिन्री तथा जीवन-लेखिका । 
११६६, १२८३(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


नवकान्त बरुआ (जन्म -१६२६) -भारतीय । असमिया 


भाषा के कवि तथा उपन्यासकार । 
१२८६ 

नंबविधान (समय--प्रथम व द्वितीय शती )- - यूनानी ग्रंथ । 

* मूलतः यूनानी भाषा मे रचित ईसाई धरमंग्रंथ। यह 
अंग्रेजी मे 'न्यू टेस्टामेंट” नाम से अनूदित हुआ है। 
६४५, ६६६, १०१६, १०३१, १०६७, ११२५, 
११५६, ११५७, १२२७ (दे० प्रथम वद्वितीय खंड भी ) 

नसीम--दे ० दयाशंकर कोल 'नसीम' । 

नसीरद्दीन हैदर (१६९वी शती)--भारतीय । लखनऊ के 
नवाब रहे (शासनकाल--१०२७-१८३७) । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खड) 

नागरीदास (१६६६-१७६४)--भारतीय । कृष्णगढ़ के 
राजा रहे। वास्तविक नाब--महाराज सावंत सिंह । 
'तागरीदास' नाम से काव्यस्थना करते थे । राज्य त्याग 
कर वृन्दावन चले गए और वही रहे । हिन्दी के भकत- 
कणि। द 
१०६१, १०८४, ११४३, १२२५ (दे० प्रथम व द्वितीय 


संदभे-अनुक्रमणिका 


खंड भी) 

नातिक़ लक्षमवी (समय--?) >भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० तृतीय खंड ) 

नाथराम शर्मा 'हांकर' (१८५६९-१६३५)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
१०४४, १३१७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

नाथराम अग्निहोत्नी 'नश्न'(१९०९-१६७७)--भारतीय । 
हिन्दी-कर्वि । 
दे० द्वितीय खंड ) 

तादबिग्दुपनिवव्‌ (समय--?)--भा रतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

नादसन (१८५२-१८८७)--रूसी साहित्यकार । पूरा 
जभ सेम्योन याकोबलेविच नादसन । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नादसंन -दे० शुद्धनाम---नादसन । 

नाभादास (मत्यु--१६६२)--भारतीय | हिन्दी के भकत- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

नामदेव (१२७०-१३५० )--भारतीय । मराठी व हिन्दी 
के संत कवि । 
१२४२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

नारद (सहस्नों वर्ष ईसा पृवव॑)--भारतीय। 
ऋषि। 
१२४२ 

नारदपंचरात्र (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । विशिष्ठाद्वत वेदान्त का ग्रन्थ । 
(दे० प्रथम खंड ) 

नारदपरिब्राजकोपनिषद (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्क्ृत । उपनिषद्‌-ग्रंथों मे से एक । 
११५२, १२६४ 

नारदपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपपुराण-पग्रंथों में से एक । बृहन्नारदपुराण, 
बहन्नारदीयपुराण आदि नामों से भी प्रसिद्ध । 
१०४६, ११११, १११६, १११७, ११६४, ११६६, 
१२००, १२२७, १२२८ 

मारदभक्षितसृत्र (सहल्नों वर्ष ईसा पूर्व) --भारतीय ग्रंथ। 


प्राचीन 


भाषा--संस्कृत । 
(दें० द्वितीय खंड) 

नारदानंद सरस्वती (२०वीं शती) -भारतीय | धर्मो- 
पर्देशक संन्‍्यासी | 'स्वामी नारदानंद' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) | 

नारायण उपनिषद्‌ (समय--?)- -भारतीय ग्रथ । भाषा-- 
उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नारायण पंडित (१३वी-१४वी शर्ती )--भारतीय | संस्कृत 
के विश्व-प्रसिद्ध नीतिकथा-ग्रंथः 'हितोपदेश' के 
रचयिता । 
६२०, ६२२, ६४८, €०5१, €€५, ६५६, १००२, 
१०२६, १०४६, १०६२, १०६४, १०८३, १०६४, 
११२२, ११३९, ११५६, ११६१, ११८२, ११६७, 
१२०८, १२३५, १२४३, १२५४, १२७३, १२८१, 
१२६५ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नारायण वासमन तिलक (१६वों-२०वी शती )--भारतीय । 
मराठी-लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नारायण शास्त्री (१८५६०-१६११)--भारतीय। संस्कृत- 
नाटककार । 
१००२ 

नारायण स्वामी (१८२७-१६००)--भारतीय । पंजाब 
(जिला रावलपिडी) के संत । हिन्दी-कवि | 
११४३, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नाशाद (१८८१ -?)-भारतीय। उर्दू-कवि। पटना 
कालिज के प्राचार्य रहे। नाम रामप्रसाद खोसला। 
उपनाम--नाशाद । 
१०२०, १३२६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नासिख (१७५७-१८३८)-- भारतीय । उर्द-कवि । नाम--- 
शेख इमामबख्श । उपनाम -नासिख । 

६७८, १२३१, १२८६ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 
निकोलस बोइलो (१६३६-१७११) फ्रांसीसी कवि व 
समीक्षक । पूरा नाम -- निकोलस बोइलो देस्प्रा । 

६५४ (दे० प्रथम खंड) 
निधंदू (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत । 
आयुर्वेदिक ग्रंथ । 
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(दे० प्रथम खंड) 

निज्ञाप (१८१९-१८६६) --भारतीय । उर्द-कवि । नॉम--- 
निजञ्ञामशाह । उपनाम---निज्ञाम । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

निज्ञामोी (११४१-१२०३)--ईरान-निवासी। फ़ारसी के 
कवि । 
११६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

निपट निरंजन (१६२२-१७३०८०)--भारतीय । हिंदी के संत 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

निराला--दे० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला । 

निमल वर्मा (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

निध्ार (१८वीं शती)--भारतीय। हिन्दी व फ़ारसी के 
सूफी कवि । पूरा नाम--शेख़ निसार | 
(दे द्वितीय खंड) 

निशोीथर्चाणिभाष्य (गाया) (5वीं शती)--भारतीय 

ग्रन्थ । भाषा -प्राकृत। जन ध्मंग्रंथ। रचय्रिता-- 
संघदास गणि क्षमाश्रमण। जेन धर्मंप्रन्थ “निशीथ' के 
सूत्रों पर कुल ६७० ३ गाथाएं भाष्य में हैं । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

निश्चलदास --दें० साधु निश्चलदास । 

नीतिवाक्यामत (१०वीं शती )--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । रचयिता---सोमदेव, जो राष्ट्रकूट-न रेश कृष्ण 
तृतीय के समकालीन जैन संस्क्ृत-कवि थे। यह 'कथा- 
सरित्सागर' के रचयिता सोमदेव से भिन्‍न थे । 
(दे० प्रथम खंड ) 

नीत्शे (१८४४-१६००) जमेंन दाशनिक व कवि । वास्त- 
विक नाम --फ्रड़िक विल्हेल्म नीत्शे । 
११३८, १२४८ (दे० प्रथम खंडभी ) 

नीरज--दे ० गोपालदास 'नीरज । 

मील आपमंस्‍्ट्रांग (जन्म--१६३० ) --अमरीकी चन्द्र-यात्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नीलकंठ (समय--?) >भारतीय । महाभारत की प्रसिद्ध 
'नीलकंठी टीका के रचयिता। प्रा नाम--नीलकंठ 
चतुधर । “नीलकंठ दीक्षित' नामक संस्कृत-नाटककार 
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स॑दर्भ-अनुक्रमणिकां 


से भिन्‍न । 
(दे० प्रथम खंड ) 
नीलकंठ (द्वितीय)--दे ० नीलकठ दीद्वित । 
नीलकंठ दीक्षित (१७वी शती) - -भारतीय। संस्कृत के नाटक 
कार तथा काव्यशास्त्री । मदुरा-नरेश तिरुमल नायक 
के मंत्री रहे । 
१२६३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
न्र मोहम्मद (१८वीं शती) भारतोय। हिन्दी के सूफी 
कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
न्रहीन (सगय -?) --भारतोय | राम-भकत मुस्लिम संत। 
हिदी-कवि । 
६३५ 
न॒सिहप्‌र्वतापतीयोपनिषद्‌ (समय---?) >भारतीय ग्रथ। 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-पग्रंथों में से एक । 
६२० 
नेकासोव (१८२१-१८७८)--रूसी कवि। पूरा नाम-- 
निकोलाय अलेक्सईविच नेक्रासोव । 
(दे० द्वितीय खंड) हु 


 सेसिबसत्र (२०वीं शती ) ---भारतीय । हिंदी-कवि । 


(दे० प्रथम खंड) 

नेबाज्ञ (१७वीं शती)--भारतीय। महाराज छत्रसाल के 
आश्रित रहे एक हिन्दी कवि। उपनाम से मुसलमान 
लगने पर भी ये हिन्दू थे । 
१०५६, ११३१ 

नेपो लियन प्रथम - दे० नेपोलियन बोनापार्ट । 

नेपोलियन बोनापार्ट (१७३६-१८२१)-- फ्रांस के सम्राट । 
'नैपोलियन प्रथम नाम से भी प्रसिद्ध । 
११५१, १२१४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

नैरंग (समय--? )-- भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

नोबहारासह 'साबिर टोहानी (२०वीं शती )--भारतीय। 
स्वातंत्रय-सेनानी । उर्दू-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

स्पूटन (१६४२-१७२७)--अंग्रेज़ वैज्ञानिक | पूरा नाम--- 
(सर) आइज़क न्यूटन। 
(दे० प्रथम खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


न्यू देस्टामेंट-- दे ० नवविधान । 


पंच्रतंत्र--दे ० विष्णु शर्मा । 

पंचसतवी (समय--?)--भा रतीय ग्रन्थ | भाषा--संस्कृत । 
स्तोत्न-पग्रन्थ । 
(दे० प्रथम खड) 

पंचानन तक रत्न (जन्म--१८६६ )--भा रतीय । स्वातंत््य- 
सेनानी क्रांतिकारी। संस्कृत-नाटककार। 
(दे० प्रथम खंड) 

पंडितराज जगन्नाथ (१७वीं शती )--भारतीय। संस्कृत के 
कवि तथा काव्यशास्त्र-आचाय॑ । 
८४२४, ८५११ (द० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

पतंजलि (तीसरी शती )-- भारतीय । संस्कृत-वेवाकरण तथा 
यो । ५ गिनीय अष्टाध्यायी पर 'महाभाष्यः तथा 
पोग पर 'पातंजल योगगूत्र' इनके प्रशिद्ध ग्रन्ध हैं । 
८७६, ६०० (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

पबुमलात पुन्नालाल बछ्शो--भारतीय | हिदी-साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

पद्मगृप्त--दे० परिमल पद्मगुप्त । 

पदमपुराण(समय -- ?)-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा--संस्कृत । 
पुराण-प्रन्थों में से एक । 
६२०, ११२८, ११५६ 

पदमाकर (१७५३-१८३३)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
पूरा नाम-- पद्माकर भट्ट । 
१२७५, १३३३ 

पब्लिअस साइरस (प्रथम शती ईसा पूर्वे)--रोम के कवि व 
अभिनेता । 'पब्लिलियस साइरस” नाम से भी 
प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

पयोहारी बाबा (१९वीं शती )-- भारतीय संत ! 
( दे० प्रथम खंड) 

परमप्‌जनोय डा० हेडगेबार (२०वीं शती )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा- हिन्दी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक 
डा० केशव बलीराम हेडगेवार का जीवन-चरित्र । दे० 
डा० केशव बलीराम हेडगेवार | 

परमायंद (१७६१-१८७६)--भारतीय । कश्मीरी भाषा के 


भकक्‍त-कवि | ” 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

परशराम ( १७वी शती)--भारतोय । निम्बाक -सम्प्रदाय के 
आचाय । परशुराम सागर के रचयिता हिन्दी- 

कवि । 
१०६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

परशराम देव (१६वी शती )-- भारतीय । हरिव्यास देव के 
शिष्य । हिन्दी के संत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

परशुराम पंतुल लिगम॒रति (१ ८वी शती )--भारतीय । तेलुगु 
के दाशनिक कवि | 
(६३० द्वितीय खंड ) 

परादर (३३वीं शत्ती ईसा पर्व )--भारतीय | ज्योतिष-ग्रंथ, 
स्मृति-ग्रन्थ आदि के रचयिता । महाभारत के रचयिता 
व्यास ऋषि के पिता । 
११३६ 

परसराम-- दे ० परणुराम । 

परिमल पद्मगुप्त (१०वी-११वी शती)-- भारतीय । राजा 
मुंज के भाई सिधुराज की सभा के संस्कृत-कवि। मूल 
नाम --'पद्मगुप्त। 'परिमल” और “परिमल पद्म- 
गुप्त' नामों से भी प्रसिद्ध । 
६१०, १२७३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

पलट्‌-दे० पलटू साहब । 

पलट्वास--दे० पलटू साहब । 

पलट साहब (१६वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । 'संत पलट” और 'संत पलटूदास' नाम से भी 
प्रसिद्ध । 
१०१०, ११६६, १२५६(दे० प्रथमव द्वितीय खंड भी ) 

पांडबगीता (समय--?2)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पांडुरंग वामन काणे (१८८०-१६७१)- भारतीय। हिन्दू 
धमंशास्त्रों के विशेषज्ञ। भारत सरकार द्वारा भारत- 
रत्न से सम्मानित । 
१३३२ 

पाडुया के एंयोनी- - दे० एंथोनी (पाडुआ के) 

पाणिनि (अनेक शती ईसा पूवे)--भारतीय। संस्कृत- 
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वैयाकरण तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पादताडितकम्‌ (११वीं शती से पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । रचयिता---श्यामिलक । 


१३१० 
पानपदास (१७२०-१७७४)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । 


(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

पानगुंटि (१८६५-१६४०)--भारतीय | तेलुगु के कवि, 
नाटककार और निबंध-लेखक। पूरा नाम--पानुगंदि 
लक्ष्मीनरसिह राय | 
१०६७, १२६७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

पामस्टंन (१७८४-१८६५) -- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे । 
वास्तविक नाम---हेनरी जान टेम्पिल पामस्टंन । 
€पद 

पारनेल (१८४६-१८६१) -आयरलैड की स्वतंत्रता के लिए 
सघर्षकर्ता तथा ब्रिटेन की संसद के सदस्य । पूरा 
नाम--चाल्स स्टेवार्ट पारनेल । 
९४२ 

पार्क बेंजमिन (१८०६-१८६४) - ब्रिटिश गायना में जन्मे 
अमरीकी । सम्पादक और कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

पाल एलरिज (समय--? )--अग्रेजी-लेखक । 
(दें ० द्वितीय खंड) 

पालकाप्प (समय --?)--भारतीय । हस्ति-आयुर्वेद पर 
एक संस्कृत-ग्रंथ के लेखक । 
१३१५ 

पास रामेदियर---( १८८८-१६६१) फ्रांसीसी राजनीतिक 
नेता । 
€८७ 

पाल्यकीति(€वी शती से पूर्व )--भा रतीय । संस्कृत-ग्रंथकार । 
€९१० 

पिगलि सूरना (१६वीं शती )-- भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे ० द्वितीय खंड) 


पिकासो (१८८१-१६७३)-स्पेन के चित्रकार व मूति- 


कार। पूरा नाम--पाव्लो रुइज़ पिकासो। 
(दे० प्रथम खंड ) 
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पिसकु (लगभग ६५०-५७० ईसा पूर्व )--गूनानी । शासक 
वकवि। यूनान के प्राचीन 'सप्त' विद्वानों में से 

एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

पो० एन० श्रीनियासासायं (२०वी शती)- भारतीय। 
मद्रास के पचइयप्पा कालेज के प्रिसिपल व दश्शनशा सत्र 
के प्रोफेसर रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 

पीतर उस्तीनोबव (जन्म--१६२१)-- अंग्रेज़ नाटककार 
तथा अभिनेता । पूरा नाम “>पीतर अलेक्जेंडर 
उस्तीनोव । 
(दे० प्रथम खड) 

पीर अली (मृत्यु--१८५७) -भारतीय। स्वातंत्र्य-संग्राम 
में बलिदानी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रन्दरदवास (१६वीं शती)- भारतीय । कन्नड़ भाषा के 
वैष्णव भकत-क वि । कणटिक-सगीत के जन्मदाता । 
१३११३ 

पुराता विधान--दे० पूर्व विधान | « 

पु० ग० सहखबद्धे (२०वी शती) भारतीय। मराठ- 

... निवन्धकार तथा समीक्षक । 
१२९६ 

पुरषोत्त मदास टडन(१८८२-१६६२) - भारतीय। स्वातंत्र्य- 
संग्राम-मेनानी । राजनीतिज्ञ | टिन्दी के प्रचारक व 
लेखक । 
१२१७ 

पृश्किन (१७६६-१८२७)-- रूसी साहित्यकार। पूरा नाम 
-“ अलेक्सान्द्र सैगेब्रिच पुश्किन । 
(दे० प्रथम छंड ) 

पृष्पदंत-१ (€वीं-१०वी शती )--भारतीय । 'शिव महिम्न- 
स्तोत्र" के रचयिता संस्कत-कब्नि । 
(दे० प्रथम खंड) 

पुष्पवन्त-र (१०वीं शती)->भारतीय । अपश्र श- 

कवि | ! 
११०२ (दे० द्वितीय खंड) ' 

पुहकर (१७वीं शती )-- भारतीय । हिन्दी-कवि | 
१२७५ ह 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


पूंतानम (१६वीं शती)-- भारतीय । मलयालम के कृष्ण- 
भक्‍त कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पूर्ण सरस्वती (समय--?) - -भारतीय । अनेक संस्कृत-प्रन्थों 
के टीकाकार के हूप में प्रसिद्ध संस्कृत-विद्वान । 
१२२१ 

पृर्णसह--दे० सरदार पूर्णसह । 

पूर्व विधान (अनेक शती ईसा पूर्व )- यहूदियों व ईसाइयों का 
मान्य धर्मग्रंथ। भाषा--हित्रू। यह अंग्रेजी में ओल्ड 
टेस्टामेंट' के नाम से अनूदित हुआ है । 
१०७७, ११२०, ११६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

पृथ्वीधर (१४वीं शती या पर्व )--भारतीय । संस्कृत-कवि | 
(३० द्वितीय खंड) 

पृथ्वीराज राठौर (१५४६-१६००)--भारतीय । राजस्थानी 
कवि । 
६६७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

पेटराकं (१३०४-१३७४)--इटली के कवि। पूरा नाम--- 
फ्रासिस्को पेट्राक । 
१०७३ 

पेलवत्थ (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
पालि | बौद्ध धमंग्रंथ जिसमे भगवान बुद्ध के अनेक 
उपदेश सगद्रीत है। यह ग्रन्थ 'खुहक निकाय में 
समाविष्ट है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पेगलोपनिषद्‌ (समय --?)-- भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
सस्कृत | उपनिषद्‌-पग्रन्थों मे से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

पस्कल (१६२३-१६६२)- फ्रांसीसी दार्शनिक, वैज्ञानिक 
तथा. गणितज्ञ । पूरा नाम--ब्लेद्ञ पैस्कल । 
(दे० प्रथम खंड) 

पोकाक (१९वीं शती)--अंग्रेज़ भारतविद्‌ । पूरा नाम-- 
ई० पोकाक | 
११७३ 

पोतना (१५वीं शती)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
६९६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

वोप--दे० अलेबज्ञंडर पोप। 


पोष लेव (१८१०-१६०३)--इटलीवासी,। 'लेव” नाम से 
विख्यात १३ पोप धर्माचार्यो में से अन्तिम पोप (१८७८ 
से १६०३ तक पोप रहे)। | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

प्रकाशवर्ष (१४वीं शती या उससे प॒व )--भा रतीय । संस्कृत- 
कवि । 
१२६५(दे० द्वितीय खड भी ) 

प्रणवोपनिषद (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिपषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

प्रताप देनिक (२०वीं शती )--भारतीय समाचारपत्र । 
कानपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक (१६२० से 
प्रारंभ) । सम्वादक-प्रकाशक---'गणेशशंकर विद्यार्थी 
रहे । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

प्रतापनारायण मिश्र (१८५५६-१८५६५)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
९६२ (दे० प्रथम खंड भी ) 

प्रभवानन्द (२०वीं शती)-भारतीय । सन्‍्यासी तथा 
अग्रेज़ो-ग्रंथ का र । 'स्वामी प्रभवानन्द' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

प्रभाकर (१७६६-१८४३)--भारतीय । मराटी-कवि तथा 
विशेषत: ऐतिहासिक पोवाड़ों के रचथिता। पूरा 
नाम - प्रभाकर जनादंन दातार | 
१२४४ 

प्रभवत्त ब्रहाचारों (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के 
भक्‍त-कवि तथा गद्य-लेखक । संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी' 
अथवा 'झूसी के संत' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

प्रभदास (समय---?)-- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रभदेव (१२वी शती)--भारतीय । कन्नड़ के संत-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रदनव्याक रणसृत्र (ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
प्राकृत। जैन धर्मंग्रंथ । द्वादश अंगों में से एक । 
१०००, ११६० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

प्रबतोण्निषद्‌ (अनेक शती ईसा पूवं)--भारतीय ग्रंथ । 
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भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रसन्‍नराघव (१३वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । जयदेव कृत 
संस्कृत-नौटक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

प्रसाद-- दे० जयशंकर प्रसाद । 

प्राकत पेंगल (अनुमानत: १४वीं शती )--भारतीय ग्रन्थ । 
अपभ्र श भाषा का काव्यसंकलन-ग्रंध। रचयगरिता-- 
अज्ञात । 
६७७ 

प्राणवाय (१६१८-१६६४)--भा रतीय । प्रणामी सम्प्रदाय 
के प्रवततंक संत । बुन्देलखंड के वीर महाराज छत्रसाल 
के गुरु । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रियम्वदा देवी (१८७१-१६३५)--भारतीय । बेंगला- 
कवगितरी । 
(दे द्वितीय खंड) 

प्रीतत (१७२०-१७६६)- भारतीय। गुजराती के भक्‍त- 
कवि | पूरा नाम--प्रीतमदास । 
(दे० प्रथम खंड) 

प्रीस्टले (१८६४-१६८४) - अंग्रेज उपन्यासकार, नाटक- 
कारव समीक्षक | पूरा नाम --जान बोयंटन प्रीस्टले । 
(दे० प्रथम खंड) 

प्रेमचन्द (१८८०-१९३६)--भारतीय । हिन्दी के युग- 
प्रवर्तक उपन्यासकार व कहानीकार । 
६१६, ६२२, ६२३, €४६, ६५०, ६५२, ६५६, ६६५, 
६७५, ६७६, ६९८१, €५५, १००३, १००४, १०१७, 
१०१६९, १०२७, १०२६, १०३७, १०४०, १०४३, 
१०४५, १०५२, १०५४, १०६५, १०७२, १०७४, 
१०६७, ११२६, ११६६, ११७२, ११७६, ११६१, 
१२०४, १२०५, १२०६, १२१५, १२३१, १२३६९, 
१२४०, १२४२, १२४६, १२४६, १२५५, १२७०, 
१२७५, १२८५, १२५७, १२६७, १३११, १३२८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

प्रोतेगोरस (लगभग ४८५-४११ ईसा पूर्व )--यूनानी 
दाशंनिक | 
(दे० द्वितीय खंड ) 
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प्लाउटस - दे० शुद्ध नाम 'प्लाटस । 

प्लाटस (२५४-१८४ ईसा पूर्व )--रोम के नाटककार । पूरा 
नाम - टाइटस मासियस प्लाटस । 
१२४१३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

प्लाटिनस (२०५-२७० )--मिश्र में जन्मे तथा रोम में रहे । 
दार्शनिक | 
(दे० प्रथम खंड) 

प्लिनो (कनिष्ठ) (६२-११४)--रोम के विद्वान प्रशासक व 
लेखक । पूरा नाम--गेयुस्‌ 'लियस्‌ सेसिलियस सेकंड्स । 
इनके पिता 'प्लिनी ज्येष्ठ' कहलाते थे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

प्लिनो (छोटा)--दे० (प्लिनी कनिष्ठ) 

प्लूटाक (लगभग ४६--लगभग १२०) - यूनानी साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

प्लेटो (८२७-३४७ ईसा पूर्व) - यूनानी दार्णनिक | 
१०६१, १२२५ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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फ़तहसिह (जन्म--१६१३)--भारती कल वैदिक साहित्य, 
टिन्दी-साहित्य, भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन तथा 
प्राचीन इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान । राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिप्ठान' के निर्देशक रहे। 
६३८ (दे० पितीय खंड भी) 

फ़रोदुद्दीन अत्तारा (११५५-१२३०)- ईरान के फ़ास्सी- 
कवि । वास्तविक नाम - अबू तालिब मुहम्मद | 
(दे० द्वितीय खंड) 

फ़ल्के॑ प्रबलि (१५५४-१६२८)--अंग्रेज़ कवि व 
राजनीतिज्न । प्रथम बरन ब्रूक' भी कटलाते थे। 
१०७२, ११२८ 

फ़ाइज (१७वीं-१८वीं शती)--भारतीय | उर्पू-कवि तथा 
गद्य-लेखक | पूरा नाम--सब्र उद्दीन मोहम्मद फाइज़ | 
१२७८ 

फ़ानी-- दे० 'फ़ानी बदायूनी। . 

'कानो' बदायूनी (१८७६-१६४० ) --भारतीय । उर्दू-कवि । 
नाम---शौक़त अली खां। उपनाम --फ़ानी । 
(दे> प्रथम व द्वितीय खंड ) 

फ़िद्खजेरात्ड (१८०६-१८८२)--अंग्रेज़ विद्वान । कवि 
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तथा लेखक । उमर खैयाम की रुबाइयों के अंग्रेज़ी में 
अनुवादक कवि । पूरा नाम- एडवर्ढ फ़िट्जजेराल्ड। 
अमरीकी लेखक एफ़० स्काट फिट्जजेराल्ड (१८६६- 
१६४०) से भिन्‍न। 
(दे० द्वितीय खंड) 

फ़िनले पोटर डन्ने (१८६७-१६३६)--अमरीकी पत्रकार 
तथा व्यंग्य-लेखक । 
१२१३ 

फ़िरदोसो (६४१?-१०२०)--ईरानी । फ़ारसी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


'फ़िराक़ गोरखपुरी (१८६६-१६८१)- भारतीय । 
उर्दूकवि। नाम--रघुवतति सहाय, उपनाम--- 
फ़िराक़ । 


५ ५; १८५१, १०१४, १०४८, १२८६ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

फ़िलिप जेम्स बेले (१८१६-१६०२)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

फ़िलिप मैसिजर (१५८३-१६४० ) - अंग्रेज नाटककार | 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़िशर एमेस (१७५८-१८०८)--अमरीकी राजनीतिज्ञ व 
निबन्ध-लेखक । 
६१३ 

फ़ेबल--दे ० शुद्ध नाम- -फ्र बेल । 

फ़ेलिक्स फ्रं कफ़र्टर (१८८२-१६६५)--आरिट्रिया में जस्मे 
अमरीकी । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे । 
(दे० अ्रथम खंड) 

फ़ज--दे० फ़ज़ अहमद फ़ैज़ । 

फ़ज़् अहमद 'फ़ज' (१६११-१६८४)--भारत में जन्मे 
कितु बाद में पाकिस्तानी नागरिक बने। उर्दु- 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

फ़जी (१६वीं शती )--भारतीय | फ़ारसी-कवि। मुगल- 
सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक । 
अबुलफ़जल के बड़े भाई । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्रांसिस क्वाल्स ((५०२-१६४४ )--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


फ्रांसिस बेक॑ंन--दे 8 बेक॑न॑ । 

फ़ांसिस ब्यूमां (१५८४-१६१६)--अंग्रेज नाटककार | 
(दे० प्रथमव॑ द्वितीय खड ) 

फ्रांसिस विलियम बोडिलान (१८५५२-१६२१)--अंग्रेज 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

फ्रांसिस हचेसन (१६९४-१७४६)--स्काटलै ड (ब्रिटेन) के 
दार्शनिक । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्रिचाफ़ नानसेन (१८६१-१९३०) जनावें के वैज्ञानिक 
तथा अन्वेषक । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़िल्ज -- दे० शुद्ध नाम--फ्रिचाफ़ नानसेन । 

फ्र डिक डगलत (१८१७?-१८९५)--अमरीकी साहित्य- 
कार। पूरा नाम-फ्रंड्िक आगस्टस वाशिंगटन 
बेले । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

फ्र डिक द्वितोय- दे० फ्रे डिक महान । 

फ्रड़क महान (१७१२-१७८६)--प्रृशिया के राजा 
(१७४०-५६)। उत्तम लेखक तथा संगीतकार । 'फ्रू डिक 
द्वितीय नाम से भी ज्ञात । 
६२१ 

फ्रड़िक लेंगब्रिज (१८४६-१६२२)--अंग्रेज़ पादरी व 
लेखक । 
(दे ० द्वितीय खंड ) 

फ्र ड्िखि गाटलोब कक्‍्लापस्टाक (१७२४-१८०३ )--जमंन- 
कवि । नाम का जमंन-उच्चा रण-- फ्रीडरिख गौटलोब 
बलोपश्टोक । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

फ्रबेल (१७८२-१५५२)--जर्मन लेखक । पूरा नाम-- 
फ्रेंड्ख विल्हेम आगस्ट फ्र बेल । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्रकलिन पी० एडम्स (१८८१-१६६० )--अमरीकी पत्र- 
कार व व्यंग्व-लेखक। पूरा नाम--फ्र कलिन पियसे 
एडम्स । एफ» पी० ए०' नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्र के लेब्बी स्टेटस (१८५७-१६२७)--अमरीकी पत्रकार 
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तेथा कवि ।' 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्र कटा उन्सहेंड (समय---?0)--भ_्लरी एस० आर० रंगनाथन 
द्वारा अपनी पुस्तक 'एज्केशन फ़ार लेज्ञर' में उद्धृत 
अंग्रेज लेखक । 
११६५ 

क्र कोह अलेक्जञेंडर निकोलस (१८११-१५६४)---फ्रांसीसी । 
नयी सौन्दय वर्द्ध क व्यायाम-पद्धति के प्रवर्तक । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्रकोइ एमिलो बेलीउफ़ -दे० शुद्ध नाम--फ्र क्योई एमिली 
बेल्युफ । 

फ्रक्वोई एमिलो बेल्यफ़ (१७६०-६०)--फ्रांस के समाज- 
वादी विचारक | 
(दे० प्रथम खंड ) 

बंकिसचन्द्र चट्टोपाध्याप (१८२३८-१८६४)--भारतीय । 
बेंग ला-उपन्यासकार । 'वन्देमातरम' गीत के रचयिता । 
१०६९, १२६०, १२८३, १३३० (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

बसना (१०वीं शती )--भारतीय । हिन्दी के संत-कवि । संत 
दादूदयाल (१५४४-१६० ३ ) के शिष्य । 
१०१५ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 

बख्चन--दे० हरिवंशराय 'बच्चन' | 
(दे० प्रथम खंड ) 

बदरोनारायण चोधरी 'प्रेमथघन' (१८८५-१६२२)-- 
भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दें० प्रथम खंड ) 

बहुना (१ २वी शती )- भारतीय । तेलुगु-कवि । 
१२३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बनादास (१८२१-१८६२)--भारतोय । हिन्दी-कवि । 
११६६, १२५६९ (३० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बतारसोदास चतुवंदी (१८६२-१६८५)- भारतीय । 
हिन्दी साहित्यकार तथा पत्नकार । 
६५२३ 

ब्रा (१७०७-१७८५८)--फ्रांसीसी वैज्ञानिक | पुरा नाम--- 
कांट जाजे लुई लेक्लक दि बफ़ाँ । 
१११३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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बफ़ांन- दे० बफ़ाँ। 

बब्वर (११वीं शती )-- भारतीय | अप भ्र श-कवि । कलचुरि- 
नरेश कर्ण के सभा-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बरक़ (मृत्य--१5५७)- भारतीय । उर्द-कवि। नाम-- 
मिजा मुहम्मद रज़ा खां। उपनाम--बकक । 
१२७८ (दे० प्रथम खंड भी ) 

बटोल्ट ब्रेढ्त (१८९०-१६५४६)--जमंन नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बटेंण्ड रसेल (१८७२-१६७०)--अंग्रेज़। गणितज्ञ व दार्श- 
निक | पूरा नाम--बद्रेण्ड आर्थर विलियम रसेल । 
(दे० द्वितीय खड़ ) 

बर्नडे बार्टन (१७८८४-१८४६ )--अग्रेज़ कवि । 
११६५ 

बलदेब प्रसाद सिक्च (१८६८-१६७५)-- भारतीय । तुलसी - 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान । नागपुर विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष रहे | हिन्दी-साहित्यकार | 
१३२८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बल्‍लाल कवि (१६वी-१७वी शती )---भारतीय । सरकृत- 
कवि। बललाल मिश्र तथा 'बल्‍लादेब दैवज्ञ' नामों से 
भी प्रसिद्ध । 
६२१, €५६, €८८५, €६०, €€६८४, १०६०, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बक्षीर बद्र (२०वो शती )--भारतीय । उर्द-प्रोफ़ेसर । उर्दू के 
कवि | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बसवेइवर (११२३०-१२००)--भारतीय । वीर शवमत के 
प्रवतेक संत । इनके 'बसव', 'बसव राज, 'बसवदेव', 
आदि नाम भी प्रसिद्ध हैं। कन्‍्नड़ कवि । 
६७७, १२०१ (दे० हितीय खंड भी) 

बसित बिसवानी (समय -?)--भारतीय | उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बहर (मृत्यु-१८८३) --भारतीम | रामपुर के उर्दू-कवि । 
नाम- -शेख इमदाद अली | २पनाम-- बहर | 
१३२९६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बहावुरध्ाह 'जफ़र' (१७७५-१५६२) -भारतीय। दिल्ली 
के अन्तिम मुगल सम्राट । १८५७ के स्वातंत््य-संग्राम 


१२०३ 
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में नेता बनाये गए। उर्दू व हिन्दी के कवि । नाम-- 
सिराजुद्दीन मुहम्मद | उपाधि--बहादुरशाह । उर्दू में 
उपनाम---ज्ञफ़र । हिन्दी में उपनाम -शोक़ । 
१०१२, ११३०, १२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बहार वानिश (१७वीं शती )-- फ़ारसी भाषा का भारतीय 
ग्रंथ । रचयिता--इनायत अल अल्लाह । 
(दे० प्रथम खंड) 
बह बचोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बांकीदास (१७७१-१८३३)--भारतीय । इतिहास-ममंज्ञ । 
हिन्दी व राजस्थानी के चारण कवि | 
१०३८ (दे० द्वितीय खड भी ) 
बाण--६० ५।एभट्ट । 
बाणभट्ट (७वी शती)--भारतीय | संस्कृत के कवि तथा 
उपन्यासकार । 
६१८, ६४६, ६७२, ६६४, ६६६, १००६, १०२६, 
१०३४, १०३५, १०३६, १०४१, १०७१, १०७६, 
११०९, १११४, ११२६, ११३०, ११४६, ११५४, 
११५७, ११६१, ११७६, ११००, १२५८, १२६३, 
१२६९, १२६३, १२६४(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बाबा पथ्चो सिह आज़्ाब (२०वीं शती)-- भारतीय । 
स्‍्वांतंत्र्य-सेनानी । 
६७६ [दे० प्रथम खंड भी ) 
याबा रघुपतिवास (मृत्यु-- १९३३)-- भारतीय । हिन्दी 
के संत-कवि । 
११४४ (दे० प्रथम खंड भी ) 
बाबा लाल (१५६०-१६५५)--भारतीय । पजाब के संत । 
हिन्दी-कवि । 
६७६ 
बायरन (१७८८-१८२४)--अग्रेज़ कवि । पूरा “गम - जाऊं 
गाड्ंत बायरन । 
१०००, १०२३, १०५७, १०६०, ११२१, ११७१, 
११६४, १२५६, १२६१(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बारयॉल्ड जाजे नोब्र (१७७६-१८३१) - जमंन इतिहास- 
कार, प्रशासक तथा भाषावेज्ञानिक । 
(दे० द्वितीय खंड ) 


बालकृष्ण भट्ट (१८४४-१६१४) - भारतीय । हिन्दी के 
पत्रकार तथा साहित्यकार । त 
१०३०, १९८६, १२५५, १२७५(दे० द्वितीय खंड भी ) 

बालकृष्ण शर्मा “नवीन (१८६९७-१६६०) -भारतीय | 
लोकस भा व राज्यसभा के सदस्य रहे। हिन्दी-कर्वि, 
प्रकार तथा राजनीतिज्ञ | 
१०४५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

बाल गंगाधर तिलक--दे० लोकमान्य तिलक । 

बालज़ाक (१७६९६-१५५०) - फ्रांसीसी उपन्यासकार । 
१०१६ [दे० द्वितीय खंड भी ) 


_बालमुकन्द गुप्त (१८६५-१६०७)--भारतीय । हिन्दी के 


पत्रकार तथा साहित्यकार । 
(द० द्वितीय खड) 

बाल सुत्त -हिन्दी पुस्तक “महावीर वाणी' मे दिया गया 
उपशीर्षक । इसमें दी गई सूक्ति जैन धर्म ग्रन्थ 'उत्त रा- 
ध्ययन (५॥५) को तथा प्राकृत भाषा की है (पालि 
भाषा की नही) । 
१०३३ 

बाल्टासार प्राशियन (१६०१-१६५८)--स्पेन देश के लेखक 
तथा पादरी । 
१२१३ 

बाॉसवेंल (१७४०-१७६५) -स्काटलैंड (ब्रिटेन) के वकील । 
डा० जानसन की जीवनी के लेखक | पूरा नाम-- 
जेम्स बासवेल । 
(दे० प्रथम खंड) 

बिल्वमंगल (लोलाशक )--दे ० लीलाशुक भक्त बिल्वमंगल। 

बिल्हण (११वी-१२वी शती)--भारतीय | सस्कृत-कवि । 
६२१, ६६६, १०५२, १२२० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

बिशप जाजं बकले -- दे० जाज॑ बाकंली | 

बिशप रिच्ड कबरलेंड (१६३१-१७१८) अअंग्रेज़ दार्शनिक 
तथा ईसाई बिशप । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बिस्मार्क (१८१५-१८६५) --प्रूशिया के राजनीतिज्न तथा 
जमंन साम्राज्य के प्रथम चांसचर। पूरा नाम ओटो 
एड्बर्ड लियोपोल्ड फ़ान बिस्माकं। “प्रिस बिस्मार्क' 
नाम से प्रसिद्ध । 
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६१४ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बिहारी (१६०३-१६६३)--भारतीय । हिन्दी-कर्वि | 
६२४, ६६३, ६६८, १००६, ११४६, १२७८, 
१२७५, १२८७, १२६६(दे० प्रथम व दितीय खड भी ) 

बिहारीलाल चक्रव्तों (१८३४-१८६४) -भारतीय । 
बेंगला-कवि । 
१३२६ 

बो० जेंद्रीती ((टमय--?)--लैटिन-लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

बोरबल (१५२८-१५८३)--भा रतीय । हिन्दी-कवि । मुगल 
सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों मे से एक। 
उपनाम “ब्रह्म । 
१०६१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

बकर टो० वादिंगटन (१८५६-१६१५)-- अमरीकी शिक्षक 
तथा नीग्रो-नेता । पूरा नाम--बुकर टेलियफ़ेरो 
वाशिगटन । 
११२१ 

बुधजन (१६ वी शती )--भा रतीय । हिन्दी-कवि । 
६७५, १०५४४, ११५७, ११६०, ११६५ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 


बुलला साहब (१६३२-१७०६) >भारतीय | हिन्दी के संत ह 


कवि। मूल नाम -ब्रुलाकी राम। 'बूला साहब' नाम 
से भी प्रसिद्ध । 
१२३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बल्लेशाह (१६८०-१७५३) भारतीय। पंजाब के संत । 
हेन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

बुहत्कल्पभाष्य (८ वी शती )- भारतीय अ्रंथ। भाषा-- 
प्राकृत। जेन धमंग्रथ। 'रचथिता -संघदास गणि 
क्षमाश्रमण | यह 'वहत्कल्प' पर भाष्य है । 
१०३६, १२६५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

बहुद्‌विष्णपुराण--दे ० विष्णुपुराण । 

बुहृदा रण्यक उपनिषद्‌ (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । प्राचीन उपनिषद-प्रथों में से 
एक । 
६७०, १११६, ११८७, १२५१ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
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बृहन्ता रदीयपुराण --दे ० नारदपुराण । 

बहस्पतिनीतिसार (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्क्रृत | बृहस्पति के किसी प्राचीन ग्रंथ पर आधारित 
है। 

१११०, १२६१, १३२५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बेंजमिन जोबेट--(१८१७-१५६ ३)--अंग्रेज़ विद्वान। 

यूनानी साहित्य-मममंज । 

१०७४६ 

बेंजमिन फ्रकलिन (१७०६-१७६०) अमरीकी वैज्ञानिक 
तथा राजनीतिज्ञ । 

१०२४, १२११ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बेंविन्यूटो सेल्िनी (१५००-१५७१) फ्लोरेंस के स्वर्णकार 

व मूतिकार । 

(दे० प्रथम खंड) 

बेकत (१५६१-१६२६) अंग्रेज़ प्रशामक, दार्शनिक तथा 
लेखक । अग्नेज़ी के निबन्ध-लेखक तथा लँटिन के ग्रंथ- 
कार। पूरा नाम--फ्रांसिस बेकन । 

६१६, ६४२, ६५६, १०२०, १०३१, १०८६, ११५१, 
११५७, ११६२, ११६४, १२६०, १२२३, १२७६, 
१२९० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

'बेठब' बनारसो (१८९५-१६६८)--भारतीय । हिन्दी के 
व्यंग्ग-लेखक । वास्तविक नाम--कृष्णदेव प्रसाद 
गौड़। उपनाम --बेढब । 

१३१५ (दे० द्वितीय खंड भो) 

बेन जानसन (१५७३-१६२७) - -अंग्रेज़ नाटककार व कवि | 
प्रा नाम -बेंजमिन जानसन । 
६६६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बेनी (१९ वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 'बेनी 
प्रवीन नाम से प्रसिद्ध । मूल नाम--बेनीदीन वाजपेयी 
(दे० प्रथम खंड ) 

बेल्जियम नरेश बाडोऊं--दे ० शुद्ध नाम-- -वोढ़ां प्रथम । 

बेरन बोयेंत चाल्स (१८३५-१६६४)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

बेरम ब्रघम हेतरी (१७७८-१५६८)---ब्रिटेन के बैरिस्टर 
तथा संसद्‌ू-सदस्य । बकता तथा क़ानून-सुधारक के रूप 
में प्रसिद्ध । क्‍ 
११०० 
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बेरन मंकाले (१८००-१८५६)--अंग्रेज़ साहित्यकार तथा 
प्रशासक | नाम -टामस बेबिगटन मंकाले। 'रोथले 
के प्रथम बैरन मैकाले' नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

बेरत लिटन--(१८०३-१८७३)--अंग्रेज़ उपन्यासकार 
तथा नाटककार । पूरा नाम - एडवर्ड जाजें अलें लिटन 
बुलवर लिटन (नेबवर्थ के फ़स्टे बेरन लिटन) । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बो० जेंहीनी--दे ० शुद्ध नाम 'बी० जेंद्रीनी । 

बोहां प्रथम (जन्म १६३०)--वेल्जियम के राजा 
(१९५१ से)। 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बोधा (१८वी शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि। वास्तविक 
नाम - बुद्धिसेन । 
१०१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बोधिचर्यावतार (७वीं शती) - भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- - 
संस्कृत । बौद्ध ग्रन्थ । रचयिता-- शांतिदेव । 
१००६, १०६३, १२६३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बोरिस पेस्तरनाक (१८६०-१६६०)--रूस के गीतकार 
तथा उपन्यासकार । पूरा नाम--बो रिस लेवनीदोविच 
पेस्तरनाक। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार-विजेता । 
(दे० प्रथम खंड) 

बोने (१७५६-१५३७)-बयहुदी परिवार में जन्मे, जर्मन 
राजनीतिक लेखक तथा व्यंग्य लेखक । पूरा नाम-- 
लुडविग बोलने । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बोौधायन धर्मंसूत्र (अनेक शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- संस्कृत । रघयिता--बौधायन । 
११०७ 

ब्रजनारायण चकबरत ( १८५८२-१६२६ )--भारतीय | उद्‌- 
कवि (चकबस्त इनका उपनाम नहीं था, पारिवारिक 
उपाधि थी ) । 
६६७, १०४०, ११६८, १२४४, १२५९, १३२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ब्रह्मपुराण (समय--? )-- भा रतीय ग्रन्थ | भाषा--सस्कृत । 
पुराण-प्रंथों में से एक । 
१२८२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


ब्रह्मबिन्दूषनिषद्‌ (समय--?) -- भारतीय ग्रथ । भाषपा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-ग्रथों मे से एक । 
१०६३ (दे० प्रथम खइ भी ) 

ब्रह्मविद्योपनिधद्‌ (समय --?)--भार तीय ग्रंथ । भाषा--- 
सस्कृत । उपनिषद-ग्रथों मं से एक. । 
१०४६ (दे० प्रथम खड भी ) 

ब्रद्मब॑वतंपुराण (समय ?) भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-प्रन्थों में से एक । 
१०१८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

ब्रह्मांडपराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-पग्रन्थों मे से एक । 
१०४६ 

ब्रह्मोपनिषद (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । उपनिपद्‌-ग्रन्थों मे से एक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

ब्राह्मय समाज (१६वी-२०वी शती )--भारतीय धर्म-सम्प्रदाय 
राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा 
केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में विकसित । 
(दे० प्रथम खंड ) 

बुक्स एटटकिसन (जन्म -१८६४)- अमरोकी निबन्ध- 
लेखक तथा नाट्यममीक्षक । पूरा नाम - जरिटिस ब्रक्स 
ऐटकिसन । 


१२१५ 
"व्लादीमोर नबोकोव (१८६६-१६७७) रूस में जन्मे 
तथा अमरीका में बसे । वेज्ञानिक तथा उपन्यासकार । 


६८७ 

भगतसह (१६९०७-१९३१)-भारतीय | स्वातंत्र्य-संग्राम 
के फ्रातिकारी बलिदानी | 
६८१, १२४४ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

भगदत्त जल्हण (१३वीं णती )--भारतीय । सस्क्ृत-कवि । 
सूक्ति-संग्रह 'सुक्तिमुक्तावली' के रचयिता । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

भगवत रसिक (१ ८वी शती )--भारतीय | टिन्दी के भकत- 
कवि । 
११९० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भगवतो आराधना (संभवत: ६टी शती )-- भारतीय ग्रन्थ । 
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भाषा--आऊकृत (जैन शौरसेनी) । जैन धर्मग्रन्थ । 
रचयिता- शिवाय (या शिवकोटि)। 
(दे० प्रथम खंड ) 

भगवतोचरण वर्मा (१६०३-१६८५१)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
११६७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भगवती सुत्र (अनेक शती ईसा पूर्व ) -- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्रा कृत । जैन द्वादशांगों में से एक धमं ग्रन्थ । 
इसका अधिक प्राचीन नाम वियाहपण्णति' है । 
(दे० द्वितीय खड ) 

भगवानदास (१८६६-१६५८)- भारतीय । दाशंनिक व 
समाजशास्त्री । हिन्दी-लेखक | 'डाक्टर भगवानदास' 
नाम से प्रसिद्ध । 
१०४७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भगवान हित रामदास (समय --? )--भारतीय । हिन्दी के 
भकत-कवि। 
६२५ (द० द्वितीय खड भी ) 

भगिनतो निवेदिता (१८७६-१९११)--आयर लंड में जन्मी, 
इग्लैड में शिक्षिका रही तथा स्वामी विवेकानन्द से 
प्रभावित होकर भारत-सेवा के लिए जीवन के समपित 


करने वाली भारत-पुत्री। ईसाई रहते हुए हिन्दू 


संन्‍न्यासी वबनी। अग्रेज्ञी-लेखिका तथ्रा समाजसेवी 
महिला । मूल नाम--मारग्रेट नोबेल । 


€३८५, €८२, १०५०, १०७३, १०७०५, १२७६, हैं 


१३२३ (दे० प्रथम वद्वितीय खंड भी ) 

भटूजो (१४८वी-१५बीा शती)--भारतीय । हिन्दी के 
सनन्‍्त-कवि । कवि केशव कश्मीरी के प्रमुख शिष्य । 
१००६ 

भट्ट जिविक्रम - दे० तिविक्रम भट्ट । 

भट्ट गोविन्दस्वामो (१५वी शती या उससे पूर्व )---भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
६२१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

भट्टतारायण (७वी शती)--भारतीय । संस्कृत-ताटक- 
कार व कवि । 
€८४, १००२, १०७६, ११०७, ११३४, ११५१ 
११७९, १२४३, १२६३, १२९४ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 


४८ / विश्व सूक्‍्ति कोश 
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भट्ट सथ॒रानाथ--दे० भट्ट मथुरानाथ शास्त्री । 

भट्ट मथरानाथ शास्त्री (जन्म--१5६०)--भारतीय। 
संस्कृत-कवि । 
६०६९, ११७२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भट्ट वासुदेव (संभवत: १५वीं शती )-- भारतीय । संस्कृत- 
कवि । 
१२५० 

भट॒टाचायं (१५वी शती या उससे पूव्व)-भारतीय। 
संस्कृत-कवि । 
१०७६ 

भदिट (६टी-७ब्रीं शती)-भारतीय । संस्कृत के प्रथम 
शास्त्र-काव्य “रावणवध' ('भटि्ट-काव्य' नाम से प्रसिद्ध 
है) के रचयिता। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

भटिट-काव्य-- दें ० भद्ठि । 

भडडरो (समय---? )--भारतीय । दविन्दी के लोक-कर्वि। 
राजस्थानी ज्योतिषी तथा वृष्टि और कृषि के 
विशेषज्ञ | इतकी कढावर्ये पजाब और राजस्थान में 
प्रतिद्ध है । 
६६७, १०६६ [दे० द्वितीय खंड"'भी ) 

भदन्त बोधानन्द महास्थविर (२०वीं शतती )--भारतीय । 
बौद्ध संस्कृत-विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भदन्त रविगुप्त (१५वी शती या उससे पूर्व )---भारतीय । 
संस्कृत-कवि। 
(२२०, १२२१ 

भवदन्त शर (१५वीं शती या उससे पूव॑)-- भारतीय । 
संस्कत-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

भव्रबाहु - दे० आचारय॑ भद्रबाहु । 

भरत (अनंक शती ईसा प्र॒व॑ )--भारतीय । नाट्यशा'स्त्री। 
सस्कृत-ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता ! 
६१०, ६११ (दे० द्वितीय श्रंड भी ) 

भत्‌ सारस्वत (१५वीं शती यां उससे पुवं)--भारतीय। 
संस्कृत-कवि । क्‍ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

भत्‌ हरि (समय--प्रथभ शती ईसा. पूर्व)-- 


संदर्भ-अनुक्रम णिका 


नीतिशतक, श्रृंगारशतक और वंराग्यशतक के 
रचयिता । संस्कृत-कवि। 'वाक्यपदीय के रचयिता 
वैयाकरण भर्त्‌ हरि (सातवीं शती) से यह भिन्‍न माने 
जाते हैं । 
६१३, ६७३, ६६०, १००२, १००७, १०२४, १०२५, 
१०४४, १०४४, १११०, ११११, १११२, ११२२, 
११२९, ११४८५, ११८१, ११०८२, ११६७, १२६६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भलल्‍लट भद॒ट (१५वीं शती या उससे पूर्व) - भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 


भवभूति (5८वीं शती )--भारतीय। संस्कृत के नाटककार 


तथा कवि । 
६८४५, ६७२, १०००, १००६, १०१८, १०२३६, 
११४६, ११८५१, ११९७ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

भदानी प्रसाद मिघ् (१६ १३-१६८५)- - भारतीय । स्वातंत्र्य 
सग्रान-सेनानी । हिन्दी के कवि तथा सम्पादक। 
(दे० द्वितीय खंड) । 

भवानीश कवि (समय---? )-- भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

भविसवयत कहा--दे० धनपाल । 

भाई परमानद (१८५७६-१६४७ )- भारतोय राजनीतिज्ञ । 
सस्‍्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी । हिन्दी-लेखक । 
६१४, ९२७ ([दे० द्वितीय खंड भी ) 

भाई बोरसिह (१८७२-१६५७)-- भारतीय । पंजाबी- 

साहित्यकार । 

१२१० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भागवत (समय- ?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत । 
पुराण-ग्रंथों मे से एक । 'श्रीमद्भागवत” और “भागवत- 
पुराण नामों से भी प्रसिद्ध । 
६१५, €७१ १००१, १०५३, १०८८, ११४०, 
११४७, ११५१, ११६३, ११७७, ११७८, १२५७, 
१२६८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भागवत पुराण: दे० भागवत । 

भान कवि (१८वीं शती ) -- भारतीय । राजा रनजोरसिंह 
बुन्देला के आश्रित हिन्दी-कवि। हिन्दी के अलंका रग्रन्ध 


नरेंद्र भूषन' (१9८८) के रचयिता। * 


(दे० प्रथम खंड) हे 
भानुदत्त (१३वीं-१४वी शती)--भारतोय | संस्कृत-काव्य 
शास्त्री । 


६२६, १३१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भामह (६टी शती)--भारतीय । संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
१००० (दे० प्रथम खंड भी ) 

भारत भूषण अप्रवाल(२०वीं शती) -भारतीय । हिन्दी- 
कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

भारतेन्बु हरिइचंद (१८५०-१८८५)--भारतीय । हिंदी के 
युगप्रवर्तक साहित्यकार । 
६२०, €२५, ६३५, €६३२३, ६७५, १०११, १२०६, 
१२७५, १२८५, (दे० प्रथम व तृतीय खइ भो ) 

भारवि (६ठटी शती )--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
६४७, ६७२, ६5८५०, ६८१, €८४, €९६€, १००१, 
१०१६, १०२५, १०२९, १०३३, १०६३, १०७२, 
१०७८५, ११२४, ११३२, ११५६, ११७६, १२२३, 

१२७३, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

भावप्रफाश (१५वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । आयुर्वेद का 
प्रसिद्ध मंस्कत-पग्रन्थ जिसके रचयिता भावमिश्र थे । 
१३१४ (दे० प्रथम खंड भो ) 

भास(४थी शती ईसा पूर्व) . भारतीय । सस्कृत-नाटकका र । 
६१६, €१८५, ६२२, €२३, ६२५, ६२३६, €४४, 
६५०, ६७१, ६६६, १००१, १०१७, १०१८, 
१०६६, १०८५, ११०७, ११२२, ११७८, ११८६, 
१२०३, १२२३, १२५४, १२६६, १२७२, १२८७, 
१२९३, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भास्कर यज्वा (१६वों शती )--भा रती य । संस्कृत-तनाटककार 
(दे० प्रथम खंड) 

भिक्ष स्वामी (समय--? )---भारतीय संत। “भोखणजी' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भिखारीदास(१८वी शती )-- भा रतीय । हिन्दी के कवि और 
काव्यशास्त्री । “आचाय॑ं भिखारी दास और 'दास' 
नामों से प्रसिद्ध । 
६३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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भीवजन (१६वीं-१७वीं शती )-- भारतीय । राजस्थान के 
संत तथा हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

भोखलण जी -दे० भिक्ष स्वामी । 

भोखा साहब (१७१३-१७६३)--भा रतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । पूर्व ताम---भी खानन्द चोबे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

भूलोकमलल--दे ० मानसोल्लास । 

भूषण (१६१३-१७१५)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०५६, ११०५, ११०६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भेया भगवतोदास (१६वीं-१७वी शती) -- भारतीय । 
आगरा-निवासी जैन विद्वान । हिन्दी-कवि । 
१०२५, १०३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भोज (११वीं शती)--भारतीय । विविधशास्त्र-मर्मज्ञ । 
धारा-नरेश । संस्कत-ग्रंपकार । 
११७०२ 

भोलानाथ शर्मा (१६०६-१६६०)- भारतीय । संस्कृत- 
प्रोफ़ेसर। बहुभाषाविद । हिन्दी-ग्रंथकार । 
६८१, १०५८६, १०४७. १२५० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

भोलेबाबा (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के संत कवि । 
६९१, ११३०, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मंख्रक (१२ वी शती ) -- भारतीय । कश्मी र-नरेश जयसिंह 
(शासनकाल ११२८-११५५) के सभापंडित | सम्कृत 
के कवि तथा कोणकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

मंझन (१५वों-१६वी शती )--भारतीय हिन्दी के सूफ़ी कवि। 
१०१०, १०७८, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

मंडलब्राह्मणगोपनिषद्‌ (अनेक शती ईमा पूवव॑)- भारसीय 

ग्रन्थ । भाषा --संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 

१०८३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सगनलाल हरिभाई व्यास (मृत्यु---१६४८) -भारतीय। 
गुजराती संत । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

मज़मून (मृत्यु--१७४५)---भारतीय | उर्दू-कवि । 
१३११ 
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सज्ञहर जानजाना-- ( १६९८-१७८१ )- भारतीय । 
दिल्‍ली-निवासी उर्दू व फ़ारसी के कवि। नाम--मिर्जा 
शम्मुद्दीन जानजानां। उपनाम --मज़हर' । 
१२५६९, १३२६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

सज्झिमनिकाय (प्रथम शती ईसा पू्व)--भारतीय प्रन्थ । 
भाषा--पालि। बौद़ धर्मग्रन्थ। यह 'धम्मपिटक' का 
एक ग्रन्थ है । 
६६५, ६७४, १०७२, ११११, ११२५, १२३६ (दे० 
द्वितीय खड भी ) 

मज़्तर मुजफ्फ रपुरी (समय --?) -भारतीय । उर्दू-कवि। 
६६७ 

मतिराम (१६३६-१७१६) भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६४६, ११०४, १२७५, १३११ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

सत्रयप्राण (समय ?)- - भारतीय ग्रन्थ | भाषा-सस्कृत। 
पुराण-ग्रम्थों में से एक । - 
६६९०, १०७४, ११२२९, ११०४८, ११८५, 
(दे० प्रथम ब द्वितीय खड भी ) 

सदनमोहन सालवीय (१८६१-१६४६) -भारतीय । 
स्वातत्र्य-सनानी । हिन्दू विश्वविद्यालय काशो के 
संस्थापक | हिन्‍्दी व अंग्रेजी के बकक्‍ता व लेखक । 
११६१ (दे० द्वितीय खड भी) 

सदनलाल धोंगरा (१८८७-१६०६) -- भारतीय । स्वातंश्य- 
प्रेमी बिदानी । 
(दे०द्वितीय खंड) 

सधुसूदन राव (१६वी-२०वी शी) -- भारतीय । उड़िया- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

मघसूदन सरस्वती (१६वी शती)--भारतीय । बंगाल में 
जन्मे किन्तु बाद में काशी में रहे । दाशंनिक व क्ृष्ण- 
भक्त । संस्कृत-ग्रन्शका र । 
(दे० प्रथम खंड) 

मनमोहन मिश्र (जन्म - 
कवि । 
(दे० द्वितीय खड ) 

मनुस्मृति (सहूस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भा रतीय ग्रन्थ । “मानव 
जाति के पिता” तथा धम्नंशास्‍्त्री स्वायम्भुव भनु द्वारा 


१२६२ 


१६२०)--भारतीय । उड़िया- 


संदर्भ-अनुक्रमणिक! 


रचित 'मानव-धमंसूत्र” का सशोधित रूप। सैस्कृत के 
स्मृतिग्रन्थों में प्राचीनतम । 
६१७, १०४३, १०४६, १०४६, ११०६, ११११, 
११२७, ११८७, १२००, १२३२, १२५७, १३२४८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सनोहर कृष्ण गोलबलकर(२०वीं शतो)---भारतोय । 
भारत-स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश की प्रांतीय 
अप्ेम्वली के सदस्य रहे । मराठी-भाषी । 
१३१८ 

सनोहरलाल 'शारब--दे ० 'शारब । 

भसनन (मृत्यु--१5४४)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम--- 
मीर निज्ञामुद्दीन । उपनाम -ममनून। 

१३२६ 
मम्मटर (११वीं 
शास्त्री । 

१११३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

मयूर (७वीं शती) भारतीय । संस्कृत-कवि । 
१२६९६, १२६७ 

सय्राक्ष--दे० शुद्ध ताम--मसूराक्ष । 

सरण समाधि (शवी शत्ती)--भारतीय पग्रन्थ। भाषा- 
प्राकृत । जैन धर्मं-ग्रन्थ । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मलमासतत्त्व (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
सस्कृत । 
(दे० प्रथम खंड) 

सलिक मुहम्मद जायसो -दे० जायसी। 

मलकदास (१५७४-१६८२)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि | 
६७५, १०२४, ११२३, १२५४५ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

मस्राक्ष (संभवत: १० वीया ११वीं शती)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सस्तराम महात्मा (समय--?)-- भारतीय । राजस्थानी 
संत | हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

महात्मा गांधी (१८६६९-१९४८)--भारतीय ।ै 


शती )--भारतीय । सस्कृत-का व्य- 


युग- 


निर्माता। स्वतंत्रता-मेनानी राजनीतिज्ञ, समाजैं- 
सुधारक, चिन्तक, पत्रकार तथा हिन्दी, गुजराती व 
अग्रेजी के लक । 
€६€०€, €१८, €२€, €३२, €३५, ६३९, €८०, 
६८४२३, ६५७, €६३, €६४, €६५, €८५१, €५५, 
६८७, €८5८५, €८६, €€१, €€२, €€६६, १०१७, 
१०१९६, १०२८, १०३०, १०४०, १०५७, १०५६, 
१०६२, १०६५, १०६६, १०७२, १०७३, १०७८५, 
१०८५२, १००५, १०८६, १०८८, १०८५६, १०€१, 
१०६४८, १०६५, १०६७, १११७, १११८, ११२०, 
११२३०, ११२३२, १०३६, ११५५, ११५७, ११५७, 
११७१, ११६०, ११६१, ११६६, १२०४, १२०६, 
१२११, १९१३, १२१८, १२२० १२२४, १२२८, 
१२४०, (२४३, १२५१, १२७०, (२७६, १२०५४, 
१२८७, १२८८, १२६१, १२६२, १२६८, १३००, 
१३१७, १३१६, १३२१ 

महादेव भाई (१८६२-१६४२)- भारतीय । स्वातंत्य- 
सेनानी । महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे | गुजराती 
के लेखक । 
११७२ 

महादेवी वर्मा (जन्म--१६०७)-- भारतीय । हिन्दी 
कवयित्री तथा गद्य-लेखिका । 
६१२, ६६५, १०१२, १०२४, १०२७, १०५६, 
१०७३, १११२३, ११५०, ११६५७, ११०६, ११६१, 
११६२, १२३०, १२४५, १२५६, १२६३ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खड भी ) 

महानिद्देसपालि (प्रथम शती ईसा पू्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि। बौद्ध ध्म-ग्रन्थ । यह 'खुहकनिकाय' 
में समाविष्ट है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

महानिर्वाणतत्र (समय --? )--भा रतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । तंत्र-ग्रन्थों में से एक । 
११८६ 

महाभारत--दे ० वेदव्यास । 

सहांवोर प्रसाद द्विवेदी (१८६४-१६३८) --भारतीय । 
हिन्दी के युगान्तरकारी साहित्यकार, आलोचक व 
सम्पादक । 
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१२४६, (२९२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सहिमभट्टू (११वों शती)--भारतीय । संस्कृत-काव्य- 
शास्त्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 
महोपसिधद्‌ (अनेक शती ईसा पूव॑)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
१०२८, १०३२, १०८६, ११४७, ११६३, १२१६, 
१२३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
मांडक्योपनिषद (अनेक शती ईसा पूवं )--भारतोय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद-प्रन्थों में से एक । 
११६३(दे० द्वितीय खंड भी ) 
मांतेन (१५३३-१५६२) - फांसीसी निबन्धकार । नाम का 
शुद्ध उच्चारण-- मोंतेई । 
१०२० (दे० प्रथम खंड भी ) 
साइकेल बाकूनिन (१६वीं शती)---क्रांतिकारी चिन्तक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
साइकेल सधुसूदन दस ( १८२४-१८७३ )--भारतीय | 
बे. ला-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 
साईगेल--दे० शुद्ध ताम--मिगेल दि सेरवांटीज़ सावेदे। 


साइगेल डि. यूनामुनों >दे० शुद्ध नाम--मिगेल डि 
यूनामुनो । 

माओ त्से तुंग (१८६३-१६७६)---साम्यवादी चोन के प्रथम 
राष्ट्रपति रहे । 
६१४, १०२७, १०६८, १२१६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 


माखनलाल चतुर्वंदी (१८८९-१६६७)--भारतीय । 
स्वातंत्य-सेनानी । हिन्दी के कवि और सम्पादक । 
११६७, १२४६, १२५६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

माघ (3वीं शती ) -- भारतीय । संसकृत-कवि । 
€१६, ६६७, €७२, १०१६, १०२५, १०२६, १०७६ 
१०७७, ११२८, ११३२, ११४८, ११५१, ११७६, 
१२०७, १२३०, १२४५, १२६३, १२७३, १२€४, 
१३१५(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

मात्सओ बाशों (१६४४-१६६४) - जापान के कवि। 
१३१४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

माधवबेव (१४८६९-१५६६) --भारतीय । असम के धर्म- 
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प्रचारक विद्वान । असमिया के भक्‍त-कवि व 
नाटककार । युगप्रवर्तक धर्माचार्य व साहित्यकार ; 
शकरदेव के शिष्य । 
६३२, १०५५, ११५०, ११६६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

माधव शुक्ल (१८८१-१६४३)--भारतीय । हिन्दी के 
नाटककार तथा कवि | 
(दे० द्वितीय खंड भी ) 

साधव स० गोलवलकर (१६०६-१६७३)-भारतीय । 
लोक-संग्रही विद्वान | हिन्दी, मराटी तथा अंग्रेज़ी के 
वक्ता तथा लेखक । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय 
सर-संघचालक । 
१०५८, १०७४, (१०६, १२१८५, १२७०, १२८५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

साधवाचार्य (१४वी शती)--भारतीय । विजयनगर.नरेश 
बुक्क राय के कुलगुरु तथा प्रधानामत्री रहे। संन्यास लेने 
पर 'विद्यारण्य स्वामी' कहलाये। १३३१ मे श'ए गेरी 
मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्‍त । संस्कृत- 
ग्रंथकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

मानपुरो महाराज (समय --?)--भारतीय । हिन्दी के संत 
कवि | 
(दे० द्वितीय खड ) 

मानसिह (मृत्यु--१६१४)--भारतीय । 
अकवर के सेनापति । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मानसोल्लास(१ १२६ में रचित)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत। रचयिता--चालुक्य-सम्राट सोमेश्वर द्वितीय 
तथा भूलोकमल्ल । 
(दे० प्रथम खंड) 

मायुराज (८वत्रीं शती से पूर्व |-- भारतीय । कलचुरि वंश के 
एक राजा | वास्तविक नाम-- अनंग हर्ष मात्राज । 
संस्कृत- नाटककार । 
१००२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सारकस ओरेलियस (१२१-१८०)--रोम के सम्राट व 
दाशनिक | 
६८२ (दे० प्रथम खंड भी) ' 


मुग़ल-सम्राट 


संदर्भ -अनुक्रमाणका 


सारध्रेट बल्फ़ हंगरफ़ोर्ड 
कवयित्री । 
१२८० 

मारन बेंकटस्या (१५वी शतती )--भारतीय । तेलगु-कवि । 
११ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

समारिस सेटरलिक (१८६२-१६४६) - वेल्जियम-वासी । 
बेल्जियन भाषा के कवि, नाटककार तथा निबंधकार । 
'काउन्ट मॉरिस मेटरलिक' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

साकण्डेय पुराण (समय - -?)--भारतीय प्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-प्रन्थों में से एक । 

माकषण्डय-स्मृति (समय---?)-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कत। धमंशास्त्रीय स्मृतिग्रन्थों में से एक । 
(३० द्वितीय खंड ) 

साकं ट्वेन (१८२५- १६१०)--अमरीकी | अंग्रेज़ी व्यंग्य- 
लेखक । मूल नाम--से मुअल लैगहोने क्‍्लीमेंस । छप्म- 
नाम--मार्क ट्वेन । 
१०२२, १११२, १२३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

माक्स (१८१८-१८८३)-- जमेन समाजवादी व पत्रकार। 
एंगेल्स के साथ “कम्युनिज्ष्म' के प्रणता | १८४८ 
की क्रांति एंगेल्स के पश्चात्‌ अधिकांश जीवन लंदन में 
व्यतीत किया। पूरा नाम--कालें हाइनरिख 
माक्स | ० 
१११२, १११५, १२२१, १२२५, १२४१, १२५०, 
१२६९० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

माक्स एंटोनियस (लगभग ८३-३० ईसा पूवव॑)--इटली के 
योद्धा तथा शासक । 
(दे० प्रथम खंड) 

मास ओरेलियस--दे ० शुद्ध नाम-- मा रकस ओरेलियस । 

साटिव लूथर (१४८३-१५४६)--जमेन « प्रोटेस्टेंट ईसाई 
सम्प्रदाय के जन्मदाता । ईसाई धमंसुधा रक । 
१०२०, ११३१, ११३५ (दे० प्रथम खंड ) 

साटिन लथर किंग (१६२९-१६६८)--अमरीकी । नीग्रो 
पादरी तथा जननेता । 
(दे० तृतीय खंड) 

साल (४२१--१०२)-स्पेन में जन्मे लैटिन-कवि। 


( १८५५-१८९७ )--अंग्रेज़ 


पुरा नाम--मारकस वेलेरियस मार्शब्विस । 
६६६९ 
माल्यस(१७६६-१८३४) --अग्रेज धरम शास्त्री । पूरा नाम-- 
टामस रावट्ट माल्थस । 
(दे० प्रथम खंड ) 
सासाओका शिक्षि (१८६६-१६ ०२)---जापानी -कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
सिगेल डि यूतामनों (१८६४-१६३६)-- स्पेन के दाशंनिक 
तथा साहित्यकार | 
१०८५६ 
मिगेल डि सेरवांटीज्ञ सावेद्रे (१५४७--१६१६)--स्पेन- 
निवासी । स्पेनी भाषा के उपन्यासकार | 
६५८, ११३८५, १२२५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
म्रिमनेरमस (७वी शती ईसा पूर्व) - यूनानी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
मिर्जा आरिफ़ (२०वीं शती)--भारतीय । कश्मीरी भाषा 
के कवि । 
६१४ 
मिर्ज्ञा जहहीद (समय --?)--भारतीय । उद्‌-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
मिल-- दे ० जान स्टुअर्ट मिल । 
मिल्टन (१६०८-१६७४)--अंग्रेज कवि । पूरा नाम---जान 
मिल्टन । 
६८५, १००६, ११३०, ११३६, १२१०, १२१३, 
१२४८, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सिलिन्दप्रशन (२री शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--पालि । बौद्ध ग्रन्थ । रचयिता--सम्भवत: 
नागसेन ग्रन्थ का पालि में नाम--मिलिन्दपन्ह । 
१११६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
मीनेंडर--दे ० मेनांडर । 
मोर (१७२४-१५८१०)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
मीर मोहम्मद तक़ी, उपनाम-- मीर । 
६४६, १०१३, ११६८, १३१०, १३२८ (दे० भथम 
व द्वितीय खंड भी ) 
समीर 'अनीस'-- दे० अनीस । 
मोर तक़ी 'मौर'--दे० मीर । 
मीरा (१४६६-१५७०?)--भारतीय । राजस्थान की 
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कृष्णभक्त हिन्दी कवयित्री । पूरा नाम --मीराबाई। 
१००६९, १०४८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मुंडकोपनिषद (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व) भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । उपनिपद्‌-ग्रथों मे से एक । 
११६३, ११८७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
मुंशी नोबतराय “नज़र लखनवो (समय- -?)--भारतीय । 
उर्दू-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 
मुकट बिहारो बर्मा (जन्म---१६०४)--भारतीय । हिन्दी 
पत्रफ़ार । 'हिन्दुस्तान दैनिक व हिन्दुस्तान 
साप्ताहिक' के सम्पादक रहे। 
६५३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
मुक्तिकोपनिषद्‌ (समय--? )-भारतीय ग्रथ। भाषा-- 
तंस्कृत । उपनिपद-प्रन्थों में से एक । 
६७५, ६७६, १०५०, १२३७ ([दे० द्वितीय खंड भी) 
मुक्तिबोध दे० गजानन माधव मुक्तिबोध । 
मुतनब्बी (६१५-६६५)--अरब-निवासी | अरबी के कवि। 
पूरा नाम--अबू अल तायीब अहमद बिन हुसेन । 'अल 
मुतनब्बी नाम से प्रसिद्ध । 
११२३, १२४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मुद्गलोपनिषद्‌ (समय ?)--भारतीय प्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-ग्रथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खड ) 
मूनि कतकामर (११वीं शर्ता) भारतीय । जैन साधु । 


अप भ्र श-कवि । 
६६० 

मुनि नथमल (२०वी शती )-- भारतीय । जैन मुनि | हिन्दी- 
लेखक । 


११५५, ११६२, १२८६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंडभी ) 
मुनि बालचन्द्र (समय --?) भारतीय । कन्नड़ भाषा के 
संत-कवि | इनकी रचना 'योगामृत' प्रसिद्ध है। 
(दे० प्रथम खंड) 
मुनि रामतिह(१०वीं-११वी शती ) -- भारतीय । जैन मुनि । 
अपभ्र श-कवि । 
१०३४, १०६१, १२३७ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी ) 
मुनीर (मृत्यु--१८८० ) “भारतीय । रामपुर के उर्दू-कवि । 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


नाम ---संयद इस्माइल हुसेन । उपनाम--मुनी र । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सरारि (८वी-€वी शती )--भारतीय । संस्कृत-नाटककार । 
१२२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मुस्लिम बिन वलोद (समय-- ?)-- अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

मसहफ़ी (१७५१-१८२४)--भारती य । उर्दू-कवि तथा गद्य 
लेखक। नाम--गुलाम हमदानी, उपनाम-- 
मुसहफ़ी । 
१२०६ (दे० प्रथम खंड भी) 

मनिस - (समय -- ?)-- भारतीय । उर्दू-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

मसा बिन याक़ब इब्न एज्ञर (१०७०-११३५)--हिबू 
भाषा के कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

मेंठक (६ठी शती)--भारतीय | कश्मीर-नरेश मातृगुप्त 
की सभा के मंस्कृत-कवि। “मेंठ, 'मातगुप्त' और 
'हस्तिपक' नामों से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 


 मेटरलिक -दे० मारिस मेटरलिक | 


मेनांडर (लगभग ३४१-२६१ ईसा पू्व )-यूनानी नाटक- 
कार । 

० (दे० प्रथम खंड) 

मेरिया मेन्स (जन्म--१६०४)---अमरीकी पत्रकार तथा 
गद्य-लेखक । 
१३२६ 

मेरी स्टुआर्ट (१५४८-१४८७)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) की 
रानी जिनका शिरच्छेद हुआ था। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मेरतुंगााय (१४वीं शती)--भारतीय। जैन संस्कृत- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेलाराम (२०वीं शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेकाले--दे० बेरन मंकाले। 

समंकियवेली  (१४६६-१५२७)-- इटली के राजनीति- 


पंदर्भ-अनुक्रम णिका 


शास्त्रो तथा इतिहासकार । पूरा नाम---निकोलो 
मैकियवेली । 
१०६१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

मंक्स बोरबोहा (१८७२-१६५६)--अंग्रेज साहित्य- 
समीक्षक तथा रेखाचित-लेखक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सेक्स स्यूलर (१८२३-१६००)--जमंन विद्वान । भारत- 
विद्या-मर्मज्ञ । शुद्ध नाम--फ्रेड़िख माक्स म्यूलर । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेक्सिसम गोकी (१८६८-१६३६)-रूसी साहित्यकार 
तथा क्रान्तिकारी। वास्तविक नाम--अलेक्सेई 
माक्सिमोविच गोकी । छद्मनाम -मैक्सिम गोर्की । 
६६६, १००४, १०५५, १०६८, १०७५, १११०५, 
१११६, ११२१, ११२२, १२४८ (दे० प्रथम व 
द्वितोय खड भी ) 

मैज्िनी - - (१८०५-१८७२)-- इटली के राष्ट्रभक्त तथा 
रोम के अल्पकालीन गणराज्य के अध्यक्ष (१८४६ ) | 
पूरा नाम--जोसेफ़ मैजिनी । 
६४२ (दे० प्रथम खंड भी ) 

मेत्रेपी उपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व) -भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा --संस्कृत | उपनिषद्‌-पग्रन्थों में से एक । 
१०८७ (दे० प्रथम खंड भी ) 

मेंथिलोशरण गुप्त(१८५८६-१६६४)--भारतीय । 
कवि । 
६२६, ६२७, €४४, ६६५, ६६१, १०१२, १०३२, 
१०४७, १०८५, ११०६, ११२०, ११३३, ११७२, 
१२५१, १२६२, १२३१७, १३२०, १३२२, १३२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

भेध्यू आरनोलड (१५२२-१८८८)---अंग्रेज़ कवि और 
साहित्य-समीक्षक । 
६८७, ११७५, १२११, १२२०, १२२२, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सेना्ड हथिस (जन्म- १८६६) अमरीकी शिक्षाविद्‌ । 
३५५ 

मोतोीलाल नेहरू (१८६१-१६३१)--भारतीय । स्वतंत्रता- 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ । इनके पुत्र जवाहरलाल 
नेहरू भारत के प्रधान मन्त्नी रहे । 


हन्दी- 


१३३० 
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१२८६ (दे०द्वितीय व तृतीय खंडभी) " 

सोसिन (१८००-१८५१)- भारतीय | उद्‌-कबि,॥ नाम--- 
हकीग मोमिन खां, उपनाम -- मोमिन । 
१२७७, १३२६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

मोलियर (१६२२-१६७३) - फ्रांसीसी नाटककार व अभि- 
नेता । नाम--ज्या बैप्तिस्त पोक्वेलिन । अपने छद्मनाम 
मोलियर' से ही प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

मोहन राकेश (१६२५-१६७२) -भारतीय । द्विन्दी के 
नाटककार तथा कहानी-लेखक । 
१०५४६, १२२४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

मोहम्मद हफ़ीज जालन्धरी--दे ० हफीज़ जालंधरी । 

मोंटेन--दे० मांतेन । 

मौलाना रुम--(१२०७-१२७३)- ईरान के फारमी- 
कवि। वास्तविक नाम--जलालुह्दीन रूमी। 'रूमी' 
और “मौलाना रूम' नामों से प्रसिद्ध । प्रसिद्ध सूफी 
सन्त शम्स तबरेज के शिष्य । इनकी कृति 'मसनवी-ए- 
मौलाना रूम नाम से प्रसिद्ध है । 
१०१४, १०५४, १०८५, ११४६, ११६२, १२१२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मौलाना शिबली (१८५७-१६१४)--भारतीय । उदूं के 
कवि तथा समीक्षक । “मौलाना शिबली निअमानी' 
नाम से प्रमिद्ध । 
(दे० द्वितीय खड ) 

म्यूरियल स्पा्क (जन्म--१६१५)- अग्रज़ महिला। उप- 
न्यास तथा कहानी-लेखिका । 
१२४२ 
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यक्रीन (१७३१-१३५६)--भारतीय। उद-कवि। पूरा 
नाम---इनामुल्ला खां। उपनाम --यक्रीन । 'मज़हर' 
के शिष्य । 
१२१३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

यज्ञोद बिन हुक्म अल सकफो (समय 
अरबी के कवि । 
(दे० द्वितीय खड) 

यजवेंद (सहल्नों वर्ष ईसा पूव॑)-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कत । विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ चार वेदों में से 


-) अरबनिवासी। 
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द्वितीय । * 
€७०, १०१६, १०७२, १०८२, १०५८७, ११२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
पतीर् मोहन बागचोी( १८७७-१६४८)--भा रती य । बेंगला- 
कवि। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य । 
(दे० प्रथम खंड) 
यतीन्द्र विमल चोधरो 
संस्कत-ताटककार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
पशपाल (१६०२-१६७६)--भारतीय | हिन्दी-सा हित्य- 
कार | 
१०१७, (१०५४, ११६२, १२०५, १२१४५, १२८८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
यशवंत बिनकर पेंढदरकर (जन्म--१5६€€)--भारतीय | 
'यशबंत' नाम से प्रसिद्ध मराठी-क वि । 
६४६, १०३६, १२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 
यपाज्पल्क्य-स्मृति (अनेक शती ईसा पूर्व) - भारतीय ग्रंथ । 
भाषा संस्कृत । ध्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थों में से एक । 
सम्भवत: याज्ञवल्क्य ऋषि की कृति । 
(दे० द्वितीय खंड) 
पाम॒ताचार्य (१०वों शती )--भारतीय । संस्कृत के दाशंनिक 
विद्वान तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खड) 
पारी साहब (१६६५८-१७२३)- भारतीय। हिन्दी के 
मुसलमान संत-कवि। पूर्व नाम--यार मुहम्मद। 
१२३७ (दे० प्रथम खंड भी ) 
पोटस (१८६५-१६३६)- आयरलेड निवासी। अंग्रेज़ी के 
कवि व्‌ नाटककार । नाम---विलियम बटलर यीट्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 
युगलानान्यशरण (समय--?) - भारतीय। अयोध्या के 
संत। हिन्दी-कवि। 
६२३५ 
युगेश्बर (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के साहित्य- 
समीक्षक । 'डा० युगेश्वर' नाम से प्रसिद्ध । 
६२८, ६२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
पूरीपिडीज (४८५०-४० ६ ईसा पृवे)- यूनानी नाटककार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


(१६०८-१६६४)--भा रतीय । 
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योगकुंडल्युपलिषद (समय--?) -- भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
१०६२ (दे० द्वितीय खंड भी.) 

योगचूडामणि उपनिषद्‌ (समय--?)भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रन्थों में से एक । 
(दे०द्वितीय खंड) 

पोगतस्वोपनिषद्‌ (समय--? )--भा रतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

योगवासिष्ठ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्क त । वेदान्त दर्शन का प्राचीन ग्रंथ । 
१०३३, १०८५, १०६९३, ११२४, ११२६, ११२३०, 
११६४, १२००, १२०३, १२०८, १२३६, १२५७, 
१२६३ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 

योगानन्दाचाय॑ (समय---? )--भारतीय। हिन्दी के संत- 
कवि। 
१२४८ (दे० द्वितीय खंड भी) 

योगीन्द्र (लगभग €वी शती)--भारतीग | जैन सन्‍्त। 
अपभ्र श-कवि । इनका वास्तविक नाम रामसिह था । 
१२२७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

पोगेश्वराजाय॑ (१८५८४-१६४२)--भारतीय । सरभंग 
सम्प्रदाय के सन्‍त । हिन्दी-कवि । 
११४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
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रंगनाथन (१८६९२-१६७२)--भा रतीय । पुस्तकालय-विज्ञान 
के आचार्य तथा लेखक । पूरा नाम--श्याली 
रामामृत रंगनाथन्‌। 'एस० आर० रंगनाथन्‌' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(दे०द्वितीय खंड) 

रघुनाथ चोघरी (१८७६-१६६७)--भारतीय । असमिया- 
कवि | 
(दे० द्वितीय खंड ) 

रघुपतिदास--दे ० बाबू रघृपविदास । 

रघुबोीर शरण “मिन्र' (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 


रघुबवीर सिह (जन्म---१६०८४)--भारतीय। भारतीय 
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इतिहास के विद्वान | हिन्दी-ग्रन्थकार । 'महाराजकुमार 
रघुवी रसिह' नाम से प्रसिद्ध । 
१२६३ (दे० द्वितीम खंड भी ) 

रज्जब (१५६७-१६५८५६९ )-- भारतीय । संत दादृदयाल के 
प्रमुख शिष्य । हिन्दी के मुस्लिम संत-कवि | पूर्वनाम--- 
रज्जव अली । 'संत रज्जबजी' नाम से प्रसिद्ध । 
१०७८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

रड्याई्ड किपलिग (१८६५-१६३६)-- भारत में जन्मे अंग्रेज 
साहित्यकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रत्माकर - दे० जगन्‍नाथदास 'रत्नाकर । 

रत्माकर शास्त्रो (जन्म--१€०८)- भारतीय । आयुर्वेद के 
विद्वान । हिन्दी-लेखक । 
7१८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रत्नावली (१६वीं शती)--भारतीय। हिन्दी-कवयित्री। 
हिन्दी-कवि तुलसीदास की पत्नी । 
६६२, ६७५, १००६, १०१५, ११५५, १२०६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रबिया (८वीं शती)-- पूर्वी तुकिस्तान के बसरा नगर की 
संत महिला | 
(दे० द्वितीय खंड) 

रमण-गोता - दे० श्रीरमण गीता । 

रमण महाष (१८७६-१६५०)--भा रतीय । वेदान्तोपदेश क 
सत | तमिल-भाषी योगी । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

रविगुप्त (१५वीं शती या उससे पूर्व )---भारतीय | संस्कृत- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रविदास (१५वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के संत-कवि। 
'संत रविदास' और “संत रेदास' नाम से भी प्रसिद्ध । 
१००८, १०५२, १०५४, १२३७ (दे० प्रथम खंड भी ) 

'रथिश्ञ' सिद्दीकी (१६११-१६७१)-- भारतीय । उर्दू-कवि । 
नाम--शाहिद अज़ीज्ष, उपनाम---रविश । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रदि साहब (जन्म-- १७३६)- भारतीय | हिन्दो के संत- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 


रवोन्द्रनाथ--दे ० रवीन्द्रनाथ टाकुर । 

रवोन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१)-- भारतीय । बंगला व 
अंग्रेज़ी के साहित्यकार। साहित्य के लिए नोबेल 
पुरस्कार-विजेता (१६१३) | 
६२३७, €८१, ६४६, €६२, €६८, ६39०, €८२, ६६२, 
६€€, १०१७, १०२८, १०२६, १०५८, १०८९६, 
१०६६, १०६६, ११००, १११२, ११२३७, ११६६, 
११७०, ११६३, ११६४, १२०५, (२१४, १२१६, 
१२२६, १२३०, १२४०, १२४८, १२५३, (२७८, 
१३१८, १३२०, १३२३, १३३४ (दे० प्रथम व तृतीय 
खंड) 

रसखान(१५४८-१६२८) - भारतीय । हिन्दी के कृष्णभक्त 
मुसलमान कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रसनिधि (१७वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । मूल 
नाम पृथ्वीसिह | उपनाम--रसनिधि । 
(दे० द्वितीय खड) 

रसरंगमणि (समय---?)--भारतीय । अयोध्या के संत । 
हिन्दी-कवि | 
११३६ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

रसलोन(१६८६९-१७५० )--भा रतीय । हिन्दी के मुसलमान 
कवि। नाम -सेयद गूलाम नबी | उपनाम--रसलीन । 
६६३ 

रसेल बेकर (जन्म 
(दे० प्रथम खंड) 

रस्किन (१५८१६९-१६००)--अंग्रेज़ कला-समीक्षक तथा 
साहित्यकार । पूरा नाम --जान रस्किन । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

रहीम (१५५६-१६२७) - भारतीय । वास्तविक नाम--- 
अब्दुरंहीम खानखाना,उपनाम---रही म । हिन्दी, संस्कृत 
त फ़ारसी के कवि । मुगल-सम्राट अकबर के सेनापति। 
६३२३, ६२५, ६७५, १०१०,१०५६, १०६५, ११५९, 
११६५, १२२४, १२२६, १२३२७, १२६६, १३१६ 
(दे० प्रथम ब द्वितीय खंड भी ) 

रांगेय राषव (१६२३-१६६२)-- भारतीय | हिदी-साहित्य- 
कार। 
११६०, १२५५, १२८८ (दे प्रथम व द्वितीय खंड भी 


१६२५ ) | अमरीकी पत्रकार । 
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रांतेत्स (१६५३-१७०८) जापान के कवि । 
(दे० द्वितीय खड) 

राउपाध् (समय ?) जमंन लेखक । 
१०४५ 

राघवपांडवीयप (१२वीं शती) -- भारतीय ग्रंथ । भाषा 
संस्कृत | इसके रचयिता 'कविराज' नाम से प्रसिद्ध 
हुए किन्तु यह उनकी उपाधि थी। वास्तविक नाम 
'माधव भट्ट था । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राज़ -दे० राजबहादुर वर्मा 'राज' । 

राजकमल चोधरी (२०वीं शती) -भारतीय। 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राजबहादुर वर्मा 'राज़' (१८६९८-१६६५)-- भारतीय । 
उर्दृ-कवि । 
१०३५, १०६०, ११६८, १२३१, १३२६ ([दे० प्रथम 
वे (दतीय खंड भी) 

राजशखर (€वी-१०बीगी) “>वारवीय। मंस्कृतव प्राकत 
के कत्रि, नाटककार और काव्यशास्त्री । 
११८, ६४३, ६६८, १०३६, १०६५,११११, ११२३, 
११२५, ११७१, ११७२, १२२१, १२४५, १२७४, 
१२८२(दे० प्रथम व तृतीय भी) 

राजा गिरधारोप्रसाद बाक़ी (१८४०-१९००)--भार- 
तीय । उ्द कवि । 
१२०७८ [दे० प्रथम खंड भी) 

राजानक रत्नक्ृृंठ (१७वी शती )>भारतीय। कश्मीर- 
निवासी । संस्कृत के कवि तथा काव्यश स्त्री । 
११०३ 

राजा भोज (६६७-१०५२) भारतीय | धारा-नरेंग तथा 
संस्कृत के कवि तथा काव्यशास्त्री । 
६२१ 

राजेन्द्रदेव सेंगर (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
१:५२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

राधाकमल म॒कर्जो (१८६०-१९६८)--भारतीय । धर्म, 
संस्कति तथा इतिहास के विद्वान। कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के प्रोफ़ेसर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के 
कुलपति रहे । 


हैन्दी - 
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१२०६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

राधाकृष्णन (१८८८-१६७५)--भारतीय दाशेनिक तथा 
शिक्षाविद्‌ । भारत कं प्रथम उपराष्ट्रपति। पूरा 
नाम->डा० (सर) सर्वेप्ल्लि राधाकृष्णन्‌ । 
६६७, ६५२, १०२०, १३२३ ([दे० प्रथम व द्वितीय 
खड भी ) 

राधानाथ राय (१६वीं शती )--भारती य । उड़िया-कवि । 
१२७८ 

राषेशयाम कथावाचक (१ ८६०-१९६३)-- भा रती य । हिन्दी 
के नाटककार कवि तथा कथावाचक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

राधेइ्या म सरस्वती (१८१५--?) - भारतीय। हिन्दी-कवि। 
'परमहस स्वामी राधण्याम सरस्वती नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रातच्र्ट जी० इंगरपो 4(१८३३-१८६६)--अम री की । बकील 
तथा वकना । पूरा नाम >रावरटं ग्रीन इगरसोल । 
(दे द्वितीय खंड) 

राबर्ट गील (१८८८-१८५०)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम खट) ञ 

शाबर्ट फ्रास्ट--दे० राबर्ट ली फ्रास्ट । 

राबर्ट वर्टन (१५७७-१६४० ) --अंग्रेज पादरी व साहित्य- 
कार | 
(दे० द्वितीय पं) 

राबट क्राउन्ग (१८१:-१८५८६)- अग्रज कवि। 
१२०५ (द० प्रथम व हतीय खड़ भी ) 

राबर्ट अजित (१८४४-१६३०)--अंग्रज़ कवि। ब्रिटेन के 
राजक्वि रहे। पूरा नाम रराबरट सेमार ब्रिजिज्ञ। 
(दे० द्वितीय खड ) 

राबर्ट लो फ्रास्ट (१८०५८-१६६३) 
'राबर्ट फ्रास्ट' नाम से प्रसिद्ध । 
११३१ (दे० प्रथम व प्रितीय खंड भी ) 

राबर्ट लुई स्टोबेंसन (१८५०-१६४६४)---स्काटलैड (ब्रिटेन) 
के निवासी । अग्रेजी-साटित्यकार । सक्षिप्त नाम 
आर० एल० एस०' से अधिक प्रसिद्ध । 
६१५, १०२१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

राब्ट सदे (१७७४-१८४३)--अंग्रेज़ कवि तथा गद्य -लेखक । 
११३२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 


अमरीकी कबि | 


संदर्भ-अनु क्रम णिका 
राबर्ट स्मिथ सरटोज्ञ (१८०३-१८०६४) - अंग्रेज कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 
राबद हाल (१७६८-१६३१) - अंग्रेज पादरी । 
१०२१ 
रामकबीर (समय--?) भारतीय | हिन्दी के सन्‍्त-कवि । 
'स्वामी रामकबीर' नाम रो प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 
रामकुसार वर्मा (जन्म --१६०५)--भारतीय | हिन्दी के 
कवि, नाटककार तथा इतिहासकार । 
११०४ (दे० प्रथम व दितीय खंड भी ) 
रामकृष्ण परमहत ( १८३३-१८८६)---भार तीय सन्त । स्वामी 
विवेकानन्द इत्यादि इनके अनक शिष्य प्रसिद्ध हुए । 
११८५, १२२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी) 
रामक़ष्ण श्रीवास्तव (२०वी शती) --भारतीय । हिन्दी- 
कृबि। 
१२५० 
रामखलावन वर्मा (२०वी शती ) --भारतीय । हिन्दी-कवि- 
(दे० प्रथम खड़) 
रामचन्द्र (१ २वी शती ) 
(दे० प्रथम खंड) 
रामचन्द्र गुंणचल्ध (१२वी शती )--भारतीय । नाटयशास्त्र 
के आचाय॑। आचाय॑ रामचन्द्र और आचार गुणचन्द्र 
दोनों ही जन विद्वान हरेमच-्द्राचायं के शिष्य थ। दोनों 
को सम्मिलित संस्कृत-रचना 'नादयदपंण' है। 
(दे० प्रथम खड) 
रामचन्द्रशक्ल-१ (१८८१-१६४१) - भारतीय | टिन्द्री के 
साहित्यकार, समीक्षक, इतिहासकार तथा कोश-कार। 
€१०,६११ €१२, €२६, ६२५, ६२६, ६३६, ६३७, 
६५९, ६५४९४, ६६९०, ६६१, ६७5५, €६€, १००८, 
१०३०, १०७१, १११०, १११८, १११६, ११६६. 
११८६, १२३८, १२८१, १२८४६, १२४६९, १२४५३, 
१२६५, १२६६, १२७६, १२८५, १३२८ (दे० प्रथम 
खंड भी ) 
रामचन्द्र शक्ल-२ (१८६४--१६९७६)--भार तीय । शिक्षक 
,पेथा हिन्दी के कवि, लेखक व रापादक । थियोसाफ़िकल 
सोसायटी से सम्बद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) , 


भारतोय । संस्कृत-ना टकका र । 


रामचरण (१७१६९-१७६८)--भारतीय*« । हिन्दी के संत- 
कवि | 'स्वामी रामचरण' नाम से प्रगिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) थ 

रामचरण “महेन्द्र (२०थों शती )--भारतीय । हिन्दी: 
लेखक । 
१३११ (दे० प्रथम खंड) 

रामचरित उपाध्याय (१ ८७२-१६३८)--भारतीय। हिन्दी- 
कवि । 
१०५४५ (दे० प्रथम व द्ितीय खंड भी ) 

रामजन (१८वी शती)- - भारतीय । रामरनेही सम्प्रदाय के 
सत। हिन्दी-कावि। 
११८४८ (दे० प्रथम घट भी ) 

रामतोथं (१८७३-१६०६) - भारतीय । वदान्त-मूर्ति 
संन्यासी । संस्कृत, उर्द, फ़ारसी तथा अंग्रेजी के 
विद्वान । वक्‍ता, कवि तथा लेखक । 
६३६, €४०, ६८२, १०२७, १०२८, १०५०, १०५१, 
१०६७, १०६६, ११२०, ११६८, ११७५, ११६२३, 
११६४, १२०४, १२०५, १६२६, १२८४४, १२६१, 
१२६२, १२८६, १२६९०, १३२० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

रामदरश भिश्र (जन्म--२१६२४)- भारतीय । हटिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे द्वितीय खंड) 

रामदास (१८वीं शती का उत्तराढे )--भारतीय । तेलुगु के 
भतत-व वि । 
१५०७१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

रामदास गोड़ (१८८१-१६३७) भारतीय । हिन्दी-कवि। 
टिन्दी में वेज्ञानिक विषयों पर लेखन तथा हिन्दू धर्म- 
सस्कृति आदि पर हिन्दी-प्रन्थों को. रचना से यशस्वी । 
(दे० प्रथम खड) 

रामदास महाराज (जन्म १७२६)-- भारतीय । राम- 
सस्‍नेही सम्प्रदाय के एक पीठ के प्रधान आचाय॑ रह | 
(दे> प्रथम खंड भी ) 

रामधारी सिह 'दिनकर' (१६०८-१६७४) -भारतीय। 
हिन्री-सा ट्त्यकार । 
६२०, ६२८५, €८६, १००४, १०२६, (०४०, 
१०६१, १०७५, (०८६, ११४०, ११५०८, ११६७, 
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११७४, ११७६, १२०४, १२१८, १२२२, १२४७, 
१२५४६, १२८८, १३२२ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

रामनरेश ब्रिपाठी (१८८६९-१६६८)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि | 
६५७, १०११, १०६१, ११६७, १२८८, १२६२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रामनारायणदत्त श्ञास्त्री 'राम' (२०वी शती)--भारतीय । 
संस्कृत व हिन्दी के लेखक तथा कवि। हिन्दी मासिक 
'कल्याण के सम्पादन-विभाग में रहे । 


११४४ 

रामपृ्वतापनोय उपनिषद्‌ --दे० श्रीरामपूर्वतापनी- 
योपनिषद्‌ । 

रामप्रसाव सेन (१७१८-१७७५)--भारतीय । बंगला के 
भक्‍त-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


रामप्रसाःद खोसला 'नाशाव--दे ० नाशाद । 
शामप्रसाद' बिस्मिल (१८९७-१६२७)--भारतीय । 
. स्वातंश्य-सेनानी क्रांतिकारी । उर्दू-कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 
रामप्रिया (समय--?)-- भा रतीय । हिन्दी-कंवयित्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 
राममनोहर लोहिया (१६१०-१६६७)--भारतीय | 
ह्वातंत््य-सेतानी । समाजवादी नेता। ससदू-सदस्य 
रहे । 
६२५, ६२७, १२७६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
रामवबिलास दार्मा (जन्म--१६ १२)--भारतीय । हिन्दी के 
साहित्यकार तथा समीक्षक । 
६५१, १३१८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
रामसखदास (२०वीं शर्ती) - भारतीय | धर्मोपदेशक 
सन्‍्त। हिन्दी-लेखक । “कल्याण हिन्दी मासिक के 
सम्पादक रहे। स्वामी रामसुखदास' नाम से प्रसिद्ध । 
१२३४ (दे० प्रथम खंड भी) 
रामसखदास स्वामी -- दे” रामसुखदास । 
शामानंद तिवारी (जन्म--१६१६)--भारतीय। हिन्दी- 
साहित्यकार । उपनाम--भा रतीनन्दन । 
१३३३ (दे० प्रथम खंड भी ) 
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रामानन्द 'दोषी' (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी के 
कवि तथा सम्पादक । 
१३०४ | 

रामानजाचार्ष (१०१७-११३७)--भारतीय। आचायें, 
दार्शनिक और भक्‍त | संस्कृत-ग्रन्थकार । 
१३२७ 

रामावतार त्यागी (२०वीं शती ) -- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

रामावतार दर्मा (१८७५-१६२६)--भारतीय। संस्कृत 
व हिन्दी के साहित्यकार तथा दार्शनिक लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रायकृष्णास (१८६२-१६५८०)-भारतीय । चित्रकला, 
मूतिकला, तथा पुरातत्त्व के ममंज्ञ बिद्वान। भारतीय 
कला भवन, वाराणसी के संस्थापक । हिन्दी के गद्य- 
गीत-लेखक तथा कहानी-लेखक । 
११६७(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शायप्रोलू सब्बाराव (जन्म--१८६२)--भारतीय । तेलुगु- 
कवि | 
(दे० द्वितीय खंड ) 5 

राय सालिगराम हुज॒र सहाराज (१८२६९-१८६८)--- 

... भारतीय । राधास्वामी सम्प्रदाय के द्वितीय गुरु । श्रद्धा 
से 'हुजुर महाराज कहे जाते थे । 
(दे० प्रथम खंड) 
रावण (सहस्रों वर्ष ईसा पूवं) भारतीय मूल के विद्वान तथा 

लंका के सम्राट | संस्कृत-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

रासपंचाध्यापों सुबोधिनोकारिका (समय--?)--भारतीय 
ग्रभ्थ । भाषा--संस्क्ृत । 
(दे० प्रथम खड) 

राहुल सांकृत्यायन (१५६२-१६६३)---भारतीय । पर्यटक 
तथा बहुभाषाविद। हिन्दी के साहित्यकार तथा 
अन्वेषक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रिद (१६वीं शतो )--भारतीय । उर्द के कवि । 'आतिश' के 
शिष्य । नाम -- सैयद मुहम्मद खां। उपनाम- - रिन्‍्द। 
(दे द्वितीय खंड ) 

रिचर्ड ईउगेग बरटंन-- दे० शुद्ध नाम-- रिचर्ह यूजीन बरटेन । 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


रिचेड निक्सन (जन्म--१६१२३)- अमरीका के ३७वें 
राष्ट्रपति । नाम--रिचर्ड मिलउस निक्‍सन । 
६१५, १०२४, १०७७, १०६६, ११०१, ११५१, 
१२६१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रिच्ड बाक्सटर (१६१५-१६६१)- अंग्रेज । ईसाई धर्म से 
असहमत लेखक । 
१०६८ 

रिचर्ड यूजोन बर्टन (१८६१-१६४०)--अमरीकी कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

रिचड स्टील (१६७२-१७२६) - अंग्रेज निबन्धकार तथा 
नाटककार । 
(दे० प्रथम खंड) 

रियाज्ञ (१८५४-१६३४)-- भारतीय । उद्दू-कवि। नाम-- 
रियाज अहमद, उपनाम--'रियाज़ । 
१३१० 

रिलीजस क्वटेशंस(२०वीं शती )--लन्दन से प्रकाशित। ग्रन्थ 
का पूरा नाम 'एन्साइक्लोपीडिया आफ़ रिलीजस 
क्वटेशंस। सम्पादक, सकलक तथा भमिका-लेखक--- 
फ्रक एस० मीड । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रिलेयेब (१७६५-१८२६)--रूसी क्रांतिकारी तथा कवि। 
पूरा नाम--कोन्‍्द्राती फ्योदोरोविच रिलेयेव । 
१२६९० 

रब्रट (£वीं शती)--भारतीय । संस्कृत काव्य-शास्त्र के 
आचाये । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रप्रदेव (१ ५वीं-१६वीं शती )-- भारतीय | उड़ीसा के गणपति- 
वंश के शासक जिनका पूरा नाम था प्रतापरुद्रदेव 
(शासन-काल १४६७-१५४० ) । अनेक संस्कृत-प्रन्थों 
के रचयिता । वे काकतीय वंश के वारंगल-न रेश प्रताप- 
रुद्र (१४वीं शती) से भिन्‍न थे । 
१००७ 

रुद् हुदयोपतिधद्‌ (समय--? )--भा रतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे३ प्रथम खंड) 

कजाबेह्ट-१ (१८५८-१६१६)- अमरीका के २६वें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम--थियोडोर रूज़वेल्ट । यह ३२वें राष्ट्रपति 


फ़कलिन डेलनो रूज़ बेल्ट से भिन्‍न थे। « 
(दे० द्वितीय खंड) 

रुजवेल्ट-२ (१८८२-१६४५)--अमरीका के ३२वें राष्ट्र- 
पति । पूरा नाम -- फ्रंकलिन डेलनो रूज़वेल्ट । 
१०६० ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रूपगोस्वामी (१४६०-१५६२)--भारतीय । चेतन्य महा- 
प्रभु के प्रमुख शिष्य । संस्कृत कवि, नाटककार तथा 
कावग्यशास्त्री । वेष्णव धर्म के प्रचारक संन्यासी। 
“उज्ज्वलनीलमणि', भक्तिरसामृतर्सिधु' आदि संस्कृत- 
ग्रंथों के रचयिता । 
8५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रूपभवानों (१६२४-१७२०)--भारतीय । कश्मीरी कव- 
यित्री । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रूपटंबरुक (१८८७-१६१५) -- अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

रूमी-  दे० मौलाना रूम । 

रूसो (१७१२-१७७८)--स्विटज़ रलैड में जन्मे फ्रांसीसी 
दार्शनिक व साहित्यका र। पूरा नाम -- ज्यां याक्सरूसो । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

रेजिनालड हेबर (१७८३-१८२६)--अंग्रेज़ कवि | कलकत्ता 
के बिशप रहे (१८२२-१५२६) । 
१०६९० 

रुद्रदत्त सिश्र (समय--? )--भारतीय हिन्दी-कवि । 
११२० 

रेने फ्ॉस्वा वार्जा (समय---?) - यूरोपीय लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रेवरेंड जान वेजले (१७०३-१७६१)--अग्रेज्न धमंशास्त्री । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रेदास दे० रविदास । 

रोगर ऐस्कम (१५१५-१५६८)- - अंग्रेज लेखक । 
६६४ 

रोड (समय --? )---भारतीय । दक्षिण कोशल की भाषा के 
कवि । 
१२७८ 

रोम्यां रोलाँ (१८६६-१६४४) ---फांसीसी साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 


विएय सूक्ति कोश / ६१ 


रोहल (म्‌ 
(दे 


व्यु -१७८२)--भारतीय । सिंध के संत-कवि। 
प्रथम खंड) 


८ 
छे 
कं 


लक्ष्मण शास्त्री जोशी (जन्म १६०१)--भारतीय | धर्म, 


संस्क्रृति और सस्कृत-सा दित्य के म्मज्ञ मराठी साहित्य- 
कार। 
११७५ (प्रथम व द्वितीय खड भी ) 

लक्ष्मणसिह चोहान (१८९४-१६५३ )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि | कवायत्री सुभद्राकुमारी चौहान के परि । 
(दे द्वितीय खड ) 

लक्ष्मणस्‌रि (जन्म -- १८५६ )--भारतीय । सस्कत-ताटक- 


कार । 
६२६ 
लक्ष्मीधर (१ ५वी शती ) - भारतीय | हिन्दी के भकत-कवि । 


६३० (दे० प्रथम खड भी ) 

लक्ष्मीकांत वर्मा (२०वी शती )--भारतीय । हिन्दी के 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
दे० प्रथम खंड) 

लक्ष्मीनारायण मिश्र (जन्म -१६०३)-- भारतीय । हिन्दी- 


नाटककार । 
६२८५, ६८५, €€१, १०२६, १०३७, १०४०, , 
१०५८५, १०७८, (१२०, ११५४, ११७१, ११८२, 


१२८३, १२६७, १३२४(<० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
लक्ष्मीबाई कलकर (मृत्यु १६७८) -भारतीय। “शष्ट्र- 
सेविका समिति को संस्था पिका समाज-सेवी महिला । 
मराटठी-लखिका । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ललित किशोरी (मृत्यु--१59३)--भारतीय | हिन्दी के 
भकक्‍त-क वि । पूर्व नाम --कुन्दनलाल । 
(दे० द्वितीय खड़ ) 
ललितमो हिनो देव (१७२२-१८०१)--भा रतीय । धम। चाय 
तथा हिन्दी-कवि । 
(दे० ट्वितीय खड) 
लललेदबरी (१४वीं शती)--भारतीय । कश्मीरी की कव- 
यिश्ची । 'ललल' आदि नामो से भी प्रसिद्ध । 
१०६७, ११६०, (२२३६, १२८२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


६२ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


संदर्भ-अन क्र मणिका 


लॉगफ्रेलो(१८०७-१८८२)-- अमरीकी कवि। पूरा नाम--- 
हेनरी वर्ड सवर्थ लॉगफ़ेलो । 
६६२, १२२१ (दे० प्रथम त़ द्वितीय खंड भी) 

लाओत्ज्ञ---दे ० लाआंत्स । 

लाओत्स (६०५-५३१ ईसा पूृव) ->चीनी दाशंनिक। ताओ 
धर्म के संस्थापक । 
११४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

लाईमन लायड ब्रायसन (१८८८-१६५६)--अमरीकी 
शिक्षक । 
(दे० प्रथम खंड) 

लाफ़ांतेन (१६२१-१६९५) “फ्रांगीसी कबि। पूरा नाम--- 
उा दि ला फ़ातेन । 
(दे० प्रथम खड) 

ला बयरे (१६४५-१६६६)--फ्रांसी सी निबन्ध-लेखक । पूरा 
नाम--ज्यां दि ला ब्रयरे। 
(दे० द्वितीय खंड) 


लामताइन (१७६०-१८६६) फ्रांसीसी साहित्यकार व 


प्रशासक । पूरा नाम--अल्फांसे मेरी लुई दि 
लामर्ताइन । हु 
१०१६ 

लारेत स्‍्टनं (१७१३-१७६५) --अग्रेज पादरी तथा 


उपन्याक्षकार । 
(दे० प्रथम खड) 


« ला रोशेफ कॉल्ड (१६१३-१६८०)---फ्रांसीसी लेखक। 


पूरा नाम--दक फ्रीकोइ दि ला रोशफ़्काल्ड | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 
लाड चेस्टरफ़ोल्ड (१६६८४-१७७३ )-- अग्रेज़ राजनीतिश्ञ 
तथा प्रसिद्ध पत्र-लेखक | पूरा नाम--फ़िलिप डारमर 
स्टेनहोप, फ़ोर्थ अल आक चेस्टरफीसड । 
६६४, ११३६, ११७०, १२१६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खड़ भी ) द 
लाई बेवरिज (१८७९-१६९६३)--अंग्रेज़ अर्थशा स्त्री । 
. (दे० प्रथम खड ) 
लाई मेकाले- दें० मंकाले। 
लाल बहादुर वर्मा (जन्म “१६०२)--भारतीय। उर्दू 
व. फ़ारसी साहित्य के विद्वान । शिक्षक तथा लेखक । 
१११५ 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


लाला भगवानदीन (१८६६-१६३०)--भारतीय । हिन्दू 
विश्वविद्यालय काशी में अध्यापक । हिन्दी के कवि तथा 
काव्यशास्त्री । हि 
(द० प्रथम खंड ) 

लाला लाजपतराय ( (८६५-१६२०). भारतीय ।स्वातंश्य- 
संग्राम-सेनानी । उर्दू व अंग्रेजी के सम्पादक, वक्‍ता, व 
लेखक । 
१०८५९, ११००, ११२०, ११२१ (दे० द्वितीय खंड ) 

लाला हरदयाल (१८८४-१६३६ )- भारतीय । स्वातंथ्य- 
संग्राम-सेनानी । बहुभाषाविद्‌ । अंग्रेज़ी के वक्ता और 
लेखक | 
६४१, ६५०, १२४५, १२७८ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

लिडद ब॑ - जानसन (जन्म --१६०८)--अमरीका के ३६वें 
राष्ट्रपति । पूरा नाम- >लिडन बेन्स जानसन । 
(दे० प्रथम खंड ) 

लिड पो (समय--?) - चीनी दाशंनिक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

लिपोनार्ड हरमन राबिन्स (१८७७-१६४७)--अमरीकी 
साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

लियोपांड फ़ान रांक (१७६५-१८८६)--जर्मन हतिहासकार । 
(दे ० श्रथम खंड) 

लीोडिया भेरिया फ्रांसिस चाइल्ड (१८०२-१८५०)- 
अमरीकी साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लीलाशक भकक्‍त विल्वमंगल (समय-- €वीं व १५ वीं शती के 
मध्य)--भारतीय । संस्कृत-कवि । वास्तविक नताम-- 
बिल्वमंगल। उनकी कृष्णभक्ति के कारण उन्हें 'कृष्ण- 
लीलाशुक' या 'लीलाशुक भी कहा जाता था। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

लुई फाफ़मेन एंस्पेकर (१८७५-१६४७)--अमरीकी नाटक- 
कार । 
१०२३ 

लुईगी फ्रिडेलो (१८६७-१६३६)--इटली के नाटककार व 
उपन्यासकार । 
(दे० श्रधम खंड) 


लुड॒विग बिटगेस्टीन (१८८६-१६५१)---जर्म न दार्शनिक । 
(दे० प्रथम खंड) ० 

लकास (१८६८५-१६३८) - अंग्रेज साहित्यकार। पूरा 
नाम- एडवर्ड वेरल लूकास। “ई० बी० लूकास' नाम से 
प्रसिद्ध । 
१०२३ 

लेटेशिया एलिज़्बेथ लेडन (१८०२-१८३५८) - अग्रेज़ कव- 
यित्नी तथा उपन्यास-लेखिका। छद्मनाम-- एल० ई० 
एल० ॥ 
११३८ 

लेनिन(१८७०-१६२४)--रूसी कम्यनिस्ट नेता तथा शासक । 
वास्तविक नाम-- ब्लादिमिर इलिच उल्यानोव। छल्म 
नाम--निकोलाई लेनिन । 'लेनिन' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

लेब तोलरतोप- दे० तोहस्सोय । 

लेसिंग (१७२६-१७५१) जर्मन नाटककार व समीक्षक । 
प्रा नाम--गाटरबोल्ड एफ्राइम लेसिंग । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लेग्डन माइकेल--दे ० शुद्ध ताम-लैग्डन मिचेल । 

लग्डन मिचेल (१८६२-१६३५)--अमरोकी नाटककार 
तथा कवि । 
१०२२ 

लेरमेतोब (१८१४-१८४१ ) -रूसी साहित्यकार। पूरा 
नाम -मिखाईल यूरयेविध ले रमताव । 
(दे० द्वितीय खड) 

लोकमान्य घतिलक ( १८५६-१६२०) भारतीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी। दाशंनिक. ज्योतिविद, राजनीतिज्ञ तथा 
मराठी-लेखक । मूल नाम --बाल गगाधर तिलक। 
'लोकमान्य' कहे जाने वाले पशस्वी राष्ट्रनेता । 
६१४, €४०, ६४१, €४२, €६५, ६८२, ६€€३, 
१०६६, ११२१, १२१४, १२५६, १२६९८, १२६६, 
१३२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 


लोको क्त 
भारतीय 
१०१७. 


+ संस्कृत---6६०, ६७३, १०५२, १०५०, 
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१०६४, १०७६, ११५५, १२४३, १३१६ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

* हिन्दी---8 ०६, ६११, ६९४५, ६४७, €५६, ६६३, 
६६४, ६७५, ६७६, ६८०, ६८५, १००४, १०२४, 
१०४५, १०५१, १०५३, १०६१, १०६६, १०७२, 
१०७५, १०७७, ११०८, १११५, १११६, ११२६, 
११५६, ११६१, ११६२, ११९५, ११९२० १२२४, 
१२२६, १२३०, १२३१, १६५३२, १२१३, १२४२, 
१२४४, १२५२, १२५६, १२६०, १२७१, १२७७, 
१२६७, १३०६, १२०७, १३०६, १३११, १३१६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

असमिया---(दे० प्रथम खंड) 

उड़िया--8४४, १०१७, १२४० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खड भी ) 

कन्तड़--(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

कश्मीरी - (दे० द्वितीय खंड ) 

गजराती--(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

तमिल - ११२० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

तेलुगु---१०६१, १२३२ (दे० प्रथम ब द्वितीय खंड भी ) 

पंजाबी--१०५७ (दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बंगला--१२३२, १२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
मराठी---१०५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मलयालम --(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 


भू 


पी यू $ १ मर न कि 


है 


भी) 

* सिघी -- ११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
विदेशी 

* अंग्रेजी--१०२४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

* अल्वानियन - (दे० प्रथम खंड ) 

* जमंन--१०६१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

* डच-- (दे० प्रथम खंड) 

* उन--(दे० प्रथम खंड ) 


तुर्की -- (दे० द्वितीय खंड ) 

नाइजीरियन- (दे० प्रथम खंड) 

पोलिश-- (दे० प्रथम खंड ) 

फ़ारसी - १०४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


छ ग्रे बूह 


फः 


६४ / विश्व सूकक्‍्ति कोश 


बजीहू (समय - ?) भारतीय । उद-कवि | 


राजस्थानी ६४४, १०६७ (दें० प्रथम व द्वितोय खंड 


संदर्म-अनुक्रमणिका 


फ्रांसीती--- १ ०७६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बर्मी --१० ६० (दे० प्रथम खंड भी) 

रूसी -- (दे० प्रथम खंड) “ 

लैटिन तया इटलियन - - (दे० प्रथम खंड) 

* स्पेनी - (दे० प्रथम खंड) 

हिब्रू--(दे० प्रथम खंड) 

लोगन पियरसाल स्सिथ---१८६५-१६४६)--अमरीकी । 
अंग्रेज़ी के निबन्ध-लेखक । 
१११२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

लोचन प्रसाद पांडेय (१८८६-१६५६)--भारतीय । हिन्दी- 

कवि । 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 


का नै. पक के 
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१०६६ 

वरदरशाज (समय--?)--भा रतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बराहुपुराण (समय- ?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । उपपुराण -प्रन्थों में सेरूक । 
१२२८५ 

बजिल (७०-१६ ईसा पूर्व )--रोम के कवि। पूरा नाम--- 
पब्लियस वर्जिलियस मारो । 
६८४, १२१०, १२४५, १३२५४ ([दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

बड़ सबर्थ (१७७०-१८५०) अंग्रेज़ कबि। पूरा नाम-- 
विलियम व सव्थे । 
११८५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बलो १६६८-१७४४)--भारतीय | प्रथम उर्दु-कवि। 
असली नाम---शम्सउद्दीन । उपनाम-- 'वली । 
१२८१ 

बलल्‍लतोल - दे० वल्लतोल दारशायण मेनन । 

बलल्‍लतोल नारायण सेनन (१८०७२-१६५८)--भारतीय । 
मलयायम-कवि । | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

बल्‍लभदेव (१५वीं शतोी या उसके पश्चात्‌)--भारतीय | 
कश्मीर के संस्कृत-कवि । सूक्ति-संग्रह 'सुभाषितावलि' 
के सम्पादक । 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


६७३, १००२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

वललभभाई पटेल--दे० सरदार पटेल । 

वलल्‍लभाघधाय (१५६२-४६१४)--भारतीय | दाशंनिक, 
कृष्ण-भकत तथा धर्माचायें । संस्कृत के कवि तथा 
ग्रंथकार | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बसिष्ठ-स्मुति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कत | धर्मंशास्त्रीय स्मृति-प्रन्धों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

वाबपतिराज (८वी शती)--भारतीय । कन्नौज-नरेश 
पशोवर्मा के राजकवि। “गउडवहों' (गौडवध) के 
रचयिता | प्राकत भाषा के कवि । 
६७२ 

वाजिए (१ ६वीं-१७वीं शर्ती )--भारतीय । संत दादूदयाल के 
प्रमुख मुस्लिम शिप्य । हिन्दी के संत-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 

वाजिदअली शाह (१८२७-१८८०८)--भारतीय । लखनऊके 
अंतिम नवाब | उर्दु-कवि । उपनाम--- “अख्तर । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

वबासन (८वीं शती )-- भारतीय । कश्मीर-नरेश 'जयापीड' 
के मंत्री । संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
१०६८५, १०५०, १०€३ 

वायुपुराण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा- संस्कृत | पुराण-प्रन्थों मे से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

वाल्टर बेजेट--दे ० शुद्ध नाम-- वाल्टर बेजहट । 

वाल्टर बेजहट(१८२६-१८७७)--अंग्रेज़ राजनीतिक लेखक 
६१३ 

बाल्टर रेले (१५५२?--१६१५) - अंग्रेज कवि तथा 
इतिहासकार । 'सर वाल्टर रेले' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बाल्टर लिपमेन (जन्म--१८८६) । अमरीकी शिक्षक तथा 
सम्पादक । 
१२३२ 

वाल्ट, व्हुटमंन (१८१६-१८६२) अमरीकी कवि। पूरा 
नाम--बाल्टर व्हिटमैन । 
(दे० द्वितीय खड) 


वाल्ट छ्िटमेन--दे० शुद्ध नाम--वाल्ट ब्टिटमेन । 

वाह्टर सेवेज लेंडर (१७७५-१८६४८) - अंग्रेज, साहित्य- 
कार | 
(दे० प्रथम खंड) 

वाल्टेघर-- दे० शुद्ध नाम -वात्त्येर । 

वाल्त्येर (१६६९४-१७७८)--फ्रांसीसी साहित्यकार, दा्श- 
निक व इतिहासका र। वास्तविक नाम--फ्र कोइ मरी 
एरोइत । छद्म नाम 'वाल्त्येर से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

वाल्मीकि (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारती य । संस्कृत-पग्रन्थ 
“रामायण ' के रचयिता । विश्व के आदि कवि। 
€१७, ६२१, ६२५, ६२७, ६३५, ६३६, ६६२, ६७४, 
१०१७, १०३२, १०३४, १०३५, १०५३, ११२६, 
११५२, ११७७, ११८७, ११८८, १२०२, १२२६, 
१२२०, १२४१, १२५४, १२६३, १२६६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बावेनाग्युत (१७१५-१७४७)-फ्रांसीसी सैनिक तथा 
नंतिकतावादी लेखक। 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बाशिगटन इविग (१७८३-१८५६)- --अमरीकी । अंग्रेज़ी के 
साहित्यकार । 
१००१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

बातवानी --दे ० साधु वासवानी । 

वासदेव दिवेदो ज्ञात्त्री (२०वी शती)--भारतीय । सस्कृत 
कवि । संस्कृत के प्रचार-प्रसार में संलग्न । 
११८२ 

वासुदेवशरण अग्रवाल (१६०४-१६७२) भारतीय । 
भारतीय धमं, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, 
सादित्य आदि के ममंज्ञ हिन्दी-ग्रन्थकार । 
६४०, ६७८५, १०४७, १०७१, १०७२, १११६, 
११६७, ११६२, १३१६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विस्टन चचिल (१८७४-१६६५)--ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
रहे । लेखक तथा पत्रकार | पूरा नाम--(सर ) विस्टन 
लियोनाडं स्पेंसर चचिल। 
६८६, १०६६, ११०३, ११४०, १२६४ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी) 

विकोस्ट फ्रक्‍्योह रेन वि शेतुजायंद (१७६८-१८४८)-- 
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फ्रांसीसी लेखक तथा राजनीतिश्न | 
११३७, 

बिक्टर किन (१७६२-१५६७)--फ्रांसीसी दार्शनिक । 
(दे० प्रथम खंड) 

विक्रमदेव वर्मा (१८७६-१६६५)--भारतीय उड़ीसा के 
संस्कत-साहित्यकार । 

(दे० प्रथम खंड ) 

विक्टर मेरी हा गो (१८०२-१८५५)--फ्रांसीसी उधन्यास- 
कार, नाटककार तथा कवि। “विक्टर हा गो' नाम 
से प्रसिद्ध । 

११३०, ११३८, १२१७ 

विजयकृष्ण गोस्वामी (१८४१-१८६६)- भारतीय | बंगाल 
के धामिक-सांस्कतिक विद्वान। 
११४५ 

विजयदेव तारायण ताही (२०वीं शती) >भारतीय | हिन्दी- 
कवि । 
१०५७ 

विज्जका (७छवीं शती)--भारतीय । संस्कृत-कवयित्री । 
चालुक्यवशीय पुलकेशी द्वितीय की पुत्नवध्‌ । “विज्जका' 
तथा “विद्या नाम भी प्रसिद्ध । 

१२३१ 

विज्ञानसिक्ष (१६वीं-१७वीं शती )-- भारतीय । संस्कृत के 
दाशनिक ग्रंथकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विट ठलकवि (समय--? )-- भारतीय । मराठी-कवि । 
(दे०द्वितीय खंड) 

विद्धमुखमंडन (समय- 2?) भारतीय ग्रन्थ। भाषा- - 
संस्कृत । 

(दे० द्वितीय खंड) 

विवुरनोीति (लगभग ३१शती ईसा पृव॑)-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | मूलतः 'महाभारत' ग्रन्थ का अंश । 
(दे० प्रथम खंड ) 

“विदेह गाथा (२०वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । हिन्दी में 
स्वामी विद्यानंद “विदेह' की जीवन-कथा। दे० विद्यानंद 
विदेद भी | 
(दि० द्वितीय खंड ) 

विद्याकर (११वीं शती ?)--भारतीय | संस्कृत के सूक्ति- 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


संग्रह 'सुभाषितरत्तकोश के सम्पादक । 
(दे ० द्वितीय खंड ) 

विद्याधर -दे० शुद्ध नाम--विद्याकर । 

विद्यानद 'विवेह' (१८६६९-१६७८)--भारतीय । वेदिक 
बाइः मय के मर्मज्ञ तथा धर्मोपदेशक संन्‍्यासी । हिन्दी- 
ग्रन्थकार । 
१२०१ 

विद्यानिवास सिश्र (२०वी शती)--भारतीय । हिन्दी--- 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
१०४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भो) 

विद्यापति (१३६८-१४७५)--भारतीय । हिंदी कवि। 
९६९२, १००७, १००८, ६०७४, १९६५, १२०२, 
१२४१, १२७४, १२६९६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी ) 

विद्यारण्य स्वामी ( १४वीं शती )- - भारतीय । विजयनगर- 
नरेश बुबक राय के कुलगुरू तथा प्रधानमत्री रहे। संन्यास 
लेने पर “'विद्यारण्य स्वामी कहलाये, इससे पूर्व 
भमाधवाचायं' के नाम से विश्यात । १३३१ में ध्ांगरी 
मठ के शकरावार्य पद पर अभिषिद्धत । अनक संस्कृत- 
ग्रन्थों के रचयिता । 
१०५४०, १२३३ (दे० प्रथम ब द्वितीय खंड भी ) 

विनयपिटक (प्रथम शती ईसा पूृवे )-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा 
पालि । अनेक बौद्ध धम ग्रन्थों के संकलन 'त्रिपिटक में 

" से दूसरा पिटक। इसमे पाँच ग्रन्थ है जिनमे भगवान 

बुद्ध के अनेक वचन सगृद्गीत है। 
(दे० द्वितीय खंड) 

विनायक कृष्ण गोकाक (जन्म -१६०६९)--भारतीय । 
कननड-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विनायक दामोवर सावरकर (१८८३-१६६६) - भारतीय । 
मराठी व अंग्रेज़ी के साहित्यकार, इतिहासकार तथा 
स्वातंत्र्य-सेनानी । 

६४८, €८५०, १०६५, ११७५, १२५२, १२८६, 
१३१७, १३१६ (दे० प्रथन्न व द्वितीय खंड भी) 
बिनोबा (१५८६५-१६८२)- भारतीय । महात्मा गांधी के 
अनुयायी | स्वातंत्र्य-सेनानी । 'भूदान' तथा 'सर्वोदिय' 
आन्दोलनों के प्रवर्तक। . हिन्दू धर्म व संस्कृति के 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


व्याख्याता । मराठी व हिन्दी के लेखक । 'विनोबा भावे' 
तथा 'आचाय॑ भावे' नाम से भो प्रसिद्ध 
६१४, ६३६, ९६३७, १०२७, १०४७, १०४८५, 
१०७४, १११०, ११४४, ११६०, ११७१, ११७६, 
११९२, १२३८, १२५६, १२६०, १२६८, १२७१, 
१२५१, १३२१०, १३२२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भो) 

बिनोबा भावे---दे० विनोबा | 

विपिनचंद्र पाल (१८५४८-१६३२)- भारतीय । पत्रकार 
तथा वक्ता | स्वातंत्र्य-सेनानी | बॉँगला व अंग्रेज़ी के 
लेखक । 
६४१, ६५८, ११६२ 

विभतिनारायण सिंह काशी-नरेश (२०वीं शती )-- भारतीय । 
हिन्द-धर्म-संस्कति तथा संस्कृत के प्रेमी विद्वान । 
११७२ 

बिमल मित्र (जन्म -१६१२)--भारतोीय । बँगला उप- 
न्यासकार । 
१०४५, १०७७, ११२५, ११६०, ११७०, ११६४, 
११६५, १२१०, १२४५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विमला ठकार (जन्म--१६२५) -- भारतीय । आध्यात्मिक 
साथधिका तथा स्वोदिय-कार्य कर्त्री । 
११०८ (दे० प्रथम खंड भी) 

बविमानवत्थ (प्रथम शती ईसा पूर्व )भारतीय ग्रन्थ । भाप! --- 
पालि । 'खुदक निकाय में समाविष्ट बौद्ध ध्मंग्रन्य। 
इसमें भगवान बुद्ध के अनेक उपदेश संकलित हैं। 
(दे० द्वितीय खंड) 

वियोगी हरि (जन्म -(१५६६)--भारतीय। हिन्दी के 
साहित्यकार। गांधी-भक्त समाजसेवी। वास्तविक 
नाम--हरिप्रसाद द्विवेदी । 
€३२, ६६२, १०३७, १०४०, १०४१, ११४४, 
१२५३, १२८८ ([दे० प्रथम व द्विताय खंड भी ) 

बिल डयूरेंट (जन्म--१८८५)- अमरीकी सम्पादक व 
लेखक । पूरा नाम--विलियम जेम्स ड्युरेंट। 

० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

बविलियम एडवर्ड हिइसन (१८०३-१८७० )- अंग्रेज कवि । 

(दे० प्रथम खंड) 


विलियम कांग्रेव-- दे ० शुद्ध नाम--विलियम कान्‍्ग्रीव । 

विलियम कानग्रोव (१६७०-१७२६)--अग्रेज़ नाटककार। 
१०२१, ११३६, १२७६, १३११, १३१६ 
(दे० प्रथम खंड भी ) 

विलियम कपर- -दे० शुद्ध नाम---विलियम कोपर । 

विलियम कोपर (१७३१-१८००)--अंग्रेज कवि | 
१०५२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बविलियम प्रीन (१८७३-१६५२)--अमरीकी श्रमिक नेता । 
'अमरिकन फ़ेडरेशन आफ़ लेबर' के अध्यक्ष रहे । 
(दे० तृतीय खंड) 

विलियम जेम्स (१८४२-१६१० )--अमरीकी मनोवेज्ञानिक 
तथा दाशंनिक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

विलियम जोन्स (१७४६-१७६४)--अंग्रेज़ विद्वान । भारत 
में संस्कत-साहित्य के अग्रणी अध्येता अंग्रेज । 'एशि- 
याटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल के सस्थापक। 'सर 
विलियम जोन्स' नाम से प्र सिद्ध । 
११७३ 

विलियम ड्रेंट--दे० बिल इड्युरेंट । 

बविलियम फ्टि (दि एल्डर) (१७०८-१७७७)--अंग्रेज़ राज- 
नीतिज्ञ । 'लाईं चेथम' नाम से भी प्रसिद्ध । 
१०६० (दे० प्रथम खंड भी ) 

घिलियम पेन (१६४४-१७१८)--अंग्रेज । अमरीका में 
'पेनसिलवेनिया' बसाने वाले उपनिवेशक । 
६७७, १०२२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

बविलियस फ़ाकनर (१८६६-१६६२ )--अमरीकी उपन्यास- 
कार व कहानी लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

विलियम ब्लेक (१७५७-१८२७)--अंग्रेज़ कवि । 
१००४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बिलियम मारिस हुंट (१८२४-१८७६)--अमरीकी चित्र- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

विलियम साले पृंशोत (१८२४-१८८१) - अंग्रेज पादरी। 
(दे० प्रथम खंड) 

बविलियम मेंस्टन -दे० शुद्ध नाम--विलियम शेंस्टन । 

विलियम मेकड्गल (१८७१-१६३८)--इंगलेड में जत्मे 
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अमरीकी मज़ोवैज्ञानिक । 
११३० 

बविलिपम राउस्से विले एल्गर (१८२२-१६०५)--भमरीकी 
पादरी व लेखक । 
११५१ 

विलिपम रल्फ़ इंगे (१८०६-१८५४)--अंग्रेज़ साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड ) 

विलियम रास बालेस (१८१६-१८८१)--अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बिलियम लिज्ले बाउल्स (१७६२-१५५० ) । अंग्रेज़ कवि । 
१२६१ 

विलियम लियोल बाउलन-- दे० शुद्ध नाम --विलियम लिजले 
बाउल्स । 

विलियम वड़्‌ सब्थ -- दे० वर्ड सवर्थ । 

विलियप्त शेस्टन (१७१३-१७६३) --अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

बिलियम वर्वेक गिलबर्ट (१८३६-१६११)- अंग्रेज नाटक- 
कार तथा हास्य-कवि । 
(दे० द्वितीय खड) 

बविलियम सेंखिल (१५२०-१५६८)- अंग्रेज प्रशासक । 
ला्ड बघेले' नाम से प्रसिद्ध । 
१०६८०, १२५१ 

विलियम हेनरी इेबिस्त (१८७१-१६४० ) -- ब्रिटेन के वेल्स 
भाग में जन्मे अंग्रेज़ी कवि । 
(दे० प्रथम खड) 

बिलियम हैभिल्टन (१७८८-१८५६)--स्काटलैड (ब्रिटेन) 
के दाशं निक ।'सर' उपाधि से युवत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बविल्सन (१८५६-१६२४)--अमरीका के २८वें राष्ट्र पति । 
पूरा नाम--टामस वुडरो विल्सन। 
१०६०, १२८६४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

बिल्सन सिज्ञनर (१८७६-१६३३)--अमरीकी साहित्य- 
कार । 
२१०७४ 

विवेकविलास (१३वीं शती या पूर्व )--भारतीय ग्रन्ध। 
भाषा-- संस्कृत । 'सर्वंदशनसंग्रह' में उद्धृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 
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सदभे-अनुक्रमणिका 


विधेकानन्द (१८६३-१६०२)--भारतीय । युगनिर्माता 
संन्यासी । बंगला व अंग्रेज़ी के वक्ता, लेखक व कवि । 
स्वामी विवेकानन्द नाम से प्रसिद्ध । 
६२८, ६३८, €३६९, €४४, ६८२, ६८६, १००४, 
१०२६, १०२७, १०२८, १०३१, १०४७, १०५०, 
१०५४, १०५८, १०७०, १०७५, १०५६, १०६४, 
१०६५, १०६८५, १०६६, ११०८, ११५६, ११७०, 
११७६, ११७७, ११६३, १२०४, १२१३, १२१६, 


१२१६९, ११३०, १२३१, १२३४, १२३८, १२४४, 
१२४५, १२६९०, १२६१, १२७१, १२८६, १३००, 
१३२०, १३२२, १३३० ([दे० प्रथम व द्वितीय 


खंड भी ) 

विशाखदत्त (६ठी शती)--भारतीय। संस्कृत-नाटककार। 
४४४, ५८५०, ५६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विशेष आवद्यक भाष्य (६ठी शती )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत। जन धर्मग्रन्थ आवश्यक सूत्र' पर 
रचित भाष्य। रचयिता--जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण 
(मृत्यु--५४० ) । 
६७४, ११६५ (दे० प्रथम खंड भी ) 

विशेष आवश्यक भाष्यवृत्ति (समय - ?)- भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--प्राकृत । जेन धर्मग्रन्य विशेष आवश्यक 
भाष्य' पर वृत्ति-ग्रंथ । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विदज्वस्भरनाथ दार्सा 'कोशिक 

* भारतीय। हिन्दी-कहानीकार | 

१००८६, १३११ 

विश्वमस्भर मानव (१६१२-१६८० )--भारतीय। हिन्दी के 
साहित्य-समीक्ष क तथा साहित्यकार | 
१२४७ 

विव्वनाथ कविराज (१४वीं शती )--भारतीय । उड़ीसा- 
नरेश के 'सांधिविग्रहिक महापात्र' रहे । कवि, नाटक- 
कार तथा काव्यशास्त्र के आनज्ञायं। अनेक संस्कृत व 
प्राकृत ग्रंथों के रचयिता। 
(दे० प्रथम खंड) । 

विश्वनाथ प्रसाद (जन्म - १६९०५])-भारतीय। हिन्दी- 
कवि। केंद्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्राक्षय), 
दिल्‍ली के निदेशक रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 


(१८६१-१६४५) -- 


सदर्भ-अनुक्रमणिका 


विश्वनाथ लिमए (२० बीं शतती) भारतीय । हिन्दी, मराठी 
व अंग्रेज़ी के लेखक । 
६३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

विश्वबंधु शास्‍्त्रो (१८६७-१६७३)-भारतीय। वेदिक 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान | 'विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध 
संस्थान' की स्थापना की (लाहोर, १६२४)। अनेक 
संस्कृत-प्रन्थों के रचयिता । 
१२०० 

विश्वासित्रस्मुति ((मय---? )--भा रतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत | धर्मंशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थ । 
१२८१ 


विश्वेव्वर प्रसाद 'मनव्वरर लखनवी (समय--?)--- 


भारतीय | उर्द-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

विष्णुतीयं (२०वीं शती) --भारतीय । हिन्दू धर्म, दर्शन तथा 
तत्न के ममंज विद्वान । देवास (मध्यप्रदेश ) में आश्र मस्थ 
संन्यासी । 'स्वामी विष्णुतीर' नाम से प्रसिद्ध । 
१३३३ 

विष्णधर्मोत्तर प्राण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा --संस्कृत | यह गरुडपुराण का अंश है किन्तु उप- 
पुराण के रूप में मान्य है । 
१२२६ 

विष्णपूराण (समय--?-- ) भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । प्राचीन पुराण-ग्रन्थों में से एक । 
६४७, €७१, ६८६, ११३३, ११८६, १२००, १२६४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विष्ण्यामल (अनेक शती ईसा पूवव )-भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन तंत्र-प्रंथ । 
१३३४ 

विष्णु दार्मा (३री शती ईसा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत के 
नीतिकथा-पग्रन्थ 'पंचतंत्र' के रचयिता। 
६२०, ६६०, १०१८, १०७६, १०८०, १०५८९, 
११३४, ११४६, ११६४, ११८२, १२०३, १२२४, 
१२२७, १२४२, १२५१, १२६८, १२६६ (दे० प्रथम 
वद्वितीय खंड भी ) 

विष्णुसहुख्नमाम (लगभग ३१ शती ईसा पूर्व )--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्कृत। वह “महाभारत ग्रंथ का एक 


अंश है। 
(दे० प्रथम खंड) ह 

विष्णु सोतारास सुकथंकर (मृत्यु -१६४२)--भारतोयव । 
'महाभारत' के असाधारण विद्वान । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

विस॒द्धिमग्ग ((वी शती )--भा रतीय ग्रथ । भाषा -पालि। 
बौद्ध विद्वान बुद्धघोष की रचना, जिसका बोढ़ों में 
असाधारण सम्मान है । 
१०४५, १११० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विस्काउंट नेलसन होरेशियो (१७५८-१८०५)--अग्रेज 
नौसेना के उच्च अधिकारी जिल्होने ट्रेफ़ाल्गर के युद्ध में 
नपोलियन की नौसेना को भारी पराजय दी थी । 
१२०५ 

विस्काउंट बोलिगब्रोक (१६७८-१७५१)--अंग्रेज राज- 
नीतिज्ञ तथा लेखक । पूरा नाम--हेनरी सेंट जान । 
११६५ 

बोतरागस्तव (समय--? )--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । जैन धर्म की एक स्तुतिपरक रचना । 
(दे ० प्रथम खंड) 

वीणावासवदत्ता (£वीं शतो )--भारतीय ग्रन्थ । संस्कृत- 
नाटक । लेखक--अभज्ञात । 
१२३३, १२८० (दं० द्वितीय खंड) 

बोरकथि (११वों शती )--भारतीय । अप भ्र श-कवि। 
१२७४ (दे० तृतीय खंड) 

वीलांड (१७३३-१८१३) -- जमंन लेखक । पूरा नाम-- 
क्रिस्टोफ़ मार्टिन वीलांड । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बोलेंड-दे० शुद्धनाम 'वीलांड'। 

बन्द (१६४३---२ )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६६०, ६६३, ६७५, ६७८, ६८५१, ६६१, ६६६, 
१०७७, ११३६, ११४४, ११६६, ११८४, ११६५, 
११६६, १२०६, १२२४, १२३१, १२४१, १२६९६, 
१२६७, १३११ 

वृद्धधाणक्य - दे० चाणक्य । 

वेकटनाथ--दे ० वेदान्तदेशिक । 

बेंकटनाथ वेदान्तदे शिक--दे० वेदान्तदेशिक । 

बन्दावन देव (१७वीं शती)--भारतीय | निम्बा्क-मतानु- 
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पायी । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बुन्दावनलाल वर्मा (१८८६-१६६६)--भारतीय । हिन्दी- 
उपन्यासकार । 
६१४, ६७५, १०४३, ११३०, ११५६, १२६८ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बेंटवर्य हिल्‍लन (१६२३३-१६८५)--आयरलेंड में जन्मे 
अंग्रेज्ञी-कवि ! 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

बेंडल फ़िलिप्स (१८११-१८८४)-- अमरीकी समाज- 
सुधारक तथा वक्‍षता। 
११४०, १२१४ 

बेजेटियस (४थोी शती) - - लैटिन-ग्रन्थकार । 
(दे ० द्वितीय खंड ) 

बेदव्यास (जन्म-- ३३ शती ईसा पूर्व )-- भारतीय । वेद- 
संहिताओं के सम्पादक दीर्घजीवी ऋषि। पुराण-स हिता 
तश 'महाभारत' के रचयिता । 
६०६, ६१२३, €१६, ६१७, ६२२, €४३, €४५, 
६५३७, ६५८ €५६, €६२, १६४, €७०, €७१, 
€८१, ६८४, ६८५६, ६६४, ६६७, १०००, १००१, 
१००५, १०१६, १०२५, १०२९, ६१०३२, १०१३६, 
१०४१, (०८७, १०८८, १०५३, १०६२, (१०७०, 
१०७१, १०७२, १०७६, १०७७, १०७६, १०८०, 
१०८३, १०८७, १०८८, १०६३, ६१०१, ११०७, 
११०८, ११०९, १११३, १११६, ११२३, ११२४, 
११२५, ११३२, ११३४, ११३६, ११४७, 
११५२. ११५८, ११५५, ११५०, ११५८, ११६१, 
११६२, ११६२, ११६४, ११७७, ११८५, ११८८५, 
११८६, ११६६, १२००, १२०२, १२०३, १२०७, 
१२२३, १२९२६, १२२०, १२२६, १२३२, १२३६९, 
१२५४, १२५७, १२६१, १२६७, १२६८, १२८०, 
१२८१, १२६३, १३००, १३१२४, १३२५, १२२७, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

वेदांगज्योतिष (१०वीं शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कत । प्राचीन ज्योतिष-ग्रल्थ । रबयिता -- 
लगध। 
(दे० प्रथम खंड) 
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संदर्भ-जनु क्मणिका 


वेदास्तदेशिक (१२६८-१३६६)--भारतीय | संस्कृत के कवि 
व नाटककार तथा दाशंनिक । मूल नाम--वेंकटनाथ, . 
उपाधि--बेदान्तदेशिक (अ्षर्थात्‌ वेदान्त के आचाय॑)। 
'हुंससन्देश' भी इन्ही की काव्यकृति है। 'कविताकिक 
पिह और 'कविताकिक' नाम से भी प्रसिद्ध । 
६१०, ६९५, १०५७, ११८१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

न्‍्तलगंदि सूरन्‍्ता (समय--?)-भारतीय | तेलुगु-कवि | 

( दे० द्वितीय खंड) 

बेमना( १ ६वी-१७वीं शती )--भा रतीय। तेलुगु के सन्‍्त-कवि । 
६६१, €७६, ६६१, १०३०, ११३३ (दे० प्रथम 
व हितीय खंड भी ) 

बंष्णवोयतत्रसार (समय- -?) भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । 
(दे० प्रथम खंड) 

व्यासदास (जन्म-- १५१०)--भारतीय | ब्रज के हिन्दी- 
कवि । 
(दे ० द्वितीय खंड) 

व्यासबाणी--दे ० हरिराय व्यास । 

व्हाइटहेड --दे० अल्फ ड नाथ व्हाइटहेड। 

व्होलर (१८५५-१६१६)--अग्रेज कवि। नाम---एला 
व्हीलर विलकाक्स । 
(दे० तृतीय खंड) 

शंकर कुछूप (१६०१-१६७६)- भारतीय । मलयालम- 
कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार-विजेता। पूरा नाम--जी ० 
शंकर कुरुप । 
१२१०, १२८६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शंक शलाल (१८४२-१६१८)-- भारतीय । गुजरात के 
संस्कृत नाटककार । 
११११ 

हंकशाचार्य (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय । युगप्रवर्तक 
धर्माचार्य । दार्शनिक तथा योगी । संस्कृत के कवि तथा 
भाष्यकार । 
६८९, १०२५, १०३५,. १०५३, १०७१, ११०२, 
११०९, ११३४, ११४०, ११४५, ११५५ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

शंज-लिखित-स्मृुति (समय--?)--भारतीय गअन्य। भाषा- 
संस्कृत । धर्मंशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थ । इसकी रचना शंख 


सदभ-अनुक्रमाणका 


व लिखित दो मुनियों ने की थी । 
१२८७ 

धक्तिभव्र (€वों शती ) --भष्रतीय । संस्कृत-नाटककार | 
१००३ 

शतपथ ब्राह्मण (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा - संस्कृत । वैदिक वाडः मय के अन्तगंत रचित 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में से प्राची नतम । 
६६४५, €७०, १०१८, १०५२, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 

शब्सतरी (१२५०-१३२० )--ईरानी के फ़ारसी कवि | 
६६१, ११२५, १२०५, १२१२, १२३५, १२३६, 
१२४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शम्स तबरेज़ (मृत्य---१२४७)--ईरानी। फ़ारसी के कवि । 
(2. "शस खंड ) 

शरतचरद्र (१८५७६-१६३८)--भारतीण। बँगला के प्रसिद्ध 
कहानीकार व उपन्यासका र । 'शरत्‌ बाबू', 'शरत्चन्द्र 
चट्टोपाध्याय' आदि नामों से प्रसिद्ध । 
६८४८, ६५२, €५५, ६५६, ६६१, €६३, १०१६, 
१०३१, १०५८, १०६२, १०५०, १०६४, १०६५, 
१०६६, १११६, ११७०, ११६३, १२०४, १२१६, 
१२१७, १२२१, १२२२, १२३०, १२४८, १२२६, 
१२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी | 

शरर (१८६०-१६२६)- भारतीय | उई के पत्रकार व 
साहित्यकार । नाम-- (मौलवी) अब्दुल हलीम। 
उपनाम-- -शरर | 'शरर लखनवी' नाम से प्रसिद्ध । 
१२१६ 

शाॉंतिप्रिय दिवेदी (१६०६-१६६८)-- भारतीय । हिन्दी के 
निबन्धकार व आलोचक । 
(दे ० द्वितीय खंड) 

शाकल्य (१५वीं शती या पूर्व )--- भारतीय । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शाद (समय --?)--भारतीय । उ्द्‌-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

शारदातिलक (लगभग ११वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । तंत्र-ग्रंथ । रचयिता--लक्ष्मणदेशिक 
११२७ 

शारब (२०वीं शती)--भारतीय | उदं-कवि। नाम-- 


१ ५ ८७ | ! २ है ६ 


मनोहर लाल | उपनाम -- शा रब' । 
६४८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

शाह गधर-पद्धति (१४वीं णती ) --भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । ण।इ_ गधर वी सुभाधषित-संकलन-कत्ति । 
१०८५३, ११३६ १२२४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शाडः गधर-संहिता (समय - ?)-- भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कत । आयुर्वेद-ग्रन्ध । 
१३२७ 

दाह आबरू (मत्यु--१७५०)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
नाम--नज़्मउद्दीन । उपनाम 'आबरू'। उपाधि -- 
शाह मुबारक । 'शाह मुबारक आवरू/ नाम से प्रसिद्ध । 
१०१३ (दे० प्रथम खड भी) 

शाह लतीफ़र--दे० शाह अब्दुल लतीफ । 

शाह अखुल लतीफ़ (१६८६९-१७५२) - भारतीय । भिधी 
भाषा के संत कवि । 
१०१४, १०४१, ११६२, ११६३, ११६५ (दे० द्वितीय 
खंड भी) 

शिलर (१७५६-१८०५)--जर्मन साहित्यकार तथा इति- 
हासकार। गेटे के साथी। पूरा नाम--(जोहेन 
किस्तोफ ) फ्र डिक फ़ान शिलर । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

शिव-१ (१८वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-नाटककार | 
'विवेकचद्रोदय नाटक' (१७६३) आदि के रचयिता | 
(दे० द्वितीय खड ) 

शिब-२--'कल्याण कूंज' पुस्तक मे श्ली हनुमानप्रसाद पोहार 
का 'छद्यनाम । दे० हनुमानप्रसाद पोहार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शिवपुराण (समय--?) -भारतीय ग्रंथ । भापा--संरक्त । 
प्राचीन पुराण-ग्रंथों मे एक । 
१०३२, १०७४, ११०१, ११०४, ११०५ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 

शिवप्रसाद सिह (२०वीं शती) - भारतीय | हिन्दी के 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

शिवमंगल सिह 'सुमन' (जन्म--१६१६)--भारतीय । 
हिन्दी के साहित्यकार तथा समीक्षक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
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शिवराम कवि (समय --?)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
११६२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

शिवाजी (१६२७-१६८०)--भारतीय । राजनीतिज्ञ तथा 
प्रताषी शासक । 'छत्रपति शिवाजी' नाम से प्रसिद्ध । 
११०५ 

शिवानंद(१८८७-१६६३)--भा रतीय । दाशेंनिक संन्यासी । 
ऋषिकेश (भारत) के “दिव्य जीवन संघ' (डिवाइन 
लाइफ सोसायटी ) के संस्थापक अध्यक्ष । स्वामी शिवा- 
ननन्‍्द तथा 'स्वामी शिवानन्द सरस्वती नाम से प्रसिद्ध 
€८०३, १०५०, १०८६, ११००, ११३०, ११४०५, 
११७२५, ११६६, १२१०, १२३६, १२५६, १२७६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शिवानी (२० वी शती)--भारतीय । हिन्दी की उपन्यास- 
लेखिका । 
६६०, १०७०, १११५८, १२२६, १२७७ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 

शीलांक (लगभग६वीं शती )-- भारतीय संस्कृत-नाटक-कार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

शुकसप्तति(१० वी शती )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा-संस्कृत । 
कथा-काव्य । रचयिता - चिन्तामणि भट्ट । इसका 
संक्षिप्त रूप भी किसी जन लेखक द्वारा किया गया है] 
१०६३, ११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शक्रनोति ((मय--?) भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
राज्यशास्त्रपरक ग्रन्थ । शुक्राचायं कृत प्राचीन 
'शुक्रनीति' ग्रंथ से भिन्‍न । 
६१६, ६६४, १०००, १११०, ११२०, ११२४ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शब्क (६टी शती)--भारतीय । संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 
'मुच्छकटिक के रचयिता राजा। 
६२२३, १००१, १०५१, १०७३, ११०६, ११३४, 
११५८, ११००, १२२४, १२२६, १२४३, १२६६ 

शेक्सपवियर (१५६४-१६१६)-  अंग्रेज़। नाटककार, तथा 
कवि | 
६५२, €५४, €५६, €६६, ६८५३२, १००४, १०२०, 
१०२५, १०३१, १०३६, १०४१, १०४५, १०५२, 
१०६५, १०७३, १०७५, १११४, ११३८, ११५०, 
११५१. ११६१, ११७०, १२११, १२१३, १२२४, 
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संदर्भ- नुक्रमा 


१२४५, १२७६९, १२८४, १२८६, १२९८ (दे० प्रथम 
व तृतीय खंड भी ) 

शेख नरहीत (१३७७-१४३८)--भारतीय। कश्मीरी 
भाषा के कवि। नुृंद ऋषि, सहजानन्द, शेख नूरुद्दीन 
वली इत्यादि नामों से भी प्रसिद्ध । 
६३५, १०६१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शेख फ़रीद (११७३-१२६६)- भारतीय | पंजाबी-कवि। 
६७५, ११५६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

शेख सादी ( ११८०४-१२६१ ६० )--ईरान के फ़ारसी- 
कवि। प्रा नाम--मशरफ़उद्दीन बिन मसीहउद्दीन 
अब्दुल्ला । 
६२१, ६५१, ६६०, ६६६, ६६६, €७६, €€१, 
६६४, €६६, ६६७, १०४४, १०६६, १०६७, 
१०६८, ११४९, ११६५, १२२२, १२३०, १२३४, 
१२७८, १२०६, १३२६९, १३३० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

शेफ्ता (१८०६-१८६६ )--भारतीय । उर्दू व फ़ारसी के 
कवि | पूरा नाम--(नवात्र ) मुस्तफ़ा खां । उपनाम--- 
'शेफ्ता' । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शेलिंग (१७७५-१८५४) -- जन दार्शनिक । पूरा नाम-- 
फ्र डिक विल्हेम जोसेफ़ फ़ान शेलिंग । 
(दे० प्रथम खंड) 

शलोी-दे० शेले । 

बैले (१७६२-१८२२)- अंग्रेज-कवि। पूरा नाम-- पर्सी 
बिशी शैली । शैले' का उच्चारण शेली, शैलो आदि 
भी किया जाता है। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शोलोखोव (१६०५-१६८४ )-- रूसी साहित्यकार । नोबेल 
पुर॒स्कार-विजेता । पूरा नाम--मिखाईल अलेवसर्दे- 
विच शोलोखोव । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शौनकीयनीतिसार _ (समय---?)--भारतीय नीति-ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । 
१११२, १२२२, १२८१([दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

ध्यामदेव (£ वी शती या उसस्ने पूर्व) -भारतीय। संस्कृत 
फे कवि तथा काव्यशास्त्राचार्य । 
(दे० प्रथम खंड ) 
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ध्यामानाराषण पांडे (जन्म-- १६१०)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
९२३, ६३७, ६७५, १००४, १०३७, १०२े८, 
१०४०, ११८५५, १२६७, १३२५ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

इयामलाल 'पाषंद' (१८६६-१६७७)--भारतीय। हिन्दी- 
कवि | स्वातंत्रय-सेनानी | प्रसिद्ध गीत 'झंडा ऊंचा रहे 
हमारा', जो १६४७ तक राष्ट्रगान के रूप में मान्य 
रहा, के रचयिता। पूरा नाम-- श्यामलाल गुप्त। 
उपनाम--पाषंद । 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्यामसुन्दर खत्री(१८८६-१६७६)--भारतीय । हिन्दी-कवि 
(दे० प्रथम खंड) 

इयाम/चरण मिश्र (१८६८-१६३५)---भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

इयामाप्रसाद मकर्जो (१६९०१-१६५३)-भारतीय । शिक्षा- 
विद्‌ तथा राजनीतिज्न । 
६१४, ६४२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

श्रद्धानंद (१८५६९-१६२६)--भारतीय | राष्ट्रीय रवातंत्र्य- 
संग्राम-सेनानी । आयेंसमाजी संन्यासी । गुरुकुल कांगड़ी 
के संस्थापक | मूल नाम--मुंशी राम । संज्यास लेने पर 
'रवामी श्रद्धानंद' नाम से प्रसिद्ध । 
१२४३ (दे० द्वितीय खंड भी) ॒ 

भाद्धतत्व (समय--?) भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
११२८ 

भौअरबिन्द- दे० अरविन्द । 

श्ोकानत वर्मा (२०वीं शती )-- भारतीय । हिन्दी-कवि | 
६६७ 

श्रोकृष्णप्रेम (मृत्यु--१६६५)--इंग्लैंड में जन्मे अंग्रेज 
विद्वान प्रोफ़ेसर जो भारत में बसे । हिंदू धर्म तथा दर्शन 
के ममंज्ञ कृष्ण-भकत । अल्मोड़ा के पास मिरताला में 
इनका आश्रम श्रीकृष्ण-भक्ति का केन्द्र बना। मूल 
तनाम-- रोनाल्‍्ड निक्‍सन। वैष्णण नाम--श्रीकृष्ण 
प्रेस । 
१०८९ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

श्रीकृष्ण मिथ (११वीं-१२वीं शती )-- भारतीय । संस्कृत के 


कवि तथा नाटककार | 
६५६, १००६, १०२५, १०५३, १२३० (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

श्रीधर (समय--? )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

अआीधर पाठक (१८५५-१६२८)- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

श्रीधर महले (समय---? ) --भा रतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्रोधर स्वामी (समय---१४वीं शती )--भारतीय । संस्कृत- 
विद्वान। विष्णुपुराण, भागवत पुराण तथा गीता के 
टीकाकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भ्ोनाथ (१४वीं शती )- -भारतीय । तेलुगु-कवि | 
६८६ (दे० प्रथम खंड भो) 

श्रीपाद कृष्णमति शास्त्री (१८६६-१६६१)-- भारतीय । 
तेलुगु-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

श्रोपाद दामोदर सातवलेकर (१८६६-१६६८) -भारतीय । 
बँदिक साहित्य के ममंज्ञ विद्वान। संस्कृत, मरादी व 
हिन्दी के ग्रंथकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

श्रीमती फी (समय--?) - एक विदुपी जिन्हें इम्मार्टल 
वडस : ऐन एंथोलाजी पुरतक में उद्धृत किया गया 
है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

श्रीमती मेनले (१६६३-१७२४)- अंग्रेज कवयित्री। पूरा 
नाम--श्री मती मेरी डी ला रिविरे मैनले । 
६६६ 

भोमद्भगवदगीता--दे ० गीता । 

अोमन्‍तारायण (१६१२-१६७८)--- भारतीय | अ्थ॑शास्तत्री 
तथा हिन्दी साहित्यकार | पूरा नाम--श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल । 
(दे० प्रथम खंड) 

थी सा(१८७८-१६७३)--फ्रांसीसी आध्यात्मिक महिला। 
श्री अरविन्द के पाडिचेरी आश्रम में रहने पर (१६२० 
से ) 'मदर' या “श्री मां! के नाम से प्रसिद्ध हुई। ज्ञान 
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तथा साधना में पारंगत । 
६४८, १०२७, १०८६, १०६६९, ११९३ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 

की माताजी--दे० श्री मां । 

श्रीरंजन सूरिदेव (जन्म--१६२६)--भारतीय | हिन्दी के 
सम्पादक तथा साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

श्रीरमणगोीता (२०वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । इसमें श्री रमण के विचारों का संस्कृत में 
पद्मानुवाद है। रचयिता--गणपति मुनि। 
१०५४, ११५४, १२१६, १३२७(दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

ओोरामपुव्व तापतीयोपनिषद्‌ (समय --?)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--- संस्कृत | उपनिषद्‌-्रंथों में से एक । 
६२५, ११७७ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 

श्रीशंकुक (£वों शती--भारतीय । काव्यशास्त्र के आचार्य 
तथा संस्कृत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

भ्रोहषं (१२वी शती )-- 
दाशंनिक ग्रंथकार | 
६४६, ६६६९, ६७२, १००६, १०२६, १०३२, 
११३१, ११५६, ११७८, ११८०, ११६७, १२२६, 
१२८३, १३१५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

इलेगेल (१७६७-१८४५)-- जमंन साहित्यकार तथा 
समीक्षक । पूरा नाम--आग गस्ट विलहेल्म फ़ान श्लेगेल । 
११७३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पृव)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्क्ृत के उपनिषद-ग्रंथों में से एक । 
११०५, ११५६९, ११६३, १२५१, १२६७ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 

शोसक्त (अनेक शती ईसा पूृर्व)--भारतीय प्रंथांश 
भाषा--संस्क्ृत । ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का एक सूक्‍त । 
(दे० द्वितीय खंड) 


भारतीय । संस्कृत के कवि तथा 
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संत आगस्टीन--दे० सेंट आगस्टीन । 
संत आनम्दधन (१६वीं शती)--भारतीय | गुजरात या 
राजस्थान के निवासी जैन मुनि । हिन्दी के संत-कवि । 
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(दे० प्रथम खंड) 

संत केशवदास (१६१२-१६७४)--भारतीय। हिन्दी के 
संत-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 

संतदास (१६४२-१७५१) 
कवि । 
६३२ 

संत पानपदास -- दे ० पानपदास । 

संत शाहन्शाह (म॒त्यु--१६५३)--भारतीय । राजपुर 
(देहरादून) में आश्रम बनाकर रहने वाले संत । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

संत सेवगराम (१५०४-१८४७)--भारतीय । हिन्दी के 
संत-क्वि | 
६३१, ६२३५ 

संपूर्णानन्द (१८६ ०-१६६०)- भारतीय । स्वातंश्य-संग्रा म- 
सेनानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिन्दी: 

ग्रन्थकार । 

६२३७, ६४५, ६४८५, १०३२, १२१६, १२१७ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

संयुस्तिकाय (प्रथम शती ईसा पृव॑)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा---पा लि | बौद्ध धर्म ग्रंथ । यह धम्मपिटक के पाँच 
निकायों में से एक है । 

«६६०, ६७४, १०६५, ११०३, ११६५, १२३३ (द० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


-भारतीय । हिन्दी के संत- 


संबत-स्मृति (समय--?)--भारतीय प्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत। धर्मंशास्त्रीय. स्मृति-ग्रन्थ। लेखक -- 
संवर्त । 
(दे० प्रथम खंड) 


सब्चिदानन्द वात्स्यायन--दे० अज्ञेय । 

सज्जिवानग्द ही ० वात्स्थायन--दे० अज्ञेय । 

सतीश बहादुर वर्मा (१६४२-१९७९ )-- भारतीय । हिन्दा- 
कवि व पत्रकार । _' 
६४२ (दे० प्रथम खंड मी) 

रत्यनारायण 'कविरत्न' (१८८०-१६१८)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
(दि० द्वितीय खंड) 
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सत्य साईं बाबा (जन्म---१६२६)--भारतीय । तेलुगु-भाषी 


संत । 
६४८, ६६१, १०२६, १०६६, १२१२, १२७१ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सदानंद (१५वीं-१६वी शत्ती) - भारतीय । वेदान्तदर्शन के 
विद्वान । संन्यासी । 


१०५० (दे० प्रथम खंडभी ) 
स नाई (मृत्यु--११३१)--ईरान के फ़ारसी कवि। वास्त- 
विक नाम---अब्दुल मजीद मजदूद बिन अदम | 
६९५०, ११६६, १२६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सफी (१८६२-१६५०)- भारतीय। उर्द-कवि। नाम--- 
अली नेकी, उपनाम--सफ़ी  । 'सफ़ी लखनवी' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(कि0 प्रथम खंड) 
समरथ--दे० समरथ कवि । 
समरथ कवि (१७वी शती या उसके पश्चात्‌ )--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | केशवदास कृत 'रसिकप्रिया के टीका- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 
समर्थ रामदास (१६०५-१६८१)--भारतीय | महाराष्ट्र के 
विद्वान संत तथा कवि। “समर्थ रामदास स्वामी' या 
'रामदास स्वामी नाम से भी प्रसिद्ध । 
६१६, १०८५, ११०६, १११६, ११६६, १६१७० 
१२३५, १२४० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सम्मन (१७७७--?)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१३१० 
सर आथर कोनान डॉयल (१८५६-१६३०)- अंग्रेज 
उपन्यासकार तथा जासूसी कहानियों के लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सर आर विंग पिनेरी (१८५५-१६३४)--अंग्रेज़ नाटक- 
कार व अभिनेता । 
(दे० प्रथम खंड ) 
सर जान सीले (१८३४-१५६५)--अंग्रेज़ इतिहासकार 
तथा निबन्ध-लेखक । पूरा नाम--सर जान राबर्ट 
स्ीले। 
(दे० प्रथम खंड) 
सर जैम्स प्रध्पू बेरी ((१८६०-१६९३७)--स्काटलैड (ब्रिटेन) 


के उपन्यासंकार तथोीं नाटककार | 
१२४५ 

सर टामस ब्राउन (१६०५-१६८२)--अग्रेज । चिकित्सक 
तथा लेखक । 
११२०, ११७०, १२०१, १२६७ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

सरदार जाफ्री (जन्म--१६१३)--भारतीय उद्‌-कवि। 
पूरा नाम -अली सरदार जाफ़री। 
१२८४ 

सरदार पटेल (१५७५-१६५०)--भाश्तीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी | स्वतंत्र भारत के गृहमंत्री तथा उपप्रधानमंत्री 
रहे । 
६२०, ६२३, ६७५, ६६६, १०४०, १०५८, ११४४८, 
१२२६९, १२४४, १२८३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सरदार वल्लभभाई पटेल - दे०सरदार पटेल । 

सरदार पुृणंसिह (१८८१-१६३१)--भारतीय । हिन्दी के 
निबन्धकार । “अध्यापक पूर्णसिह” नाम से भी प्रसिद्ध 
हैँ । 
६२६, ६३०, १०४०, ११२०, १२०१, १२८७, 
१२८८, १२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

सरमद (१७वीं शती)-- भारतीय सूफी प्रवृत्ति के मुस्लिम 
संत । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सर मेक्स बी रबोह म--दे० मैक्स बीरबोहम। 

स्तर विलियम अलेक्ज्रेंडर (१५६७-?-१६४०)-स्काटलैड 
(ब्रिटेन) के कवि व राजनीतिज्ञ । 'अर्ले आफ़ स्टरलिग' 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सर बिलिपम (१७२३-१७८० )--अंग्रेज न्यायवेत्ता तथा 
लेखक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

सर विल्फ़रेड टास्सन प्रेनफल (१८६५-१६४०)-अंग्रज 
बिकित्सक व धर्म प्रचारक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सरस माधुरी (१८५५-१६२६)--भारतीय । ग्वालियर के 
संत । हिन्दी-कवि । 
११६६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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सरस्वती रहस्योपनिषद (अनेक शती ईसा पूव॑) --भारतीय 
ग्रंथ । भाषा -संरसकृत । उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
११८७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सरहपा ( ७वी-८वीं शती )--भारतीय । बोद्ध तांत्रिक वज्- 

यानी सिद्धों में से एक । अप भ्र श-भाषा के कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

सर हबेट रोडइ(१८६३-१६६५)--अंग्रेज़ सम्पादक, समीक्षक 
व कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

सरूर 'जहानाबादो --दे० दुर्गासहाय 'सुरूर जहानाबादी । 

सरोबजिनो नायडू (१८७६-१६४६)--भारतीय | स्वातंध्य- 
संग्राम-सेनानी तथा राजनी तिज्ञ । अंग्रेज़ी की कवयित्री । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सर्वदशनसंप्रह (रचना--- १४००) - - भारतीय प्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । सायणाचायें के पुत्र माधवाचाये कृत 
दर्शत-ग्रंथ । 
१२५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सर्बंसारोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा-पूब )--भारतीय ग्रंध । 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सर्बेटीज़ --दे० शुद्ध नाम-- सेरवांटीज । 

सर्वेश्बरदयाल सकसेता (१६२७-१६५३)--भारतीय । हिंदी 
के कवि तथा पत्रकार । 
६६८, १०६०, १०७५, ११६२ 

सहलतान उल अबदी (समय --?)--अरब-निवासी | 
अरबी के कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

सलाहउद्दीन सफ़दी (समय--?) --अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

सहुजोबाई (१८वीं शती )--भारतीय । राजस्थान की संत 
कवयित्री । संत चरणदास की शिष्या । 
११६६, १२४० (के प्रथम ब द्वितीय खंड भी ) 

साइमन यील (१६०३-१६४३) -फ्रांसीसी दाशेंनिक 
लेखिका । 
११७६ 

साइरिल कानोली (जन्म--१8€०३)--अंग्रेज़् सम्पादक 
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तथा पत्रकार । 
६५२३, १०२३, १२४६ 

साकिबय (१८६०-१६४६)--भारतीय | लखनऊ के उर्दू- 
कवि। नाम--मिर्जा जाकिर हुसेन। उपनाम--- 
साक़िब । 
१००४ 

सागर निज्ञामी (जन्म--१६०६)--भारतीय | उर्दू -कवि। 
आकाशवाणी (दिल्ली) में कार्य । नाम - मोहम्मद यार 
खां। 
११६८, १२७८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

साध निइमच्चलदास (१७६१-१८६३)-- भारतीय । वेदान्ती 
संत तथा हिंदी के कवि । 'विचारसागर' इनकी प्रसिद्ध 
कृति है । 
१०४७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

साध वासवानी (१८७६९-१६६६)--भारतीय । सिन्धी के 
संत-कवि | तथा सम्पादक । तत्त्वत्विन्तक तथा आध्या- 
त्मिक उपदेशक । पूरा नाम--धाँवरलाल लीलाराम 
वाध्बवानी। टी ०एल० वास्‌वानी' और 'साधु वासवानी' 
नामों से प्रसिद्ध । 
१२७६, १३३० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


“ साधुवंद् में एक पचिक (२०बी शती) -- भारतीय । आध्या- 


त्मिक ज्ञानोपदेशक हिन्दू संन्‍्यासी। हिन्दी के वक्‍षता 
तथा लेखक ! 
, (दि० प्रथम व द्वितीय खंड) 

साने गृह जो (१८६६-१६५०)- -भारतीय | मराठी- 
साहित्यकार । 
६२७, ६5२, १०४७, १२७१, १२८६ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

सामवयेद (सहल्रों वर्ष ईसा पृव )--भारतीय ग्रंथ । भाषा - 
संस्कृत । विश्व के प्राचोनतम ग्रंथ चार वेदों में से 
तृतीय । 
६२३, ६७०, १०३५, १०७९, ११६६ (दे० द्वितीय 
खंड भी ) । 

सॉमरसेट माम (१८७४-१६६५)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
नाटककार । पूरा नाम--विलियम सामरसेट माम । 
१०६८ (दे० द्वितीय खंड भी ) । 

सारदानंद (१८६७-१६९२७)--भारतीय । स्वामी रामकृष्ण 
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परमहंस के शिष्य । रामकृष्ण मिशन के संन्यासी, ध्म- 
प्रचारक । “श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग” (बंगला) के 
रचयिता । पूर्व नाम-- शरत्‌ चन्द्र चक्रवर्ती । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सालिक लखनवो (समय--?)--भारतीय | उर्दू-कवि। 
(दे० प्रथम खंड ) 

साहिर लुधियानबो (१६२१-१६८०)--भारतीय। उर्दृ- 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सिउम (१७६३-१८१०)-जजमत लेखक। पूरा नाम--- 
जोहेन गाटफ़ीड सिउम । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

सिग्मंड फ़ायड (१८५६-१६३६) --आस्ट्रियावासी चिकि- 
त्सक तथा मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिग्मंड स्पेष (१८८५-१६६५)--अमरीकी संगीतज्ञ तथा 
ग्रंथकार । 
११३५८ 

लिडनी स्मिथ (१७७१-१८४५)--अंग्रेज़ पादरी तथा 
निबंध लेखक । 
६५४ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 

सिडनी हैरिस (२०वीं शती) -अमरीकी लेखक । 
(दे द्वितीय खंड) 

सिद्धसेन विवाकर (प्रथम शती ईसा पूव )-- भारतीय । संस्कृत 
कवि। जैन दाशेंनिक, विक्रमादित्य की सभा के कवि | 
'सिहासन-द्वित्रिशिका' के रचयिता। यह “द्वत्रिशिका' 
भी कही जाती है। 
(दे० प्रथम खंड) 

सिमोमिडोज्ञ (६ठी से ५वीं शती ईसा पूर्व )-- यूनानी कवि । 
'सेओस के सिमोनिडीज़ नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सियारामश रण गुप्त (१८८५-१६६३)-- भारतीय | हिंदी 
के साहित्यकार | मेथिलीशरण गुप्त के अनुज । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सलिराज (१७वीं-१८वी शती )--भारतीय । उर्दू-कवि | नाम 
सैयद सिराजुद्दीन । उपनाम--सिराज । 
(दे० द्वितीय खंड) 


सिसेरो--दे ० शुद्ध उच्चा रण 'सिसेरो' । 

सिसेरों (१०६-४३ ईसा पूव॑)--रोम के दाशंमिक व 
वक्‍ता । पूरा नाम---मा रकस सिसेरो । 
११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सो० जें० बेबर (समय --?)--जमंन बिद्वान। 
१२०४५ 

सी० टो० केसर (समय--?)--अंग्रेजी ग्रंथ “दि यूनिवर्स 
ऐंड बोयांड' के लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

सीतोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद-प्रन्थों में से एक । 
१०४६ 

सीमाब (जन्म-- १८८० )--भारतीय । उर्द-कवि। नाम--- 
शेख आशिक हुसेन। उपनाम--'सीमाब' । 'सीमाब 
अकबराबादी नाम से प्रसिद्ध । 
११६८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सोत्काररत्न (१५वीं शती या पूर्व )--भारतीय। संस्कृत- 
कबि। 
१२२७ (दे० प्रथम खंड) 

सुन्दरवास (१५६६-१६६०)--भारतीय । हिंदी के संत- 
कवि । 
१३२७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सुन्दर पाण्डय (५वीं शती से पूव॑)--भारतीय | संस्कृत के 
कृवि तथा आचाय॑ । 
६६६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सुन्दरम (जन्म --१६०८)--भारतीय। गुजराती के 
साहित्यकार। मूल नाम त्रिभुवनदास पुरुषोत्तम लुहार । 
उपनाम -- सुन्दरम्‌ । 
१११६ 

सुक़रात (४७०-३६६ ईसा पृव॑)--यूनानी संत तथा 
दाशंनिक । 
११५०, १२७६ 

सुक्लासिह (१८वीं शती )-- भारतीय । पंजाबी व हिन्दी के 
कवि। 'गुरविलास दशम पातसाही दा काव्य के 
रचधिता। 
(दे० प्रथम खंड) 

सुत्तनिषात (प्रथम शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
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पालि। बौद्ध ध्म-प्रन्थ 'खुहकनिकाय' का एक ग्रंथ । 
१११७, ११८६, १२६४, १३२४ (दे० द्वितीय खंड 
भी) 

सुधर्मा (लगभग ६०० ईसा पूर्व) --भारतीय | प्राकृत भाषा 
के कवि। जैन विद्वान । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सुप्रभाचायं॑ (संभवत: १२वों शती)--भारतीय। जैन 
आचाये | अपभ्र श-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सुबन्ध (संभवत: ७वी शती)--भारतीय | संस्क्ृत-साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

सुभद्राकुमारो चोहान (१६०४-१६४८)--भारतीय । हिंदी 
कवयित्री । 
€६८, १०१२, १११३, ११६७, १२०२, १२१२, 
१२६१ 

सुभाषसन्द्र बसु (१८६९७-१६४५ ?)-- भारतीय | स्वातंत्र्य 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ तथा लेखक । आजाद हिंद 
फ़ौज' के सर्वोच्च सेनापति । नेताजी नाम से प्रसिद्ध । 
६८५५, ६€€७, १०७५, १०८६, १०६१, ११३७, 


१२२९, १२६०, १३१८ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड 


भी) 
सुमित्रानंदन पंत (१६९००-१६७७) --भारतीय | हिन्दी- 
कवि | 


६१४, ६४१, €६८, €८५६, ६€€८, १०१२, १०२४, 
१०२८, १०४८, १०५७, १०८५, १०६०, ११०७, 
१११२, ११३२, ११५२, ११७४, ११७६, ११६१, 
१२१५, ११३८, १२४०, १२८६, १२५६, १३२४५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

'सुरूर' जहाताबादी--दे० दुर्गा सहाय 'सरूर' जहानाबादी । 

सुरेखनाथ वास गुप्त (१८८७-१६५२)--भारतीय। 
दाशनिक तथा सौन्दयंशास्त्री । बंगला व अंग्रेज़ी के 
ग्रन्थकार । 
हर३े८ 

सुरेन्द्रनाथ मजुमदार (१६वीं शती ) - भारतीय । बेंगला के 
कवि तथा अनुवादक । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
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सुभ्ुत संहिता (अनेक शती ईसा पूर्व)- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | आयुर्वेद-प्रन्थ । 
१०६३, १३०० ॒ 

सत्रकृतांग (ईसा पृतरं)-भारतीय ग्रंथ। भाषा--प्राकृत । 
जैन-ध्मंग्रंथ । 
६६५, ६७४, १०२४, ११३४८, १३१० 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सुश्रकृतांगचाण (६ठी शती)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा -- 
प्राकृत। जैन धर्मंग्रंथ 'सूत्रकृतांग' पर व्याख्या-ग्रंथ । 
रचयिता --जिनदास गणि महत्त र । 
१२५५ 

सूरजसमल (१८०५-१८०६३) >भारतीय | बूंदी में जन्मे 
राजस्थानी चारण कवि । 
१०३५, १०४२ (दे० प्रथम खंड थी) 

सूरदास (१४७८-१५८३) - भारतीय । कष्ण-भकत हिन्दी- 
कवि। 
६३०, ६४३, १००८, १०४२, १०५६, १०५६, 
११०७, १२५५, १२६६, १३११, १३३० 
(दे० द्वितोय खंड भी) 

सूर्य (१४वों शती)--भारतीय। पूरा नाम--सूर्य 
कलिंगराय । सस्कृत के यूक्ति-संकलन-ग्रंथ 'सूक्तिदार' 
के रचयिता | 
१०२६, १११४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

मुर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (१८६९६-१६६१)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
€४८, ६४६९, ६६७, ६६८, १०१२, १०४८, १०६०, 
१११४, ११४०, ११५२, ११६७, १२१२, १२२७, 
१२३८, १२५६, १२६१, १२७६, १३२८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

सूर्थोपनिषद (समय--?) - भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
१२६५ 

सेंट आगस्टोन (३५४-४३०)--ईसाई धर्माचार्य तथा 
चितक । 
११५१, ११७० (दे० द्वितीय खंड भी) 

सेंट एम्प्रोश (३४०-३६७)- हटली-निवासी। रोम के 
ईसाई धर्माचायं । मिलान के विशप । लैटिन नाम -- 
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ऐम्श्रोसियस । 
६११, ११६४ 

सेंटपाल (६७ में म॒त्यु)--यहूदी परिवार में जन्म | प्रारंभिक 
ईसाई धर्मप्रचारकों मैं प्रमुख | यहुदी नाम--साल । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सेंट फ़ांसिस (असोसो के) (११८२-१२२६)--इंटली के 


ईसाई धर्ंप्रचारक। मूल नाम--ज्योवानी डी 
बर्नाडन । 'असीसी के सेंट फ्रांसिस' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

सेज्ञरे पाबेसे (१६०६-१६५०)--इटलीवासी उपन्यासकार, 
कवि तथा अनुवादक । 
१२२६ 


सेरवांटोज (१५४७-१६१६)-- स्पेन-निवासी । स्पेनी भाषा 
के उपन्यासकार । पूरा नाम--मिगेल डि सेरवांटीज़ 
साबेद्र । 
६५८, ११३८, १२२४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

से ट्रिलकष्मी नरासहम - (समय--?)--भारती। तेलगु- 
कवि । 
१२६६ 

सेठ अर्जुनदास केडिया--दे० अर्जुनदास केडिया । 

सेन।पति (१७थी शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०११, ११०६ 

सेनिका-- दे० शुद्ध ताम--सेनेका । 

सेनेका (४ईसा पूर्व -- ६५)-- रोम के राजनी तिज्ञ व दाएें: 
निक । पूरा नाम--लूसियस एनेयु सेनेका । 
१०४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सेबेस्तीन रोश निकोलस चेम्फ़ो्ट (१७४१-१७६४)--- 
फ्रांसीसी साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड ) 

सेबक वात्स्यायत (जन्म --१६९३२)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

सेवगराम--दे० संत सेवगराम । 

सेसिल जान रोइस (१८५३२-१६४२)--दक्षिण अफ्रिका के 
राजनीतिज्ञ । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

सेसिल फ्रांसेस अलेक्श हर (१८१८-१८६५)- अंग्रेज 


कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सैमुअल जानसन- दे० जानसन | 

सेमुअल टेलर कालरिज--दे० कालरिज। « 

समुअल बटलर (१८३५-१६०२) -अंग्रेज़ उपन्यासकार 
तथा अनुवादक । 
१०२३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सेमुअल मर शमाकर (१८६९३-१६६३)- अमरीकी पादरी 
तथा लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

सेमुअल स्माइल्स (१८१२-१६०४)-स्काटलैड (ब्रिटेन) 
के निवासी । समाज-सुधा रक तथा अंग्रेज़ी-लेखक । 
६८२, १०३१, १०६६, ११२६, १२१२, १२३०, 
१२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

सेहलस्ट (८४-३६ ईसा प्‌व॑)--रोम के इतिहासकार तथा 
राजनीतिज्ञ । वास्तविक नाम--गायस सैलिस्टियस 
क्रिस्पस । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सोफ़ोक्‍क्लोज्ञ (४६६-४०६ ईसा पूर्व )-- यूनान के नाटककार 
तथा कवि | 
१२१०, १२१३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सोमदेब--दे ० सोमदेव भट्ट । 

सोमदंब भट्ट (११वीं शती)--भारतीय । संस्कृत के लोक- 
कथा-संग्रह 'कथा-सरित्सागर' के रचयिता। कश्मीर- 
नरेश अनत के सभा-पंडित । 
६४७, ६६१, ६८०८५, €६६, १००२, १०६३, १०७२, 
१०७६, १०८८, ११०६, ११४१, ११८१, ११०५, 
११६७, १२०३, (२२६, १२८३, १२५२, १२५४, 
१३३० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सोमरसेट माम - दे० सॉमरसेट माम । 

सोमेश्वर--दे ० मानसोल्लास । 
१२६५ 

सोलोन (६३८ ?-५५६ ? ईसा पूर्व )--यूनान के प्राचीन 
सप्त विद्वानों में से एक तथा एथेन्स के विधि-निर्माता । 
१०६१ ह 

सोहनलाल द्विबेदी (जन्म--१६०६)- भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
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६८५, १०४८, १२८८, १३१४, १३२८ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 


सौदा (१७१०-१७८१)--भा रतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
मिर्जा मुहम्मद रफ़ी । उपनाम--सौदा । 
६५१, १२१३ (दे० प्रथम खंड) 

सोभाग्यलक्षती उपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
१२१६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

स्कदपुराण (समय--? )-- भारतीय पग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । अत्यन्त प्राचीन पुराण-पग्रन्थों में से एक । 
६२५, ६३०, ६३७, १११६, १२३३ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

स्कम्दीपनिषदर (समय--?)-- भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद ग्रंथों मे से एक । 
१०८३, ११०४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

स्किनर (२०वीं शती)- वैज्ञानिक लेखक | प्रा नाम - बी० 
एफ० स्किनर। 
११०० 

स्टटफीलड (समपय--? ) --अंग्रेजी ग्रन्थ । 'कथोलिसिजुम ऐंड 
मिस्टीसिज़्म' के लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) | 

स्टेनिस्ला लेक (जन्म--१६०६)-- पोलेंड के कवि। पूरा 
नाम--स्टेनिस्ला जेरजी लेक । 
१२१४ 

स्टेनिल्लास प्रथम (१६७७-१७६६)- पोलैड के राजा रहे । 
(दे० प्रथम खंड ) 

स्टफ़ोई क्रिप्स (१८८६-१६५२)- अंग्रेज राजनीतिश | पूरा 
नाम--(सर) रिचड स्टैफोड क्रिप्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्ट्री_फ़ील्ड (२०वीं शती)- अमरीकी । “जस्टिस 
स्ट्रीटफील्ड नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

स्थानांग (ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--प्राकृत । 
जैन-धर्मं ग्रन्थ । 


१०२४, ११२३५, १२०६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


स्पिनोजा (१६३२-१६७७)--हालैड के दाशंनिक। पूरा 
नाम--बे ने डिक्ट स्पिनोजा । 
(दे० प्रथम खंड ) 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


स्वपंभूदेव (८वीं-६वीं शती)-- भारतीय । 'पउमचरिउ' के 
रचयिता अपभ्र श के इन। इनकी मृत्यु के बाद इसे 
इनके पुत्र 'त्रिभुवन' ने पूर्ण किया । 
६२५१, १०६६, १११०, ११३५, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सस्‍्वातं5्यवीर बिनाथक दामोदर सावारकर--दे० विनायक 
दामोदर सावरकर । 

स्वात्माराम योगीरत्र (समय--? )--भारतीय । योगी तथा 
संस्कृत-विद्वान । 
६१६, १२१६, १३१२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

स्वामी अशोकानंद-- दे० अशोकानंद । 

स्वामी दयानंद--दे० दयानंद । 

स्वामी भोले बाबा- दे० भोले बाबा । 

स्वामी म॒कतानंद (१६०८-१६८२)-भारतीय। धर्मो- 
पदेशक संन्‍्यासी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी राघवायाये (१६९१६-१६६६)--भारतीय । आचार्य 
पीठ (बरेली) के पीठाधिपति। संस्कृत, तमिल व हिन्दी 
के विद्वान | हिंदू धमं-संस्कृति-दर्शनपरक अनेक हिन्दी- 
ग्रन्थों के रचयिता । 
१२०२ 

स्वामी रामकृष्णानंद (१५६३-१६११)- भारतीय । 
संन्‍्यासी तथा धर्मंप्रचारक | श्री रामकृष्ण परमहंस के 

* शिष्य | संन्यास-पूर्व नाम---शशिभूषण चक्रवर्ती । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामों रामतीयं--दे० रामतीर्थ । 

स्वामी रामदास (मृत्यु--१६६३)--भारतीय | तेलुगु-भाषी 
तथा विश्व-पयंटक संत । 
(दे० प्रथम खंड) 

स्वामी शिवराम किकर योगत्रयानन्द (१८०४-१८७२)-- 
भारतीय । संन्यासी तथा बोगी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी शिवानसंद--दे० शिवा नंद । 

स्वाभी शिवानंद सरस्वती--दे& शिवानंद । 

स्विनबन (१८२७-१६०६)--अंग्रेज कवि। पूरा ताम-- 
एलगनंन चार्ल्स स्विनबने | 
(दे० प्रथम खंड) 


१२०६, १३११ 


मंदर्भ-अनु क्रम णिका 


स्विफ्ट (१६६७-१७४५)--अंप्रेज़ । कवि व व्यंग्य-लेखक । 
पूरा नाम - जानथन स्विफ्ट । 
(दे० प्रथम खंड) 

हंसकला (१८३१-१६ १९ ) -भारतीय । हिन्दी के भक्त 
कवि । पूल नाम-- नागापाठक । संत्यास-जीवन में नाम 
--- रामचरणदास हंसकला । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हँससंदेश - दे० वेदान्तदेशिक । 

हकक्‍सले--दे ० एल्डस हक्सले । 

हजरत अलो (मृत्यु--६६१)--अरब-वासी। इस्लान के 
चोथे खलीफा । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

हजारीप्रसाद द्विवेदी (१६०७-१६७६)--भा रतीय । हिन्दी 
के या हित्यकार तथा समीक्षक । 
६१२, €१४, ६२४, ६२७, ६३८, ६४४, ६५२, €७६ 
६८८, १०१२, १०२६, १०५४, १०५७, १०६१, 
१०६६, १०७३, १०७४, १०९६, १०६८५, ११३०, 
११४८, ११४७, ११७१, ११७२, ११७३, ११७४, 
११७६, ११०५, ११६२, ११६३, १२०४, १२१५, 
१२२१, १२२२, १२३१, १२३५८, १२४७, १२४६, 


१२५०, १२५५, १२७७, ११८८, १३१६, १३१८, 
१३२५ 

हटुमान पंडित (सह्तरों वर्ष ईसा पूर्व ) भारतीय । संस्कृत- 
नाटक 'ह्नुमन्नाटका अथवा “महानाटक के मूल 
रचगिता। त्रेतायुग बेः ऐतिहासिक राम-रावण-युद्ध के 
गहान रोनापति हनुमान ही इस नाटक के रचयिता माने 
जाते है। शिलाओं पर लिखे गए परन्तु बहुत समय तक 
विलुप्त इस नाटक के अंशों का धारा-नरेश भोज ने 
समुद्र से शिलाओं को प्राप्त कर उद्धार कराया था। 
परन्तु अब यह मूल से पर्याप्त भिन्‍न तथा नाटक कम, 
काव्य अधिक रूप में ही प्राप्त है। अब इसके दो संस्करण 
उपलब्ध हैं--प्रथम दामोदर मिश्र कृत १४ अंकों का, 
जिसे हनुमननाटक कहते हैं और द्वितीय मधुसूदन कृत 
६ अंकों का। दामोदर मिश्र राजा भोज (११वीं शती ) 
के समकालीन थे । 
१००६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

हुतुमान प्रसाव पोहार (१८६२-१६७१ ) भारतीय | 


#. # <«# + 


'कल्याण' हिन्दी मासिक के सम्पादक | हिंदी-साहित्य- 

कार। इन्होंने छश्ननाम 'शिव' से भी लिखा है। दे० 

'शिव भी । 

६५०५, १०६६, ११६५, १२३८, 

१३२० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
हननाह मोर (१७४५-१८५२३) - अंग्रेज कवयित्री तथा 

नाटककार । 


६६५ 
हफ़ोज्ञ जालस्धरो (जन्म --१६००)--भारतीय | जालंधर 


(भारत) में जन्मे उर्द-कबि। पाकिस्तान के “टपष्ट्रीय 
कवि' बने। पूरा नाम--मोहम्मद हफीज़ जालन्धरी। 
(दे० प्रथम खंड) 
हम्फ़ी दे० ह्य बर्ट हग्फ्री । 
हरदयाल - दे० लाला हरदयाल । 
हरमन हेस (१८७७-१६६२)- जमंन साहित्यकार। 
साहित्य के लिए नोबेल प्रस्कार-विजेता (१६४६) | 
१०२७, १०७६, १०७६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
हरसान हें किल (समय--?)--ज मन गणितज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड ) 
हरिओऔध - दे० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' । 
हरिकष्ण 'प्रंमी' (जन्म--१६०८)--भारतीय। हिदी- 
नाटककार । 
६३८,६६५, ६८५६, (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
हरिदास--(१४६०-१५७५)--भारतीय । श्रीकृष्ण-भक्त 
तथा संगीताचाय महात्मा। हिन्दी-कवि | इनके शिथ्य 
'तानसेन' प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए । 
(दे० द्वितीय खंड) 
हरिदास सिद्धान्तवागीत्ञ (१८७६-१६३६)-- भारतीय । 
बँगला व संस्कृत के साहित्यकार । 
११३०, ११७१ [(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
हरिनारायण आप्टे (१८८६-१६१६)--भारतीय । मराठी 
के उपन्यासकार, कहानीकार तथा समीक्ष क। 
(दे० द्वितीय खंड) 
हरिभक्तिसधोदय (१५वीं शती या पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- संस्कृत +॥ रूपगोस्वामी (१४६०-१५६३) 
द्वारा 'हरिभक्तिरसामृतसिधु में उद्धृत । 
११३५ 


१२४२, १२७१ 
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हरिभट्ट (१५वीं शती या उससे पूर्व) - भारतीय । संस्कृत- 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

हरिभट्ट (समय--?)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिभव्र (८वीं शत्ती) -- भारतीय । जेनदशेनाचार्य । संस्कृत 
व प्राकृत के ग्रन्थकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिभाऊ उपाध्याप(१८६३-१६७२)--भारतीय । स्वातंव्य 
सेनानी । हिन्दी के पत्रकार तथा साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हरिरामदास महाराज (१७वीं शती)-- भारतीय । बीकानेर 
के संत । हिदी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिराम व्यास (१४६२-१५६५)--भारतीय। हिंदी के 
भक्‍त-कवि । 'व्यासवाणी' के रचयिता । 
१०२७, १०४२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हरिवंश प्राण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । प्राचीन पुराण जिसे महाभारत के 'खिल-पर्व' 
के रूप में भो प्रसिद्धि मिली है। 
६६७, १००५, ७०४३, १०८१, ११०१, ११२५, 
१२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हरिबंधराय 'बच्चन' (जन्म --१६०७) --भारतीय । हिंदी- 
कवि । 
१०१२, १२५५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हरिध्यास देवाचाय (१३वीं शती)--भारतीय। हिंदी के 
भकत-कवि । आचार्य श्री भट्जी के शिष्य । 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिइचख (१५वीं शती या उससे पूर्व )-- भारतीय । संस्कृत- 
कवि | 
(दे० प्रथम खंड ) 

हरिहरानंद आरण्य (१८६६-१६४७)--भारतीय । बंगाली 
दार्शनिक तथा योगी। 'पातंजल योगदर्शन' के 
व्याख्याता । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हरिहरामंद सरस्वती --दे० करपाती जी । 

हुबंर्ट जाज बेल्स (१८६६-१६४६)--अंग्रेज़ उपन्यासकार 
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व इतिहासकार । 'एच० जी० वेल्स' नाम से प्रसिद्ध । 
१२१८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हबंट बेयड स्वोप (१८८२-१६५५८)-- अमरीकी सम्पादक | 
१२१५ ः 

हबंट स्पेंसर (१८२०-१६०३)- अंग्रेज़ दार्शेनिक । 
६८5७,१०४६९ 

हमने ओल्डेनबर्ग (१८५४-१६२०)--जमेंन भारतविद्‌ । 
बैदिक तथा बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हष (७वी शती)-भारतीय | उत्तर भारत के सम्नाट 
(६०६-६४५ )। संस्कृत-ताटककार । 
६६३, १००६, १०१०, १०८३, १११३२, ११६१, 
११६७, १२६६, १२६६, १२६४, १३३६१, १३३२ 
(दे० प्रथम व द्वित्तीय खंड भी ) 

हसन (१७३६-१७८६)--भा रतीय । उर्द-कवि। नोॉ-- 
मीर गुलाम हसन । 'दर्द' के शिष्य । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हसरत १८७५-१६५१)--भा रतीय । उर्दू-कवि । पूरा नाम 
“सैयद फजलुलहसन 'हसरत' मोहानी । 
१२८६ (दे०द्वितोय खंड भी) «- 


हसरत 'महानी--शुद्ध नाम 'हसरत मोहानी'। (दे० 


'हसरत'। 

हातिम (१६६६९-१७६१) - भारतीय । फ़ारसी तथा उद् के 
कवि | नाम--ज हू रुही न । उपनाश--'हातिम' । 'शाह 

* हातिम' नाम से प्रसिद्ध । 
१२७८ (दे० द्वितीय खंड भी) 

हान म्र--दे० शुद्ध नाम -हन्नाह मोर । 

हाफ़िज्ञ (मृत्यु--१३९०)--ईरान के फ़ारसी कवि। 
वास्तविक नाम--शम्सउद्दीन मुहम्मद । 
६२१, ६५०, ६६९३, १०१४, १०२८०, १०७८, १११४ 
११४४, ११४६, ११५५, ११६६, १२०४, १२३६, 
१२६०, १३३० 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

हाफ़िज़ सौलवो असजब अली (१६वीं शती)--भारतीय । 
उर्द-कवि। इनके पौत्र 'जिगर' मुरादाबादी प्रसिद्ध 
उर्दू कवि हुए । ल्‍ 
(दे० द्वितीय खंड ) 
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हारोत स्मृति (समय--?)-- भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । धमंशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थ । 
१२०० 

हाल--दे ० हाल सातवाहनु | 

हाल वबोरलेंड (जन्म -१६००)--अमरीकी लेखक। पूरा 
नाम--हाल हैरोल्ड ग्रेन बोरलैंड । 
(दे० प्रथम खंड) 

हाल सातवाहुन (प्रथम शती)--भारतीय | आंध्र के राजा 
शालिवाहन'। प्राकृत भाषा के कवि। प्राकृत की 
कथाओं के संकलत 'गाहा सत्तसई” के रचयिता जिसे 
संस्कृत में गाथा सप्तशती' कहते हैं । 
६४४, €५७, ६७४, १००७, ११४५८, ११५८४ 

हाली (१८३७-१६ १४)--भारतीय । उर्दू-कवि तथा गद्य- 
लेखक । ग़ालिब के शिष्य । नाम--अल्ताफ़ हुसेन, उप- 
न्‌,* हाली। 
१००४, ११५६, १३२८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी ) 

हितहरिवंश महाप्रभ (१६वी-१७वी शती)--भारतीय। 
हन्दी के भकक्‍त-कवि । 
१२५५ (द० प्रथम व तृतीय खंड) 

हितोपदेश-- दे० नारायण पंडित । 

हिप्पोक्रटिस (४६० ?-- ३७७ ईसा पूर्व )--यूनानी । यूनान 
के चिकित्सक तथा प्रथम औषधि-निर्माता के रूप में 
प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड ) ४ 

हिपोलाइट तेन (१८२८-१५६३ )--फ्रांसीसी दाशंनिक; 
साहित्यकार तथा समीक्षक। पूरा नाम--हिपोलाइट 
एडॉल्फ़ तेन । 
१०२० 

हिमांशु जोशी (२०वीं शती)--भारतीय । हिंदी-लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हिलाल (समय--?)--भारतीय । 
सहयोगी उर्द-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

हेगेल (१७७०-१८३१)--जमंन दार्शनिक । पूरा नाम--- 
जार्ज विल्हेल्म फ्र डिक हेगेल । 
११७०, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 


स्वातश्य-संग्राम में 


हेनरी एडम्स-दे० नरा नाम--हेनरी ब्रुक्स एडम्स । 
१०६६ 

हेनरी ग्रेटव (१७४६-१८२०) आयरलैंड के राज- 
नीतिज्ञ। 
(दे० प्रथम खंड) 

हेनरो जेम्स (१८४३-१६१६)--अमरीकी उपन्यासकार। 
१२४८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

हेनरी ध्योग्रीर टकरमन-- दे० शुद्ध नाम हेनरो ध्योडोर 
टकामन । 
(दे ० द्वितीय खंड ) 

हेनरी ध्योडोर टकामन (१८१३-१८७१)--अमरीकी 
साहित्यकार, सम्पादक तथा कला-इतिहासकार | 
(दे० द्वितीय खंड) 

हेनरी फ़ील्डिग (१७०७-१७५४)--अंग्रेज उपन्यासकार 
तथा नाटककार । 
६६४, १०२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

हेनरी ब्रुक्स एडम्स (१८२८-१६१८) अमरीकी इतिहास- 
कार। 
१०६६, १३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हेनरी सिलर (१५८६१-१६८०)--अमरीकी साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड ) 

हेनरी बाड़ बोचर (१८१३-१८८७)--अमरीकी पादरी 
सम्पादक व लेखक । 
६५४, १०२२, (०६२, १२१५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हेनरी सेंट जोन (१६७०-१७५१)--अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ । 
'फ़स्टं विस्काउन्ट बोलिगब्रोक' नाम से प्रसिद्ध । 
६३६ 

हेनरी स्टील कॉमेजर (जन्म--१६०२)--अमरीकी 
इतिहासकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

हेनरी हबलाक एलिस (१८५६९-१६३६) अग्रेज़ वेज्ञानिक व 
कृतिकार । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हेमराज (१७वीं शती) ---भारतीय । हिदी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
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हेमविजय (समय--?)--भारतीय । संस्कृत-कवि। पूरा 
नाम---हेम॑विजय गणि । 
१०४४ 

हँमालाय (१४वीं शती या उससे पूर्व )---भारतीय । संस्कृत 
कृति । 
११०३ (दे० प्रथम खंड) 

हे रोल्ड रास (१८६२-१६५१)- अमरीकी सम्पादक। “दि 
न्यू याकेर के संस्थापक । पूरा नाम--हेरोल्ड वालेस 
रॉस | 
११५८ 

हेरोडोट्स (४८४-४२४ ईसा पू्व )-- यूनानी इतिहासकार 
तथा पर्यटक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हेलेन केलर (१८८०-१६६८) - अमरीकी लेखिका जो 
केवल १६९ मास की अवस्था में बीमारी के कारण अंध 
व वधिर होकर भी विदृषी व समाज-सेवी बनी । 
(९० प्रथम खंड) 

हेजलिट (१७७८-१८३०) - अंग्रेज निवबन्धकार व 
समीक्षक । 
६५१, ६६६, €८५३, १००४, १०७६, १२२१, १२५४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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हेवेल (२०वीं शती)---अग्रेज़् भारतविद्‌ । पूरा नाम- ई० 
बी० हैवेल ! 
१२१७ 

होमर (८वीं शती ईसा पूर्व )-- एनानी कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

होरेस (६५-८५ ईसा पूव)--रोम के गीति कावथ्यकार। 
वर्जिल के मित्र | पूरा नाम - क्विटस होरेस फ्लैक्स । 
६९५४, ६६६, ११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हो रस मत (१७६६-१५५६) - अमरीकी शिक्षक । 

होरेस मेन---दे० शुद्ध नाम -- होरस मन । 

होरेस बालपोल (१७१७-१७६७)--अंग्रेज-सा हित्यकार । 
११७१ 

क्षाबर्ट एच ० हम्फ़ी - दे० ह्य बर्ट हम्फ्री । 

ह्वा बट हम्फ्री (जन्म १६११)---अमरीका के उपराष्ट्रपति 
रहे | पुरा नाम ह्य बर्ट ह्ोरेशियों हम्फी । 
६३६ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ह्वाइयहेउ--दे० शुद्ध नाग---अल्फ़ ड नार्थ व्हाइटेड । 

हैँ तसांग (६००-६६४)---चौनी बौद्ध विद्वान। भारत- 
पर्यटक । नाम का चीनी उच्चारण--ह्य| एन त्सांग' 
अथवा 'युवान च्वाइ 'है।..... 
(दे० द्वितीय खंड) 


रण 


परिशिष्ट-२ 
संदर्भ-ग्रंथ-स ची 


प्रस्तुत विश्व सक्ति कोश को तेयार करने में सहखत्रों प्रन्थों इत्यादि का उपयोग किया गया है। ग्रंथ 
के तीनों खंडों में संगहीत सक्तियों के आधारभूत ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं आदि ओर सन्दर्भार्थ उपयोग 
किए गए ग्रंथों की यह सन्दर्भ-प्रंथ-सची (जिसमें फूटकर पत्रों, भाषणों, वार्तालापों इत्यावि के सन्द भें- 
स्रोत सम्मिलित नहों किए गए हैं) यहाँ प्रस्तुत है। इसमें ग्रंथादि के लेखक/सम्पादक प्रकाशक को 
सचना भो यथासंभव अंकित है । मल ग्रथावि की भाषा भो सूचित को गयी है तथा अन्‌दित ग्रंथादि 
के जिए “अनुवाद' शब्द प्रयुक्त है। लेखकों आदि के परिचय के लिए तोनों खंडों क पथक्-पृथक 


परिशिष्ट- १ द्रष्टथ्य है । 


ग्रय पत्र-पश्रिका/रचना आदि लेखक /सम्पादक/प्रकाशक भाषा 
ञ 

अमराज आनन्द कुमार हिन्दी 
अंगुत्तर निकाय नर पालि 
अडर दि बिलोज ऐंड अद र पो इम्स जेम्स रसेल लावल अंग्रेजो 
अंबरें बद कमर मोहन राकेश हिन्दी 
अबरीप चर्त्रि आदिभट्ल 5 रायणदासु तेलूगु 
अकव- सुरेश मिश्र हिन्दी 
अकबरो दरबार के हिन्दी कवि न- हिन्दी 
अकान अस्तुति गुरु गोविन्द्सिह पंजाबी 
अदक्ष्युपनिषद शा संस्कृत 
अखंड हिन्दुस्थान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर हिन्दी 
अग्निपुराण ना संस्कृत 
अठा रह सो सत्तावन का स्वातंत्य-समर विनायक दामोदर सावरकर अनुवाद 
अणिमा सूर्यकान्त त्िपाठी “निराला' हिन्दी 
अतिमा सुमित्रानंदन पंत हिन्दी 
अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा हिन्दी 
अन्रि-संहिता श 08034 
अथवंवेद ना संस्कृत 
अथवंशिरोपनिषद ना सस्कत 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/ रखना आदि 
अद्यतन 

अद्वेत समाज 

अधूरो कान्ति 


अध्यक्ष माओ त्से तंग की रचनाओं के 


उद्धरण 
अध्यात्म संकीतंनमु 
अध्यात्म पथप्रदर्शन 
अध्यात्मोपनिषद्‌ 
अनघ 

अनधं राघव 
अनामदास का पोधा 
अनामिका 
अन॒त्तराप्टिका 
अनुराग बाॉँसुरी 

अन राग मंजरी 
अनुराग रत्न 
अनुराधा 

अनूप शर्मा : कृतियां और कला 
अन्तस्तल 
अननपूर्णोपनिषद्‌ 
अपरा 

अपशभ्र ण साहित्य 
अपराजित 
अपरोक्षानुभूति 
अपोलो ऐंड दि फ़ेट 
अभिज्ञानशाकुन्तल 
अभिधम्मपिटक 
अभिनवभारती 
अभिषेक नाटक 
अमर आन 

अमरबेल 

अमर मंगल 
अमरवाणी 
अपर शहीद अशफ़ाकउल्ला खां 


८६ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्र काशक 
भज्ञेय 

आनन्द शंकर माधवन्‌ 
डा० सम्पूर्णानन्‍्द 

माओ त्से तृग 


तालल्‍्लपाक 
चिदानंद सरस्वती 
मंथिलीशरण गुप्त 

मुरारी 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
सूर्यकान्त तिपाटी “निराला! 
अभिनव गुप्त 

नूर मुहम्मद 

वियोगी हरि 

नाथूराम शर्मा 'शंकर' 
शरतृचंद्र 

सं० प्रेमनारायण टंडन 
आचाय॑ चतुरसंन 


सूयंकान्त ज़िपाठी “निराला 


हरिवंश कोछड़ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
शंकराचार्य 

राबट ब्राउनिंग 
कालिदास 
अभिनवगुप्त 

भास 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 
वन्दावनलाल वर्मा 
पंचानन तकंरत्न 
आनन्दमयी मां 

सं० बनारसीदास चतुर्वेदी 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


भाषा 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 


तेलुगु 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
मस्क्त 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अन॒वाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
पालि 
संस्कत 
संस्क्त 


, हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 


अनुवाद 
हिन्दी 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सू घी 


पग्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचना आदि 
'अमरुकशतक 

अमृत और विष 

अमृत के घूंट 
अमृतनादोप निषद्‌ 
अमृतबिंदूपनिषद्‌ 
अमेलिया 

अरबी-का व्य-दर्शन 

अरी ओ करुणा प्रभामय 
अर्थ 

अरथ शास्त्र 

अलंका रसवं स्व 

अलका 

अलेवज़े डस फ़ीस्ट 
अविमारक 

अवेस्ता 

अशोक के फूल 

अष्टांग हृदय 
अप्टावक्रगीता 
अमीनेरिया 


आँख की किरकिरी 
आंगिरस-स्मृति 

आँधी 

र्भासू 

आँसू और मुस्कान 
आइडिल्स आफ़ दि किंग 
आइन-ए-अकबरी 
'आइरिश मेलोडीज़ 
आउटस्पोकिन एसेज़ 
आक के पत्ते 

आवसफो डे डिक्शनरी आफ़ बवटेशंस 
आबिर मिलन 

भाखिरी कलाम 


लेखक/तंपादक/ प्रकाशक 
अमरुक 

अमृतलाल नागर 

डा० रामचरण 'महेन्द्र 


-कन्‍कानन>प०्प+०-न्‍्कछ 


हेनरी फ़ील्डिग 

बाबू महेश प्रसाद साधु 
अज्ञेय 

फ्रैक टाउन्सहेंड 
चाणक्य 

राजानक रुय्यक 
सूर्यकान्त ब्विपाठी 'निराला' 
ड्राइडेन 

भास 

ज़रथस्त् 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वार्भट 


जिन 


प्लाट्स 


आ 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जयशंकर प्रसाद 
जयशंकरप्रसा द 
खलील जिब्रान 
टेनिसन 

अबुलफ़ज़ ल 

टामस मूर 
विलियम राल्फ़ इंगे 
अमृता प्रीतम 
देवेन्द्रनाथ सेन 
जायसी 


भाषा 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
प्राचीन ईरानी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्क्‌त 
लैटिन 


अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
बंगला 
हिन्दी 


विश्व सूकिति कोश / ५७ 


भ्रंथ /पत्र-पत्रिका /रखना आदि 

आचारांग 

आचारांगचूणि 

आज की उद्‌ शायरी 

आज के लोकप्रिय कवि' (ग्रंथमाला 
के अनेक कवि) 

आतणशे गुल 

आत्मकथा 

आत्मकथा 

आत्मत्याग 

आत्मजयी 

आत्मपंचक 

आत्मबोधोपनिषद 

भाद्य महाराष्ट्रीय हिन्दी वःवि आचार्य 
दामोदर और उनकी कविता 

'आधुनिक कवि' (ग्रंथभाला के अनेक कवि) 

आधुनिक बोध 

आधुनिक संस्कृत-नाठक (१, २) 

आान आर्ट ऐण्ड आटिस्ट्स 

आन ट्रांसलेटिंग होमेर 

आन दि ईव 

आन दि सब्लाइम ऐंड ब्युटिफ़ल 

आन दि स्टडी आफ़ हिस्ट्री 

आनन्द की पग डंडियां 

आनन्दमय जीवन 

आनन्दलहरी 

आनन्दवृन्दावनचम्पु 

आन बेले 

आन लिबर्टी 

आन ही रोज़, होरोवर्शिप ऐंड ही रोइक 
इन हिस्ट्री 

आप्तनिश्चयालंकार 

आव्जवंर' पत्रिका 

आरती 

आके डिज़ 


८८ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक।|संपादक/प्रकाशक 


जम कह 


“'जिगर' मुरादाबादी 
महात्मा गांधी 
बेविन्यूरो सेल्लिनो 
लोचन प्रसाद पाण्डय 
कवर नारायण 
शंकराचार्य 


| 


रामधारोी सिह (दिनकर 
डा० रामजी उपाध्याय 


मैथ्यू आरनोल्ड 

तुगंनव 

एडमंड बरके 

विस्काउंट बोलिंगब्रोक 
जेम्स एलेन 

डा० रामचरण “महेन्द्र 
अप्पय दीक्षित 

कणंपूर 

आइज़क डिज़रायली 
मिल 

कार्लाइल 


हेमचन्द्र सूरि 
श्यामना रायण थाण्डे 
मिल्टन 


भाषा 

प्राकृत 
प्राकत 
हिन्दी 
हिन्दी 


उदू 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
ह्न्दो 
हन्दी 
हिन्दी 


'छ 


हिन्दी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अप्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 


संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 


सन्दर्भ-प्रन्थ- सूची 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रजना आवि 
'आतेत्राणपरायणाष्टक 
आससंपोइटिका 

आल फ़ार लव 
आलबन्दार स्तोत्र 
आल्ट्खंड 

आवसे आफ़ आइडिलनेस 
आवश्यकनियंक्ति 
आवश्यकसूत्र 

आश्चयं चूडामणि 

आपाढ़ का एक दिन 
आसावरी 

आस्था 


इंगलिश पोइट्स 

इंग्लिश बाडू स ऐंड स्काटिश रिव्युअर्स 

इंट।डवशन टू आरयन रुल इन इंडिया 

“इंडियत ओपिनयन' पत्र (विविध अंक) 

इंडिया इन ग्रीस 

इक्जियन इन हेवित 

इडीज़ ऐट सेंसेशन्स 

इतस्तत: 

इतिवुत्तक 

इन फ्र इली कंडर 

इन १डस आफ गाड रियलाइजेशन 
(विविध खंड ) 

इन्दिरागांधी आन पीपुल्स ऐंड प्राब्लम्स 

एन्द्रधन॒ुष रोंदे हुए य 

' इन्फ़रनों 

इमेजिनरी कनवसेशन्स 

इरावती 

इलेक्टित ऐूफ़िनिटीज़ 

इलेक्ट्रा 

इस विश्व की पहेली 


लेखक/संपादक/प्रकादक 
शंकराचार्य 
होरेस 

ड्राइडन 
यामुनाचाय॑ 
जगनिक 

बायरन 

आचार्य भद्र बाहु 
आचायं भद्रबाहु 
शक्तिभद्र 

मोहन राकेश 
नीरज 
सुभिन्नानन्दन पंत 


ह् 
एडीसन 
बाय रन 
ई० वो० हैवेल 
सं० महात्मा गांधी 
पकाक 
श्ज़िरायली 
एडमड तथा जूल्स डि गोनकोर्टं 
जैनेन्द्र है 


एडवर्ड वीक्स 
स्वामी रामतीथर्थ 


अज्ञेय 

दांते 

वाल्टर सेवेज लेंडर 
जयशंकर प्रसाद 
गेटे 

यूरिपिडीज 

श्री अरविन्द 


भाषा 
संस्कृत 
लैटिन 
अंग्रेज़ी 
मस्कत 
हिन्द 
अग्रेजी 
प्राकत 
प्राकत 
सस्कत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


अग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अग्रज्ी 
अग्रजी 
अग्रेजी 
अग्रज्ञी 
अंग्रेजी 

हिन्दी 

पालि 

अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


अग्रनेज़ी 
हिन्दी 
लैटिन 
अग्रज़ी 
हिन्दी 
अनुवाद 
यूनानी 
अनुवाद 


विश्व सूक्ति कोश / ८६ 


भ्रंथ/पत्र-पत्रिका / रचना आदि 
इस्लाम का सूफ़ी सम्प्रदाय 


ईरान के सफो कवि 
ईशावास्योपनिषद 


उक्त अनूप 
उत्तरगीता 
उत्तरपाड़ा भाषण 
उत्तररामचरित 
उत्तरा 

उत्त राष्ययन 
उत्तराष्ययनचरणि 
उत्तराष्ययननियंक्ति 
उत्तरार्ड्ध भक्तमाल 
उत्तिष्ठत जाग्रत 
उदान 

उद्धवशतक 

उन्मुक्त 
उपदेशमंजरी 
उपदेशसार 
उपदेशसाहतस्नो 
ऊरुभंग 

उर्दू भाषा और साहित्य 
उर्दू साहित्य का इतिहास 
उल्लास राघव नाटक 
उष:काल 


ऋग्वेद 
ऋतुचक 


एंटिगोन 
९० / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपादक/ प्रकाशक 
लालबहादुर वर्मा 


ई 


बांकेबिहारी और कन्हैयालाल 


सुन्दरदारा 
श्री अरविन्द 
भवभूति 
सुमित्रानंदन पंत 


जिनदास गणि महत्तर 

भाचायं भद्रवाहु 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

सं० एकनाभ्र रानड 

जगनन्‍नाथद्रास 'रत्नाकर' 

सियारामशरण गुप्त 

स्वामी दयानंद सरस्वती 
० 

स्वामी शंकर राचाय॑ 

भास 

'फ़िराक़' गोरखपुरी 

ब्रजरत्नदास 

सोमेश्वर 

हरिनारायण भाप्टे 


तर 


कान का ७ 


हलाचनद्र जोशी 


ए 
सोफ़ोक्लोीज़ 


भाषा 
हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 


हिन्दी 
सरकत 
अनुवाद 
संस्कृत 
ह्न्दी 
प्राकृत 
प्राकत 
प्राकृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
अनुवाद 


संस्कृत 


' हिन्दी 


यूनानी 


न्दभं-प्रन्थ-सूची 


सन्दभ-प्रन्थ-सूचा 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रखना आदि 

ऐंड्स ऐंड मीन्स 

एंडिमियन 

एंडिमियन 

एक ओर नचिकेता 

एक कटी हुई जिंदगी और कटा हुआ कागज 

एवज्ञम्पिला एंटीथेटो रम 

एक थी अनीता 

एकदा नैमिषारण्ये 

एकनाथ चरित्त 

एकनाथ व तुलसीदास 

एकनाथो भागवत 

एक सूनी नाव 

एकात्म दशन 

एकात्म मानववाद : एक अध्ययन 

एकोत्तरशती 

एकलाग्स 

एगामेमनम 

ए ग्रामेरियन्स प्यूनरल 

एज्युकेशन फ़ार लेज़र 

एडम बीड 

एडमंड बर्क 

एडवांसमेंट आफ़ लनिग 

एडवाइस ट यग ट्रेंड्समन 

एडविन मारिस 

ए डिक्शनरी आफ दि इंग्लिश लैग्वेज 

ए डिफ़ेंस आफ पोइट्री 

ए डंथ इन दि डिजर्ट 

एडेड्रीम 

एनीड 

एनेमीज़ आफ़ प्रामिज़ 

एन्क्वायरी इन ट्‌ दि ओरिजिन 
आफ़ आवर आइडियाज्ञ आफ़ ब्यूटी 
ऐंड आटे 

ए पापुलर डिक्शनरी आफ़ बुद्धिज्षम 


लेखक/संपादक/प्रका इक 
एल्डस हकक्‍सले 
डिज़रायली 

कोट्स 

जी० शंकर कुरुप 
लक्ष्मीकांत वर्मा 
फ्रांसिस बेकन 

अमृता प्रीतम 
अमृतलाल नागर 
लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 
एकनाथ 

सर्वेश्वरदयाल सकक्‍्सना 
प्र० दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्ली 
दत्तोपन्त ठंगड़ी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
वर्जिल 

एस्किलस 

राबट्ट ब्राउनिंग 

एस० आर० रंगनाथन 
जाजें इलिपयट 

विलियम लियं;।श बाउलन 
फ्रांसिस बकृत 

बेंजमिन फ्री।लिन 
टेनिसन 

डा० जानसन 

शेले 

राबटट ब्राउनिंग 
कालरिज 

वजिल 

साइरिल कानोली 
फ्रांसिस हचेसन 


क्रिस्मस हम्फ्रीक्ष 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
ञग्रेजी 
अग्रेज़ी 
अनुवाद 
ट्न्दि 
लेटिन 
अनुवाद 
ह्न्दी 
हिन्दी 
हन्दी 
मगाटठी 
ह्न्दी 
ट्न्दी 
ह्न्दी 
बंगला 
लैटिन 
यूनानी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अग्रज्ञी 
अग्रज़ी 
अग्रेज्ञी 
अग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज्जी 
अग्नेजी 
अग्नज्ञी 
अग्रेजी 
लैटिन 
अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ो 


अंग्रेज्जी 


विश्व सूक्ति कोश / ६१ 


ग्रंथ पत्र-पत्रिका/रखना आदि 
एपिग्राम्स 

एपिसिल्स 

एपोथेग्म्स 

ए प्रिफ़िस टू पालिटिक्स 
एफ़ोरिजम्स 

ए बुक आफ बलेंस्क्स 

ए बुक दैट इन्फ्लुएंस्ड भी 
एम्फ्रीत्रायोन 

एम्बलम्स 

एम्मा 

एरिक 


लेखक/संपादक /प्र काशक 
मार्शल 

हो रेस 

फ्रांसिस बेकन 
वाल्टर लिपमन 
फ्रांसिस बेकन 

एच० एल» मैनकेन 
£० एम० फ़ास्टेर 
ज्याँ जी रोदू 

फ्रांसिस क्वाल्स 

जेन आस्टिन 

श्री अरविद 


एरिस्टोटिल्स ऐंड कलिस्थीन्स इमेजिन री कनवर्सेशन्स--दे ० इभजिनरी कन्वर्सेशन्प । 


ए वूमन आफ़ नो इम्पार्टेन्स 
ए शार्ट हिस्द्री आफ दि वल्ड 
एस आन ट्रांसलटिड वर्स 
एसे »;न सैटायर 

एसे आन इ् मेटिक पोडज़ी 
एसेज 

एसेज़ 

एसेज़ आन लिटरेरी क रेक्टर 
एसेज्ज आफ़ एलिया 

ए हिस्द्री आफ दी वलड 

ऐंड ईविन नाउ 

ऐज्ध यू लाइक इट 

ऐडवेंचस इन आइडियाज़ 
ऐडवेंचस इन कटेंटमेंट 
ऐतरेय ब्राह्मण 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 

ऐन एसे आन क़रिटिसिज्षम 
ऐन एसे आन दि ओरिजिन आफ़ लैग्वेज 
ऐन एसे आन मैन 


ओघनिर्युक्ति 
६२ / विश्य सूगिति कोश 


आस्कर वाइल्ड 
हबंट्ट जाज॑ वेल्स 
वेटवर्थं डिल्लन 
ड्राइडन 

ड्राइडन 

फ्रासिस बेकन 

मांतेन. 
आइज़क डिज़रायली 
चाल्से लंम्व 
सरवाल्टर रले 
मेक्‍्स बी रबोह म 
शेक्सपियर 

ए० एन० व्हाइटहेड 
इंविड ग्रेसन 
अलेक्ज़ंडर पोप 

एफ० डब्ल्यू ० फेरर 
अलेक्ज्ञेंदर पोप 


भो 
आचार्य भद्रबाहु 


भाषा 

अंग्रेज़ी 
लैटिन 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज्ञा 
अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सू ची 


फ्रांसीसी 


अंग्रेज़ी 
अग्रशी 
अग्रज़ञी 


अग्रजी 
अग्रजी 
अग्रेजी 
अग्रेर्ज़ 
अग्रज्ञी 
अंग्रेज़ी 


फ्रांसीसी 


अग्रज्ञी 
अग्र्ज़ी 
अंग्रज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रज़ी 
अंग्रेजी 
अग्रेजी 
सस्क्त 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
'अंग्रेज़ी 
“अंग्रेज़ी 


तराकुृत 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सू ची 


गंथ/पत्र-पत्रिका/रखना आदि 
ओघनिर्युक्तिकभाष्य 
ओटक्कुरल 

ओडिसी 

ओइस बुक 

ओथेलो 

ओह डेथ बिल फ़ाइंड भी 


ओपपातिक सूत्र 


ककाल 

कटेरिनी फ्लेमिंग 

कंट्रीटाउन सेइंग्स 

कंडकक्‍्ट आफ लाइफ 

कंब रामायण 

कचनार 

कठरुद्रोपनिषद्‌ 

कठोपनिषद्‌ 

कथषासरित्सागर 

कनवसेंशंस विद्‌ इगोर स्ट्राविन्स्की 

कनिग्सबाई 

कपालक्‌डला 

कबी र ग्रंथावली 

कम ई डिस्कंटेंटमेंट 

कमलाकान्त का पौधा 

कृम्पलीट पोइम्स 

कृम्युनिस्ट घोषणापत्र 

करपृशन 

करिए छिमा 

करुणा और दर्द के महाकवि 
'अूनीस' की श्रेष्ठ रचनाएं 

कर्णभार 

कतेंव्य 


लेखक /संपादक/ प्रकाशक 
जी० शंकर कुरुप 

होमर 

होरेस 

शेक्सपियर 

रूपट ब्र क 


ञओौ 


जयशकर प्रसाद 
डिज़रायनली 

एडगर वाटसन होन॑ 
एमसंन 

कम्ब 

वृन्दावनलाल वर्मा 


सशकनका-०>- रब. 
'हैपसाक-तरनक्ाकबा3, 
डक -वाम+-मककाला», 


डिज़ रायलों 

बंकिमचन्द्र चटर्जी 

प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
टामस मूर 

बंकिमचंद्र 

काल॑ संडबर्गे 

माकस 

टामस मर 

शिवानी 


भास 
से मुअल स्माइल्स 


भाषा 
प्राकृत 
अनुवाद 
यूनानी 
लैटिन 
अंग्रज़ी 
अंग्रजी 


अआाकत 


अग्रेज्ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अग्रेज़ी 
अनुवाद 
अग्रज़ी 
अग्रंजी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 
अन॒वाद 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ६३ 


शंथ/पत्र-पत्रिका /रखना आदि 
कतेव्यदर्शन 

कर्प्रमंजरी 

कमंभूमि 

कमंयोग 

क़लम, तलवार और त्याग 
कला और बूढ़ा चाँद 
कलापूर्णोदिय मु 

कलाविलास 

कक्‍लेक्टिड एसेज़ 

कल्चर ऐंड अनाकी 

कल्पतरु 

कल्पना 

कल्पलता 

कल्पवक्ष 

कल्याण-कुंज (विविध भाग ) 


'कल्याण' मासिक के विविध विशेषांक- -: 


ईशवरांक, उपनिषद्‌ अक, 
गीतांक, भक्ति अक, भगवत्कृपा 
अंक, मानवता अक, वेदान्तांक, 
संत अंक, संत-वाणी अंक, 
सदाचार अंक, साधनांक, हनुमान 
अंक, हिन्दू संस्कृति अंक इत्यादि 

कल्याण मार्ग का पथिक 

कविकंठाभरण 

कवि की प्रेयसी 

कविता-कौमुदी (विविध खंड) 

कि तानसेन और उनका काव्य 

कवितावली 

कवि तोष और सुधानिधि 

कवित्त र॒त्नाकर 

'कृथिश्री माला (ग्रंथमाला के विविध 
कवि ) 

दाश्मीरी भाषा और साहित्य 

कहनी अनकहनी 


६४ / बिश्व सूक्ति कोश 


लेखक।संपादक/प्रकादाक 
साधुं वैश में एक पथिक 
रांजशेखर 

प्रेमचंद 

अखंडानंद सरस्वती 
प्रेमचंद 

सुमित्रानंदन पंत 
पिगलि सूरना 

क्षेमेन्द्र 

हकक्‍्सले 

मैथ्यू आनोल्ड 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
रांगेप राघव 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वासुदेवशरण अग्रवाल 
शिव 

प्र०--गीता प्रेस, गोरखपुर 


स्वामी श्रद्धानन्द 

क्षेमेन्द्र 

इलाचन्द्र जोशी 

रामनरेश त्रिपाठी 

नमदेश्वर चतुर्वदी 

तुलसीदास 

प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
सेनापति 


सीक०+ब० जन्‍म 


प्र० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 


अदरक बसपा. 


धर्मंबीर भारती 


भाषा 
हिन्दी 
प्राकत 
हन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
तेलुगु 
संस्कत 


छ 
वि] 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिब्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
' हिन्दी 


अनुवा 
हिन्दी 
हिन्दी 


सन्द्भं-प्रन्थ-सूची 


सन्दर्भ -ग्रन्थ-सूची 


संय/पत्र-पत्रिका /रचना आदि 

कांक्वेस्ट आफ़ टैम्बरलेन 

कांद्रीब्युशन टू दि क्रिटिक आफ़ 
हेगेल्स फ़िलासफ़ो आफ़ राइट 

काका हाथरसी अभिनंदन ग्रंथ 

काठकगद्मसूत्र 

कादम्बरी 

कान्वर्सेशन 

काबा और कबंला 

कामधनुतंत्र 

कामनसेंस 

कामन्दकीयनीतिसार 

काए्त्पनी 

कायनाते दिल 

कायाकल्प 

कारवाँ-ए-वतन 

कारिका 

कालविजय ५ 

काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध 

काव्यनिर्णय 

काव्प्रकाश 

काव्यमी मांसा 

काव्यादर्श 

काव्यालंकार 

काव्यालंका रसूत्र 

काशीपंचक 

किंग आर्थर 

क्रांतिकारी चिदिठयां 

किंग जान 

किग रिचर्ड थे 

किंग रिचर्ड सेकंड 

किंग लियर 

किभ हेनरी एर्थ 

किंग हेनरी फ़िफ़्य 

किंग हेनरी फ़ोर्थ (१, २) 


लेखक/संपादक।प्रकादाक 
क्रिस्टोफ़र मार्लों 
मास 


सं० डा० गिरिराज शरण अग्रवाल 
बाणभट्ट 

विलियम को पर 
मेथिलीशरण गुप्त 

टामस पेन 

जयशंकर प्रसाद 

विश्वेश्वर प्रसाद 'मुनव्वर' लखनवी 
प्रेमचंद 

तिलोकचन्द 'महरूम' 
नन्दिकेश्वर 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 
जयशंकर प्रसाद 

भिखा रोदास 

मम्मट 

राजशेखर 

दंडी 

भामह 

वामन 

शंकराचार्य 

ड्राइडेन 

विनायक दामोदर सावरकर 
शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

शेवसपियर 
शेक्सपियर 
शेक्सपियर 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 


हिन्दी 
सस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
सस्कृत 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
हिन्दी 
उदूं 
हिन्दी 
उर्दू 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अग्रेजी 
अनुव[द 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


विश्व सक्‍्ति कोश / ६५ 


प्रंय,पत्र-पत्रिका/रसना आदि 
किंग हेनरी सिकसथ (१, २, ३) 
किप्स है 
किरणब्रीणा 
किराताजंनीय 

कीप दि फंथ बेबी 
कुकुरमुत्ता 

कुछ 

कुछ पुरानी चिटिठ्यां 
कुछ विचार 

कुटज 

प्ुन्दमाला 
क्रुमारसंमव 
कुमारसभवम 

कुरान मजीद 

कुष्धात्र 

कुलाणंवतत्र 
कुल्लिपाते-अकबर 
कुल्लियाते-जफ़र 
कुल्लियाते जिगर 
कुल्लियात 'फ़ानी' 
कुशकुमुदवतीय नाटक 
कमेपुराण 
कृत्यकल्पतर 
कष्णकली 
कृष्णचरित 
कष्णायन 
कृष्णोपनिषद्‌ 

केटो 

केनोपनिषद्‌ 
कैटरब्ररी टेल्स 

के रेवटर्स 
करेक्टरिस्टिक्स 
कैवल्योपनिषद्‌ 


६६ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक, प्रकाशक 
शेक्सपियर 

हरबर्ट जाजें वेल्स 
सुमित्रानंदन पंत 

भारवि 

एडम क्लेटन पावेल 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
जवाहरलाल नेहरू 
प्रेमचद 

हजारो प्रसाद द्विवेदी 
दिडनाग 

कालिदाश्ष 

नन्‍नेचो डुड्‌ 

प्र० मकतबा अल हसनात, रामपुर 
रामधारीसिह (दिनकर 


'जिगर' मुरादाबादी 
'फ़ानी' बदायूनी 
अतिरात्रयाजी 


राममनोहर लोहिया 
शिवानी 

बंकिमचन्द्र 

द्वारिका प्रसाद मिश्र 


एडीसन 

चासर 

ज्यां दि ला ब्रयरे 
हैजलिट 


जाणाांआंगात 


सन्दभ-ग्रन्थ-सूची 


सम्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


शंथ /पत्र-पत्रिका /रखना आदि 
कोरियोलेनस 

'कोशूर समाचार' पत्निका के विशेषांक 
क्रौमी डंका और स्वदेशी खादी 

कौषी तकि ब्राह्मण 

क्योंकि मैं उसे जानता हूं 

क्रांति का उद्धोष (१, २) 

क्रांतिकारी ऋषि काल॑ माक्सं 
क्रांतिकारी चिटिटठियाँ 

क्रिएटिव यूनिटी 

क्रिएटिव स्प्रिट्स आफ दि नाइटीन्ध सेंचुरी 
क्रिश्चियन मारल्स 

क्वरंणस इन हिस्ट्री 

क्वीन माब 

'बवोट' मंगज़ीन 

क्षत्रच्‌डामणि 

क्षरिकोपनिपद्‌ 


खादी 
खुद्दक पाठ 
खसरो फी हिंदी कविता 


गंग कवित्त 
गंगाषटक 
गजेन्द्रमोक्ष मु 
गढ़कडार 
गणपतिस्तव 
ग़बन 
गरुड़्ध्वज 
गरुड़पुराण 
गगसं हिता 
गवाह नं० ३ 
गांधी वाणी 


लेखक संपादक | प्र 
शेक्सपियर 
दिल्‍ली से प्रकाशित 


अज्ञेय 

लाला हरदयाल 

विनायक दामोदर सावरकर 
विनायक दामोदर सावरकर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

जा ब्राडीज़ 

सर टामस ब्राउन 

एलेन तथा वेरोनिका पामर 
शैले 

अमरोका से प्रकाशित 
वादीभसिह 


स्व 
महात्मा गांघी 


का सब. 


स० ब्रज *ततदास 


ग 


प्र० नागरी प्रवारिणी सभा, काशी 
कालिदास 

आदिभट्ल ना रायणदासु 

व्‌ दावनलाल वर्मा 

प्रेमचंद 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 


कल अल, 


विमल भित्र 
सं० रामनाथ 'समन' 


स्प्हू | 
अंग्रेज़ी 
कण्मीरी-हिन्दी-अ ग्रेजी 
हन्दी 
सस्कत 
हन्दी 
ट्न्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अग्रजी 
अग्रजी 
अग्रजी 
अग्रज़ी 
अग्रज्ञो 
संस्कृत 
सस्कत 


हन्दी 
पालि 
हिन्दी 


हिन्दी 
सस्कत 
तेलूगु 
हन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्क्त 
संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 


बिश्व सूक्‍्ति कोश , ६७ 


श़्थ, पत्र-पत्रिका /रबना आदि 

गांधी विचार रत्न 

गाड ऐंड डिवाइन इनकार्नेशंस 

गाथा-संवत्स री 

गाथा सप्तशती (गाहा सत्तसई) 

ग़ालिब-उम्र 

गीतगोविद 

गीतहंस 

गीता 

गीताभाष्य 

गीता में श्रीकृष्ण का परिचय और 
उपदेश 

गीतांजलि 

गीता का भक्तियोग 

गीता-प्रबन्ध 

गीता-प्रवचन 

गीतावल॑, 

गीतिका 

गुप्तधन (१, २) 

गुरुकुल 

गुरु ग्रथ साहब 

गुरु तेगबहादुर की वाणी 

गुर नातक रचनावली 

गुलिस्तां 

गुले नग़मा 

गृहदाह 

गेटेज़ वर्कर्स 

गेरोय नाशेवो ब्रमेनी 

गोदान 

गोपथ ब्राह्म ण 

गोपालच म्पू 

गोरखबानी 

गोरा 

गोविन्द भव 

गौडवहो 


६८ / विश्व सुक्ति कोश 


लचखक/संपादक/प्रकाशक 

स्वामी रामक्रृष्णानंद 

सुतीक्षण मुनि उदासीन 

हाल सातवाहन 

पांडेय बेचन शर्मा 'उम्र' 

जयदेव 

सुमित्रानंदन पंत 

वेदव्यास कृत महाभारत का अंश 
शंकराचाय॑ 

अक्षयकुमार वंद्योपाध्याय 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

स्वामी रामसुखदास 

श्री अरविद 

विनोबा भावे 

तुलसीदास 

सूयंकात त्रिपाठी 'निराला' 
प्रेमचंद 

मेथिलोशरण गुप्त 


प्र०--पंजाब सरफार 
शेख सादी 

'फ़िराक़' गोरखपुरी 
शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
कार्लाइल 

लरमेंतोव 

प्रेमचंद 

जीवगोस्वामी 
गोरखनाथ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

भट्ट मथुरानाथ शास्त्री 
वाकपतिराज 


सन्दभ-पग्रन्थ-सूची 


भाषा 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कृत-प्राकृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 


बंगला 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी .. 
हिन्दी 
हिन्दी 
पंजाबी तथा हिन्दी 
पंजाबी तथा हिंदी 
हिन्दी 
फारसी 
रद 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
रूसी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
ह्र्दी 
अनुवाद 
संसकत 
प्राकत 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/ रखता आवि 


घनानंद कवित्त 
घेरंड संहिता 


चंडकौशिक नाटक 
चंडीचरित्रोक्तिविलास 
चक्रवाल 
चक्रव्यूह्‌ 
चतुरी चमार 
चतदि पा 
चतुवर्गसंग्रह 
चन्दनवन 
चन्द्रगुप्त 

चन्द्रगुप्त मौर्य 
चन्द्रशेखर 
चरकसंहिता कर 
चरणदास जी की वानी 
चरित्रकोश 
चरित्रहीन 
चरियापिटक 
चर्पटपंजरिकास्तोत्र 
घलते-चलते 
चांगदेव पासष्टी 
चांदायन 
चांस ऐक्वेंटेसेज़ 
चाइल्ड हेराल्ड्स पिल्प्रिमेज 
चाणक्यनीति 
साणक्यसा रसं ग्रह 
चाणक्यसूत्राणि 
चारुथ्चन्द्रलेख 
चारुचर्या 
चारुदत्त 


लेखक/संपावक / प्रकाशक 


घ 


च्‌ 


क्षे मीपवर 
गुरु गोविन्दर्सिह 
रामधारी सिह 'दिनकर' 
लक्ष्मी नारायण मिश्र 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला' 
शिवप्रसाद सिंह 
क्षेमेन्द्र 
अमृतलाल नागर 
जयशंकर प्रसाद 
रामखेलावन वर्मा 
बंकिमचन्द्र 
प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
द्वारिकाप्रसाद शर्मा चतुर्वेदी 
शरत्चन्द्र 
शंक राचार्य 
विमलमित्र 
जशञानेश्वर 
दाऊद 
कोलेट 
बायरन 
चाणक्य 
चाणक्य 
चाणक्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
क्षेमेन्द्र 
भास 


भाषा 


संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दो 
हिन्दी 
संरकत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
पालि 
संस्कृत 
अनुवाद 
मराठी 
हिन्दो 
अंग्रेजी 
अंग्र जी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 


विश्व सुक्ति कोश / ६€ 


ग्रंथ, पत्र-पत्रिका /रचघना आदि 
चारुमित्रा 

चाटिज्म 

चात्स एडवड ऐट वर्सलीज 
चितामणि (१, २) 
चिट्टठोपत्री 

चित्रक्ट 

चित्र रेखा 

चित्र लेखा 

चित्र हरिश्चन्द्रीय मु 

चित्रा 

चित्रावली 

चितृशक्तिविलास 

चिद्विलास 

चुल्ल निरदेसपालि 

चेम्बरग बायोग्रफ़िकल डिक्शनरी 
चेतन्यचन्द्रोदय नाटक 
चेरिटी 

चोसे चोपदे 


छान्दोग्योप निधद्‌ 

छाया 

छायावाद: पुनमूल्यांकन 
छ्ट्री 


ज॑ंबूस्वामिचरिउ 
जगद्गुरु 

जपुजी 

जफ़र की ग़ज़लें 
ज़फ़रनामा 
जब्तणुदा नस्में 
जमाल दोहावली 
जय तेंगम 


१०० / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपादक / प्र काइक 
रामकुमार वर्मा 

टामस कार्लाइल 
एडमंरटन 

रामचन्द्र शक्ल 

प्रमचन्द 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 
जायसी 

भगवतीचरण वर्मा 
सेट्रिलदमी नरसिहम्‌ 
सोहनलाल द्विवेदी 
उस्मान 

स्वामी मुक्तानन्द 
सम्पूर्णानन्द 

कर्णपूर 

विलियम कोपर 
अयोध्यासिद् उपाध्याय 'हरिऔघध' 


3] 


के 
जयशंक रप्रसाद 
सुमित्रानन्दन पंत 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जे 


वीरकवि 

लक्ष्मीनारायण भिश्र 

गुरु नानकदेव 

बहादुरशाह जफ़र 

गुरु गो विन्दर्सिह 

प्र ० पुस्तक सदन, ज्ञानबापी, वाराणसी 
पंजाब सरकार 


भाषा 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
तेलुगु 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
अग्रेजी 
संस्कृत 
अंग्रेजों 
हिन्दी 


सस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 


अपभ्रश 


पूंजाबी 
रद 
फारसी 
हिन्दी 
हिन्दी 


सन्दभ-प्रन्थ-सू ची 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


शंथ पत्र-पत्रिका/रखना आावि 
जय भारत 

जय वर्धमान 

जय हनुमान 

जनेल्स (विविध वर्ष) 
जमंन साहित्य का इतिहास 
जवाहरलाल नेहरू के भाषण 
जसहर चरिउ 

जहाज का पंछी 

जातक (१-६) 

, जान ओ लन्‍्दन्स ट्रेजरट्रोव 
जापानी कविताएं 
जाबालदशंनोपनिषद्‌ 
जाबालिस्भूति 
जाबालोपनिषद्‌ 

जामे सुरूर 

जायसी ग्रन्थावली 

जाजं मेरेडिथ 

जिंदगी मुस्कराई 

जिगर को शायरी 

जिए तो ऐसे जिएँ 

जीवन की राहों पर 
जीवनद्शँन 

जीवनयोग 

जीवन-सन्देश 

जीवन-सा हित्य 

जूलियस सीज़र 

जैकुला प्रुडे शियन 
जेबकतरे 

जेर्सलम 
जैभिनीयोपनिषद्‌ 

जोगी मत जा 

जोसेफ एंड्रयूज़ 

जौहर 

शानेश्वरी 


लेखक संपादक | प्रकाशक 
मंधिलीशरण गुप्त 
रामकुमार वर्मा 
श्यामनारायण पाण्डेय 
एमसेन 

बनेर पाउल फ्रीडरिख 
जवाहरलाल नेहरू 
पृष्पदंत 

इलाचन्द्र जोशी 

हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
विलियम रास वालेस 

सं. डॉ. सत्य भूषण वर्मा 


मंशी दुग सहाय 'सुरूर' जहानाबादी 
सं० रामचन्द्र शुक्ल 
प्रीस्टले 

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 
'जिगर' मुरादाबादी 
कन्हैयालास विश्र प्रभाकर 
मंक्सिम गोकों 

एक संते 

विमला ठकार 

खलील जिकश्नान 

काका कालेलकर 
शेक्सपियर 

जा्ज हबंर्ट 

अमुता प्रीतम 

विलियम ब्लंक 

विमल मित्र 

हेनरी फ़ील्डिग 

श्यामना रायण पाण्डेय 
ज्ञानदेव 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंप्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अपभ्रश 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
उ 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ो / लैटिन 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
मराठी 


विश्व सूक्ति कोश / १०१ 


ग्रंथ/पत्र पत्रिका रचना आदि 
ज्याजिक्स 


झरना 

झांसी की रानी 

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 
झूठा सच 


टाइम पत्रिका 
टाइमन आफ एथेन्स 
टाइम्स एंड्रोनिवस 
टाइरैनिक लव 
टाक्स एड टाकस 
टूए लेडी विद सम मैनस्किप्ट पोटम्स 
टेन्योर आफ किस्स ऐंड मेजिस्ट्रेट्स 
टेबिल टाक बाद दि लेट एलिया 
टेमिंग आफ दि श्रियु 

टेफ्रेंड 

ट्राई ऐंड टाई अगेन 

ट्रायलस ऐंड क्रासिडा 

ट्रायो लेट 

ट्रेडिशन एड दि उडिविजुअल टेलेट 
ट्रेवल्थन 

ट्रेजिक सेंस आफ लाइफ 

ट्रवेल्फ्थ नाइट 


ठले पर हिमालय 


डान जुयान 
डान जुयान 

डा० ट्रेडगेवार 

डिक्शनरी आफ़ दि एंगलिश लैग्वेज 


१०२ ( विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/सम्पादक / प्र का शक 
वजिल 


जयशंकर प्रसाद 
सुभद्राकुमारी चौहान 
वुन्दावतलाल वर्मा 
यशपाल 


ट 


इगलंड से प्रकाशित 
शेक्सपियर 

ड्राइडन 

राबटट लुई स्टीवेंसन 
टामस मूर 

मिल्टन 

चाल्स लैम्ब 
शक्सपियर 
डिजरायली, 
विलियम एडबर्ड हिक्‍्सन 
शेक्सपियर 

राबटे त्रिेजिज्ञ ७ 
टोी० एस० इलियट 
जाज मेकाले 

मिगेल दि यूनामुनो 
शेक्मपियर 


ठ 
धमंवीर भारती 
झु 


बायरन 
मोलियर 

नारायण हरि पालकर 
डा० जानसन 


भाषा 
लैटिन 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रंज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्र जी 
अग्रज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंप्रज्ञी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अंग्रजी 


हिन्दी 


भ्र॑ग्रेज़ी 
फ्रांसीसी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 


सन्दध-प्रन्थ-सूचा 


सन्दर्भे-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ पत्र-पत्रिका / रचता आदि 
डि लिटेरिस, सिल॑बिस 
डिसकवरीज 
डिसरटेशन्स ऐंड डिस्कशन्स 
डिस्कोसिज 

डिस्टिक्स 

ड्स्ट्र्स्ट 

डि प्रिसिपिस 

डी आगमेंटिस साइंटियरम 
डूम्सडे आवर 

डेनियल ड रोंडा 

इंतध्टिनी आफ सिविलिजेशन 
ड्यूटी 


ढोला मारूरा दृह्ा 


णामपंचमी कहा 


तंत्रास्या यिका 
तत्तुप्रकाश 

तत्त्वकथा 

तत््वचितन के कुछ क्षण 
तत्वार्थसूत्र म्‌ 

तपस्विनी 

तरंगिणी 

तराना आज्ञाद 

तरुणों का विद्रोह 
तल्खिपां 

तांड्य ब्राह्मण 
तांतिकश्वाड मय में शाक्त दुष्टि 
तापसवत्सराज 
तारकवध 


लेक्षक, सम्पादक [प्रकाशक 
टेरेटियनस मारस 

बेन जानसन 

मिल 

जान एडम्स 

जान हे 

एला विलयतक्स 
ओरिजेन 

फ्रासिस बेकन 

सर विलियम अलेक्जेंडर 
जाज इलियट 
राधाकमल मुखर्जी 
सैमुअल र गाइल्‍स 


ढे 


बनादारा 

एक महात्मा 

स्वामी अशोकानन्द 
उमारवानि 

गंगाधर मेहेर 
किशोरीदशयस वाजपेयी 
कवर प्रतापचन्द्र आजाद 
शरतृचनद्र 

राटिर लुधियानबी 

मे. में. गोपोनाथ कविराज 
मा3राज 

गिरजादत्त शुक्ल 'पिरीश' 


भाषा 
लेटिन 
अंग्रेजी 
भ्रजी 
अग्रेजी 
अग्रर्जी 
अग्रजा 
लैटिन 
लेटिन 
अग्रजी 
ग्रे 
थी 
अग्नजो 


राजरू 


अपब्रण 


सं-ऊत 
र्ट्न्दी 
हिन्दि। 
हिन्दी 
ससकृत 
उडिया 
हिन्दी 


विश्व सुक्ति कोश / १०३ 


ग्रंथ पत्र-पत्रिका/रखना आदि 

तारसप्तक 

तितली 

तिरुककुरल 

तिलकमंजरो 

तीर तरंग 

तीर्थ प्रकाश 

तीसरा सप्तक 

तुकाराम अभंग गाथा 

तुकाराम एवं कबीर : एक तुलनात्मक 
अध्ययन 

वृश्र॒त 

तुम्हारे लिए 

तुलसी अष्टक 

तुलमीदास 

तुलसीद!स आज के सन्दर्भ में 

तेजोबिन्दुपनिषद्‌ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तैतिरीयोपनिषद्‌ 

'त्यागभूमि' पत्रिका 

त्रिकाल संध्या 

जिवेणी 

त्रिशंकु 


थाट पावर 
थेर गाथा 
थेरी गाथा 


दक्षम्मति 

दत्ता 

दमयंती 

दम्पति वाक्य विलास 
दया राम सतसई 


१०४ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक, सम्पादक/प्रकाशक 
सं० अजय 

जयशंकर प्रसाद 
तिरुतललुवर 

घनपाल 

जानकी वल्लभ शणास्ती 


सं० अज्ञेय 
तुकाराम 
डा० (श्रीमती) रमेश सेठ 


ग्यामनारायण पाण्डेय 

हिमाश्‌ जोशी 

जगनन्‍नाथदाप्त 'रत्नाकर' 
न्द्रबली पाण्डय 

डा० युगेश्वर 


भवानी प्रसाद मिश्र 
रामचन्द्र शक्ल 
अज्ञय 


शिवानन्द 


सह दाउकना७ब तल 


शरत्चरद्र 
ताराचंद हारीत 
गुपाल-क वि 
दयाराम 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
मराठो 
हिन्दी 


ह्न्दी 

हिन्दी 
ह्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संब्कृत 
सस्क्ृत 
हिन्दी 
ट्न्दी 

| हन्दी 
हिन्दी 


अंग्रेजी 
पालि 


पालि 


संहकृत 
अबुवाद 
ह्व्न्दी 
ह््म्दी 
हि्ष्दी 


सम्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ पत्र-पत्रि क्न/ रचना आदि 
" दर्पदलन 

दशकुमा रचरित 

दशव का लिक 
दशवकालिकचूणि 

दशवैका लिकनियुं क्ति 
दशाश्वमेध 

दश स्पोक जरथुस्त्र 

दासबोध 

दि अनक्वा इट ग्रेव 


दि आइडियलिस्ट ब्यू आफ़ लाइफ 


दिआइलैड 

दि इडिएस अप दि किंग 
दि आपरा 

दि आर्डील आफ़ चेंज 


दि आर्डील आफ़ रिचर्ड फ़ैवेरेल 
दि इंटरनेशनल डिक्शनरी आफ थाट्स 


दि इन ऐल्बम 
दि इमीटेशन आफ क्राइस्ट 


दि एथिकल फ़िलासफ़ी आफ़ गीता 


दि एम्स आफ़ एज्यूकेशन 
दि एनाटामी आफ मेलंकोली 
दि ऐनिवसंरी 
दि ओपिन डोर 
दि कंडकक्‍्ट आफ लाइफ 
दि कमेडी आफ एररसे 
दि कांववेस्ट आफ हैपीनेस 
दि कास्मिक आर्ट आफ़ इंडिया 
दि किंग आफ दि डाक चेम्बर 
दि कैक्‍्सटंस 
दि कोसेयर 


दि क्राउन ऐंड ग्लोरी आफ़ क्रिश्चियनिटी 


दि क्वोटेबिल रिचर्ड निवस्तनन 
दि क्वोटेबिल द्यबर्ट हम्फी 
दि गाईन आफ़ प्रास्पीन 


लखक/सम्पादक, प्रकाशक 
प्षमेन्द्र 
दंडी 


७... ०-+++ -क 


हि 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 

नीत्शें 

समर्थ रामदास 

साइरिल कोनोली 
डा० राधाकुएण्न्‌ 

फ्रांसिस ब्यूमाँ तथा जान फ्लचर 
टेनिसन 

कार्लाइल 

एरिक हाफर 

जाजं मेरेडिथ 
सं ० ब्रेडले, डनियल व जोन्स 
राबर्ट ब्राउनिंग 

टामस ए० केम्पिस 

पी० एन० थ्रीनिवासाचार्य 
ए० एन० छ्वा-2है2 
राबरट्ट बरटंइ 

जान डान 

हेलेन केलर 

एमसंन 

शेक्सपियर 

बटुँड रसेल 

राधाकमल मुखर्जो 
रवीद्रनाथ ठाकुर 
एडवर्ड जाज बुलकर लिटन 
वबायरन 

टामस ब्रक्स 

अमरीकी प्रकाशन 
अभरीको प्रकाशन 

ए० सी० स्विनबरने 


भाषा 
मस्कत 
सस्कूत 
प्राकृत 
प्राकत 
प्राकृत 
ह्न्दी 
अनुवाद 
मरादा 
अग्रेजी 
अग्रजी 
अग्रजी 
अंग्र्जी 
अंग्रज़ी 
अंग्रजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंप्रेज़ी 
अग्रेजो 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अग्रेजा 
अंग्रेज 
अंग्रेजी 
अग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 


विश्व सूक्ति कोश / १०४५ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका. रखना आवि 

दि गाइनर 

दि गाडियन 

दि गाडन आफ़ राइरस 

दि गुडतेवर्ड मेन 

दि चिलडु नस साँग 

दि जान पेडागाग 

दि जेंटिलमन अशर 

दि टर्बर कानिवाल 

दि टाइटिल 

दि ठाइम आई हैव ल'स्ट 

दिट जेंडिलमन आफ़ वे ना 

दि टेम्पेस्ट 

दि टैटलर 

दिद्रेवलर 

दि ट्रेविल डायरी आफ़ ए फ़िलासफ़र 
दि डविल गलेंट 

दि डबिल डीलर 

दि डाक्टर्स डिलमा 

दि डाक्ट्रीन आफ़ पैसिव रेसिरटेंस 
दि तेलियरंइ १रीगोई 

दिनकर की सूक्तियां 

दि नीड फ़ार रूटस 

दि न्यू इफोनामिक मेनेस दे इंडिया 
दि. न्‍्यूयार्क आइडिया 

दि पासिंग आफ़ आर्थ र 

दि पिटी आफ़ लव 

दि पेंग्विन कम्पेनियन टू लिटरेचर 
दि पैशनेट पिल्ग्रिम 

दि पैशनेट स्टेट आफ़ गाइड 
दिप्राग्रंस आफ़ एरर 

दि धिसिपल उपनिषद्स 

दि प्रिसेस 

दि भ्रिल्यूड 

दि प्रोफ़ेंटेस 


१०६ / विश्व सुक्ति कोश 


लेखक/सम्पादक प्र फादगक 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
एडीसन 

सर टामस ब्राउन 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
रडयाइ किप्लिग 

जाजं आर्नोल्ड 

जार्ज चेपम॑ंन 

र्ई ७० 0७० बेनेट 

टामस मूर 

शनसपियर 

शेबस्तपियर 

सररिचर्ड स्टील 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
काउंट हर॒मान कीज़रलिंग 
कोलले सिबर 
विलियम कानु्‌ग्रीव 
जाजं बर्नाड शा 

श्री अरविद 

अलेवजेंडर 
रामघारीसिह 'द्विनकर' 
साइमन वील 
विपिनचन्द्र पाल 
लैंगडन मिचेल 

टेनिसन 

यीट्स 

शेक्सपियर 

एरिक हाफ़र 

विलियम कापर 

डा० राधाकृष्णन्‌ 
टेनिसन 

वर्ड सवर्थ 

फ्रांसिस ब्यूमां तथा जान फ्लेचर 


भाषा 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रजी 
अग्रेजी 
अग्रेज्ञी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 

अग्रेज्ञी 


भअग्रजी 


अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अँग्रेज़ी 
अँग्रेज़ी 
अँग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


ग्रंय/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

दि फ़िलासफ़ों आफ़ सर्वेपल्लि 
/ राधाकृष्णन्‌ 

दि फ़ेंबिल्स 

दि फ़ेमिली रियूनियन 

दि फ़ेयरी क्वीन 

दि फ़्युचर 

दि फ्रँच रेवोल्यूशन 

दि बरीड लाइफ़ 

दि बाइबिल इन इंडिया 

दिवांडमंन 

दिबी 

दिबी 

दिब्राइट आफ ए बिडोस 

दि मर्चेट आफ वेनिस 

दि मिडसमर नाइट्स ड्रीम 

दि मिल आन दि फ़्लास 

दि मेड आफ़ दि मिल 

दि मेहल्टिंग पाट 

दि मैचमेकर 

दि मन आफ़ डस्टिनी 

दि मेरिज आफ़ हेविन ऐंड हेल 

दि यंग इयूक 

दि राट्स आफ़ मैन 

दि रायवल लेडीज 

दिरिविजिटेशन 

दि रीडर्स एन्सा इक्‍्लोपीडिया 

दि रेकटिंग आफ़ीसर 

दि रेम्बलर 

दि रोवर 

दि लवसं प्रॉग्रेस 

दि लवस वाच फ़ोर ओक्लाक 

दि लाइफ़ ऑफ़ रियज्ञन 

दि लाइफ़ ब्युटिफ़ूल 

दि लास्ट राइड ट्गेदर 


लखक/सम्पादक प्रकाशक 
डा० राधाकष्णन्‌ 


ला फांटेन 

टी० एस० इलियट 
एडमंड स्पेंसर 

मैथ्यू आर्नोल्ड 
कार्लाइल 
मेथ्यू आनल्ड 

एम० लुई जकोलियट 
फ़िलिप मंस्िजर 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
टामस ओसहार्ट मोरंडां 
बायरन 

शक्सपियर 
शेवसपियर 

जाजें इलियट 
आइजक ब्रिकर स्टाफ 
इसरायल जंगविन 
थानेस वाइल्डर 
जाजं॑ बर्नाड शा 
तिलियम दल क 
डिज़रायली 

टामस पेन 

ड्राइडन 

टामस हार्डी 

बेनेट 

जाज फरक्युहर 

डा० जानसन 
भफ़रा बेन 

फ्रांसिस ब्यूमां तथा जान फ्लेचर 
अफरा बेन 

जाजं सांतायना 
साधु वास्वानी 
राबर्ट वब्राउनिंग 


भाषा 
अंग्रेजी 


अंग्रेजी 
अग्रेजी 
अंग्रेज 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ो 
अग्रजी 
अग्रेजी 
अग्रे ज्ञी 
अग्रजी 
अग्नेत्नो 
अंग्रेजों 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अग्रेज़ी 
अग्रेज़ा 
अंग्रज्ञी 
अग्रेज़ी 
अग्रज़ी 
अग्रेज़ो 
अग्रजी 
अग्रेज्ञी 
अग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ो 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेजी 
अग्रेज। 
अग्रजी 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १०७ 


ग्रंय पत्र-पत्रिका / रखना आदि 
दि लेकॉन 
दिवंगत टिदी-सेवी (१, २) 
दि विटर्स टैब 
दि विंड ओवर दि चिमनी 
दि विकार आफ़ वेकफ़ील्ड 
दि विडोज़ टियसं 
दि विनसं 
दि विल टू पावर 
दि वुड्म आफ़ वेस्टरमेन 
दिवे आफ़ दि बलडे 
दि वेली आफ़ फ़ियर 
दिव्य जीवन 
दिव्या 
दिव्योपदेश 
दिशों,ग अप आफ़ ब्लैको पॉसनट 
दि समिंग अप 
दि सिनिकस वर्ड बुक 
दि सेकंड मिसज़ टेक्‍्वरे 
दि सोई 
दि सौल आफ़ मैन अंडर सोग ल्पिम 
दि स्कूल मास्टर 
दि स्टडी आफ़ पो इट्री 
दि स्टीवेंसन विट 
दि स्टोरी आफ़ सिविलाइजेशन : 
आवर ओरिएंटल हेरिटेज 
दि स्पेक्टेटर 
दिहाइंड ऐंड दि पेथर 
दि हायर पैन्थी जम 
दि होली स्टेट ऐंड दि प्रोफ़ेन स्टेट 
दीघनिकाय 
दीनदयालगिरि ग्रन्थावली 
दीपशिखा 
दीवान (पहला व दूसरा) 
दीवान 


१०८ / विश्व सक्तित कोश 


लेखक/सम्पादक, प्रकाह्मक 
चार्सस केलिब काल्टन 
क्षेमचंद्र 'सुमन 
शेक्सपियर 

लाँगफ़ले 

ओलिवर गोल्डस्मिथ 
जार्ज चैपमेन 

रडयाई किपलिंग 
नीत्शे 

जाजं मेरेडिथ 

ब्टीलर 

सर आर कानन डॉयल 
अरविन्द 

यशपाल 

स्वामी शिवानंद 

जाज बर्ना्ड शा 
सामरसेट माम. 

एम्ब्रोज़ बियस 

सर आर्थर विंग पिनेरो 
जे० माइकेल बरी 
आस्कर वा इ॒ल्ड 

रोगर ऐस्कम 

मंथूयू आरनोल्ड 
एडलाई स्टोवेंसन 
विलियम ड्युरेंट 


एडीसन 

ड्राइडन 
टेनिसन 

टामस फ़ुलर 
दीनदथाल गिरि 
महादेवी वर्मा 
मीर 
ग़ालिब 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 


' अंग्रेज़ी 


ही 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज्ी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
अग्रज्ञी 
अग्रेजी 
अप्रज्ञी” 
अग्रज़ी 
अग्रैज़ी 
अग्रेज्जी 
अग्रेज्ी 
अग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अग्रेज्ञी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
पालि 
हिन्दी 


हिन्दी 


नि 


उद 


सन्दर्भ प्रन्थ-सूची 


संदर्भे-प्रन्थ-सू ची 


प्रंथ/पत्न-पत्रिका /रचना आदि 
दीवान 

दुर्गास्तोत्र 

दुरगेशनन्दिनी 

दूतघटोत्कच 

दूतवाक्य 

दूसरा सप्तक 

देवदास 

देवशतक 

देवी चौधरानी 

देवीभागवत पुराण 

दोहावलोी 

दयोपनिषद 

द्वात्रिशिका 

द्विपदभा रतमु 

द्वापर 

द्विसंधान महाकाव्य (राधवपांडवीयम्‌ ) 


धम्मपद 
धरती का हुदय 

धरती के देवता 
धरनीदास जी को बानी 
धर्म और संस्कृति 

धर्म और समाज 

धर्म पर एक दृष्टि 
धर्मबोध 

धर्मयुद्ध 

धामिक मरते 

ध्यान बिन्दूपनिषद्‌ 
प्रुपद के पद 
भ्रुवस्वामिनी 


लेखक /संपादक प्रकाशक 
हाफिज 

श्री अरविन्द 

बंकिमचन्द्र चट्‌टोपाध्याय 
भास 

भास 

सं० अज्ञेय 

शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
देव 

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


तुलसीदास 

दे० पिहासन द्वांत्रिशिका 
एलकुचि बालसरस्वती 
मैथिलीशरण गुप्त 
धनंजय 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 
खलील जिजान 
धरनीदास 

डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
राममनोहर लोहिया 
भवानीश कवि 
यशपाल 

लोकमान्य तिलक 


'फेलशयानणपपकन्मतस 


तानसेन 


भाषा 
फ़ारसी 
अनुवाद 
अनुवाद 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 


संस्कृत 
संस्कृत 
तेलुगु 

हिन्दी 
संस्कृत 


पालि 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अन वाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
तेलुगु 
ह्न्दी 
मराठी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूबित कोश / १०६ 


प्रेथ/पत्र-पत्रिका /रचखना आदि 


नन्ददास-ग्रंथावली 

ननन्‍्दीसूत्रच[ूणि 

नई कविता 

'नकश' पत्रिका, लाहौर 

नये सुभाषित 

नरसिंह पुराण 

नलच रित्र नाटक 

नलबिलास 

'नवजीवन' पत्ष 

नवविधान (बाइबिल अथवा न्यू टेस्टा- 
मेंट) 

नवसताहसांकचरित 

नहुष 

नागानद 

नाट्यदरपंण 

नादबिन्दूपनिषद्‌ 

नामघोषा 

नारद की बीणा 

नारदपंचरात्र 

तारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 

नारदप्राण 

नारायण उपनिषद्‌ 

नारी 

नारी का मूल्य 

नारी तेरे रूप अनेक 

नारी मुक्ति लेख संग्रह 

निकोरमकियन एथिक्स 

निर्धारशतक 

निर्वाणषट्क 

निशा-निमंत्रण 

निशीयचूणिभाष्य 

नीतिद्विषष्टिका 


११० / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपावक /प्र कादा क 


न 


किसाहाफल;्>#ष्जफ् 


नंददुलारे वाजपेयी 

लाहौर (पाकिस्तान ) से प्रकाशित 
रामधारीसिह 'दिनकर' 

नीलकंठ 

रामचन्द्र 

महात्मा गांधी 


कककन०-+-म--जकाम 


परिमलपद्मगुप्त 
मैथिलीशरण गुप्त 
हषे 

रामचन्द्र गुणचन्द्र 
माधवदेव 
लक्ष्मीना रायण मिश्र 


4 


_अफ्यााराडअमान्‍नय, 
"ााांझाअंओ 
'किस्कान+मममाननए, 


जानकीवल्लभ शास्त्री 
शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
सं० डा० रमेशचरद्र गुप्त 
लेनिन 

अरस्त्‌ 

अक्षर अनन्य 

शंक राचायें 

हरिवंशराय बच्चन 
संघदासगणि क्षमाश्रमण 
सुन्दरपाण्ड्य 


षा 


हिन्दी 
प्राकृत 
हिदी 
उर्दू 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 


अनुवाद 


संस्कृत 
हिन्दी 

संस्कृत 
संस्कृत 


संस्कृत 
असमिया 


हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 


अनुवाद 


हिन्दी 


अनुवाद 
अनुवाद 


हिन्दी 
सैस्कत 
हिन्दी 
प्राकत 
संस्कृत 


संदर्भे-प्रन्थ-सू ची 


संदर्भ-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

नीतिधर्म 

नीतिवाक्यामुत 

नीतिशतक 

नीहार 

नूसिहचम्पू 

नृतिहपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ 

नूसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 

नेचर ऐंड लाइफ़ 

नेताजी सुभाष के विशेष पत्र 

नेहरू : व्यक्ति और विचार 

नैवेच 

नैषधीप-ध्सि 

नोटबुक्स 

नोट्स ऐट पेंशीज्ञ 

नोट्स टुडबर्ड स दि डेफ़िनिशन 
आफ़ कल्चर 

नोमोलोजिया 

नोस्ट्रोमों 

न्याय का संघर्ष 

न्यायसूत्र 

न्यू साइटिस्ट' पत्रिका 


पंचतंत्र 

पंचदशी 

पंचरात्र 

पंचस्तवी 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय : व्यक्ति- 
दर्शन 

पउमचरिउ 

पक्षी और आकाश 

पतझर 

पत्रकारिता के अनुभव 

पत्र रूप श्री गुरूजी 


लेखक /संपादक /प्रकाशक 
महात्मा गांधी 

सोमदेव सूरि 

भत्‌ हरि 

महादेवी वर्मा 

देवज्ञ पंडित सूर्य 

ए० एन० व्हाइटहेड 
सं० शंकर सुल्तानपुरी 
प्रका० सस्ता साहित्य मंडल, दिल्‍ली 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
थ्रीहर्प 

सैमुअल बटलर 

अलफ़र ड कापू 
टी० एस० इलियट 


टामस फ़्लर 
जोसेफ कान रेड 
यशपाल 

गौतम ऋषि 
अमरीब- ,प्रकाशन 


विष्णु शर्मा 
विद्यारण्य स्वामी 
भास 


प्र० दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्‍ली 


स्वयंभूदेव 

रांगेय राघव 
सुमित्रानंदन पंत 
मुकुटबिहारी लाल वर्मा 


भाषा 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
अग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 


लैटिन 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कत 
अंग्रेजी 


संस्कत 


संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 


अपभ्र श 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


बिश्व सूकति कोश / १११ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका /रखना आदि 
पत्रावली 
पथ का गीत 
पथ का प्रभाव 
पथिक 
पद्मपुराण 
पब्लिक स्कूल वर्स 
परख 
परमपूजनीय डा० केशव बली राम 
हेडगेवार 

परमप्पयासु 
परम सखा मृत्यु 
परमानंद सागर 
परमाथं के पथ में 
परम्परा बंधन नहीं 
परशुर! प की प्रतीक्षा 
परशुराम सागर 
परस्त्री 
परिक्रमा 
परिमल 
पसंपेक्टिव्स 
पलटू साहब की बानी 
पलनाटि वीर चरित्नमु 
पलाशवन 
पलल्‍लव 

हला राजा 
पाँच गधे 
पांडवगीता 
पातंजल योगदर्शेन 
पादताडितकम्‌ 
पानपबोध 
पाम्पे दि ग्रेट 
पारिजातह रण 
पावंतीपरिणय 
पालामॉन ऐंड आरकाइट 


११२ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपावक /प्रकाशक 
सुभांषचन्द्र बसु 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
लाओ त्स 

रामनरेश त्रिपाठी 

जान मेसफ़ी उड 

जैनेन्द्र 


कैनन्‍>न्‍बजतन-पमन्ामाक, 


योगीनद्र 

काका कालेलकर 
प्रमानंद 

साधुवेष में एक पथिक 
विद्यानिवास मिश्र 
रामधारीसिह दिनकर 
परशुराम 

बिमल मित्र 

महादेवी वर्मा 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 
अलेक्जेंडर चज 

प्र० वेल्वेडियर प्रेस, प्रयाग 
श्रीनाथ 

नरेन्द्र शर्मा 
सुमित्रानन्दन पंत 
जगदी शचन्द्र माथुर 
रांगेय राघव 
हरिहरानंद आरण्य 
पानपदास 

जान मेसफ़ील्ड 
कर्णपुर 

बाणभट्ट 

ड्राइडन 


भाषा 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
ह्स्दी 
हिन्दी 


अपभ्रश 


ह्न्दि 
हिग्दी 
ट्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 

, अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्र जी 
हिन्दी 
तेलुगु 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी. 
संस्कृत 


अनुवाद 


प्तस्कृत 
हिन्दी 

अंग्रेज़ी 
झेंस्‍्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेजी 


संदर्भे-ग्रन्थ-सूची 


संदर्भ-प्रन्थ-सूची 


गंध /पत्र-पत्रि का /रखना आवि 

पालिटिक्स 

पायक स्फुलिग 

पास्ट ऐड प्रेज्ेंट 

पाहुड दोहा 

पिल्प्रिम्स प्राग्रेस 

पुअर रिचड स आल्मनैक 

पुननंवा 

पुराणांडाक 

रसरतन 

पर्व विधान (ओल्ड टेस्टामेंट ) 

पूर्वा 

पृशिती"ख 

पेंग्विन्स इंटरनेशनल थेसॉरस आफ़ 
क्वटेशंस 

पेंग्विनस्स डिक्शनरी आफ़ कवटेशं स 

पेंग्विस्स डिक्शनरी आफ़ मा डर्न 
क्वटशंस 

पेतवत्थु 

पेग्शीज़ञ 

पेरिकलीज़ 

पेशेंट प्रिस्सेल 

पैगलोपनिषद्‌ 

पैक अप योर ट्रबिल्स इन योर ओल्ड 
किटबेग 

पैराडाइज्ञ लास्ट 

पैलेमन ऐड आर्काइट 

पोइटिक्स 

पोलिटिकल एसेज़ 

पोलिटिकल टंस्टामेंट 

पौलस्त्यवध 

प्रणवोपनिषद्‌ 

प्रताप दैनिक पत्र 

प्रतापनारायण ग्रंथावली 

प्रतिज्ञा 


लेखक /संपादक (प्रकाशक 
अरस्तू 

बिमला ठकार 

कार्लाइल 

मुनि रामसिह 

जान बनयन 

बेंजमिन फ्रंकलिन 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
बल्‍लत्तोल नारायण मेनन 


अशेय 
मेथिलीशरण गुप्त 


मी] 


पक #+०आ 


व्लेज़ पैस्कल 

शेक्सपियर 

टामस डंउकर 

जाजें आसफ़ 

मिल्टन 

डाइडन 

अरस्त्‌ 

हैजलिट 

का्डिनल रिशेल्यु 
लक्ष्मण सूरि 

सं. गणशशंकर विद्यार्थी 
प्रतापनारायण मिश्र 
प्रेमचंद 


भाषा 
अनुवाद 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अपभ्रश 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
मलयालम 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 


अंग्रेजी 


अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 


पालि 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूक्ति कोश / ११३ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका (/रचना आदि 

प्रतिज्ञायौगन्धरायण 

प्रतिमानाटक 

प्रतिशोध 

प्रतिशोध 

प्रतिहिसा 

प्रथम प्रतिश्रुति 

प्रबन्ध-प्रतिमा 

प्रबन्ध-पद्म 

प्रबोधच न्द्रोदय 

प्रभावती प्रद्य म्न 

प्रभुदेव वचना मृत 

प्रश्नव्याक रणसृत्र 

प्रशान्तरत्ताकर नाटक 

प्रश्नोत्तरी 

प्रश्नोपतिषद 

प्रसन्‍नराघव 

प्राकृतपेंगल 

प्राकृत साहित्य का इतिहास 

प्राचीन साहित्य 

प्राच्य ध्मं और पाश्चात्य विचार 

प्रामिध्युज्ञ अनबाउंड 

प्रामिययुज्ञ बाउंड 

प्रार्थना-प्रवचन (विविध खंड) 

प्रास्पिके 

प्रिसपिल्स आफ़ सोश्योलाजी 

भ्रियदर्शिका 

प्रियप्रवास 

प्रेजंट प्राब्लम्स आफ़ 
अल्जबरा ऐंड अनालिसिस 

प्रेत और छाया 

प्रेमनी पीड़ा 

प्रेमपथिक 

प्रेम-माधुरी 

प्रेम-मालिका 


११४ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपादक /प्रकाशक 
भास 

भास 

रामकुमार वर्मा 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
आशापूर्णा देवी 

सूयंकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
सूर्यकान्त त्विपाठी “निराला' 
श्रीकृष्ण मिश्र 

पिगलि स्रन्ना 

कालीपद (काश्यप कवि) 
शंकराचार्य 


जयदेव 
जगद्रीशचन्द्र जैन 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
डा० राधाकृष्णन 
शैले 

एस्किलस 
महात्मा गांधी 
राबर्ट ब्राउनिंग 
ई० ए० 'रास 


)..॥॥ 
हेंष 


| 


अयोध्या सिह उपाध्याय 'हरिओऔध 


एच० मंशके 


इलाचन्द्र जोशी 
दयाराम 

जयशंकर प्रसाद 
भारतेन्दु हरिएचन्द्र 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


संदर्भ-ग्रन्थ-सू थी 


भाषा 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अयुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
तेलुगु 
कन्नड़ 
प्राकृत 
संस्कृत 
संस्कत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अपभ्रश 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
यूनानी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेजी 


हिन्दी 
गुजराती 
हिन्दी 
हिन्दी 
ह्म्दी 


संदर्भ-प्रन्थ-सू ची 


ग्रथ/पत्र-पत्रिका/रखना आदि 
प्रेमवाटिका 

प्रेप-सरोवर 

प्रेमाश्रय 

प्लेन टेल्स फ्राम दि हिल्‍्स 


फ़ंक्शन्स आफ़ दि क्रिडिसिजम ऐट 
प्रेज्ेंट टाइम 

फुंडामेंटल्स आफ़ इंडियन आर्ट 

फ़ाइर फ्लाइज़ 

फ़ाउस्ट 

फाम क्वार्टर्ली 

फ़ालोइंग दि इक्वेटर 

फ़िलासफ़ी आफ़ हिस्ट्री 

फिलासफ़िकल डिक्शनरी 

फ़ूल एम्प्लायमेंट इन फुल सोसायटी 

फेरि मिलिबो 

फ़ोमा गोरदयेव 

फ्र्ल्टी 


बेंगला साहित्य दर्शन 
बज्मे जिंदगी रंगे शायरी 
बटोही 

बड़ी बहन 

बन्धन 

बहार दानिश 
बहुवृचोपनिषद्‌ 
बॉगि-दरा 

बाडी, बूट्स ऐंड ब्रिचिज़ 
बाणभट्ट की आत्मकथा 
बापू * 

बापू के आशीर्वाद 

बापू के पत्र जमनालाल बजाज के नाम 


लेलक /संपादक प्रकाशक 
रसखान 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
प्रेम चन्द 

रडया्ड किपलिंग 


फ्‌ 
मैथ्यू आर्नोल्ड 


सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर 
गेटे 
चेस्टर चाट्स 
माक ट्वेन 
हेगेल 
वाल्त्येर 
लार्ड बेवेरिज 
अनूप शर्मा 
में क्सिम गोर्की 
ओगडन नेश 

ढ 
मन्मथनी 7 गुप्त 
'फ़िराक़ गोरखपुरी 
खलील जिश्नान 
शरत्चन्द्र चटोपाध्याय 
हरिकृष्ण 'प्रेमी' 
इनायत अल अल्लाह 
इक़बाल 
एच० डब्ल्यू० थामसन 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
सियारामशरण गुप्त 


कक ->+०- धमाका, 


दुख कन-दईानमनकन, 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 


अंग्रजी 


अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अनुवाद 
अग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अग्रेज़ी 
हिन्दी 
अनु वाद 
अग्रेजी 


नदी 
उर्द 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
फ़ारसी 
संस्कृत 
उर्दू 
अंग्रेज़ो 
हिन्दी 
हन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूक्ति कोश / ११५ 


ग्रंथ पत्र-पत्रिका/रखना आदि 
बायो ग्राफ़िया लिटरेरिया 
बायोग्राफ़। 

बालचरित 

बालरामायण 

बालबोध 

बालिवध 

बालिगौंदु नबिके 

बिखरे मोती 

बिशप ब्लोग्राम्स एपोलाजी 
बिहारी की सतसई 
बिहारी सतसई 

बुक आफ थेल 

बुद्धचचरित 

बुधजन सतसई 

बुल्‍ला साहब का शब्दसार 
बंद और समुद्र 
बुहत्‌्कल्पभाष्य 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
बृहस्प तिनीतिसार 

बेढब की वहक 

बेन्हम्स बुक आफ क्वटेशंस 
बेला 

बैक टु मेथुमेला 
बोधपाहुड 
बोधिचर्यावतार 

बौधायन धमंसूत्र 
बौद्धचर्यापद्धति 
ब्रद्मबिन्दूपनिष द्‌ 

ब्रह्म विद्योपनिषद्‌ 

ब्रह्म विलास 

ब्रह्म वेवतंपुराण 
ब्रह्मांडपुराण 

ब्रह्मोत्त रपुराण 
ब्रह्मोपनिषद 


११६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक /संपादक /प्रकाशक 
कालरिज 

कार्लाइल 

भास 

राजशेखर 

वललभाचाय 
श्यामनारायण पांडे 

डी ०बी ० गुंडप्पा 
सुभद्राकुमारी चौहान 
राबर्ट ब्राउनिंग 
पद्मतिह शर्मा 

बिहारी 

विलियम ब्लैक 
अश्वधोष 

बुधजन 

प्र० वेल्व्रेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
अमृतलाल नागर 


क्िजज-+ 


'बेढब' बनारसी 

बेन्ट्म 

सूर्य कात त्रिपाठी 'निराला' 
जाजं बर्नार्डे शा 

आचार्य भद्रबाहु 


भदन्त बोधानन्द महास्थविर 


भैया भगवती दास 


श्रीधर मल्ले 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दो 
हिन्दी 


प्राकृत - 


सस्क्‌त 
सस्क्त 
हिन्दी 

अग्रेजी 
हिन्दी 

अंग्रेजी 
प्राकृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 

संस्कृत 
संश्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संह्कृत 
तेलुगु 

संह्कृत 


संदर्भ-प्रन्थ-सूची 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 


भवक्‍त॑चरित्र 

भक्‍तमाल 

भक्तिरसायन 

भकितसुधा (प्रथम व द्वितीय खंड) 


भगवती आराधना 

भगवती सत्र 

भगवन्नामकौमुदी 

भगवान परणुराम 

भट्ट निवन्धावली 

भ ट्ि 4)| “९ 

भद्राचल रामचरित्र मु 

भवन्ती 

भवानी मदिर 

भविसयत्त कहा 

भाई जी : पावन स्मरण 

भागवत धर्म 

भागवत धर्म मीमांसा 

भागवत पुराण 

भागवतमु 

भारत (इंडिया) ऐज़ सीन बाई 
फोरेनसे 

भारत की अंतरात्मा 

भारत की भक्त नारियां 

भारत के प्राणाचार्ये 

भारत-भारती 

भारतमंजरी 

भारत में अंग्रेजी राज 

भारत-विभाजन के अपराधी 

भारतीय, अथंनीति : विकास की एक 
दिशा 

भारतीय कविता (१६५३) 


लेखक /संपादक / प्रकाशक 
भ 


अल्लसानि पेहना 

नाभादास 

मधुसूदन सरस्वती 

करपात्रीजी (स्वामी हरिहरानंद 
सरस्वती ) 


लक्ष्मीधर 

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
बालकृष्ण भट्ट 

भट्टि 

श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री 
अजेय 

श्री अरविन्द 

धनपाल 

बिनोबा 

विनोबा 

पोतनना « 

बाबा साहब देशपांड 


डा० राधाकृष्णन्‌ 
व्यथित हृदय 
रत्नाकर शास्त्री 
मैथिलीशरण गुप्त 
क्षेमेन्द्र 

सुन्दरलाल 
राममनोहर लोहिया 
दीनदयाल उपाध्याय 


प्र० साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली 


भाषा 


तेलुगु 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 


प्राकत 
प्राकत 
सेस्कत 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
तेलुगु 
हिन्दी 
अनुवाद 
अपभ्र श 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्क्‌त 
तेलुगु 
अंग्रेज़ी 


अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
विश्व सूक्ति कोश / ११७ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
भारतीय कविता (१६५६-५७) 
भारतीय कहावत संग्रह (१,२) 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
भारतीय संस्कृति 

भारतीय संस्कति और णुद्धि 
भारतीय संस्कृति के आधार 
भारतीय समाज-जीवन और आदशें 
भारतीय साहित्य कोश 

भारतीय सौन्दय शास्त्र की भूमिका 
भा रतेनदु ग्रन्था वली 

भारतेन्दु नाटकावली 

भावप्रकाण 

भावविलास 

भावी कविता 

भाषा शौर समाज 

भाषा जेमात्िक (विविध अंक ) 
भास्कर रामायणमु 
भास्करशतकम्‌ 

भिखवारिणी 

भी.बा साहब की वानी 
भूषण-ग्रन्थावली 

भोजप्रबन्ध 

भ्रमरगीत 


मंगलप्रभात 

मंजीर 
मंहलब्रह्मोपनिपद्‌ 

मच एडो एबाउट नथिग 
मछली मरी हुई 
मतिराम ग्रन्थावली 
मत्स्यपराण 

प्दर कारेज 

म्धज्वाल 


११८ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक प्रकाशक 

प्र ० साहित्य अकादेमी, नयी दिल्‍ली 
सं० विश्वनाथ नरवण 

गौरीशंकर हीराचंद ओझा 

साने गुरुजी 

प्रभुदत्त ब्रह्म चारी 

श्री अरविन्द 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

सं० डा० नगेन्द्र 

डा० नगेन्द्र 


सं० ब्रजरत्नदास 


देव 

श्री अरविन्द 

डा० रामविलास शर्मा 
राजकीय प्रकाशन, दिल्ली 
अय्यलाये इ 

मारन वेकटय्या 
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' 
प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
बललाल * 

नन्ददास 


सर 


महात्मा गांधी 
गिरिजाकुमार माथुर 
शेक्मपियर 
राजकमल चौधरी 
मतिराम 

बट हिट ब्रेख्ुत 
सुमित्रानंदन पंत 


5 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्क्त 
ट्न्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
तैलुगु 
हिन्दी 
ट्न्दी 
ब्न्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 


अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दो 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आवि 
मधुबाला 
मधुमालती रे 
मध्यकालीन संस्कृत नाटक (१, २, ३) 
मध्यमव्यायोग 
मनसिछपा 
मनुस्मृति 
मनोनु रंजन नाटक 
मरण समाधि 
मलमासतत्त्व 
मलयालम साहित्य का इतिहास 
मलूकदास की बानी 
मसला ना थ। 
महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित 
महात्मा बनादास 
साहित्य 

महादेव भाई की डायरी , 
महानिदेसपालि 
महा निर्वाणतंत्र 
महाभारत 

हाभारतनिर्णय 
महाभाष्य 
महायात्रा (१,२) 
महायोगी श्री अरविन्द 
महा राष्ट्रीय ज्ञानकोश 
महावीरचरित 
महावी र-वाणी 
महासुभाषितसंग्रह (विविध खंड) 
महिममयभारत नाटक 
महोपनिषद्‌ 
माँ 
मांडूक्योपनिषद्‌ 
माई अर्ली लाइफ 
माटी हो गई सोना 


जीवनी और 


लेखक /संपादक /प्रकाशक 
हरिवंशराय वच्चन 
मंझन 

डा० राभजी उपाध्याय 
भाध 

ध्रुवदास 


अनन्तदेव 


प्र ० साहित्य अकादमी, दिल्ली 
प्र० वेल्वडियर प्रेस, इलाहाबाद 
जायसी 

देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 


डा० भगवती प्रसाद सिंह 


वेदव्यास 

आनंदतीथ 

पतंजलि 

रागेय राघव 

डा० एयाम बहादुर वर्मा 
डा> श्रीधर ब्य ० केतकर 
भवभूति 

प्र० सर्व सेवा संघ प्रकाशन 
लुडविक स्टनेवाख 

यरीन्द्र विमल चौधरी 
मेक्सिस गोर्की 

विस्टन चचिल 
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
सस्कत 
ह्न्दी 
संस्कृत 
सस्कृत 
प्राकृत 
संस्कृत 
ह्न्दो 
ट्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हन्दी 


अनुवाद 


पालि 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कत 
हिन्दी 
हिन्दी 
मराठी 
संस्कृत 
हिन्दी 


संस्कृत-अंग्रेज़ी 


संस्कृत 


अनुवाद 
अनुवाद 


संस्कृत 
अग्रेज़ो 
हिन्दी 


्क 


विश्व सुक्ति कोश / ११६ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिफा /रखना आदि 
माधवजी सिंधिया 
माधवस्वातंत्र्य 

मानवी 

मानस का हंस 

मानसरोवर (विविध भाग ) 
मानसी 

मानसोल्लास 

मारल म॑किज़म्स 

मार्कण्डेय पुराण 

मार्कण्डेय स्मृति 
मालतीमाधव 

मालविका ग्निमित्र 

मालवीय जी के लेख 

मिलन 

मिलि- : प्रश्न 

मिवारप्रताप नाटक 
मिसेलेनियस नैक्जिम्स ऐंड ओपिनियन्स 
मीर तक़ी 'मीर' और उनकी शायरी 
मीरा-पदावली 

भीरा बहन के पत्र 
मुइकोपनिपद्‌ 

मुकुल 

मुक्त द्वार 

मुक्तिकोपनिषद्‌ 
मुक्तिसोपान 

मुग्धोपदेश 

मुत्यालू सरालु 

मुदग लोपनिषद्‌ 

मुद्राराक्षस 

मुद्दों का टीला 

मृच्छकटिक 

मृणालिनी 

मेघदुत 

मेघदूत एक अनुचितन 


पे #.. ६330.....००० नामक कमकना,. ऋमाग्जड-कानाच» 


लेखक /संपादक प्रकाशक 
व॒न्दावनलाल वर्मा 
गोपीनाथ दाधीच 

ठाकुर गोपालशरण सिंह 
अमृतलाल नागर 

प्रेमचंद 

रामनरेश त्रिपाठी 
सोमेश्वर तथा भूलोकमल्ल 
जाज वाशिंगटन 


भवभूति 
कालिदास 


रत +म० >>ममममनक 


रामनरेश त्रिपाठी 

हरिदास सिद्धान्तवागीश 

नीत्शे 

प्र० राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 
महात्मा गांधी 

सुभद्राकुमारी चौहान 

हेलेन केलर 


स्वामी श्रद्धानंद 
जल्हण 
गुजराडः अप्पाराव 


न्‍वककस५+--नाकममकय 


विशाखदत्त 

रागेिय राघव 

श्द्रक 

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
कालिदास 

श्री रंजन सूरिदेव 


अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
संरकृत 
. अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 


संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
तैलुगु 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
क्षनुवाद 
संस्कृत 
ह्न्दी 


संदर्भ-प्रन्थ-सूची 


संदर्भ -ग्रंथ-सची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका /रखना आदि 
मेघदूत एक पुरानी कहानी 
मेज़र फ़ार मेज़र 

मेजर बा रबेरा 

मेटाफ़िज़िक्स 

मेडिटेशन्स 

मेधावी 

मेन ऐंड वीमेन 

मेमोरीज़ आफ़ न्यूटन (२) 
मेरी जीवनयात्रा (विशविध भाग ) 
मेरे अन्तर 

मरे अन्त समय के विचार 
मेरे विचार 

मेरे सपनों का भारत 

मेरोपी 

मैं इनका ऋणी हूँ 

मैं ओर तुम 

मैं कौन हूं 

मैं या हम 

मेकबेथ 

मेक्जिम्स 

मेत्रेयी उपनिषद्‌ 
आनमंथिमेटिक्स ऐंड मे थिमे टी शियन्स 
मंन ऐंड सुपरमंन 

मोनोस्टर 

मोर इन ऐंगर 

मोस्कावस्की स्व्रोरनिक 
मोहन माला 

मोहमुद्गर 


यंग इंडिया पत्र 
यजुवेंद 

यरवदा के अनुभव 
याज्ञवल्क य-स्मृति 


लेखक /संपादक प्रकाशक 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
शेक्मपियर 

जाजं बर्नाड शा 

अरस्त्‌ 

मारकस ओरिलियस 
रांगेय राघतव 

राबर्ट ब्राउनिंग 
ब्रयुस्टर 

राहुल साकत्यायन 
गजानन माधव मुत्रितबोध 
भाई परमानन्द 
प्रंमचनन्‍्द 

महात्मा गांधी 

मेथ्यू आर्नोल्ड 

इन्द्र विद्यावाचस्पति 
बेढब' बनारसी 

रमण महषि 

विश्वनाथ लिमये 
शेक्सपियर 

ला रोशेफ़्काल्ड 
डइमोलिन्स बोर्डास 

जाजं बर्नाड् शा 
मेनांडर 

मेरिया मेन्स 

कांस्तेन्तिन पौबेदोनोस्तसे व 
महात्मा गांधी 
शंकराचार्य 


य 
सं० महात्मा गांधी 


महात्मा गांधी 


भाषा 
ह्न्दी 
अग्र जरा 
अग्रजा 
यूनानी 
अनुवाद 
ध्न्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
ट्न्दी 
द्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज्ञी 
सस्क्‌त 
अग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
यूनानी 
अंग्रेज़ी 
रूसी 
हिन्दी 
संस्कृत 


अंग्रेजी 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कत 


बिश्व सूक्ति कोश / १२१ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/ रचना आदि 
यामा 

युगांत 

युगानुकल हिंदू जीवन-दुष्टि 
युगाधार 

योगकडल्युपनिषद्‌ 
योगचूडामणि उपनिषद्‌ 
पोगतत्वोपनिषद्‌ 
पोगवासिष्ट 

योगसार 

योगसूत्र 

योगामृत 


रंगनाथ रामायण 
रंगभूमि 

रंग मे भग 
रभामंजरी 
रक्‍्तचन्दन 
रघृवश 

रत्नावनी 
रत्नावली 

रजनी 
रवीन्द्र-दर्शन 
रवीन्द्रनाथ के निबन्ध 
रवीज्र साहित्य (विविध भाग ) 
रध्मि 

रश्मिरथी 
रश्मिरेखा 

रस आखेटक 
रसखान-प्रंथावली 
रखतरंगिणी 
रसमंजरी 

रसमी मांसा 
रसरतन 


१२२ / विश्व सूक्‍क्ति कोश 


लेखक /संपादक / प्रकाशक 
महादेवी वर्मा 
गुमित्रानंदन पंत 

काका कालेलकर 
सोश्नलाल द्विवेदी 


योगीन्‍द्र 
पतंजलि 
मुनि बालचन्द्र 


र्‌ 


गोनबुद्धा रेड्ड 
प्रेमचन्द 

मेथिलीशरण गुप्त 
नयराज 

नरेन्द्र शर्मा 

कालिदास 

हर्ष 

सं० पं० सीताराम चतुर्वेदी 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
डा० राधाकष्णन्‌ 
रवीद्रनाथ ठाकुर 

अनु० धन्यकुमार जैन 
महादेवी वर्मा 
रामधारीधिह दिनकर 
बालकृष्ण शर्मा '"नवीन' 
कुबे रनाथ राय 

भानुदत्त 

नन्ददास 

रामचन्द्र शुक्ल 

3हकर 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


संस्कृत 


संस्कृत 
संस्कृत 
अपभ्रश 
संस्कृत 


कन्नड़ 


सदर्भ-ग्रंथ-सूची 


संदर्भ-प्रंथ-सूची 


भ्रंथ (पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
रसवन्ती 

रससागर 

रहिमन विलास 
रहीम दोहावली 

रहीम रत्नावली 

राउन्ड टेबिल 

राग भेरव ु 
राघवपांडवीय (द्विसंधोन महाकाव्य) 
राजतरंगिणी 

राजयोग 

राजस्थानी भाषा और साहित्य 
राजाज़ीज़ स्पीचिज़ 

राजा प्रजा 

राजिया रा दूहा 

राजोनियाज 

राज्यश्री 

राधास्वामी मत 
रामकष्णलीलाप्रसंग_ ० 
रामचन्द्रिका ह 
रामचरित 

रामचरितमानस 
रामतीथ्थ-ग्रंथावली (विविध खंड) 
रामदास स्पीक्स (विविध खंड) 
रामदासु चरित्र 

रामलिगेश शतकम्‌ 

रामहृदय 

रामायण 

रामावतार शर्मा निबंधावलि 


रासपंचाध्यायी सुबोधिनीका रिका 
राह न रुकी 

रिफ्लेक्शन अपान एक्जशाइल 
रिलीजन आफ़ ऐन आर्टिस्ट 
रिलीजस क्वटेशंस 


लेखक संपादक /प्रकाशक 
रामधारी सिह 'दिनकर' 
'साग़र' निम्ञामी 

रहीम 

रहीम 

रहोम 

हैजलिट 

विमल मित्र 

धनंजय 

कल्हण 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 
सं० मोतीलाल मेनारिया 
मैथिलीशरण गुप्त 
कपाराम 

राजबहादुर वर्मा 'राज' 
जयशंकर प्रसाद 
अगमप्रसाद माथूर 
रवामी सारदानंद 
केशवदास 

अभिनद 

तुलमीदास 

स्वामी रामदास 
रामदास 

अडिदमु सूरकवि 
स्वामी रामतीथथ 
वाल्मीकि 


प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पटना 


फकनन->ननणापना हे 


रांगेय राघव 
विस्काउंट बोलिगब्रोक 
रवीन्द्रनाथ ठावुःर 


भाषा 
टरन्दी 
हिन्दी 
हन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अग्रेज़ी 
अनुवाद 
सस्क्त 
संस्कुत 
हिन्दी 
अग्रेज्ञी 
ट््ग्दि 
राजस्थानी 
ह्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
ह्न्दी 
सरकूत 
ह्न्दि 
श्ग्दी 
अंग्रेजी 
तेलुगु 
तलुगु 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 


सस्कत 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज्ञी 
अंग्रेज़ी 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १२३ 


ग्रंथ पत्न-पत्रिका/रचना आदि 
रिशेलिय 

रिप्रेज्ेटेटित्र मेन 

रोडस डाइजेस्ट (विविध अक) 
रोडिग, राइटिंग ऐंड रिमेम्बरिंग 
रुक्मिणी मंगल 

रुक्मिणी हरण 

रुक्मिणी हरण 
रुद्रहदयोपनिषद्‌ 

रुबाइयात 

रूपमंजरी 

रूसी साहित्य का इतिहास 

रेत का वृन्दावन 

रेसिलार 

रदासजी की वानी 

रेलिजियो मेडिसी 

रहेसस 


ल'एवरो 
लक्ष्मोलहरी 
लघुवाक्यवृत्ति 
लता सुहागिन 
ललितमाधव नाटक 
ललित विक्रम 
लल्लवाख 
लव 

लव्स लेनर्स लास्ट 
लव्स विदाउट रियज्ञ न 
लहर 
लहर और लपटें 


लांगमैन्स कम्पेनियन टू ट्वेटियथ से चुरी 


लिटरेचर 
ला आटे पोडटिक 
लाइफ आफ जानसन 
लाइफ आफ नेथेनियल ह थानं 


१२४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक /संपादक! प्रकाशक 
एडवर्ड जाजे बुलवर 
एमसंन 

अमरीकी प्रकाशन 
लूकास 

नन्ददास 

वत्सराज 

हरिदास सिद्धान्तवागीश 


उमर खेयाम 

नंददास 

वीर राजेन्द्र ऋषि' 

आशापूर्णा देवी 

डा० जानसन 

प्र० बेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
सर टामस ब्राउन 

यूरि पेडीज़ 


ल 


मोलियर 
पडितराज जगन्नाथ 
शंकराचार्य 
शातिप्रिय दिवेदी 
रूपगोस्वामी 
वृन्दावनलाल वर्मा 
लल्लण्वरी 
कालरिज 
शेक्सपियर 
गलेक्जेंडर ब्रोम 
जयशंकर प्रसाद 
सतीश बहादुर वर्मा 


निकोलस बोइलो 
बॉसवेल 
हेनरी जेम्स 


सन्दर्भ-प्रत्थ-सू बी 


भाषा 

अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 

संस्कृत 
सृस्कृत 


:धँस्कत 


कै 


फारसी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
्ग्दी 
लैटिन 
यूनानी 


फ्रारा।सी 
स५प क्‌ त्‌ 
सस्क्त 
द्न्दी 
सस्कत 
हिन्दी 
फश्मीरो 
अग्रज्ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अग्रेज़ी 
फ्रांसीसी 


अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 


संदर्भ-ग्रंथ-सू ची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

लाइफ़ ऐंड लेटर्स आफ एरास्मस 

'लाइफू' पत्रिका 

लाइफ़ ब्यूटिफ़ल 

लाइट 

लाइव्स आफ़ दि इंग्लिश पोहट्स 

लाक्लले हाल 

लाजपतराय : हिज रेलेबेंस फ़ार आयवर 
टाइम्स 

ला त्राहिसन दे कक्‍लक्से 

लाड़ें जार्ज बेटिक--ए पोलिटिकल 
बायोग्राफ़ी 

लाल क्षिले के प्राचीर से 

लाला हरदयाल 

'लास एजिलिस टाइम्स पत्र 

ला संसियाज 

लिट्रेंचर ऐंड डाग्मा (१८७३ सस्करण ) 

लि एटशोपी नियन्स द तामस ग्रेनगाज 

लिटरेरी कैरैक्टर सु 

लिरीकल बैलइस 

लुकिग फ़ारवर्ड ट्‌ दि ग्रेट ऐडवेचर 

लंकान 

लेक्चर्ध आन दि इंग्लिश पोइट्स 

लेज़र 

लेटर्स ट हिज़ सन 

लेनिन की संकलित रचनाएं (विविध 
खंड) 

लेनिन के देश में 

ले मिज्ञ रेबिल्स 

लोकतत्त्वनिर्णय 

लोकनी ति 

लोकायतन 

लोथेयर « 

लोशियल्स वानिग 


लेखक /संपादक/प्रकाशक 
जेम्स एंथोनी फ्राउड 
अमरीका से प्रकाशित 
साधु वास्वानी 

फ्रांसिस विलियम 

डा० जानसन 

टनिसन 


ननब जे 


जूलियन बेन्दा 
डिज़ रायली 


जवाहरलाल नेहरू 
धमंवीर 

अमरीका से प्रकाशित 
राबटं ब्राउनिंग 

मेंथ्ण आनोल्‍ड 
हिपोलाइट तन 
आइज़क डिजरायली 
बड़ सवर्थ व कालरिज 
बूथ टेकिंगटन 

चाल्सं कलेब कॉल्टन 
हैजलिट 

विलियम हेनरी डविस 
लाडं चेस्टरफ़ील्ड 


बाबा पृथ्वीसिह आज़ाद' 
विक्टर ह्वा गो 

हरिभद्र 

वितोबा 

सुमित्नानंदन पंत 
डिजरायली 

टामस केम्पबेल 


भाषा 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेर्जी 
अग्रेज़ी 
अग्रेजी 
अग्रज़ी 


फ्रांसी सी 
अग्रेज़ी 


हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज्ञी 
अग्रेज़ी 
फ्रासीसी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अग्रेजञी 
अग्रजी 
अग्रेजी 
अग्रजी 
अग्रेजी 
अनुवाद 


हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अग्रेजी 
अंग्रेज़ी 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / १२५ 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 


बंगीय प्रताप नाटक 
वक्रोक्तिजीवित 
वत्सराज 

बनवासी 

वनस्थली 

वयं रक्षाम: 

वरदराज रामायणमु 
वर वनिता 

वक्‍्स आफ़ कीटस 
वक्‍्स आफ़ टेनिसन 
वक्‍स आफ़ बायरन 
वर्क्स आफ़ वई सवर्थ 
वक्‍से आफ़ शेले 

पड स ऐड ईडियम्स 
वढ्ध मान 

वल्‍ली परिणय 

वशिष्ठ 

वसिष्ठस्मृति 

वाणी 

वॉइस आफ दि हिमालयाज़ 
वायुपुराण 

वारदाते जिगर 
वाल्डन 

वाल्पोन 

वि एटशीपीनियन्स दि तामस प्रेनमार्ग 
विक्रम स्मृति ग्रन्थ संवत्‌ २००१ 
विक्रम।दित्य 
विक्रमोरवशीय 

विचार और झलकियां 
विचार और वितक॑ 
विचारदर्शत 

विचारपो थी 


१२६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक /सं पादक / प्रकाशक 


घ 


हरिदास सिद्धान्तवागीश 
कुन्तक 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
नाथूराम अग्निहोत्री 'नम्र 
आचाय॑ चतुरसेन 


अयोध्या सिह उपाध्याय हरिओध' 


लोगन पियरसाल स्मिथ 
अनूप शर्मा 

भास्कर यज्व 
श्यामनारायण पाण्ड 
सुमित्रानंदन पंत 

स्वामी शिवानद 


सिकरचमकन्नानाकतन 


“'जिगर' मुरादाबादी 


थोरो 
बेन जानसन 
हिपोलाइट तेन 
अ० भा० विक्रम परिषद्‌, काशी 
गुरुभक्तसिह “भक्त 
कालिदास 
श्री अरविद 
हथारीप्रसाद द्विवेदी 
माघव स० गोलवल्षकर 
विनोबा भावे 


भाषा 


संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
तेलुगु 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अग्रजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
ह्व्न्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्क्त 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
सस्कत 
उर्द 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 


फ्रांसीसी 


हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
ह्न्दी 


संदर्भ -प्रंथ-सूची 


संदर्भ-ग्रंथ-स्‌ ची 


ग्रंय/पत्र-पत्रिका/ रचना आदि 

विचार-प्रवाह 

विचार सागर 

विचित्र नाटक 

विज्ञाननौका 

विज्डम ऐंड डस्टिनी 

वितस्ता की लहरें 

विदग्ध मुखमंडन 

विदुरनीति 

विद्वशा लभंजिका 

विद्यापति पदावली 

विद्यासुन्दर 

विनय 

विनयपिटक 

विनोबा के पत्र 

विनोबा के पत्र बजाज परिवार के 
नाम 

विप्रदास 

विप्लव यञ्ञ की आहुतियां 

विबुधानन्दनाटक 

विभूति योग 

विमलमित्र की श्रेष्ठ कहानियां 

विमलयतीरुूद्र नाटक 

विमानवत्थु 

विराटा की पश्चिती 

विविध प्रसंग (१-३) 

विवियन ग्रे 

विवेक चंद्रोदय नाटक 

विवेकचूडामणि 

विवेकविलास 

विवेकशतक 

विवेकानन्द-साहित्य (१-१० ) 

विशाख 

विशेष आवश्यक भाष्य 

विशेष आवश्यक भाष्यवृत्ति 


लेखक/संपादक/ प्रकाशक 
हजा री प्रसाद द्विवेदी 
साधु निश्चलदास 
गुरुगोविन्द्सिह 
शंकराचायें 

मारिस मेटरलिक 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 


अेड़शारबयन+-न्‍मनम्माया, 


-कीशर-+मलहान्‍मययाएपराडक: 


राजशेखर 
विद्यापति 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
तुलसीदास 


कत-न_-_-_. बक 
#->-- *_ 


सवक»म-न>-- >पका 


शरतचन्द्र चट्रोपाध्याय 
रामप्रसाद 'बिस्मिल' 
शीलांक 

अखंडानंद सरस्वती 
विमल मित्र 

यतीन्द्र विभल चौधरी 
वृन्दावनलाल वर्मा 
प्रेमचंद 

डिज़रायली 

शिव 

अकरा चाय 
अचित्यानन्द वर्णी 
स्वामी विवेकानन्द 
जयशंकर प्रसाद 


करन कनमबम, 


'पंदाहातयञमनामभ्क 


भाषा 
हिन्दी 
पंजाबी 
संस्कत 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्क्‌त 
संस्क्‌त 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
हिन्दी 
हिन्दी 


अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
पालि 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
सस्‍्कत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कत 
अनुवाद 
हिन्दी 
प्राकत 
प्राकृत 


विश्व सूक्ति कोश / १२७ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आवि 
विश्व इतिहास को झलक 
विश्वामित्र-स्मृति 
विषकन्या 

विषपान 

विषवक्ष 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
विष्णुपुराण 
विष्णुयामल 
विष्णुसहस्ननाम 
विसुद्धिमग्ग 

वीत रागस्तव 
वीररसरा दूहा 
वीणावासवदत्ता 
वोर शंख 

वीर भतसई 
वीराष्टक 

वुन्द सतसई 
वृद्धचाणक्य 

वे आँखें 

वेणीसंहार 

वेणु लो गंजे धरा 
वेणुवन 

वेदविद्या 


वेदान्त छन्‍्दावली (भाग १-५) 


बेदान्तसार 

वे दिन 

वेनिस प्रिजब्डं 
वेन्निल वेलुगुलु 


वेब्सटर्स सेविन्थ न्यू कालेजिएट 
डिक्शनरी (बायोग्राफ़िकल नेम्स 


वाला अंश) 
बेमनशतक 
वेयरिंग 
वेरा 


१२८ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपावक/ प्रकाशक 
जवाहरलाल नेहरू 
शिवानी 

हरिक्‌ष्ण 'प्रेमी' 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


वेननलंगटि सूरना 


नरोत्त मदास स्वामी 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
वियोगो हरि 
जगन्‍नाथदास “रट्नाकर' 
वुन्द 

चाणक्य 

विमल मित्र 
भट्टनारायण 
माखनलाल चतुर्वेदी 
रामधारीमिंह 'दिनकर' 
वासुदेवशरण अग्रवाल 
स्वामी भोले बाबा 
सदानन्द 

निर्मल वर्मा 

टामस आटबे 

नाल कृष्ण राव 


सीकियकल्‍थपरम्य०न्‍-ार 


बेमना 
राबट्ट ग्राउनिंग 
ऑस्कर वाइल्ड 


भाषा 
हिन्दी 
संस्कत 


हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 


तेलुगु 
संस्कृत 


संस्कत 


पालि 
संस्कृत 


राजस्थानी 


सस्क्त 
हिर्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन 


* झंस्कत 


€ 


अनुवाद 
संस्कृत 
ल्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
तेलुगु 
अंग्रेजी 


तेलुगु 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 


संदर्भ-प्रंथ-सू ची 


संदर्भ-प्रंथ-सू ची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
वेल्युमार 

वैदिक रिलीजन ऐड फ़िलासफ़ी 
बदिक संस्कृति का विकास 
बैराग्यगशतक 

वैराग्य संदीपनी 

वैराग्य सार 

वैशाली में वसन्‍्त 

'वेष्णव कविता' लेख 

वेष्णवीय तंत्रसार 

व्यक्ति विवेक 

व्यास पर्व 

व्यासप्रशस्तय, 

व्यासवाणी 

व्हाइल इंग्लैड स्लेप्ट 

व्हाट इज़ न्यूज़ 

व्हाट शेल वी डू देन ? 

व्हाट हैपिन्स इन बुक-पब्लिक्षिग 


शंकर-सवं स्व 
शंखलिखित स्मृति 
शक्ति 
शक्ति-साधना 
शतपथ ब्राह्मण 
शपथ 
शब्दवल्पद्र म 
शरत पत्रावली 
शरत्‌-साहित्य 


शरीर-भ्रम 

शर्मिष्ठा विजय 

शर्ले.. 

शान्तिनिकेतन से शिवालिक 
शांतिविलास 


लेखक/संपा दक/प्रकाशक 
आदिभट्टल नारायण दासु 
स्वामी प्रणवानन्द 
लक्ष्मण शास्त्री जोशी 
भत्‌ हरि 

तुलसीदास 

सुप्रभाचाय॑ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
भोलानाथ शर्मा 
महिमभट्ट 

दुर्गा मागवत 

सं० डा० वी राघवन्‌ 
हरिराम व्यास 

विस्टन चचिल 

चालूसे एंडरसन डान 
तॉल्सताय 

जॉन फ़रर 


| 


नाथूराम शर्मा 'एकर' 

मेथिलीशरण गुप्त 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 

हरिक्ृष्ण (प्रेमी 

राधाकान्तदेव 

शरत्चन्द्र चट्टीपाध्याय 

प्र० हिंदी ग्रंथ रत्नाकर (लि०), 
बम्बई 

महात्मा गांधी 

नारायण शास्त्री 

चालेट ब्रांटी 

सं० डा० शिवप्रसाद सिंह 

नीलकंठ दीक्षित 


भाषा 
तेलुगु 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
प्राकृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेज़ो 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रं जी 


हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दो 
संस्कृत 
अनुवाद 
अनुवाद 


अनुवाद 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कत 


विश्व सूक्ति कोश / १२६ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका | रचना आदि 
शारदा तिलक 
शाड्रंधरपद्धति 
शाजूधरसंहिता 

शाह लतीफ का काव्य 
शिक्षा 

शिष्टाष्ट क 

शिखरों का सेतु 

शिला पंख चमकीले 
शिवतांडवस्तोत् 
शिवपुराण 
शिवमहिम्नस्तो तर 
शिवयोग सागरमु 
शिवलीलाणंव 
शिवर््तिह सरोज 

शिव नी 
शिवाजीचरित्र 
शिवाबावनी 
शिशुपालवध 
शीशदान 

शीलपाहुड़ 

शोशों का मसीहा 
शुक्रनीति 

श्रृंगार लहरी 
आुंगारशतक 

शेक्वर : एक जीवनी (१, २) 
शेरों सुखन (विविध भाग) 
शेष परिचय 

शेष स्मृतियां 
शोला-ए-तूर 
शौनकीयनीतिसार 
एयाम लता 
एयामा-सरोज 
श्यामा-स्वप्न 

श्रमण महावीर 


१३० / विश्व सुक्ति कोश 


लेखक /संपादक / प्रकाशक 
शाज्रंधर 

सं० मोतीलाल जोतवाणी 
श्री मां 

चतन्य महा प्रभु 
शिवप्रसाद सिंह 
गिरिजाकुमार माथुर 
रावण 

पुष्पदंत 

गणपति देवड्डु 
नीलकंठ दी क्षित 
शिवसिह सेंगर 

श्यामना रायण पांड 
हरिदास सिद्धांतवागीश 
भूषण 

माघ 

हरिक्ष्ण प्रेमी 

कंदक्‌द आचाय॑ 

फंज़ अहमद 'फ़ैज 
जगननाथदास 'रत्नाकर 
भतं हरि 

अज्ञेय 

अयोध्या प्रसाद गोयली य 
शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
रघुवी रसिह 

“जिगर मुरादाबादी 
ठाकुर जगमोहन सिंह 
श्यामचरण मिश्र 

ठाकुर जगमोहनसिह 
मुनि नथमल 


भाषा 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कत 
सिन्धी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
तलुभ 
सस्कते 
हिन्दी 
हिन्दी 
मंस्क्‌त 


हिन्दी 


हिन्दी 
प्राकत 


संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 


: संस्कृत 
' हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची , 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


प्रंथ | पत्र-पत्रिका/ रचना आदि 

शाद्धतत्त्व 

श्री अरविन्द साहित्यदर्शन 

श्री और सौरभ 

श्रीकृष्ण गीतावली 

श्री गीतागूढ़ार्थंदी पिका 

श्री गुरुजी समग्र दर्शन 

श्री तुकारामयरित : जीवनी और 
उपदेश 

श्री दादुदयाल जी की वाणो 

श्री देवी भागवतम्‌ 

श्रीधर पाठक तथा हिन्दी का पूर्वे- 
२१०६ पगावादी काव्य 

श्रीभगवन्‍ना मकौ मुदी 

श्रीमद्भागवतसारार्थदाशिनी टीका 

श्रीरमणवाणी (१, २) 

श्रीरमणगीता 

श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग (विविध खंड) 

श्री रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌” 

श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 

श्री विष्णुलहरी 

श्री विष्णुसह्स्ननामस्तोत्र (व्याख्या ) 

श्री शारदाष्टक 

श्रीसूकत 

श्री हरिलीलाकल्पतर 

श्रेष्ठ निबन्ध 

एवेताश्वतर उपनिषद्‌ 


संकल्पसूर्योदय 

संचयन 

संचिता , 

संत गुरु रविदास-वाशो 

संत रैदास : व्यक्तित्व एवम्‌ कृतित्व 
संत रोहल की वाणी 


लेखक |संपादक | प्रकाशक 
डा० श्याम बहादुर वर्मा 
उमाशंकर जोशी 
तुलसीदास 

मधुसूदन सरस्वती 


प्र० गीताप्रेस,गो रखपुर 


दासु श्रीरामुलू 
डा० रामचन्द्रमिश्र 


लक्ष्मी घर 

आचाये विश्वनाथ चक्रवर्ती 
गणपति मुनि 

स्वामी सारदानंद 


जगनन्‍नाथदास 'रताक्र 
श्रीपाद दामादर सातवलेकर 
जगनन्‍नाथदास 'रत्नाकर' 
अचित्यानंदवर्णी 

गणशशंक र “विद्यार्थी 


अअन्‍न्‍कत ५क €०म- 


सं 


वेंकटनाथ वेदान्तदेशिक 

प्र० साहित्यकार संघ, प्रयाग 
काज़ी नज़रुल इस्लाम 

प्र० सूर्य प्रकाशन, दिल्ली 
संगमलाल पांडे 


'रशापननअ«्+भनबन्‍नक 


भावा 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
ह्न्दिी 
सस्कत 
हन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
तेव्गु 
ड्न्दी 


संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
ट्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
ह्न्दी 
संस्कृत 


ससस्‍्कत 
हिन्दी 
बंगला 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


बिश्व सूक्ति कोश / १३१ 


ग्रंथ पत्र-पत्रिका/रखना आदि 

संतवाणी 

संदेशरासक 

संपर्ण क्रांति 

संभाषण 

संयुक्त निकाय 

संवर्त-स्मृति 

संस्कति का दाशनिक विवेचन 

संशय की एक रात 

संसार के मटापुरुष 

संस्कृत साहित्य का इतिहास 

संस्कृति का पाँचवां अध्याय 

सस्कृति के चार अध्याय 

संस्मरण 

सच, कम, प्रतिकार और चरित्र-निर्माण 
आद्वान 

सतसई 

सतसई 

सत्यकाम 

सत्यमेव जयते (भाग १) 

सत्यसा: रपीक्स (जिविध्र भाग) 

सत्य हरिण्चन्द्र 

सत्य ही ईश्वर है 

सत्याथं प्रकाश 

सत्संगमाला 

सद्गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद के लेख तथा 
उपदेश 

सनडायल आफ़ दि सीजन्स 

सप्तपर्णा 

सफ़र 

सभा रंजनशतक 

समन्वय 

सम फ्र ट्स आफ़ सालीटयूड 

समय, समस्या और सिद्धांत 

समयोचितपद्चमालिका 


१३२ / बिश्व सुक्ति कोश 


लेखक संपादक, प्रकाशक 
सं० वियोगी हरि 
अब्दुरंहमान 

जयप्रकाश नारायण 
महादेवी वर्मा 


डा० देवराज 

नरेश महता 

पंडित मदनलाल तिवारी 
आचार्य बलदेव उपाध्याय 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 
रामधारीसिह 'दिनकर' 
बनारसी दास चतुर्वेदी 
राममनोहर लोहिया 


तुलसीदास 

रसनिधि 

सुमित्रानंदन'पंत 

भारतन पब्लिकेशन, मद्रास 
सत्यसाई बाबा 

बट्लिजेपल्लि 

महात्मा गांधी 

स्वामी दयानंद 

मगनलाल हरिभाई व्यास 
स्वामी गंगेश्वरानंद 


हाल बारलैंड 
महादेवी वर्मा 

गुरुदत्त 

नीलकंठ दीक्षित 

डा० भगवानदास 
विलियम पेन 

जैनेन्द्र कुमार 

प्र० निर्णय सागर प्रेस 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
संस्कत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
ह्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
हि हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
तेलुगु 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 


अंग्रेजी 
हिन्दी 
' हिन्दी 
संस्कृत 
' हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कत 


संदर्भ-गप्रंथ-सू ची 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


ग्रंथ, पत्र-पत्रिका /रखना आदि 

समाजवाद 

समालोचनांजलि 

सम्पूर्ण गांधी-वाड मय (विविध खंड) 

'सम्मेलन पत्रिका का लोक- 
संस्कृति अंक 

सरदार पटेल के भाषण 

सरदार पृर्णसिह के निबन्ध 

सरयू की धार 

सरस्वतीकंठाभरण 

सरस्वती रहस्पोपनिषद्‌ 

समंनन्‍्स 

रा ३२०, उसंग्रह 

सर्वंसारोपनिषद्‌ 

सर्वोदय 

सर्वोदय-दर्श न 

सांख्यकारिका 

सांख्यदर्शन 

सांख्ययोग 

सांख्यसार 

सांग्स आफ़ इन्नोसेन्स 

सांग्स आफ़ एक्सपीरिएंस 

साइंएर आफ लेग्वेज 

साइलस मानेंर 

साकेत 

सकित संत 

सागरमुद्रा 

साजोसाज़ 

सात क्रांतियाँ 

साधना 

साधना 

साधुबोध 

सानंदोपाख्यान 

सानेट्स 

सामवेद 


लेखक /संपादक / प्रकाशक 

डा० सम्पूर्णानंद 

महावीर प्रसाद द्विवेदी 

प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 
प्र ०-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


हब 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 
भोज 
लारस स्टर्न 
माधवाचार्य 
महात्मा गांधी 
दादा धर्माधिकारी 
ईश्व रक्ष्णन 
कपिल 
अखंडानंद सरस्वती 
विज्ञानभिक्ष 
विलियम ब्लक 
बिलियक ब्लेक 
मेक्समूल < 
जाजे इलियट 
मेथिलीशरण गुप्त 
बलदेवप्रसाद मिश्र 
अज्ञेय 
हाफिज़ जालंधरी 
डा० राममनोहर लोहिया 
रायक्ष्णदास 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
गुलाबराव महाराज 
शिवराम 
शेक्सपिय र 


कि-->+--_5 


भाषा 

हिन्दो 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
हन्दी 
हिन्दी 
सस्कत 
सरकत 
अंग्रेजी 
सस्कृत 
सस्क्‌त 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कत 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
उददं 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
मराठो 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १३३ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रि का/रघना आदि 
सारंगधर 

सार्टेर रिसार्टंस 
सालिलाक्वीज़ इन इंग्लेड 
सावय धम्म दोहा 
सावरकर विचारदर्शन 
सावित्री 

साहब बीबी गुलाम 
साहित्य और जीवन 
साहित्य और राष्ट्रीय स्व 
साहित्यदपंण 

साहित्य देवता 
साहित्यमृख्ी 
साहित्य-रत्नाकर 


साहित्य-४हचर 

साहित्य-सुमन 

सिंदूर की होली 

सिहासन द्वात्रिशिका 

सिक्स क्राइसिस 

सिटीज्ञन आफ़ दि वलड लेटर 

सिद्धराज 

सिद्धार्थ 

सिद्धार्थ 

सिविल 

सिम्बलीन 

सिस्टर निवदिताज्ञ वक्‍र्स (विविध खंड) 

सीज़फ्राइड 

सीतोपनिषद्‌ 

सीन्स आफ़ क्लेरिकल लाइफ़ 

सीमा-संरक्षण 

सीरियस रिफ़लेक्शनस आफ़ राबिसन 
क्र्सो 

सीसम ऐंड लिलीज़ 

सुकथंकर मेमोरियल एडीशन 


१३४ / विश्व सुक्ति कोश 


लेखक/संपादक/ प्रकादइक 
आदि भट्ल नारायण दासु 
कार्लाइल 

जाजं सांतायना 

देवसेन 

श्री अरविद 

विमल मित्र 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
डा० फतहसिह 
विश्वनाथ कविराज 
माखनलाल चतुवंदी 
रामघारीसिह दिनकर 
कहान जी धर्मेसह राजकोट, 
काठियावाड़ 

हेजारी प्रसाद द्विवेदी 
बालकृष्ण भट्ट 

लक्ष्मी नारायण मिश्र 
सिद्ध सेन दिवाकय 
रिचर्ड निक्‍्सन 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
मंथिलीशरण गुप्त 

अनूप शर्मा 

हरमन हेस 

डिज़ रायली 

शेक्स पिय र 

भगिनी निवेदिता 

ज्यां जीरोदू 

जाजे इलियट 

हरिकष्ण प्रेमी 

इनियल डिफो 


रस्किन 
प्र० कर्नाटक पब्लिशिंग हाउस, बंबई 


भाषा 
तेलुगु 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अपभ्र श 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 


हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दो 
हिन्दी 
सस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज्ञी 
अनुवाद 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


सदर्भ-ग्रंथ-तू वी 


ग्रंथ,पत्र-पत्रिका/रजना आदि 
सुगंधित संस्मरण 
सुजान-रसखा/न 
सुत्तनिपात 

सुदंसण चरिउ 
सुदामाचरित 
सुन्दरदास ग्रंथावली 
सुनीता 

सुबह वतन 

सुभाषित रत्नभांडागा रम्‌ 
सुभाषितावली 
सुभाषित-सप्तशती 
सुश्ाषि दबलि 
सुमतिशतकम्‌ 
सुमन 

सुजंनचरित 
सुश्नुत-सं हिता 
सूक्ति-त्रिवेणी 
सूक्तिमुक्तावली 
सूक्तिरत्नहार 
सूबितसागर 


सृक्षितसुधावर 
सूत्रकृतांग 
सून्नकृतांगचूणि 
सूत्रकृतांगचूणिभाष्य 
सूयगडो 

सूरदास 

सूरसागर 
सूर्यंशतक 
सूर्योपनिषद्‌ 

सृष्टि 

सेंट सेसिलियाज़ डे 
सेवा के मंत्र 
सेवासदन 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
आचाये चतुरसेन 
रसखान 

नयनंदी 

नरोत्त मदास 
सुन्दरदास 

जैनेन्द्र कुमार 

ब्रजना रायण चकबस्त 
प्र० निर्णय सागर प्रेस 
एनगु लक्ष्मण कवि 
मगलदेव शास्त्री 
वललभदेव 

बहुना 

महावीरप्रसाद द्विवेदी 
चन्द्रशेखर 


भगदत्त जल्हण 

सय॑ 

प्र० हिंदी समिति सूचना विभाग 
उत्तर प्रदेश 

गीताप्रेस, गोरखपुर 


ब्लाक 


सुधर्मा 

रामचन्द्र शुक्ल 
सूरदास 

भयूर 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ड्राइडे न 

जाजं अरंडेल 
प्रेमचंद 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
अपभ्र श 
हिन 
हिन्दी 
हिन्दी 
उ्ं 
संस्कृत 
तेलुगु 
संस्कृत-द्विन्दी 
सस्क्त 
तेलुगु 
हिन्दी 


संस्कृत 
संस्कृत 
प्राकृत-पालि-संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 


हिन्दी 


संस्कृत-हिन्दी 
प्राकृत 
प्राकृत 
प्राकृत 
प्राकृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
हिन्दी 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १३१४ 


ग्रंथ/पत्र पत्रिका/रचना आवि 

सेटाइस 

सेम्सन एगोनिस्ट्स 

सोना और ख न 

सोवरन वूमन 

सोसाइटी ऐंड सालीट्यूड 

सोहराब ऐंड रुस्तम 

सौन्दरानन्द 

सौन्दर्यंलहरी की हिन्दी टीका 

सोभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ 

स्‍्कन्दगुप्त 

स्कन्दपुराण 

स्‍्कन्दोपनिषद्‌ 

स्केचिज्ञ 

स्टेज़ाज़ फ़ार म्युजिक़ 

स्‍्ट्रें बडस 

स्तुतिकुसुमांजलि 

स्थानांग 

स्थितप्रज्दर्शन 

स्पाक्स फ्राम ए गवरनस एन्विल 

सस्‍्फुट विचार 

स्मारिका 

स्थमन्तकोद्धार 

स्वदेश-संगीत 

स्वप्नवासवदत्ता 

'स्वराज्य' पत्र (विविध अंक ) 

स्वरूपगीता 

स्वर्ण किरण 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन 

स्वामी हरिदासजी : जीवनी और वाणी 


हेसें तो फूल झड़ें 
हंससन्देश 


१२६ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्र काइक 
निकोलस बाइलो 
मिल्टन 

आचाये चतुरसेन 

टामस मूर 

एमर्सन 

मैश्यू आनोल्ड 

अश्वघोष 

स्वामी विष्णु तीर्थ 
जयशंकर प्रसाद 


>सककाकमानकाकनअप, 


हैजलिट 

बायरन 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जगदुधर भट्ट 


विनोबा भावे 
कन्हैयालाल माणकलाल मुंश 
डा० सम्पूर्णननद 
महादेवो वर्मा 

काली पद 

मंथिलीशरण गुप्त 

भास 

सं० राजगोपालाचार्य 
योगेश्वराचायये 
सुमित्रानंदन पंत 

सं० युधिष्ठिर मीमांसक 


प्रभूदयाल मीतल 


ह्‌ 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
वेदान्तदेशिक 


भाषा 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अग्रेजी 
संस्कृत 
गाकृत 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
सस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


संदर्भ-ग्रंथ-सू ची 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका /रचैना आदि 

हठयोगप्रदीपिका 

हनुमानबाहुक 

हमारी संस्कृति 

हमारे आराध्यदेव 

हमारे राष्ट्र-जीवन की परंपरा 

हमारे संत्कार-गीत 

हम्मीर रासो 

हरिऔध सतसई 

“हरिजन-सेवक' पत्र (विविध अंक) 

हरिभक्तिसुधोदय 

हरिवंशपुराण 

हरी घास पर क्षण भर 

हर्षचरित 

ह ल्दीघाटी 

हाइसेग्लिफ़िक्स 

हाउ टू स्‍्टाप वरीयिग ऐंड स्टार्ट 
लिविंग 

हारीत स्मृति 

हितोपदेश 

हिन्दी काव्य में अन्योकित 

हिन्दी 'नवजीवन' पत्र 

हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम 

हिन्दी साहित्य का इतिहास 

हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास 
(विविध खंड) 

हिन्दी साहित्य कोश (भाग २) 

हिन्दुत्व 

हिन्दू 

हिन्दू गणितशास्त्र का इतिहास 

हिन्दू पद पादशाही 

हिन्दू समाज : संगठन ओर विघटन 

हिन्दू सुपीरियारिटी 

हिमकिरीटिनी 

हिमगिरिविहार 


लेखक /संपादक/ प्रकाशक 
स्वात्मारामयोगी न्द्र 

तुलसीदास 

डा० राधाकृष्णन्‌ 

बनारसोदास चतुर्वेदी 

उमाकान्त केशव आए्टे 

सं० राज रानी वर्मा 

बोधराज 

अयोध्या सिह उपाध्याय '“हरिओऔध' 
सं० महात्मा गांधी 


अज्ञय 

बाणभट्ट 
एयामनारायण पा इय 
फ्रांसिस क्वारल्स 

डल काने गी 


नारायण पंडित 

डा० संसारचनद्र 

सं० महात्मा गांधी 

सं० डा० बेदप्रताप वैदिक 

आचाये रामचन्द्र शुक्ल 

प्र<--नागरी प्रचारिणी हिन्दी 
सभा, काशी 

प्र ० ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी 

विनायक दामोदर सावरकर 

मैथिलीशरण गुप्त 

डा० एस० एन० सिह इत्यादि 

विनायक दामोदर साव रकर 

डा० पु० ग० सहसबुद्ें 

हर विलास शारदा 

माखनलाल चतुर्वेदी 

तपोवनम्‌ महाराज 


भाषा 
संस्कृत 
ट्न्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
ध््न्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
ट्न्दी 
हिन्दी 
ब्न्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अनुवाद 
अग्रेज़ी 
हिन्दो 
अनुवाद 


विश्व सूक्ति कोश / १३७ 


ग्रेथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
हिस्द्री आफ़ धमशास्त्र 
हिस्द्री आक़ फ़िलासफी 
हिस्द्री आफ़ लिटरेचर 
हिस्ट्री आफ़ संस्कृत लिटरेचर 
हीरो ऐंड लीडर 

हीरोज ऐंड हीरोवर्शिप 
हेनरिएटा टेम्पिल 

हेनरी फ़िफ्थ 

हेनरी सिक्‍्स्‍्थ 

हैंडमेड फ़ंबिल्स 

हैमलेट 

हैलोड ग्राउंड 


होमर 
होमेज टू दि डिपाटिड 


१२५ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक /संपादक/ प्रकाशक 
डा० पांडुरंग वामन काणे 
हेगेल 

श्लेगेल 

एम० कष्णमाचाये 
क्रिस्टॉफर मार्लो 
कार्लाइल 

डिज़ रायली 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

जाजं एड 

शेक्सपियर 

टामस कंम्पबेल 

जेम्स एंथोनी फ्राउड 
महात्मा गांधी 


पा 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेड़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंगज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेजी 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


परिकद्षिष्ट-३ 


णुद्धि-पत्र 


तृतीय खंड 


तृतीय खंड में (सूक्तियों तथा परिशिष्ट में) हुई मुद्रणयत इत्यावि अशुद्धियों का संशोधन नोचे दिया गया है । 


पुष्ठद 


६१३ 
६२६ 
६३७ 
६४२ 
६४३ 
६४२ 
६६९४ 
६७७ 
६७७ 
६७७ 
हष३े 
६८५ 


६€५ 

६६५ 
१००२ 
१०१६ 
१९१६ 
१०२० 
१०२० 


कालम शीर्षक तथा सूक्ति/संकेत 
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अंतिम सूक्ति 
प्रथम सूक्ति 
अंतिम सूक्ति 
राष्ट्रीयता/३ 
इचि/२ 
अंतिम सूवित 
प्रथम सूक्ति 
नवीं सूक्ति 
अंतिम सुक्ति 
वात्सल्य/३ 
शीर्षक-संकेत 
अंतिम सूक्ति 


प्रथम सूक्ति 
अंतिम सूक्ति 
तीसरी सूक्ति 
वियोग/१ 
अंतिम पंक्ति 
प्रथम सूक्ति 
आठवीं सूकित 


सन्दभंगत अशुद्धियों का परिहार करने में ततीय खंड का परिशिष्ट 


(क) सुक्षितयों का शुद्धि-पत्र 


अश्युद्ध पाठ 


[पालि] 
लमक्षीनारायण 
२६ 

नैस्सन 

सुदंदण 

लेते 

हानगोर 
आईश्यल 

नेन्न 

जातक कण्हदी पायन जातक 
विषय 


कं --->«> 


भामिनित्विलास 
महासुत सोम, जातक 
वायुराज 

लामर्टाइन 

समस्या 

जान पेटिटसेन 
कापस 


१ भी उपयोगो हे । 


शद्ध पाठ 


[प्राकृत ] 
लक्ष्मीनारायण 
२७ 
नसाउ 
सुदंसण 
लेत 
हन्नाह मोर 
आई्डील 
पेन 
जातक (कण्हदीपायन जातक ) 
विजय 
१४॥0 0०५८7९००॥८5 
8४ 006, ॥980 0४९९०0॥6 
00॥ ॥9॥ ॥॥5 06. 
भामिनिविलास 
महासुतसोम जातक 
मायुराज 
लामर्ताइन 
समस्याएं 
ज्तां एंतो इने पेते 
कापू 


क्ष्ठ 
१०२० 
१०२२ 
१०२७ 
१०३२ 
१०३३ 
१०३३ 
१०३४ 
१०३६ 
१०४५ 
१०४६ 
१०५४ 
१०५४ 
१०६२ 
१०६३ 
१०६६ 
१०७१ 
१०८८ 
१०८६ 
११३३ 
११३६ 
११२०७ 
११२७ 
११३७ 
११८० 
११४८० 
११४२ 
११४६ 
११५१ 
११५२ 
११५२ 
११५२ 
११५२ 
११५२ 
११५२ 


कालम 
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भोषक तथा सक्ति/संकेत 
दूसरी सूक्ति 

प्रथम व दूसरी सूक्ति 
दूसरी सूक्ति 

विषय/१ 

अंतिम पंक्ति 

अंतिम पंक्ति 

प्रथम यूकित 

तीसरी सूक्ति 

सातवीं सूक्ति 

चौथी सृक्ति 

*बीच में 'वैराग्य' शीषंक 
पाँचवीं सूक्ति 

अंतिम पक्ति 

प्रथम सृक्ति 

अंतिम सूक्ति 

अंतिम सृक्ति 

दूसरी सूक्‍क्ति 

चोथी सूक्ति 

छठी सूक्ति 

छठी सूक्ति 

प्रथम सूकक्‍्ति 

दूसरी सूक्ति 

अंतिम पंक्ति 

पाँचवी सूक्ति 

संत, १ 

*पृष्ठ के ऊपर शीषंक-सकेत 
दूसरी सूक्ति 

अंतिम सूक्ति 

प्रथम सूक्ति 

*अंतिम सूक्ति/ प्रथम पंक्ति 
अंतिम सूक्ित/द्वितीय पंक्ति 
*अंतिम सूक्ति,की तृतीय पंक्ति 
अंतिम सूक्ति/तृतीय पंक्ति 
*अंतिम सूक्ति की चतुर्थ पंक्ति 


१४० / विश्व सूक्ति कोश 


अशड् पाठ 
हिप्पोलाइट टन 
माइकेल 

8 
विषयवैषभ्यं 
बालसुत्त 
[पालि] 
कामसुत्तं 

नारीब 

नकारा 

ताँबा 

कामसुत्तं 
विक्रमोव शीय 

इ षव: 

सकते थे 
निशीथाच्य 
कहानी 

वमता' 

रंगनाथ 

मोदामु 

फ्रंक्वोद रेने दि शेतुब्रयंद 
गतिरात्भवतां 
संघर्ष 

लोग 
स्वयम्वरम्‌ 
ललाकर 


भागे 


शद्ध मानस : 


शुद्धि-पत्र 


शद्ध पाठ 
हिपोलाइट तेन 
मिचेल 
0) * 
विषयवेषम्यं 
उत्तराध्ययन (५।५) 
[ प्राकृत | 
उत्तराष्ययन (१४।१३) 
नाशिब 
नकक्‍्कारा 
ताबाँ 
अनावश्यक है, काट दें। 
उत्तराधष्ययन (१३।१६) 
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१६७९, 


+छूटा नाभ जोडे-- 


नाले कृष्णाशंव (समय--?)- -भारतीय । तेलग्‌-क वि । 


(दि० द्वितीय खंड ) 
६२० 
४३४, ५११ 


(दर्ग्र 
(दे० प्रत्नम 
श्ष्न्र 


१५०२ 


(द० द्वितीय खड ) 

8६६५ 

*ंदद्ति कृट फ ५ जिप्ड 
६२१, ६७१, १०६८, 
११४७ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खड भी ) 

१८०६ 

११०२ (दे० प्रथम खड) 
“कसख्या काट दें । 

85१ 8 २ 
बे छूटा नाम जोड़े -- 
बलिजेपल्लि (समय ---? )-- 
भारतीय । तेलुगु-कवि । 


(दे० प्रथम खड ) 

एडअड्ड 

द्वितीय 

“परिचय सुधारें---रूसी 


क्रातिकारी चिन्तक। पूरा 
नाम- माइकेल अलेक्साद्रो- 
विच बाकुर्न्‍नन । 

द्वितीय 

*टूसरी पंक्ति के पश्चात्‌ 
जोरे 

११८६ (दे० द्वितीय खड भी ) 
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६१ 
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न७>ः ०७ >>) “9 3 २ .२ ४७ “७ “४७ “७ | > 


कीषक तथा सूक्षित/संकेत 
मैक्स म्यूलर/३ 
मैनाडं हचिस/२ 
रधुवो रसिह/ ३ 

रवि साहब।/३ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर/४ 
रवीन्द्रनाथ दुकुर/& 
रसखान। ३ 

रसरंग मणि/३ 

राबट बर्टने/३ 
रामचन्द्र शुबल-१ 
रामप्रसाद सेन _ 


र्द्रदत्त मिश्र 


ला रोशेफ़्काल्ड/२ 
लियोपांड ९** 


लोको क्ति-विदेशी  ठुकी/ १ 
विनायक कृष्ण योकाक /३ 
विलियम ग्रीन/३ 
विलियम पिट/३ 
विलियम पेन/३ 

विलियम रैल्‍्फ़ इंगे/१ 
विलियम शेंस्टन/९१ 
विशाखदत्त/२ 

विष्णु शर्मा/रे 

विसुद्धि मग्ग/४ 

वीर कवि/२ 

वेदव्यास/५ 

व्हीलर/३ 

शाह अब्दुल लतीफ़ै/३ 
शिवानो/३, ४; 
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. फ्रैकोइ 


अद्यद्ध पाठ 
(दे० द्वितीय खंड) 
३१४५५ 

ब्ितीय 


ु (दे० ततीय खंड ) 


€७० 
तुतीय 
प्रथम खंड 
तृतीय 
(दे० न्ण्ण ) 
खड़ 


बा०->०>माड। 


(दे० द्वितीय खंड) 
(दे० द्वितीय खंड) 
(दे० तृतीय खंड) 
१०६७० 
तृतोय 


। 


. १५5०६ 
१७१३ 


€६०, १०१८ 
१०४५ 

(दे० तृतीय खंड ) 
€६२, १६४ 
(दे० तृतीय खंड) 
११६३, ११६५ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड 


| 


शुद्धि-पत्र 


शद्ध पाठ/संकेत 
१०४७, १ १७३, 
(दे० प्रथम खंड) ' 
प्रथम 

६२६ 


६७६ 


द्वितीय 

प्रथम व द्वितीय खंड 

द्वितीय ु 

१०२३ (दे०''') ' 

व द्वितीय खंड 

*टोक कर्म में नाम को 
_रामुप्रसाद बिस्मिल' के 
पश्चात्‌ रखें। 

श्टीक क्रम में नाम | 'हद्रट' 
के पश्चात्‌ (पृष्ठ ६६ काम 
१) रखें॥।..... 
फ्रंकोइ.... 

शाम को शुद्ध करें--- 
लियोपाल्ड 


५१९९ 


श्ष० 

११३८ 

१२६० 

प्रथम 

१८६० 

(७९४ 

*पृष्ठ-स ख्वी्ं काट दें । 
६६०, ६७३२, ६६५, १०१८ 


१ ४ ४. 

(देह द्वितीय खंड भी) 

६छुँ, 8९६४ 

! थे ० 

२ ९६ रे , १२६४ « 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


किलवद, 
हि । $, : 


'वृष्ठ.. कालम 
७२ ब्‌ 
७३ ६! 
श् 
७५ २ 
3६ ॥ 
७६ ५ 
३६ १ 
“७७५ १ 
9७' र्‌ 
७७ २ 
७५८ ० 
छप८. , २ 
उलकना १ 
हर] रे 
७६, पी आ 
प२५ 
प्र १ 
ध्पे र्‌ 
धरा र 
ष्घ्ढं २ 


शीर्षक तभी धूविंठ्र/संकेत 
पैक्षमपियर/२ 
इयांमनारायण पाढ़ें 


प अलेक्जे 
सर बिलियम डर 


सरधश्वती रहस्योपनिषद्‌। २ 
मर्वेटीज/ १ 
सारदातंव/ १ 
/सिद्धलैस दिवाकर/ ३ 
ह सिमेरो, २ 
सी त्का रत/ ३ 
(9 | 
फिट आगस्टीन/३ 
मेज रे पावेसे [१ 
पैसिल जान रोड्स/१ 
सोमेश्वर/२ 


ससकाने.. हक डा. 


हपिहिरातद आरण्य/४ 
हेनरी,एडम्स/२ 

०हेनरी ध्योटोर टमरमन ७. 
हैमाचाय॑/१ 


अशुद्ध पाठ 
तृतीय 


दे० द्वितीय 
सेरबांटीज 
१८६७ 
दित्रिशिका 
मारकस सिस्लेरो 
१३२७ 8 ए 
दे० द्वितीय 

दे० द्वितीय 
१६०६ 

! ९४२ 

१२६५ 


अन्‍्न्‍पकाेऋाओ| 


प्रथम... 
१०६९६ 


(दे द्वितीय खंड), 


रैढठ 





धद्ध (6मकेत 
द्वितीय 5 
#ताम को शुद्ध करें - 
श्यामना रायण पाण्डेय 
*ताम को ठीक क्रम मे 'सर 
विलियम' के पश्चात्‌ रखें । 
दे० प्रथम व द्वितीय 
मिगेल डि सेरवाटीज सादवेदेे 
०९१८ द्‌ प्र 
दात्रिशिका 
मारकस तूलियस मिसेरो 
*सख्या काट दें। 
दे० प्रथम वे द्वितीय 
दे० प्रथम व द्वितीय 
१६०८ 
१९०२ 
श्यह सख्या काट दें । 
4 इस कालम का दूखचा मे 


>शुद्ध कर 'हरिभिद्‌दु करें 


द्वितीय 
*सख्या काट दे 
*यह पक्ति काट दे । 
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